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| गरहमेध्यच्.विश्वेशो, भवानी तत्कुट्‌म्बिनी । m 
1 सवेभ्यःकाशिसंस्थेभ्यो,मोक्षभिक्षां sues Crit १॥ (का-खं-अ-६ १ छो-३२) 
i| शान्तिकन्थालसत्कण्ठो, मनःस्थालीमिलत्करः । 

| त्रिपुरारिपुरद्वारे, कदा स्यां मोक्षभिक्षुकः ॥ २॥ ( प्राचीन ) 
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॥ श्रीदुगादेवीजी uu 
पुष्पंवृष्टि प्रकुर्वन्तः, रात्ता देवा महषिभिः। . 

तुष्टश्च महादेवी, महास्दुतिभिरादरात्‌ H ३४ ॥ 

अद्य Shz e मे नाम, दुर्गेति ख्यातिमेष्यति । 

gre समरे,पातनादतिड्गेमात्‌॥७१॥ (का०खं०अ०७२) 
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वरषत पुष्प देवगन आये, साथ मंहाऋषि लीन्हे; 
अति आदर कारि महादेविकी, असतुति बहुविधि कोन्हे । 
कहेउ अंब आजुते मोरा, दुगो नाम कहेये, | _ Es 
दुगेम रन दुर्गाखुर पातन,कारन याहि बतेये ॥ १॥ (saa) £ 
fg E (काशीखण्ड ७०७ १(७२अ०) f 
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श्रीशो वन्दे 
॥ धुवको श्रीविष्णुभगवानका दशेन ॥ 
म्रद्यत्कादम्बिनीमध्य-, विद्युदामसमानरुक | 
नभोनिकषपाषाणो, मेरूकाञ्चनरेखितः 


सुनीलगगन यद्वद्‌ , भाषितं तु कलावता । 
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आगे कृष्ण पितांबरधारी, पाडुन नेन बसोहे 


देखि गरूडवाहनको ठाढे, धुव आनंद सिंचोहे 
जैसे नील अकासमें, सोहत चन्द ललाम ! 


CSRS Dus OPARA 


w 
C ९६४ 


पुर्‌? पीताम्बरः कृष्ण-, स्तेन नेत्रातियिः कृतः॥ ९६॥ ` 
यथा तथा धुवेणेक्षि, तदा गरुडवाहनः ॥ ९७॥ 


पीतेन वाससा युक्त, स ददश हरि तदा॥९८॥(का०्खं०्म०२० ): 





उठाति घटा घन बीच बिज्जुसम, सुंदर कांति लसोहे, ——c 


जनु आकास कसौटी उपर, खुवरन रेख खिंचोहे, 
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श्रीविश्वनाथजीका सुवर्णमन्दिर । 
“मोक्षरक्ष्मीविलासस्य, कलशो भैरी क्षितः | 
निधानकळशस्तन्तु, न मुञ्चति पदेपदे ॥ 
दूरतोऽपि पताकापि, मम प्रासादमुद्धंगा | 
नेत्रातिथीकता येतु, नित्यं तेऽतिथयो मम ॥? 


e 


aft 


जो विस्वेस्वर मन्दिर ऊपर विसद्‌ कलस लखिपावै, 
ताहि निधानकलस नहि छाडे पग पगमे अरुझावे। 
जबे दूरते SW पताका सिव पाहुन बनिजावे, 
विस्वनाथ मन्दिरके देखे जगम धन्य कहावे ॥ 3 ॥ 
( अनुवाद.) ` 
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( काशीखण्ड ९९ वां अध्याय. ) 
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ll दशाश्वमेधघाट ॥ - 


“ततो भगीरथेनैव, सानीतान्दकानने | 

ग्ग देवी ततो जाता, काश्यामुत्तरवाहिनी ॥ 

तदैव शूठरङ्कस्य, दक्षिणे यमुना नदी | 

पुवोभिवाहिनी जाता, तत्र गुप्ता सरस्वती ॥ 

पूर्व गङ्गापरं पारं, दक्षिणे दशहरेश्वरात्‌। 
पश्चिमे5गस्त्यकुण्डाच, IR सोमनाथकात?? ( शिवरहस्य, ) 
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जब भूप भगीरथके रथ साथहि, आनॅद्कानन मध्य सिधारी, . 

तब Š सुचि उत्तरवाहि गग, उसंगमे रुद्रसरोवर धारी। . 

qi पूरववाहिनि है जमुना नदि, सूळरँकेस्वर दक्खिन चारी, 

जह गुप्त सरस्वति आइ मिली, यह कासि-प्रयाग कहात विचारी॥ १॥ 
प्रव गंगा पारलों, दक्खिन-दसहरनाथ। | x 
अगसकुंडलो पच्छिमें, उत्तर सोमकनाथ ॥ २ ॥. (IRR. ) 


( काशीखण्ड ९२ वां और ६१ वां अध्याय. ) 
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m ma 
॥ पंचगंगाघाट ॥ 

E किरणा धूतपापा च, पुण्यतोया सरस्वती । 

गङ्गा च यमुना चेव, पञ्चनयोऽत्र कीर्तिताः ॥ 

अतः पञ्चनदं नाम, तीर्थं त्रैछोक्यविश्रृतम्‌ । 

तत्राहुतो न गृह्णीया,दवेहं ना पाञ्चमोतिकम्‌?॥ ( काशीखण्ड. ) 

“देवनयद्धभागाच्च, पञ्चगङ्गेश्वरावधि । ; 

किरणस्नोतसर्तद्व, दूतपापेश्वरावधि ” ॥ ( पद्मपुराण. ) 
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s किरना धोपापा तहा, सुरसति पावन नीर | 

जडे गगा जमुना पांच नदि, मिलि हरती भवपीर H ३ ॥ 
Er यह पचगंगाघाट है, तीन छोक विख्यात । 
Le 

ui 

S 









. SE तनु नहि धरे, जो नर तहा नहात ॥ २॥ 
` आधी गंगा पूरव ओरे। पंचगगेरवर पच्छिम SR ॥ 
दक्खिन किरना सोती सोहे 1 धोपापेस्वर उत्तरको है॥ ३॥ ` 
quoe ( अनुवाद. ) ` 


( काशीखण्ड ९९ वां ६० बां और ८४ वां अध्याय, ) = 
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॥ मणिकणिकाघाट ॥ 
^ किमु निवोणपद्स्य भडपीठ, gzë तल्पमथो नु AASEN: | 
अथवा मणिकार्णिका स्थळी, परमानन्द्सुकन्द्जन्मभमिः ॥ 
चराचरेषु सर्वेषु, यावन्तश्व सचेतनाः | 

तावन्तः स्नान्ति मध्याह्न, मणिकर्णीजळेऽमळे ॥ 

आगंगाकेशवाच्चैव, आहार१चन्द्रमण्डपात्‌ | 

आमध्याददेवसारेतः, स्वद्दारान्मणिकर्णिका !' ॥ (काशीखण्ड. ) 
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यह केवल्य राजसिंहासन कीधौं सुघट बनो है, — 
AA मुक्तिलक्ष्मिके डासन कोमळ पछँग तनो हे । / 5 3 A 
अथवा पावनि मनिकनिकाकी सुन्दर थठी gud. ° EC 

जो जग परमानन्दकन्दकी जन्मभूमि सुखदाई ॥ १ 
सकल घराचरमे विदित, जतिक सचेतन छोग । 

मनिकनिका सुचि नीरमं, न्हात मध्यादेन जोग ॥ २ ॥ र्‌ 
गंगाकेसव आदिते, हारैश्चन्द सिव थान | ड x 
अधेगंग स्वरद्दारळां, मनिकनिका परिमान ॥ ३॥ (अबुबाद ) o $e 
( काशीखंड-२१ | २६। ३४ | ४४ । ६१ | ८४ LS अध्यायोमे वणव्हे, ) 
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s> | श्रीशो वन्दे । f == 
5 श्रीकाशीसण्डके भाषानुवादकों देखकर जिन जिन महानुभावोने — 3 
पत्रद्वारा अपनी सम्मतियां प्रकट कीहैं, वे आदरपूर्वक इस ग्रेथके सा 
प्रकाशित कर दी गई हैं, ओर इस उदारताके लिये उन छोगोंकों अनेक = = 
धन्यवाद हैं । ओर महाशय लोग भी जो कुछ अपनी सम्मति प्रकट 
ॐ करेंगे, वे सब भी सहुषे स्वीकार करके यथावकाश प्रकाशित कर दी = 
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: काशीके जगत्मसिद्द. “विद्यामात्तेण्शादि” विविध .उपाचियांसे 
= विभूषित . दरमंगापाठशालाके . प्रधानाध्यापक “महामहोपाध्याय? 
— पाण्डत भीशिवकुमारमिश्र शमोजीका सम्मतिपत्र । z 
: श्री काशी विश्वेश्वरो विजयतेतराम| ` | == 
= स्कन्दपुराणान्तगतस्य काशीसण्डरय . देशभाषायामनवादः पण्डित चर : 
£ भीनारायणपतिज्रिपाठिना काशीवास्तव्येन कतो मया: किखिदवलोकितः । ` ऊः ` 


:3 अयमनुवादः सरलः शुद्धो रमणीयसन्दमो यथांस्थितमृलार्थपकाशकः 
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काशीके प्रसिद्ध रईस कारिराजकुलजात बाबू शरीइन््रनारायणसिंह 
"qq. ए. आनरेरी मजिस्टेटका सम्मतिपत्र 


भी-अनेक विद्या विशारद सकछ सह्ुणालङ्कत पंडित शीनारायण- 
पातिजीकी ST । 
श्री: । 
. प्रणाम! 
आपका भ्रीकाशीसण्डका अनुवाद देखनेसे अत्यन्त हर्ष हुआ, अव- 


श्यमेव इस समय पुराणोंके ऐसे ही अनुवादकी. अत्यन्त. आवश्यकता है 


जिसमे प्राचीन महषिका विना छोन मिचे मिलाहआं तात्पर्य जाना जाय, 


` जहातक हम . इसको पढते जाते हैं चित्त प्रसन्न होता जाताहे, काशी 
विषयक कई पौराणिक ठेखोंका अनुवाद हमने देखा है पर मळसे | 
"WD आपके अनुवादका मेल है ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पडा 
क्याही अच्छा होता. यदि आप काशीपर एक स्वतन्त्र लेख लिखते 


क्योंकि प्राचीन जो कुछ इसके विषयम हे उसका ज्ञाता आपसे बढ्कर 


` किसीको होना - कठिन! है -। ओर: आधुनिक: विषय. व्यवस्थाके “खोज 


करनेके लिये आपसे बढके ओर. दूसरा कोई नही होसकता 1 किमधिक 
AAT ॥ 
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काशीके सुविख्यात ज्योतिर्विद पण्डित श्यामाचरणशर्माजीके पत्र E 
त्रिपाठ्युपनामक श्रीपण्डित अयोध्यानाथजी शमी ज्योतिषाध्यापक 
( उपनाम अवधेशकविजी ) का सम्मतिपत्र । 
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सम्मातिपत्र । 
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श्रीः । 
श्रीजानकीवछृभो विजयते । 
चोफेया-छन्द्‌ । . 
स्कन्दपुराण महामुनि वेदव्यासरचित जग सोहे, 
ता महँ काशीखण्ड अनूपम काशीचरित Sur? 
सुरमाषामई जदपि ag बुधवन्दित तिलक NR, 
पे ताके सुम सरस कथासों प्राकृत मनुज बचेहें ॥ 3 di 
याते पूज्य त्रिपाठि रमापति तनुज कासिका वासी, 
नारायनपति शुभनाम जासु हिय विस्वनाथ अविनासी । 
ताको भाषा REF बनायो अति सुन्दर अनवादाहि, 
जाके पढत व्यासवानीको रस पेये अविषाद्हि ॥ २ ॥ 
ठोर SR याकी वररचना हों बहुमांति लखी है । 
सुचि अनुवाद सुलेखचातुरी qu सुथळ रखीहै u | 
इहि अवसर ऐसे ग्रन्थनकी आवस्यक अति ही हे। ३ E 
अनुवादकको सफल पारैस्रम यह रचनाइँ सही है॥ s! ६ 
व्यासवचन रंविकर सम्र भासत कासीचारित ससी WD 
उभय एक ढिग करत अमावस अबुध छखहि इमि हीसो ॥ 
यह सुचि टीका दीपमालिका सम परकासित हवेके।. हु 
AR जन अज्ञान जनित तम सबहि महामुद देकै ॥ ४॥ झै | 
संवत सर रस नन्द भू, दीपावाछि सनिवार । | RF E T M B 
न!रायनपति मीत हितं, | D अवधे विचार ॥ ५॥ . o B 


-i < 2 b be Na Rn 
[— Cie TS 
t P “e i g; . ñ & 
AL ` - ] s.» š 1 y T ! T ह t. š Ed A 1 AM + 
pT — 
i L] å i š i H i ' i ५ I 1 U ४ SF D 1 M 
: Pr ° SA ety ote 3 र ^ pnt ५०" det = à M Ys r 4 i X. l १ = $e २... ५८ NU ` "y N 
pin ' R> » के we «कक a & š . XM 
, z ~À I ' d E tg ud ZÀ 4 š, ' 
` i r s. v bh 5 vx 1 Weed (५४१ T ux Mi 
| x Y 
z PO T SE 


Il 


ETD aa i 


| 















~~ 000 





* . "` 
^. . 
Nike 
£n kU 
१:६५ 
s" ^ b: 
4 * k 
z e क 


` 


... 
- 
» & 
. 
- 
.*" 
. `. 
- 
- 
g^ 
LJ 
>» 
* 
k 





TA 
= 
. 
. 
` 
` 
- 
" 
> 
- 
. 
. 
- 
. 
- 
. 
- 
- 
` 
." 
d > 
m= ia 
” 
La 
. 
ng š 
"e 
` 
428 
Ps .. ñ 
: : 
° . *c 
A 
. ` 


= $^» 
» m " 
. 
` 
# १० 
“er 
रू 
. 
.. 
. 
= 
` 
` 
. 
. 
` 
. 
- 
` 
P ` 
— . 
>- नानक 
bi 
वती 





, 
LJ 
- - 
- 
LE 
" 
LI - 
° ` 
s* Z 
. 
. 
- 
- 
` 
. 
^ 
- 
हु 
- ही, * 
- 
" 
- 
. ? 
P - 
` 
* 
° = 
. 
. 
. 
- 
- 
` 
t 
- - 
= . .` 
"a 
- 
- 
` . ET 
` 
» + 22५ 
s 
` 
, 
- 
, -w O 
` 
. 
-—Í- 
» 
. 
. 
> M 
PU ys 
A 


शके”? 


=> 
w 


To 


£9 


-eta 





Enum 


= 


॥ | Titi 
Abu tol, s AAA AAS ७७०९१ A 





| 


[fi 


I 


III! 





ITI 


i 


[i 
wiwa. 


nui 





Ç 
qom, 
pecu 
linen 


E 


YEO 


Jm 


Il 


Titi) 








सम्मातिपत्र । 

O T O T 

काशी ठहरीमरसके प्रोम्राइटर्‌ अनेक रोचक हिन्दी उपन्यासे 

रचायेता बाबू . श्रीदेवकीनन्दनजी RAF सम्मतिपत्र | " 
| ३१-१०-१९०८ | 





श्रीयुत नारायणपति त्रिपादीजी _ 
काशो । 
« भणाम, 


आपका अनुवाद . कियाहुआ काशीखण्ड पढ़कर मुझे बड़ी ही 


= पसत हुई, विशेष करके यह देखकर कि आपने पृथक २ अंक देकर 


श्लोकोंका पूरा पूरा ओर सचा अनुवाद RT, कहीं भी वराये बढ़ाये 
जानेका ध्या इसम नहीं लगायाहे जिससे कम संस्कृत जानने वालोको 
भ बहुत छाम पहुंच सकता हे | आजकल पुराणोंके जैसे अनुवाद देखे 
TME सुखसागर और देवीमागवतकी तरह कथाभागमें गोलमाल 
तथा *छाकाके अथम अनर्थ जो कुछ हुआहे dur आपके इस काशी- 
सण्डके अनुवादभ नहीं दिखाई देता ओर न ओर अनुवादोंकी कह 
भाषाको टांग तोडनेवाळ शब्द “जातें भये और करते भये? की बहार 
दिखाई देतीहै । काशीखण्ड कैसा उपयोगी और उत्तम खण्ड है इसके 
विषयमे मुझे कुछ भी नहीं कहना है और न इसकी प्रशंसाकरनेकी 
मुझमें साम्य हे अगर कुछ कहना हे तो केवळ एकही बात सो भी 
आपसे नहीं बल्कि संस्कतके और अनुवादक महाशर्योत्रे और वह यह 
कि पे छोग कृपाकर आपकी इस अनुवादशेळीका अनुकरण करें और 
आपहीकी तरह सुन्दर और शुद्ध भाषामे पुराणोका सच्चा अनवाद 
करके देशका उपकार करें । 


में ईसरसे प्रार्थना करताहूं (Š वह आपके द्वारा इसी तरह अन्य 


अन्य अन्दाका अनुवाद कराकर सवसाधारण तथा हमारे पाचीन ओर ट 


नवीन साहित्यका मंगळ किया करें | 
A D, NANDAN 
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धन्यवाद | 


— 


ययि हमारे थीवङकरेश्वर स्टीम्‌ प्रेस द्वारा बहुतसी पुस्तके मूळ और भाषा- | 
` टीका या केवल भाषा में प्रकाशित हुई हैं और निरन्तर प्रकाशित होती जाती EC 
परन्तु बहुत f एक ऐसी पुस्तकके प्रकाशित होनेकी आवशकता थी, जिसमें 
काशीकी यात्रा तथा काशीतीर्थसम्बन्धी प्रयोजनीय सब विषयोंका सवि 
हो, आज इसी अभावको हमारे माननीय श्रीमान्‌ na d 
पं०नारायणपति शमाजीने दूर कर अथोत्‌ इस काशीखण्डका भाषानुवाद कर चित्रो- | 
सहित हमें सदाके लिये छापने तथा प्रकाशितकरनेका पूर्ण अधिकार दियाहे । 
अतंएव हम उक्त पण्डितजीको अंतःकरणसे धन्यबाद देतेहें ओर आशा करे कि 
वे सदेव ऐसे २ परोपकारी कार्य्य करें और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकको लिखकर 
हमें छापने तथा प्रकाशित करनेका अधिकार देवं । इस महत्‌ कार्म्पके लिये उक्त 
पण्डितजीको हम जो कुछ धन्यबाद देवें सब थोडहै। | ° 

अतएव सर्वे साधरण को विदित होवे कि इस काशीखण्ड भाषानुवादको जिस 
. का वर्णन भुमिका ओर ऊपरके धन्यवाद में कियागयाहे, कोई महाशय हमारी 
आज्ञा विना न छापे या प्रकाशित करें अन्यथा छापने और प्रकाशित करनवाळे 
आईनके अनुसार लाभके स्थानमें हानि उठावेंगे। 

' निवेदक- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, E 

: | ___ मालिक- श्रीवेडरेथर' स्टीम प्रेस-सुम्बई.. 
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काशाखण्ड स्कान्दमहापुराणके चतुर्थ खण्डका नाम Š जेते तीनों गुणेसि परे होतेस काशी 
Gq है अथवा जैसे- | 
“अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती: चेति, सत्तेता मोक्षदायिकाः? 
सातों . मोक्षपुरियोंमें प्रधान होनेके कारणहीसे काशी मध्यमं ub, उसी रातिसे यह 
काशीखण्ड मी सात खण्डोंके मध्यमं चतुर्थेही रकूखागयाहै | इस ñq पुराणोपयोगी समीबाते उत्तम 
रीतिसे निवोशित हैं । अष्टादश पुराणोंके रचयिता भगवानूकृष्ण द्वैपायन जिनका '5 वेदव्यास ' नास 
आपामर प्रसिद्ध है वही इस ग्रंथकेमी प्रणेता Š | | 
इस अनूठ प्रंथकी लेखप्रणाळी जेसी अमृतबर्षिणी है, वैसीही मधुर कविताभी बहुत चढी बढी है 
' क्या प्राचीन कया नवीन कहीं भी इस ढकी मनोहर कविता स्यात्‌ ( शायद ) ही देखपडेगी। 
क्योंकि "eed" तथा “माघ” इत्यादि महाकाविर्याने भी इसके भावोको कौन कहे छोकोंहाको अपने 
'बडे बड काव्योंमें केवळ छन्द बदलकर उ्योंका त्यों छिखदियाहै | e 
( यथा-“काशीखण्ड” अध्याय ५८ Sh ११७ ) 
*'याचमानमनोवृत्ति-पूरणे यस्य नो जानिः । 
तेन भूभारवत्येषा समुद्रागहुमेनोहि ll”? 
( यही ““नेषधचारेत?'काव्यके पांचवे सगेका ८८ वां शेक यों है |) 
““याचमानजनमानसवृत्तेः प्रणाय बत जन्म +T यस्य | 
तेन भूमिरतिभारवतीयं न हुमेने गिरिभिन समुद्रैः ॥?? 
( दूसरा उदाहरण (नमूना ) यथा “काशीखण्ड? अध्याय ७ छोक ११० ) 
“युगेयुगे द्वारवत्या रत्नानि परितो सुषन्‌। 
अब्धी रत्नाकरोऽस्रापि लोकेष परिगीयते”? ॥ 
( इसीका सांचा “माघने”. अपने ““रिशुपाळवघ'?नासक प्रसिद्ध काव्यम तीसरे Wn ३८ Š opui 
 उताराहै) , 
` ““बाणिक्पथे पूगकृतानि यत्र त्रमागतेरम्बभिरम्ब॒राशिः | 
लोलेरलोल्युतिभाजि सुष्णव रत्नानि रत्नाकरतामवाप?'॥  , . 
इसी भांति यदि परिश्रम उठाया जावे तो बहुतेरे उदाहरण मिल सकेंगे रहा इस ग्रंथकी कविताका | 
आनन्दः सोतो सहृदय पाठक SET आपसे आप ठूटळे सकतेहै, उसका उदाहरण म्रंथमरमे सवैनही 
बिथरा पडाहै, अतएव उसका दिखंछाना कुछ आवश्यक नहीं जान पता। २ 77 | 
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Rer dp MESA 
( ३८ ) 0.  माषाकाशीसण्डको- 
इस अलौकिक ग्रंधमें केवळ आख्यायिका और उपाख्यानोंहीकी भरमार नहीं है, बरन वेद-वचनेक 
प्रमाण. मन्वादि स्मतियोंके कथित. आवारादि 'विषयोंका Fa, RAA परम निगृतत्त 
वेदान्तका स्वस्व, सामुद्रिक शात्रका निचोड, संती ली तथा सदा चास पुरुषोंके कतेव्य, बोद्धा 
सार-एवं काशीपुरी, भगवान्‌ विश्वनाथ ओर कालिकलषहारंणी भगवता गगार्जाका इतिहास माहात्य 
और रहस्य यथास्थान विस्तारपूरवक वर्णन कियांगयाहे | 
इस काशीखप्डको.केवळ साधारण पुराणही नहीं समझना चाहिय, यह UH AMAA भी बहुतही 
प्रामाणिक मानाजाताहै ““निर्णयसिन्धु”” इत्यादि निर्णयविषयक्‌ ग्रंथोमें इसके बहुतेरे वचन 
` प्रमाणरूपसे उद्धृत किये गये हैं । एवं त्रतादिकोंका वर्णन तथा निर्णय भी इस SS पायाजाता Š | 
यद्यपि काशीका वर्णन और माहात्म्य ““यजुर्वेदके'' '“जाबालोपानिषदू'' तथा "रा 
तापनी इत्यादि An, तथा ““लिखितस्म्राति” ''शङ्खस्माते'' 
4 चराशरस्म़ाति?) इत्यादि सृतियोमें-एवं महाभारतके-- 
"eee ८४ वां अध्याय?! 
` ` “'भ्रीष्मपर्व२४ वां अध्याय 


““कर्णेपर्वं « वां अध्याय एव ; 
“अनुशासन पवे ३० वां अध्याय!!-इत्यादिमें fremde कथित है, तो Gus 


विषयमें यही कहदेना कि प्रायः सभी पुराणोंमें पायाजाताहे, काई युक्तिहीन नहीं हांसकता d 

“शिवपुराण” ““लिड्रपुराण”” तथा ( प्राचीन ) “ब्रह्मवेवर्तपुराण ” में तो इसका 

वर्णन एक छोटेसे काशीखण्डहीके समान है परन्तु- | 
'नारदीय पुराणे उत्तर खंडमें २९ अ० एवं ४८ से ९१ esi 


आदि ब्रह्मपुराण के ११ वां अध्याय 
* कमपुराणवे ब्राह्मी संहिता में ३१ अ०से ३५ अ० gl 


i 




























मत्स्यपुराण के १८० अ० से १८५ अध्याय तक 53 
पद्मपुराण के सृष्टिखंडमें १४ वां अध्याय, ` | ` E 
,  स्वर्गखंडनें ३९ अ० से ३७ अध्यायतक E 
s > आर भूमिखंडम ९१ वें, अध्याय | | | | 
20. वामन पुराण के ३ अध्याय UO s G 
S SR, m पुराण के ११२ अध्याय, एवं- E | 


e d ५ 
zi 
t भविष्यपरा 


| 
पुराण ८ अध्यायमें. विशेष रूपसे कहागयाहै एवं इन्हीं सब्रोंमें इतस 
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काशीदर्पण (श्रीकृष्णचन्दकृत ) . १6002: 
_ काशीम्रकाश (iri तथा उत्तरार्ध दो भाग ) : 

काशी स्थिति चन्द्रिका ( प्राचीन ग्रंथ 

काशीसुक्ति विवेक ( प्राचीन ग्रंथ ) 

काशीतत्त्वविवेक (प्राचीन ग्रंथ ) 

काशीविनोद्‌ (नवीन ग्रंथ ) 

काशीयात्रा्रकाश ( आधुनिक ) 

काशीकुतूहल ( मेरे परवेज do रामानन्दात्रिपाठोका बनाया हुआ ) 
, इत्यादि अनेक छोटे बडे' ग्रंथ आजमी काशीके विषयमें वमान 'दीखतेहे-एताद्विन्न बइतेरे ऐसे भी 
3 जिनमें "'नित्ययात्रा'* अथवा “'पंचक्रोशीयात्रा””ः आदिका वणन पाया जाताहै और संस्कृत. हिन्दी 
उंदू अथवा, संग्रेजीमें मी अनेक ग्रंथ इतिहास इत्यादिके आधार पर RANS जो आज दिन. ms 
हे-पर इन समस्त प्रंथोंका आचार्य “काशीखण्डः? ही हे-ास्तवमें काशीखण्डसे बढकर कारके 
विषयर्मे सागणे दूसरा कोई ग्रंथ आजतक नहीं देखपडा अतएव इस “'काशोखण्ड” को काशीका 
प्रमाणपत्र ( कवाला ) कहाजाबे तो स्यात्‌ कुछ अनुचित नहीं होंगा:-क्योंकि इसमें काशीको 
चतुस्सीमा ( चोहदी ) भी निवोशित ( सुन्दजे ) करदी Tš | | 

यथपि इस काशीखण्डके लिखेजानेका समय Ñ अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार स्थिर नहीं करसकता, 
पर इतना अवश्य कहूगा कि इस प्रंथमे काशीका केवळ माहात्म्यही नहीं बरन पूरा पूरा इतिहास मी 
यहांतक व छिखागंयांदे क्रि-इतने घाट, इतने कुंड अथवा कूप, इतने देवमन्दिर, तन 
इतने इतने अशुक अशुक देव देवी-अथीत्‌ इतने राम, इतने इष्ण, इतने जुसि, इत्यादि एवं इतनी 
संख्याक ब्राह्मणलोग काशीमें वतमान थे, तथा अमुक अमुक तीथे अथवा स्थानोंका यह उत्तान . 
किवा माहात्म्य & । और AAA मन्दिरके खंभोंमें जडाऊ पुतरिंयोंका वर्णन एवं ज्ञानवार्पाके 
माहात्म्यमे कळावर्ताके चित्रपट ( तसवीर-नकशा ) ars काळके aq और चित्र 
विद्याका भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होजाताहे । यद्यपि यह आजकळके इतिहासोंकी चाळ पर (सन व | 
तारीख ) नहीं लिखागयाहै पर इसे पुराने ढर्रेका इतिहास अवश्यही मानना .पडेगा. क्योंकि इस ग्रंथके 
लिखें जानेकी वेला क्या जाने किसीका संवत्‌ चलता था अथवा नहीं यह कौन बतासकताहै ? 
इस ग्रंथर्मे द्रौपदादित्य प्रभतिकों कथा भविष्य कहकर लिखीगईहै इससे स्पष्ट है कि महाराज युधिषठिरके 
संवत्‌ चलनेके MAA यह काशीखण्ड छिखागयाहै-पर कितने पूर्वमें बना और फिर कितने समयके 
अनंतर लिखकूर प्रचलित हुआ इसके ठाक कहनेकी क्षमता मुझमें नहीं हैत . , 

इस "uH सबसे बडी यह: बात है. कि जैसे शैवलोगोंके “ शिवपुराण? deni . 
“भागवत”? अथवा ““नारदपंचरांत्र” शाक्तोंके ''देवी मागवत? इत्यादि अरंथोमे केवळ 
प्रंथनायक ( अथोत्‌ जिन जिनके नामानुसार पुराण लिखागयाहे उन्ही ) का माहात्म्य सबसे अधिक: 
लिखा रहताहे वैसे ही यह ग्रंथ भी चाहे काशीको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करदेताहे, पंर,सिव और विष्णुके 
विषयमे वेसाही लिखता है जैसा कि “'कूर्भपुराण!! का मत है, किवा जैसे यह किसी प्राचीन ¬ 7 
कविका छोक कहता हे- ' ` KU vo cM c 

० ` “'उभयोः प्रकृतिस्त्वेका भत्ययभेदेन भिन्नद्धाति। . `. | 


पश्यंति कश्चनमुढो. हरिहरभेदं विना शास्त्रम्‌ ü” ~ EE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri P. Mit EE NA 


^N | 
( ४० ) . आषाकाशीखण्डका- | | 
इससे यह बात निश्चित होजाती है कि यह “(क्राशीखण्ड”” कुछ IARA ग्रंथ नहीं है बरनू 
“पांचभौतिक SG शुद्ध करदेनेवाली पांचदैविक आराधनाका स्पष्ट रूपसे उपदेश करंदेतहे । "| 
जो हो पर इतना तो में अवश्य ( ताली ठोंककर ) कहसकत हूं 1के जा आस्तिक हिन्दूलोग | 
या जो लोग काशीवास करना चाहतेहें वा अन्य स्थानके रहनेवाळेभी. जा सजनगण | 





RNA रहते, 
काशीः विश्वनाथ गंगा”? का तत्त्व समझना Crede उनपर अपनी आस्था बनाय रहते, .. 


उनकी प्राप्तिका उपाय सोचा करतेदे, किंवा उत्तमोत्तम उपाख्यानांसे वढियां उपदंश ग्रहण करणको | 
अभिलाषा रखतहं, अथत्रा--काराही क्यों मत्तिक्षेत्र है ? किंवा मोक्षही क्योंकर मिळसकताहे ? इन सव 
बातोंके जानळेनेको उत्सुक हैं, या जिन लोगोंको शिव ओर AÀ कुछ भेद दीखताहो, वे लोग कष्ट | 
उठाकर, संमय लगाकर, चित्त देकर, पक्षपात छोडकर, आग्रह रहित होकर एक वार इस “काशीखण्ड? ` 

को आद्योपान्त पढजावे-फिर देखें कि मेरी बात अक्षरशः सत्य है वा नहीं | | 


| 
| 
E 
- इस Hu यह एक. और भी विचित्रता है कि जिस काशीका नाम “अ्न्नपू0्णा क्षेत्र सवत्र | 
प्रसिद्ध Š और erm यह भा ख्यात ç कि-“'काशीम अन्नपणा हो सत्र किसीकों भाजन पहुँचा x 
देतीहे जिससे कोई dur नहीं रहने पाता-” उस जगजननी “'अनपूर्णी'? महारार्न'का नाम इस HS x 
कहीं भी नहीं देखपडता, जब कि भगवान्‌ शिवजी काशीम “विश्वनाथ” रूपक विराजमान है तो | 
भगवतीका “'अन्रपूणी” रूप होरहना बहुतही आवश्यक ह-क्याकि अनस पणे हुए विना. विश्वका काम x 
x 


ही कैसे चळंसकता हे 2 और इस प्राचीन छोकमें तो दूसरी ही वात कहीं गई ६- 


'वयं पञ्चाननः पुत्रों गजाननषडानना ! 
"दिगम्बरः कथं जीवेद्न्नपूणो weg १॥ १! $ ॥ 
इस ग्रंथ अन्नपूणणरान्दके स्थानपर भवानी शब्दका प्रयोग कियागयाहे, वरन “मात! भवानि !' ; 
( अ० ६१ शोक ३७ ) इत्यादि- mim तो मंत्ररूपस लिखागयाहे । पर काशीखंडके जोडका l 
V काशी रहरूय'? नामक छोटा ग्रंथ है उसमे इन्हीं वेदव्यासजीन अनपू्णोशब्दहीको वारंबार लिखाहे- 


यथा-“'मात ! विशालाक्षि ! भवानि ! खुन्दार! 
त्वामन्नपूण ! शरण प्रपद्ये !?'-( अ० २ Sio १०२ ) 


और भी उदाहरण- | 


“'जयजयान्न पूणं ! अन्न प्रदानानेरते 
अन्नाथि सम्रहपरे.! अन्ध बधिरपंशु- 


' पतितमहापापिं शरणागतत्राणनिरते !''-इत्यादि-(अ० २००१११ 

इसका मुख्य कारण तो में नही जानसकता एक पर इतना समझ पडठंहैं कि बडे 

in E किसी विशेष संकेतसे कभी कोझहान्द अवश्य छोडदिया .जाताहे, अथवा किसी गया 

i L अवड्यमेव प्रयोग. कियाजाताह । - क्योंकि इन्हीं “'व्यासजीने'? जैसे “काशी खण्ड» P 
" अन्न Ñ गो ei बचायरक्खाहे वैसे ही “श्रीमद्वागवत!! में मीं “राधा? शब्दको नहीँ प 

- दिया । पर “'ब्रह्मवेवर्त?-इत्यादि पुराणेंमें “राधा?! sensi . 
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नमी अपने बनायर “रामायणे “रामचन्द्र 'पदका कही भी उल्लेख नहीं कियाहै al प्रत्यक T 


. विषयक, एवं रहन, सहन, मिलन, और वर्तन इत्यादिको अच्छी रीतिसे नही जानने पात | 


| इस देशकी बहुतेरी प्राचीन रीतियां आपसे आप ज्ञात होजावेंगी । यद्यपि ने ने पुर 





` भमिका । e 
भरमार मचादाह | यह प्रथा कवळ व्यासजीका ही नहीं हे, आदिकति मपि '*बाइ्मीकिजी' > i 





सहर AAR गायत्रीक अक्षेरोंका क्रमश: प्रयोग कियाहैयोंहीं और और कार्व्योगे भी- B ue 
महाकवि” “अ्रीहर्षने”” “नेषधचरितमें” “आनन्द? श. - 
is भारावेने ` ““किराताजुंनीयमे'? “लक्ष्मी” sew | 

117 


"mr? “शिशुपालवधमें'? “¿f शब्दका प्रयोग प्रयेक 


PER अन्तिम छोकॉमें स्पष्टर्यसे दिखादियाहै । जेसेकि तुलप्तीकृतरामायणकी प्रत्येक 


चोपाइ्योमें भी रकार वा मकार प्रायः पाया जाताहै, इससे यही बात सूचित होतीहे कि वडे बडे 


'अथकारांका यह प्रणालाही ह जाव छोगया ता किसी एक प्रधान शब्दका. प्रयोग नहा. करग ! 


अथवा किसी नियमित शब्दको यथास्थान पर अवश्य ही लाकर घर देवेंगें अस्तु”व्यासजी ”ने चाहे जो 
सोचकर “श्रीअन्नपूणो देवीका?'नाम न लिखाहो . पर हम लोगोंको आज करु ऐसे कठोर Sun 
RSA एकमात्र “अन्नपूर्णा माताही. का स्मरण और भरोसा रखना एवं कदापि भळना नश चाहिए 
वरन एकमन होकर उन्हींसे वारंवार यह प्राथंना करनी उचित है कि; “अम्बः! अब तं इस wi भारत- 
संतान पर छृपादृष्टि फेर कर और यहांसे अन्य देशोंकी यात्राको त्यागकर इस ( विचारे ) दीन देशको | 
अन्न-पूर्ण RA!” ! š 


इस “काशी खण्ड” पर aAa रामानन्द स्वामीजी” को संस्कृत-टीका प्राचीन और 


प्रासेद्ध है एवं वह टीका भी बहुत उत्तम बनी हे-इस भाषानुवादर्मे जहाँ तहाँ उसी टीकासे कथा वा 


छोक भा उद्धृत किये गय ë | टीकाम प्रत्येक 'अध्यायोके आदिमें एक छोक लिखकर अध्यायभरकी सार 
सूचना दीगइहै, उसी प्रथाक भनुसार इस अनुवादभं भी प्रत्येक अध्यायोंके Sew कुछ एक पद्यात. . : 
अध्यायभरकी कथाका आभास झलकाया गया है ओर कह कहाँ बीचम भी उपयुक्त छोकों का पयां 


बाद MERR थोडासा मनफेर करळेनेक लिये द्खादया गया š | 


सभी पुराणोंका प्रादुर्भाव संस्कृत भाषाहीमें हुआ हे, इसी कांरणसे अब इस देशके वे ढोंग 
जो कि संस्कृत पढनेका श्रम. नहीं उठाते यहांको बहुतेरी पुरानी बातोंको अर्थात्‌ धर्मविषयक, इतेहास- 


इसीका फल यह होताहे कि इस देशके व्यवहारोंको छोडकर विदेशीय बतोव औरं चाल ढाल पर. 
we ende, और RAR यहां तक होताजाता है कि पुराणोकी कथार्ये गप्प कहाने लगा, 00 










SHT उनके पढने सुननेमें अपना अमूल्य समय रत्न खोनेसे किसी वढियां उपन्यास वा ( mew | 


जैसे किस्सा ) कहानीकी पुस्तकोंकों दोचार दिन नहाना खाना छोडकर भी*पढ्डालता उचित | 


` समझने लगे-जो 'हो-पर मेरी तुच्छ समझमें तो जब तक किसी विषयका sü नहीं समझल्या | 
जाता तबतक . कदापि उसका आनन्द नहीं मिठ सकता ED o 0 s s | t * 


पर हां-यदि कोई परिश्रम उठाकर सभी पुराणोको कथाओंकों जानडेवे, तो s: m ब्‌ 
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(४२) `: भाषाकाशीखण्डकी- | 
रियोंहीके पढने सुननेके योग्य होतेहै-वेसबलोगोंके लिये नहीं हें”--ास्तव यह बात सवेथा' | 
माननीय है कि, हिन्दीमें ग्रंका अनुवाद होजाने पर केवल हिन्दी जाननवाळे भी उन विषयोंको । 
पढले. सकते हैं-तथापि इस झगडेका न्याय ( फैसला ) “गोस्वामी तुलसीदासजीने” | 

_ &अध्यात्मरामायण””. का अलुवादरूप अपना जगत्‌ प्रसिद्ध “मानसरामायण”” | 
लिखकर निपटा दियाहै-फिर यह बात भी बहुत ठीक है कि, ईश्वरके स्मरण करनेका अधिकार | 
प्रसेक जनको सब प्रकारसे समैदैव और सवेत्रही समान है, अंसा कि कहाभीहै- sa 


“जाति. पॉलति पूछे नहिं कोई । 
हारिको भजे सो हारिका होई ॥'' | 
एक बात और मौ है-भक्ति रखनेवाळे श्रद्धाळुजनोंसे परम गोप्य विषय भी प्रकट करदिया जाता. 
` ३ तो मेरे इस अनुवादके पढनेसे यदि किसीको कुछभी लाभ पहुंचा अथवा कोई उपकारही होसका। | | 
तो मेरे दोषोंका प्रायश्चित्त अनायासही होजावेगा, वरन काशीके विषयमें कथाआक जाननेका इच्छा 

रखनेवाले किंवा काशीवास करनवाळे, अथवा किसी बिगडळ आघिकाराहाको इसस कुछ भा सहायता 
मिळसकी तो मेरा परिश्रम अक्षरशः सफल होजावेगा इसभें कुछभी सन्देह नहीं है । | 
तिस पर भी यावच्छक्य उक्त दोषोंके दूर करनेकी चेष्टा कीग३ हे-और अनुवादमे इसी इच्छा | 
से छोकाड भी enm गयाहै कि जो लोंग इसे eub मिलाकर पढंगे उन्हें ये सब बात यथाथ. . 
रातिसेः विदित होजावेंगी । o E 
इस काशीखण्डका ““महाराष्ट्री”” “गुजराती”? "Wes? ओर ''बंगला”? इत्यादि | 
भारंतवषेकी अवांतर भाषाओं में गय और पद्यके अनेक अनुवाद होचुकेह वरन्‌ एक अनुवाद 
“४ फारसी में मी (शायद राजा पटनी-मछका बनाया हुआ) है,पर कार्शापुरीकी प्रचडित हिन्दी माषा 
- अभोतक कोई पूण अनुवाद मुझे नहीं देखपडा-यों तो अध्यायोकी कथामात्रका भावार्थ लेकर एक अनुवाद | 
दोहा चौपाइयों में ३५ अध्याय तंक ““जयनारायणजीका” बनाया हुआ कळकत्तेमें छपाथा पर वेसं 
अनुवादसे ग्रंथके प्रत्येक श्लोकोंका भाव नहीं समझाई पड सकता, हां, कथाका कुछ आभास अवस ही 
x झलक जा सकता E | बसं “हिन्दी” ऐसी प्रधान भाषामं ऐसे अलौकिक ग्रंथका अनुवाद नहीं 
ROR पडन पर कतिपय सजन HERI अंनुरोधसे यह अनुवाद; शुद्ध हिन्दी ( अर्थात्‌ उदूरहितं ) | 
` ` भाषामें अपनी मन्दबुद्धिके अनुसार छिखा गया है-इसी कारणसे इसमें बहुतेरे दोषोंके पडे रहनेक 
E. ; विशेष संभावना है पर साथ ही यह आशा भी दृढ हे कि सुधारक लोग अपने quiu] कर्म 
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आई । भलेउ IRA बस चूक भलाई) |. 
Ln सुधारि हरिजन जिमि लेहा। दालि दुख दोष बिमल जसदेहीं” ॥(त॒०रा० | 
T š फिर इस परम पवित्र श्रोवेदव्यासोक्त “'काशीखण्ड?? की अनुगामिनी होजानसे. मेरी टूटी. पूर्वी | 
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` वक्तव्य Š लिखाजायगा, क्योंकि इस ग्रंथसे उन सब कारियोंका कोई संबन्ध नहीं हे । « 


भूमिका) | - (SA y 
और भी किसीने यह बहुत ठीक कहाहे. कि- ` Ya. 
कहा न होत खुसंगते, देखहु तिल अरू तेल ! 
मोल तोल संब फिरिगयो, पायो नाम फुलेल ॥!! ` 
अन्तर्म में केवळ इतना ही कहकर चुप होरहता हूं कि- 
““छामेहाहे सज्जन मोरि हिठाई । | 
सुनिहहि बालवचन मनलाई ॥'? ( तु०रा० ) 
इस ग्रंथके प्रायः प्रत्येक अध्यायोंकी कथायें और और पुराणेसे मी बहुत#मिल्तीहैं-जैस कि लोकोंका 


- वन प्रायः समी पुराणोमें वतमान Š । सदाचारादिका निरूपण “मनुस्मृति?! इत्यादि धर्मशा्न एवं 


पद्मपुराण”” से विशेष Renag, योंही काशीके अवान्तर तीथे जैसे कपालमाचनकी कथा प्रायः 

वामनपुराण?' और ““नारदीयपुराण' एवं और भी बहुतेरे पुराणोंके समान ही! वणितंहै-गंगाजीका 
“दशहरा” स्तोत्र “नारदीयपुराणमें!” ज्यौंका त्यो है-फिर “ब्रह्माण्डपुराणके-उपसंहार पाद्मे? और 

स्कान्दमहापुराणके-प्रभास खण्डमें”? शेबपुर-अविमुक्त क्षेत्रका वणन एकसा है-इसी रीति पर 
भंगवान्‌ विसवेश्वरको कोन कहे काशीके अनेकानेक तीर्थ और सिवरिंगोंका WIRED प्रायः | 
पूर्वोक्त तथा अन्यान्य पुराणादिकोंसे बहुत कुछ मिळजाताहै-यदि परिश्रम उठायाजावे तो यथेष्ट संभव . 


' है कि काशोखण्डके प्रत्येक अध्यायोंकी कथाओंका पुणणान्तरसे मिलान करदिया जा सकताहे । 


एक बात और भी निवेदनीय है-मैंने यह अनुवाद अपने घरको (स. १६७६ज्थेष्ठक्र०२ ९की). 
लिखित पुस्तकके पाठाचुसार लिखाहे, पर उस प्राचीन काशीखण्डे छोकांक कहीं भी नहीं हैं 
अतएव अंकगरणना 'बंबईके “गणपतक्ृष्णाजीके' छापेहुए ग्रंथसे ळीगंयीहै, इससे यदि कहीं कोडे. 


लोक दूसरे पुस्तकोंसे घटबढ जावे तो पाठक गण Sud करके सुधार लेवे क्योंकि कुछ 


पाठभेद होजाना कोई असंभव नहीं है, पर प्रयत्न तो ऐसाही कियागयाहै-जिसमें कोई अम 


` नहीं पडनेपावे | | " 


® 


अब एक-बहुत आवश्यक वात यह है कि इस काशीखण्डमें जिसं काशीकी महिमा विस्तारपूर्वक | 
वणेन कीगई है उसका दूसरा नाम “वाराणसी?” है और उसीका अपभ्रंश अब “बनारस” प्रासिद्धहे 
इसी रीति पर समयके फेरफारसे एवं विघमी यवनराजादिकोंके अत्याचारसे इस प्रंथके अनुसार dt 
देवस्थान और तीयोदिकोमें कुछ उळटपळलटं होकर प्रायः अन्तर पडगयाहे, SUIS बात तो दूर जाने | 
दीजिए स्वयं भगवान्‌ विश्वेश्वरहीका मन्दिर इस ग्रंथके अनुसार ज्ञानवापाके उत्तर ओर था पर 
अब वंह स्थाने जहांपर भगवान्‌ विराजमान हैं, ज्ञानवापासे दक्षिणदिशामें वर्तमान है-इसी VIN 
जहाँतक स्थानके परिवतेन अथवा अंतरकी व्यवस्था ज्ञात होसकोहे उसका कुछ थोडा सा वणेन कहाँ 
कहीं अध्यायोंके अन्तमें वा कथाके अन्तमें जनादिया गया है, पर इस विषय का सविस्तर वृत्तान्त 
तथा काशीकी वतेमान अवस्था एवं देवस्थानोंके अतिरिक्त दरोनीय अन्य विषयांका संग्रह और 
छानबीन होरही हे. आशाहै कि आजकलके नव्य और प्राचीन दोनों शेळके छोगोके उपयुक्त एक छोटासा | 
ग्रंथ बनजावेगा--और उसमें “उत्तरकाशी” अथवा “शुप्तकाशी?” इत्यादिके विषयमे मी जो कुछ: 


- A 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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 च्यहबहुत ठोक लिखखखाहे-्यथा-  '' . : ae ; 
. “सारे खड संसारे सारमेतचतृष्टयम। 

poer `  इत्यल॑ पछ्लवितेनेति E . . Y 
- श्रीकाशी- | I IE i 
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| ीशो वन्दे । ns 
भाषा काशीखण्डपूवा्दकी सूची । 
Cee 


अध्याय SP | विषय 
१ विष्याचछका वणन, बिध्य ओर नारदा संत्राद, विध्यत्रधन | 


` २ सूर्यकी गतिका रोक, देवताओंका सत्पछोकगमन, ब्रम्नाकी AA देवताओंका आसय 


ऋषिके दराना्थ काशीकी यात्रा । 
३ देवतांओंका अगस्त्याश्रममें जाना ओर उसका वणन करना | 
४ परम पतित्रता लोपामुद्राका वणेन | 
५ देवताओंकी प्रार्थनासे पत्नीके सहित आगल्य मुनिका काशीसे प्रस्थान । _ 
६ परोपकारकी प्रशसा, लोपामुद्रासे AEIR तीर्थ माहात्म्य वर्णन करना | 





y 
Aa e S ९ 
> केव e 


Zw 
=] E MAI 


७ काशी इत्यादि साता मुक्तिपुरियोंका वणन और उसी प्रप्तंगसे शिवरामोके उपाख्यानका उपक्र! 


८ पिशाच, गुह्यक, Tas विद्याधर और. य्रंणजके छोकोंका वणन | 
९, अप्तराओंक लोकका वर्णन तथा सयेळोकवणेन | | 


o इन्द्रढोक वणन, अप्निक्षोकक्की कथा, ओर पुत्रप्रद वीरेश्वएका ANAR नामक. स्तोत्र | 
११ मिस्तार्ूवेक अमिजोकका वणन, ओर वर प्राप्ति qum वेश्वानरकी उत्पात | ०९ 


१२ ARASIRA वणन, एवं वरुणछाककोा कथा | 

१३ वायुको गंत्रत्नती ,पुरीका वणेन और कुत्ररकी अठ्कायुरीकी कथा । : 

१४ इंशानलोकका वणन, ओर चन्द्रछेककी कथा | . : 

१५ नक्षत्रलाकका वर्णन, तथा बुधडोकक्ती कथा | 

१६ gemere वणन | | Tae 


१७ मंगल, बृहस्पति, और शनेश्वरके लोकोंकावणन |  '.. १.८, २... 
_ १८ सप्ताषिंमण्डलका वर्णन | A De 


१९ थुवलोकका वर्णन | 
२० घछुबकी तपस्याका वणेन । | : 
२१ थुवरचित भगवत्स्तुति, और धुवको धुवलोककी प्राति। V“ 
२२ महजेन, तप और सत्यळोकका वणेन, एवंजंशाकी कौहरे काशीकी स्तुति | 
२३ भूलोकस लेकर केलास पथेन्तका अंतर कथन, और त्रह्माण्डके आधिपत्य 
पर विष्णुका अभिषकोत्सव | | 2s AD 
२४ शिवशमाकी निद्ेणप्राप्तिकां वणेन । 


२५ लोपामुद्रांक साथ अगस्त्यऋषिरो स्कन्दका दशन, स्कद और अगस्त्यका सं्रादआरम्म | ° | 
२१ काशीका आविभांव, मणिकर्णिकांका आख्यान, उसका मणिकार्णिका नाम पडनेका कारण 


एवं अविमुक्त, आनन्दकानन, और काशी इत्यादि नामोंके कारणका वणेत | > 
^ ! 
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- (४६) भाषा काशीखण्डकी सूची । 
“२७ वाराणर्सांनामके कारणवश गंगाका माहिमाका वणेन और दराहरास्तोत्रका कथन । 


२८ वाहीकाख्यानप्रवेक पुनः गंगाका माहात्म्यवणन | 


२९ गंगासहस्र नामस्तोत्र। 
३० धनंजयकी कथाके सहित काशीका रहस्य वणन एवं वाराणसी, महारमशान, और रुद्रावास इन 


तीनों नामोंका कारण निर्देश वणेन | 
३१ काळभैरवका माहात्म्य. उनका प्रादुमीव, काळराज, काळभेस्रादि नामोंका निवेचन 
कपाळमोचनतीर्थकी उत्पत्ति | 
३२ दंडपाणिके प्रादुभीवप्रसंगसे हारेकेशको उत्पत्ति कथा । 
३३ ज्ञानवापीकी उत्पाते, और उसका माहात्म्य वणेन | 
३४ ज्ञानवापीकी प्रशंसा । 
३५ चारोंही वणे और आश्रमोंका सदाचार निरूपण l 
३६ गृहस्थाश्रमका सदाचार वर्णन । 
३७ स्त्रीलक्षण निरूपण ( सामुद्रिकविषय ) | 
३८ आठे प्रकारके विवाह और त्रह्मयज्ञादि सदाचारका वणेन | 
३९ वाराणसी दिवोदास, और अविमुक्तेथरको माहिमाका वणेन । 
४० निषेध और विधिगोचर गुहस्थधर्मका वणेन | 
४ १ वानप्रस्थ और यतियॉका धमनिछूपण तथा योगवणेन | 
४२ कारुवंचनके उपाय सहित काशीके माहात्म्यका बणून | 
३३ राजादिवोदासके प्रतापका वणेन | | 
४४ विरहाक्रांत विज्ञेश्वरका काशीवर्णन, ओर दिवोदासके निकाळनेके लिये योगिनिर्योका प्रेषण | ` 
४५ काशीमें योगिनियोंका प्रवेश, और उनके नाम | 
४६ छोलाकका माहात्म्यवणेन । 
४७ उत्तरार्कका माहात्म्य ( बकारियाकुंडको कथा ) | ` 
४८ साम्वादित्यकी माहिमाका वणन | 
४९ द्रोपदादित्य और मयूखादित्यके माहात्म्यका वर्णन | 
५० खखोस्कादित्य, और ताक्ष्यद्वरकी कथायं | 
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भाषा काशीखण्डकीसूची) (९७) 


` भाषा काशौखण्ड उत्तराद्धंकी सूची । 
क 


. 5१ अश्णादित्य, बृद्वादित्य, केशात्रादित्य, विपुळादित्य, गंगादित्य और यमादित्यकी कथायें । 
AR मद्राचछस IAA काशीमं पचना ओर दशाख़मेघका ANA. | 
९३ गणोंका काशीमे भेजाजाना. और काशीकी महिमा | 
५४ पिशाचमोचनको कथा ओर कपर्दीश्वरका माहात्म्य | 
५५ काशीका वर्णन, पिंगळादिङत्‌ छिंगाराधन और गणेशका प्रेरण | 
५६ काशीमें गणशका प्रवेश, और गणकरूपसे मायाका प्रपंच | | 
4७ हुंढिराजका स्तोत्र, ढंंढिनामका कारण, और छप्पन विनायकोंकी कथा | 
| ५८ मंदराचल्से विष्णुकी काशीयात्रा ( वोद्धघमेनिरूपण ) और राजा दिवोदासको मुक्ति । 
| ९९ पंचनद ( पंचगंगा ) के प्रकट होनेकी कथा और माहात्म्य | 
| १० बिन्दुमाधवकी कथा ओर अप्लिबिन्दुंका तप--वणेन | 
| ६१ विष्णुतीर्थाका माहात्म्य ओर केशवादि चोवीस मूतिमेदोके लक्षणोंका वर्णन । 
| 
| 
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६२ महादेवका काशीमें प्रवेश तथा कपिळधारा तीभैकी कथा । 
६३ ज्येष्ठेव्वर और जेगीषन्येश्वरकी कथा | | : E. 
| ६४ ( कारावासी ब्राह्मणोंकी संख्या-ओर उन्हीं छोगोंसे ) काशीका माहात्म्य और रहस्यरणन | 
| ६५ कन्दुकधर और व्याप्रेश्वर्की कथा एवं अन्य बहुतेरे लिंगोंका वर्णन | 
| १६ Se इत्यादि लिंगोंकी कथा | 
| ६७ र्नश्वरका माहात्म्य और उनके प्रकट होनेकी कथा | 
| १८ गजासुरके वधकी कथा और कृत्तिवासेश्वरका प्रादुभोव | | | 
| १९ ( भिन्नदेरास्यित) अडसठ आयतरनोका काशीमें समागम और छिंगोका विवरण | 
| ७० ( काशीकी रक्षाके लिए, वेतालादिपरिारगणके सहित नवकोटि ) देवियोंके स्थानोंका वर्णन । 
७१ देवीके दुगानाम पडनेके प्रसंगसे दुर्गासुर और देवीके युद्धका वर्णन | 
७२ शाक्तिनाम कथनपूववेक दुर्गादेवीका विजयवर्णण और AIN कत्रचका कथन । 
. ७३ ओंकारेधरका माहात्म्यगणन और ओंकारेशरादि चतुदेश छिंगोंकी गणना । प 
७४ इतिहासपूवेक सविस्तर पुनः ओंकारेश्वरका माहात्म्य |, | ' E 
७५ त्रिहोचनका माहात्म्य | | Like 
७४ पारावतके इतिहास सहित त्रिलोचनका माहात्म्य | : Srei | 
७७ केदारेश्वरका माहात्म्य वणेन । 0 S gor og 
' ७८ धर्मेश्वर लिंगकी उत्पत्तिकी कथा । ^ | 2-2 `` 
` ७९ भर्मेश्वरका उपाख्यान | २० RE n 
<° धमेश्वरके प्रसंगसे, AAJN गौरी तथा आशाविनायक् देवतांवाळी मनोरथ ७ `` 
तृत्रीयाके नतका कथन । | S  * आज 
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( ४८ ) . भाषा काशीखण्डकी सूची । 


८१ राजा दुर्देमकी कथाके सहित धर्मश्वर ( ओर RT ) का आख्यान । 


८२ वोरेखरके आविर्भाव और राजा मित्राजेतक पराक्रमका वणन | | 
८३ Hau अभीष्ट तृतीयाक ze विधि, ओर वोरश्वरक्रा माहात्म्य | 


८४ वीरेश्वरके प्रसंगसे तीर्था ( घाटों ) का वर्णन । 


_ ८५ दुवोसाऋषिकों बरदान ओर कामश्वरका. उ त्पात्तिकथा | 


८ है ।वेश्वकमेश्वरके प्रकट हॉनका कया | 
८७ दक्षेश्वरके प्ररांगवश दक्षप्रजापातेके यज्ञको कथा d 


«c दक्षक्रे यज्ञमें सती देवीके देहत्यागको कथा d 


८९ दक्षके यज्ञका विध्वंस ओर दक्षश्वरको उत्पत्ति 
९० पार्वतोश्वराळेंगकी कथा | 
१ गंगेश्वरके स्थापित होनेकी कथा | 
९२ नमेदेश्वरके प्रकट होनेकी कथा । 
९.३ सतीश्वरलिंगकी उत्पत्तिको कथा । 


` 


९४ अमृतेश्वर, करुणेश्वर, और ज्योतीरूपेश्वरादि लिंगोंके Sereni कथायें । 


५ वेद्व्यासका सुजस्तम्भन | 


६ व्यासद्यापविमाचन, छच्छादित्रतोंका वर्णन, और -व्यासजीका निकासाजाना । 


९७ क्षेत्रक ( छिंगरूप्र ) तीर्थोका वणन | 
९.८ मुक्तिमंडपम विश्वश्वरका प्रेवशमहोत्सव d 
९९  श्रीविश्वश्वरिंगका माहात्म्य । 


१०० अध्यायांकी अनुक्रमणिका, पंचताथी इत्यादि यात्राओं का qaa, ओर इस प्रंयकी फछश्रात L 


von `» ` = ` ` इति भाषाकाशीखण्डका सूर्चापत्र समाप्त । 
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15 | E. 
श्रीकाशीयात्राकी-सूची । 
| CH > 
3 यात्राकी विधि और आवश्यकता । 
२ RANA अथवा आवश्यक यात्रा | We 
३ एकतीर्थसे लेकर सप्ततीथी पर्यतकी यात्राये । 
४  एकायतंनसे सप्तायतन तककी ND | 
७ , वार्षिक यात्रायं ओर शंगारोत्सव । 
६ अयनयात्रा अथवा पंचक्रोशीयात्रा और अन्तगृहयात्रा | 
७ कऋतुयात्रा। x 
< मासयात्रा औरं पक्षयांत्रा । . 
तिथियात्रा (इसीमें नवगोरी, ५६ विनायक, अष्टायतन, Taza दीनो 
ही चतुदेशायतन,एकादश महारुद्र ओर त्रिकोण इत्यादि यात्राय वर्णितहे) | 
१० वारयात्रा-( इसमें द्वादशादित्य और अष्टभेखोकी भी यात्राहै)। | 
११ स्फुट ( फुटकर ) यात्रा-( इसीमे थोडा बहुत ग्रहण इत्यादिका | 
dui) ` 20 E o 
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्रा्थना। | x E 
जेसे काशीकी सब यात्राओका शाख्नानुसार करना कठिन है; पैसेही उसकी पणे 
विधिका लिखडालना भी बडाही que हे । मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार अनेक 
पुराण और अन्यान्य अंथांसे जहांतक होसकाहे संग्रह करके इस काशीयात्रा 
Par, यथासंभव काशीखंडके अध्याय ओर श्ठोकोंक्रा अंक भी छगादिया हे, 
देखनेवाछोको विशेष सुविधा हो अस्तु यह काशीयात्रा शाध्रतामं लिखी गईहे 
` और अनेक ग्रेथोंसे संग्रहीत है, इसलिये इसमें किसी उपयुक्त बातका छूटजाना अथवा 
` अतिरिक्त विषयका आजाना कोई आश्चर्यकी बात नहींहे। अतएव Aa लोगोंसे 4 
. आ्राथना है कि इसके भूलचूकांको सुधार कर यदि मुझे सूचना देदेवंगे तो यह पुस्तिका 
शुद्ध रूपसे कुछ ओर भी बढ़ाकर फिरसे मुद्रित होजावेगी । 
x इत्यलं पष्ठवितेनेति शम्‌ । 


ALA 


x TE | विनीत- 
D xus 
E . काशी. j 








| à . 
x £y ; 
x E "HE श्रीशो बन्दे | 
x | काशायाचा d 
x ॥ श्रीगणेशाय नमः N 
| Rips माधव इण्डिराजो, औदण्डपाणि सह Wa | 
|. काशी गुदा देवुनी महेश, वन्दे भवानीं मणिकणिकाच ॥ १॥ 
| श्रीकाशीखण्डमे काशीकी प्रायः gsl यात्रायं कही गई हैं, प्र इन यात्राओका 


x वेशेष रुपसे वर्णन अन्य अन्य पुराणादिकांमे sn भी पाया जाताहे । यथपि काशीके 
यात्राविषय पर अनेक छोटे बड़े ग्रंथ बने UTE, पर सबी ग्रंथ सर्वोगपूर्ण नहीं 
देखपड़ते-इसीलिये यह एक छोटी सी. यात्राविधि qaqaqa लिखदीगई है, जिसमें 

| यात्रामिलाषी लोगोंको बहुत हूँढेविनाही सामान्य विधि प्राप्त होजावे । क्योंकि उ rad 

| ठोग अन्यदेशसे काशीकी यात्रा करनेके लिये आते हे वे स्वयं यात्राके विषयोमें अन- | 

| भिज्ञ ( अनजान ) होते हैं, और यात्रा करानेवाळे यात्रावाल लोग मी भायः अंपठित | 

| एवं आल्सी होनेके कारण शुद्ध रीतिसे यात्रा नहीं कराते-इस लिये इस भद्र पुरिव: 3 
कासे यदि उन छोगोंको कुछ सहायता मिल्सके तो इसका लिखाजाना सफल होवे 

| श्रीकाशीसण्डके सवे अध्यायमें यात्राओंकी विधि विहित है, ( देखिये) यथा= E "ids 
* न वन्ध्यं दिवसं कुयाद्विना यात्रां कचित्कृती |” E 

| अथात पुण्यवान्‌ जन बिना यात्राके कभी दिनको व्यर्थ नहीं होनेदेवे अतएव. 
| काशीवास करनेवाछाको प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिये क्योंकि काशीसंडहीम यह $ : 

: ठिखाहे कि- | DU UR 

|`... “ यस्य वन्ध्यं दिनं यातं, कांश्यां निवसतः सतः । 5 

`, निराशाः पितरस्तस्य, तस्मिन्नेव RAs” , | t Loo 

| ` अर्थ-कांशीवास करनेवाले जिस सजनका दिन व्यर्थ बीत जाताहे उस दिन uud .. 
asum निराश होजाते हैं ( इसके विस्तार लिखनेकी आवश्यकता नहीं है, का०्खे | 

१०० वां अध्याय देखछीजिए ) rcs E 
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co M ` काशीयात्रा। ` 3 

अब विदेशीय यात्रियोंकों काशीयात्रा करनेके लिये तीर्थविधिके अनुसार अथात 

जब यात्रा करनी हो तो अपने घरमें गणेशादिपूंजन ओर घृतभाद्वादिक कर भादशेप | 

घृत प्राशन qq कापेटिक वेष धारण करके यात्राक लिये अपना ग्राम गोंठकर प्रस्थान | 

करना चाहिए-फिर NAA पैहुँचकर-उपवास, gT स्नान, भाद, दान एवं अवांतर | 

थेयात्राओंको करनाचाहिए, यात्राओम यान ( सवारी ) उपानह, छत्र, (FN, 
छाता ) इत्यादिका यथाशक्ति-परित्याग ही करना उचित है । 

( दियाको मुंडन नहीं कराना चाहिए क्योकि उन छोगाको केवळ तीन अंगुर 

चोटीका अग्रभाग ही कटादेनेकी विधि है )। | 
` ` इन बातोको प्रायः यात्री लोग जानतेह इससे इसका विस्तार नहीं छिखागया। 
जो कोई अपने इष्ट-मित्र अथवा बन्धु-बांधवोकी कुशमूति बनाकर तीर्थम | 


| 


नहवाताहे, उसे भी अष्टमांश फळ होताहे एवं स्वयं काशीवास करनेकी अपेक्षा किती 


vz" 


un —ei-. sæ >. e A » 
seare ~amm < Ss sh ec 


FARE बाह्मणके, वास करानेमें और भी अधिक पुण्य होताहे जैसा कि “ काशी: 
रहस्य ” का वचन है- | 
- ४ qeq: कोटिगुणं पुण्यं, काश्यां वासयितुर्धनम | | 

आत्मानं तारयेद्रस्ता; तो दो वासयिता यतः ॥ B 





होता है, क्योंकि वासकरनेवाला तो केवळ अपने ही को तारताहै, पर वासयिता अप 
नेको तथा जिसे वास कराताह उसे-दोनोहीका उद्धार करदेताहे ( यही बात um 
विषयम भी समझनी चाहिए ) | | | 

काशीसे मृत्तिका भी बाहर नहीं छेजाना चाहिए क्योकि “काशीरहस्य म॑ उसका 
भी निषेष लिखाहि- | 


थे-काशीम स्वयं वास करनेवालेसे वास करानेवालेकों कडोर गुना पण्य अधिक 
| 
j 













E. ` ५ काशीतो मृत्तिकान्यत्र। नेतुमिच्छति यः पुमान्‌ । 
कुलं वै पतितं तस्य, रौरवे चातिभेरवे ॥ ” 
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काशीयात्रा । 


यात्री छोगोंको अपना नित्य नियम समाप्त करके यथाविधि यात्रा करनी चाहिये 
यात्राक समय मोन होकर मनहीमन अपने इष्टदेवका नाम स्मरण करते 

E E z 
अथवा काशीवासी लोगांकी प्रथाके अनुसार एक साथ गोल बांध उचस्वरसे- 
"m ! हर ! महादेव ! शम्मों ! काशी विश्वनाथ T!” O 
इस वाक्यको कहते रहना चाहिये, क्‍योंकि अकेला यात्री तो सुखपूर्वक मोन 

| रहसकता हे, पर जब भीडभाडमें यात्रा करनी पडतीहे तो चुपके रहना कठिन 

. होजावाहै, अत एव उक्त वाक्यको काशीवासीः यात्रीगण मेत्ररूपसे उच्चस्वरमें कहते 

रहते हैं यह प्राचीन रीति है । 


यात्राम जहां जहां ज्ञान माजन वर्षण देवपूजन ओर दान इत्यादिक विहित है 2 
यात्रियोंकी अपनी शक्तिके अनुसार अवश्यमेव करना चाहिये । AARS 


यात्राआका वणव । 
काशीसण्डम कहा हे कि गंगा-विश्वनाथकी यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिये यथा 


C ARRA प्रयत्नेन, कतेव्यं प्रतिवासरम्‌ ! 
आदो स्वगतराङ्िण्या, स्ततोविशेशितुर्धवम्‌ (का? १०० spo)" - 
थे-प्रतिदिन प्रमत्नपूषेक दो यात्रायं अवश्य करनी चाहिये-पहिले तो गंगाः ut : 
| जी ( में ज्ञान ) की ओर तब विश्वेवर ( के दर्शन पूजन इत्यादि) की। अतएव ` 
| इसे प्रधान यात्रा अथवा नित्यकम समझना चाहिये क्योकि “काशीरहस्य्‌” में भी 
ऐसाही वचन पाया जाताहै। यथा- e 


A AN 


^ चक्रपुष्कारंगाताथ, खातव्य AUSTR 1 F si 

Gr पुष्पः फलेस्तोयैः, पूज्यो विशेखरः सदा ॥ - | 
अर्थ-प्रतिदिन मणिकर्णिका तीर्थमं ज्रान करना चाहिये, और सदेव फळ, फुछ, 

जळ, .एवं ( बिल्व ) दलसे विश्वनाथकी पूजा करनी चाहिये । इस यात्राके कस्तेसे जो. 
.. We प्राप्त होता है,अथवा जिसे इसके करनेकी आवश्यकताहै वह बात भी “सनत्कुमहर 
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° . काशीयात्रा। f 
यथा-“्नात्व। अुमुक्षुम॑णिकर्णिकायां; मुडानि ! गङ्गाहृदये त्वदास्ये |. 
विश्वेश्वरं पश्यति योपि कोऽपि, ।शिवत्वमायाति पुनने जन्म n 
अर्थ-जो कोई मोक्षार्थी श्ीगंगाजीके हृदयरवरूप, और तुम्हारे मुखरुप (गौरीम 
शीमणिकणिकातार्थमं नहाकर भगवान्‌ विश्वेश्वरका दशन करताहे, वह शिवरूप होण 
ताहे, हे पारेति ! फिर उसका जन्म नहीं होता । यही यात्रा “काशीखंड''के q 
सार “ एकायतनयात्रा ” भी कहीगई हे. यथा-अ० q o o— 

दृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं, स्नातव्या मणिकणिका । ” 

अंर्थ-नित्य ही विश्वनाथका दर्शन और मणिकर्णिकाका खान करना चाहिए 

° ufq मणिकर्णिकाकुंड गंगाजीके पश्चिमतट पर विराजमान है ओर उसमें sam] 
. द्रव भी होता रहताहे, पर गंगाजीमें उस तीर्थके बहुत कुछ भाग मिळजानेसे वह गौ 
कर्णिका घाट कहाजाताहै-इसीलिये “ सनत्कुमारसंहिताके ” श्ठोकमें-“ ite! 

.... विशेषण भी. दियाहे इससे मणिकरणिकामे स्नानकरनेके जो वचन मिलेहैँ उनमें गा' 
` स्नानका विरोध नहीं समझना चाहिए-वरन इसी प्रकारसे दशाश्वमेधघाटम saq 
5 ` अथवा नह्कुड एवं पचगगाघाट्मं धर्महद भी गगाहीम मिलगयाहै-उसका UU 
कोड चिह्न नहींहे-मणिकणिकाम प्रातःकांठकी अपेक्षा मध्याहकालमें स्नानका वि 
माहात्म्य पायाजाताह-इसक उदाहरण “काशीखंडमे” बहुतहैँ-तथा “लिगपुराण 
म॑ ऐसा कहाहे- c | 
मातः पश्चनद्‌ स्नात्वा; मध्याहे माणकाणकाम। ” 
थ-प्रातःकाल पंचगंगा और दोपहरकों मणिकर्णिकाम स्नान करे-पोंही “शि 
रहस्य में भी यही बात मिलतीहै-पथा- 


A : i | C प्रातदशाश्वमेधे च, मध्याह्नं माणकाणकाम्‌ । ” 


E 
| 
| 
| 










$ 
KY- 
EO 


Vv an E 





T g S 

f y E $e. ° . iU 
` ना a - CINI 
d t » क . 4 
Z= : Isi तीर्थी < q ना I PRI J CL ११ ~e c 

^ e . ^: š E ; > E E xA 

.. s - . n : 
:| ia vx 


=° z - ore I T UA T PX, UT £3 “हः | 
Zl Bo. m +< : [37.21 > ° ` h. NAN "S X # | 
< र x + P = La ES ' CC ` = | 
कक CRP NTIS dala E CÇ 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ena ५०. “(7 जज: -!: 
> |). io Ets FS ae N^ tS. 


> a . |. -a - 


 —— nh s ta Fito SR VR 


r i: = 4 
—_— se 





खंडके ८४ अध्यायम १०७-११४ श्छोक तक कहीगईहे; यथा- 


सीमाके परिमाण वचनोंके सहित इसी ग्रंथम ळगे हे-[ उन्दें awe]! २ साम्नि | ३ “ ततो _ 


' काशीयाओँ। बोके 
. ` काश्यां तीथतरयी श्रेष्ठा, नित्यं सेव्या प्रयत्नतः । ` x 
आदा स्नात्वा प्रयागे तु, पंचगंगां ततः परम्‌ ॥ 


AAN 


ततः पुष्कारेणीतीथे, स्नात्वा मुच्येत बन्धनात्‌. 
अथ-काशीमें तीन तीर्थं ( घाट ) प्रधान हैं, पहिले तो प्रयाग ( दशा्वमेध ) 
फिर पंचगंगा, तदनंतर मणिकर्णिका-इन सबोमें स्नान करनेसे ( मनुष्य भव ) बंधः 
नसे छूट जाताहे । ( अथवा का० Wo अ० ६१ में ४३ से ४६ श्लो० तक) 
याही चतुस्तीर्थी यात्रा भी “काशीदपण में काशीसण्डहीके अनुसार ढिखी | 
$—T4[ अ० ७५-छ्छा, ४७ से ५५ ठा- ` D 
“पुण्ये पिलिपिलांती थे, त्रिसरित्परिसेविते । | 
सनात्वा शृह्याक्तांवेषिना, तपेणीयान्प्रतण्ये च ॥ 
ततः पंचह्नदे स्नात्वा, मणिकणीद्वदे ततः । 3 
ततो ज्ञानोदवाप्यां तुः स्नात्वा विश्वेशमचयेत्‌ ॥ 
प्रायञ्चित्तमिं प्रोक्तं, महापापविशोधनम्‌ । ' ME 
_ अर्थ-( गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा नमेदा-इन ) तीन मिंलीहुई fs q ` 
सेवित पुण्यमय पिलिपिलातीर्थ ( त्रिलोचनंबाट ) š गह्मसूत्र-इत्योदिकी केहीहृई | 
विविके अनुसार स्नान एवं पितरगणका तर्पण कर फिर पंचगंगा ओर मणिकार्णकामे 
नहावे, तदनंतर ज्ञानवापीम स्नान करके भीविश्वनाथजीकी पूजा करे, इस (यात्रा ) 
को बड़े बडे पापोंका शोधनेवाला प्रायाथित्त FIR ॥ 
इसी प्रकारसे पांचभोतिक शरीरके शुद्ध करनेके लिये TRITT यात्रा भी काशी 





° “प्रथम चासिसँमेदं तीथानां प्रवरं परम्‌ | ur 
o ततो दशाश्वमेधाख्ये सवेतीर्थनिषेवितम॥ "d 
ततः पादोदके तीथे मादिकेंशवसन्निषो । ED 
ततः पश्चनदः पुण्यः स्रानमात्रादघोघडत्‌॥ oe 







१ इन तीने प्रधान घाटोंके चित्र ( tas तीने प्रधान घाटोके चित्र ( फोटो ) मी काशीलंडके अध्यायोको अंक सूचना-जोर तोथे भी काशीखंडके अध्यायोंकी अंक सूचना-झोर ती 


कुल्‌ त ओ ~ MU. 
कत्‌ आर 
e AN < 
m e. 
M 


Ss $ ` 
Q x कर हे AU ; 


पाक्षित l i us Ee 
ST miss f % < 7 : E 2 yd Nova tu ` 
à | , T "s: b a ^ri P 
' eJ nes NS 2. 
i Š š ! 

A 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri © — =“ स्य डाली 
n EN LI : MEM RR 2 A TE. 





८ ` `. काशीयात्रा। 


एतेषामपि तीथोनां चठुर्णामपि सत्तमम्‌। 
पञ्चमं माणिकण्यार्यं मनोवाक्कायशुद्िदम्‌ ॥ 
पञ्चतीर्थ्यां नरः ख्लात्वा न देहं पाञ्चभोतिकम्‌। 
— — 3 mft जातुचित्काश्यां पञ्चास्यो वाभिजायते ॥ ” 
` ` अर्थ-प्रथम तो समस्त तीर्थोम परम 98 असिसंगम है, तब सब तीथासे mam 
दशाश्वमेध हे । फिर आदि केशवजी ( वरनासंगम ) के पासहीमे पादोदक तीथ ९ 
तद्नंतर ल्लानमात्रसे समस्त पापपुंजांका हरण करनेवाला पवित्र पंचनद ( पंचगंगा) 
तीर्थ है। इन चारोंही तीर्थोसे बहुत उत्तम पांचवां ( पंचस्वरूप ) मणिकर्णिका तीर्थ 
° जो मन वचन ओर शरीरको भी शुद्ध करदेता हे । मनुष्य काशीके इन पांचों तीथा. 
`, नहालेनेसे फिर कभी पंचभूत-रचित देहको नही ग्रहण करतां, यदि ( कुछ ) होता 
- _तो सक्षात्‌ पंचमुख शिवही बनजाता है। ( यह यात्रा काशीमें बहुतही प्रचलित है 
. `प्रायः AÀ इसे बहुत लोग नाकापर चढ़कर करे) इसी यात्रामें गोरीकुंड केदारघार |: 
— si पिछिछातर्थि त्रिदोचनघाटकों भी मिलादेवे तो यही पंचतीर्थीसे सप्तीर्थी यात्रा. 
होजातीह," इस रीतिसे यह एकतीर्थीसे लेकर सप्ततीर्थी पर्यन्तकी यात्रा Ei 
अब आयतन यातय (लखा जाता ह्‌ । x | 
इनकी विधि यह है कि,कही भी गंगा इत्यादि तीथैमे स्नान करके भगवान्‌ विस ' 
शरका दशन पूजन करलेवे तो उसका नाम एकायतन यात्राहे जेसा कि, पमं WU ` 
» ) / लिखा गया है, इसलिये “नन्दिपुराणोक्त” द्रियतनयात्राकी यह विधि हे, यथा- 
` ` “ मणिकर्ण्या नरः ल्लात्वा मणिकर्णीशमर्चयेत्‌ । $ 
f ततो वाप्यां नरः स्नात्वा विश्वेशं पूजयेत्तु यः ॥ E 
. स्वपापविनिसंक्तों अह्मभ्ूयाय कल्पते। (१) | B 
. अर्थ-मणिकर्णिकाम स्नान कर जो नर मणिकर्िके'वरका पूजन करे, किए C 
` ज्ञानवापीमे नहाकर विशेशरकी पूजा करे तो वह मनुष्य ems होजाताहे । 2 ! 
EE भाँति ञ्यायतनयात्रा भी “लिङ्गपुराण” में कहीगईहै- — 
' : cs Rm स्वर्लीनं तथा मध्यमकं पदम। | 
' __तङि्गयं SÑ दा पापानि नंश्यति” ॥( ३) 


- —— == : = Tí Am 
गाके स्थानादिका, पता. चतुदेशायतन यात्राका विधिन देखना नाहिये pe — 
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| | x काशीयात्रा । » s ; ES. E: i i 
| थ-हं दवि | अविमुक्तेश्वर, स्वर्लीनेश्वर, ओर मध्यमेश्वर इन तीनांही f 3 i 
| दर्शनसे idis पाप नष्ट हाजात € | यांही चतुरायतन एवं पंचायतन यात्रा भी du^ | 
x लगपुराण'हीमं पाईजातीहें, यथा- 

I 


शेलेश सङ्गमेशञ्च, स्वर्लीनं मध्यमेश्वरम्‌ । dp P 
दृष्टा न जायते मत्यः, ससार दुःखसागर ॥ (१) ` 


थ-शटेश्वर, संगमेश्वर, स्वठीनेश्वर, और मध्यमेश्वर-इन ( चारों छिंगों ) के 
| दशन करठेनेसे मनुष्य दुःखके सागररूप संसार ( फिर ) नहीं उत्पन्न होता । पञ्चाः 
! यृतनयात्रा यथा- 825 
`` ° कृत्तिवासो मध्यमेश, AERA कपदिकः । Uo E 
|. विश्वेश्वर इति जञेयं पश्चायतनम॒त्तमम्‌ ॥ (9) 
| . “अथ-हतिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, आकारेश्वर, कपर्दीश्वर ओर विश्वेश्वर-इन्हींको 
| उत्तम पचायतन समझना चाहिए । इसी पंचायतनम केदारेश्वर ओर त्रिछोचनेश्वरको 
मिळादेनेसे सप्तायतंन यात्रा होजातीहे, जेसा कि सप्ततीर्थीके विषयमे कहाजाचुकाहे । 
| qI बहुतरी यात्राओंके लिये तिथि वार इत्यादिके भी नियम कहेगयेहे,” जो. कि 
यथाक्रम आगे लिखेजावेगे, पर यात्रार्थी छोगोंको उचितं हे कि जभी भद्धा होवे तभी 
x सब यात्राआंको यथाशक्ति करडाले-हां; पर्वेश्त्यादि पर लिखित यात्राओंके करनेसे 
अवश्य विशेष पुण्य-छाम होताहे । पर इन उक्त पंचतीर्थी-अथवा पंचायतन इत्यादि 
| यात्रांआके लिये तिथ्यादिके कोई विशेष नियम नहीं कहे हैं, अतएव इन सबोको 
| छोग प्रायः de करते रहते हैं । x m 2 कक 
|` अब वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार एवं नक्षत्र-योगा ._ 
_ . दिककी यात्रायें यथाक्रम लिखीजातीरे E 
इन यात्राओंम पहिले वाषिकयात्रायें चेत्रमासके शुकुृपक्ष बषोरभ दिनसे 
छिखीजाती | (ये यात्राय जो लिखीजाती हैं प्रायः fad स्नानोत्तर की उ We ` 
पर फाल्गुन और श्रावण इत्यादि-मासोम मायः विशेश्वरादि देवस्थानोमे वार्षिक vt xd E 








दियागयाहे पर पथक करके थोडासा fu: भी iR Ë या गर याहे। x 
१३न सब डिगोंके मौ स्यानादिकाका पता चतुदश प्रकस्यसें चतुराद आयतनोमें वर्णन कियागयाहे। | 
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१०... . काशीयाधा। | 








„ देवयात्रा नामः | स्थानादि (पता). | mino | पुराण-अमा 

श्रीदुगीदेवी दुर्गीकुंड चेत्र छु. १से ९.तक|का, खं. ७२ अ ze 
मंगळागौरी लक्ष्मणबाला 'घाटपर . चैत्र झु, ३ का, खं, ४९ अ, ८ : 
चित्रघण्टा चौकसे पूवे, चन्दूकी IAN . I का. खं. ७० अ. ४१ क्के 
qien त्रिलोचनके समीप » का. खं. ९० अ, २२ हे. 
अंन्नूणादेवी (asqa पास प्रसिद्ध . चैत्र शु, ८ ` qu. खं. ६१.अ 1308; | 

| | SS (शिवपुराणखंड ६ gp x 

i महासुण्डा जत पुराके समीप ` A . , का, ख, ४६ अ १४ d 
मध्यमेश्‍वर नेसगज ( कंपिनाबाग ) ° |का, खे, ९७ अ, १९० 
सुभद्रादेवी चन्द्रकूपके समीप > _ निन्दिपुराण ( अप्रचहित) | 

राम (जन्म)  ।रामघाट ` BRE, (राम) & काव ख, ८४ अ. ६९ g 

` कामेक्चर मछोदराके पासही गामे चैत्र, १३ (शानि-का, खं, ८५ अ; ७६५ दे 
न AN प्रदोष). [em का. खे ९७ स. 
| पशुपतीख़र |इसी नामका महाल है चैत्रश, १४ (mr खं. ६१ अ. १०९६ 
— कत्तिवासखर  ।हरतीरथ-दृद्दकालपर ` चित्रीपूणिमा. |का, खं. ६८ अ. ५१ शो! 
i | र "de (शिवपुराणखंड ५ अ, «qd 

"REC सिद्धेसरी-चन्द्रकूप ” का. खं. १७ अ, १६१ बे, 
पंचचसुद्रादेवी पंचगंगा घाट कु. ¢ नन्दिपुराण ( अप्रसिद्ध ) | 

7” त्रिलोचन’ - |तिोचनघाट वेशाखशु.(अक्षय) ३| का. खं, ७९ अ, १७ à 
` परशुरामेश्वर - |नंदनसाइ ` ps का. खं. ८३ अ. ७५ 
ARRE मछोदरीके उत्तर, महाल हुक्काले-वेशाखश, १४ |का, खं, ७४ अ, १००! 






(कूमेपु. त्राह्मीसंहिता etl 


सन nS 
| Bag. लिंगपुराणादि ) 












7 j piis पहळादघाट < em का. खं. ६१ अ. arm 
E | | | ( नृसिंहळीलाभी होतीहै) ' 
 . उ्येष्ठविनायक ।कासीपुरा ( कर्णधटा ) i ४ का. खं. ५७ अ, १०१७ 
E I TOS | चतुदेशी कहीह | O 
— o प्येष्ठागोरा ! AgI. ८ का. खं. ६३ अ, १४६ 
 _ RRN |दसासुमेधघाट ABT. १ से१०ळो का. d, ९२ अ. ९१ 
aa : ( शिवपुराणखंड ga 1 


E ` गंगेवर |ज्ञानवापीके पूवे diy. AET. १० का, खं, ९१ अ, ६ 
sen | कार्सापुरा ( कणेघंटा ) ज्येष्ठ्यु. (9 — का. खं, ६१३ अ, ९ 

१ राजातालावपर २ बेनीरामका |आषाढझु ४ शिष्टाचारप्रंमाणसे जगन 
| बगीचा ३ स्रजकुंड | . | पर्यन्त नका बहुत बडा 
- |कासीपुरा राजाबेतियाके घरेमें amsa. १४ का. खं, ९५ अ, २५ 
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Fo RNR करनघंटापर : आषाढीपू्णिमा [mr खं. ९९ अ, | 


VENIS. o दिारानगरमें e श्रावणके प्रति रवि- का. d. २४ अ. मे ६ 5 
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| 
3 Cameram | ^ emu — n || 
कष. _देवयात्रानाम | स्थानादि (पता). | मासतिथि. | पुराण-प्रमाण.. 0 
j| केदारेश्वर केदारघाट श्रावणके प्रति का, खं, ७७ अ, एवं शिवरदस्य | 
i | E वारको में उक्त दिनकी यात्रा है ES 
| सारनाथ . प्रसिद्ध 77 शिष्टाचार (मेला) | 
j| दुगोदेवी guide | श्रावणके प्रति मंग- देवीभागवत तथा शिष्टाचार | 
ees छा।देकवार 
नागयात्रा ( वा ) | नागकूआ ( अथवा ) कर्कोटक- श्रावणशु. ५ (नाग|का, खं,६६अ. १० शो. तथा 
EI को वर वाषी पंचैया ) (वाराहपुराण अ. २४ भविष्यपु 
अ, ३०।३४ ओर [SHEET 
( | इत्यादि ) x 
(आदि ) महादेव |त्रिळोचनके पास | "HU १४ का. ख. ६९ अ, ३२९५ छो, _ 
: ( पवित्रारोपणं ) P 3 
विशालाक्षी . ।धरमकपके'समीप WIES, R _|का.खे, ७० अ ९क्षो. 


शिष्टाचार | 


आझ्नीप्रश्‍वर |इसरगंगापर प्रसिद्ध ( जागेस्वर ) | मादक, ६ न 
का. खं, Qt अ. में विष्णुताथ 


कृष्ण ( जन्म) |आदिकेशवसे बिन्दुमाधवलों WIE, ८ ( जन्मा- 















( गोपाल्मंदिर इत्यादि ) रमी ) कहेहें | शिष्टाचार । | 2 
ऋणमोचन हनुमानफाटक WIRES] t«- (शिष्टाचार। ET 
मंगळागौरी लक्ष्मणबालाघाट भाद्र्शु, ३ z 
गणेश बड़ेगनेस ` |भाद्र्शु, ४ शिवरहस्य तथा गणेशषुराण। 
लोलाके भदेनीमें प्रसिद्ध माद्र्शुश रई |का, खं. ४६ अ. में अगहन . 

| | मास कहाहे | शिष्टाचार । s 
महालक्ष्मी लछिमीकुंड . -— भाद्रशु, ८ से आ- का. खं, ७० अ, ६७ छो. CM 
EE PaaS, ८.तक | ( एवं भविष्योत्तरपुराण ) s= 
कुलस्तंभ लाटभैरोपर WIES, 94 |का.खं. १०० अ. ९९ छो. 
छलितादेची ` । ढलिताघाट आश्विन, २ |का. ख. ५० अ. २० क्ष. | 
लक्ष्मीगोपाल लक्ष्मी कुंडसे swa ।आश्विनकू, ८ |वायुपुराणकी लक्ष्मी संहितामें 
z (सोरहियामेला ) | वेनहे । : 
मातुदेवी लळापुर-माताकुंड ` . [wm € |का,ख,९७अ.२४५-४ ६. s 
पित्रीश्वर पितरकुंडा x पिताकी का, खं. ९७ अ, २३९ छो. | 

| | मरणतिथीको | ( शिष्टाचार ) का 
| विश्वभुजागोरी ¦ |धरमकूपके पास .. आश्चिमशु, १ से९ का. ख. ७० भ, २२ छो. | ड 
| | तक नवरात्रमर [(तथा का. खं.८० अ.इ०्छी,. 00 
का unas क्‍ | sper तृतीयाकी कथाहे ) k 
| दुगोदेवी is दुर्गाकुंड SASS | ११ ` का 3. ७२ अ.. ८७ श्लो - 
| नवदुगा (१) ।भित्न मिन्न ९ स्थान DES X बाराहपुराणादिक उ 
WÄ (२)  |चौंसही घाटऔर कुछ स्थान भिन्न, o का. ले. ४९ अ. ४८ हो | 
xs मिन द... | l n N 

— — नना ता 





(१) नवसीकी यात्रा दळ! १कॉसत्रादेसिवेत ! ,.- का त 
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देवयात्रा नाम. | स्थानादि (पता). । o "RENTES |  उराण-प्रमाण, 


 . काशीयात्रा। 


स्थानादि "हवयात्रा नाम, | स्थानादि ( पता). | पता). | "min 
हनुमानघाट इत्यादि कार्तिक, कु, १४ 
जमघाट | कातिकशु, २ 
| peret 
| धरमकूपपर कार्तिकशु. ८ 
पंचगंगाघाट 
१५ पर्यम्त 
( मीष्मषचकभर ) 
प्रसिद्ध कार्तिकथु. १ ४ 
( वैकुंठचतुदेशी ) 
काशीभर सवेत्र कार्तिकी प्रणिमा 
केदारघाट पर १9 
प्रसिद्ध भेरवनाथ WEIT. ८ 
वृद्धकालके qui अगहनशु, Š 
भेखनाथके पास ` अगहनशु, ११ 
वरनासंगमके पास 
पाणिमा १९ तक 
| पिशाचमोचन eed. १४ 


















` गोपीगोविन्द्‌ |लाळघाट अगहनशु, 14 
नगरप्रदक्षिणा |(वरनाका ) चौकाघाट MES 
 उत्तराके अळईपुर पोषके रविवार 
. विधीईवर अगस्तक्ुंडाके पास पोषकी सप्तमी 
x ` नरनारायण महथाघाट | १५ 
गणेश ' | बडेगनेस प्रसिद्ध माघङ, ४. 
IE Raae पासप्रसिद्ध Jaag, ४ 
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कार्तिकशु, ११ से|का. खं, ५९ और ६० 


अगहनशु, ११ स|नन्दिपुराण। 


| 
' का, ख, 498 अ. ७७४ सा 


का, खं. ९७ er, ४१८७. | 


3.2 (का.खं ९७ अ, : 









पुराण-प्रमाण 


शिष्टाचार 
का,ख.९.१अ t १० श्लो 





काः ख, ७८ भ, ५५ हलो, 


एव पक्मपुराणांद | 


का, ख, ६१ अ २० d 


का, ख, ३१ भ, १४१ 


का, ख, ९७ अ. १३५ ले 
का. खं, ६१ अ, १८५४ 


x कै 





` वामनपु, ३अ. | एवं eu 

संहिता-इत्यादि ( eran 

मंठा ) | E 
का, ख, ६१ अ. (S 8. 
काशीरहस्य । E 
का, खं, ४७अ. «oS gr 
बकरियाकुंडकी यात्रा डु र 
ash रांवेषारको गाज॥ 
ब्याहके नामसे प्रसिद्ध दै) | 
नन्दिपुराण ( अप्रसिद्ध ) 
का, खं. € १ अ. १६ 
का.खं.१००अ, ७१९ 





















छिंगपुणाण; कू्मपुराण, ९ | 
त्रिस्थलीसेतु । | t : 
छिगपुराण ( अप्रर्चार J 








काशीयात्रा। : | Ec ` 

A नाम-[_ स्थानादे (पता) | mRNA. | तुसा E 

दशादित्य |भिन्नभिन्न १२ स्थान ( रविवार ?? हिव E 
क यात्रा देखिये ) 

; प्रयागताथ दुसासुमेधघाट 








प्रायः माघमर |का, ख, ६१ s १९ से ४६ 
लाक पयेन्त । 
-का, ख, ३९ अ, ८९ छो. 





आविमुक्तेश्‍वर विरवनाथर्जाके घेरेमे | ( माघ ) फाल्गु 


| नी 
।कत्तिवासेखर . | हरतीरथपर " शिवरात्र 


a ` 3 
का,ख. ६८ अ, 99 छो. 
धै प्रातिकेश्‍वर साखीविनायकपर | ; 


का, ख. ९७ अ, २ १९ S 
और-लिंगपुराण | 

ü दालम्येरवर मानमंदिरघाट C We. $4 | सनत्कुमारसंहिता । 

Š 'चतुष्षष्टी (१) ` | चोसद्टघाट SEE. d - का, ख, ४९ अ, ९२ छो. . 


शै वारुणील्लान वरनासंगम "Be, १३ GLA CS SER QI 

ú | वारुणी पवे, शिष्टाचार | 

ü | x ( "mg, १२ को मेला ) 

FRU . | कदारघाट "mm, १४ का, खं, ७७ अ. ६१ छो r 
| | . | (चा चेत्रीपौणिमा ) E 
|साम्बादित्य | चेत्रकाकोईमीरविवार| का. खं, ४८ अ, ५५ q 

Eh SMS UU 5 SCO 


Br | E. p 
a वाषिक श्रृगारोत्सव | i 
x | ये सब श्रंगारोत्सव प्रतिवर्ष अपने नियमित तिथि-वार पर होतेहे, इनमे कितनेही 
स्थाना पर नृत्य और गानादिक भी होताहै। प्रायः सायंकालसे आरंभ होकर अखण्ड 
Bra झांकियां हुईं pd, जहां गाने बजानेका भी प्रकरण रहताहै वहां तो 


सरे दिन पहर दोपहर दिन तक धूमधाम मचा रहताहै, विशेष आनन्द Qaqa 
होसकताहे, feud वे बाते कहाँ तक आसकतीहे | to यी 
१ सतत थान भीविश्वनाथजीका शगार फाल्गुन माकी ep एकादशीको ^ 

| होताहे । इसी दिन श्रीेअन्नपूर्णादेवी, दुंहिराज गणेश, हनुमानजी तथा ` क 
` ्ञानवापी इत्यादि उस प्रांतके सबी स्थानोमें खुंगारंकी sgg छय देख ही | 
योग्य edi Four 
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e 99 `` काशीयाब्रा। ` | 
२ इसी फाल्गनमासकी sper तृतीयाको संकटाजीक समीप पीताम्बरा ( बग | 
मुखी ) देवीजीका श्रज्ञार बडी ही उत्तमतासे होताहे | 
३ फाल्गुन मासके peas शुकवारको लक्ष्मीकुंड पर ठक्ष्मीजीका शंगार हेत! 
हे । और इसी रीतिसे श्रावणभासके शुक्षपक्षमे शुक्रवारको भी होताहै । Í 
9 Semper ११ को चित्रकूटके पास धूमावती ( धूपचंडी ) देवीका शगार भ| 





दर्शनीय ही होताहे । 
५ वैशाखशुक्ा गंगासप्तमीको गंगाजीके तटपर बहुतेरे स्थानॉम शगार आर गा 
` इत्यादि होताहे । | | 
६ आवणके शुङ्कपक्षमं मंगलवारको बटुकभेरवजीका ( कमच्छापर ) शेंगा 
— और गान इत्यादि होताहे । | | 


e € 


७ जन्माष्टमीका उत्सव बहुतेरे स्थानो होताहे कहीं कहीं छठ्ठी अथवा बरी 
ही मनाई जातीहे । र 

` < जन्माष्टमीके छठवे दिन दुगोकुड पर श्रीदुगीजीका शंगारोत्सव और नया 
दिक भी होताहे । | 

- e कार्तिक मासके शुक्र ११ से १५ तक पंचगंगांघाटपर सबी मन्दिरोम पिणे 
` शुंगारादिक होताहे । | 
१० मृत्युजयमहादेव, संकटादेवी और हनुमान्‌ घाटपर हनुमानजी इत्यादि ह | 
स्थानोमें भी प्रायः फागुनहीमें शंगार होतेहे इनके अतिरिक्त ओर भी बहु, 
मन्दिरोम शंगारोत्सव मनाये SUE | 1 


यन यात्रा । 
qaq “ काशीखंड ” में पंचक्रोशी यात्राका. सविस्तर वर्णन नहींहे परकार 
E रहस्य” नामकं ्रथमे पंचक्रोशी यात्राका विशेष वणेन पाया जाताहे । prie 
पंचक्रोशीयात्रा शरीरादिककी शुद्धिके लिये बहुतही प्रचलितहै, वरन्‌ काशीकी सि 
यात्राओम यही सर्वप्रधान मानी जातीहे । यह पंचक्रोशी यात्रा अयनयात्रा भी १४ 
d जातीहे, जैसा कि “सनत्कुमार संहिता” में कहाहे-. x 
`. , ` “दक्षिणे चोत्तरे चेव, sqa, | 
ra कि UM क्षेत्रदाक्षिण्यं, भेखस्य भयादपि ॥” | ill : 
 , “अर्थ औमहादेवजी कहते कि.) हम समेदेव दक्षिणायन और उत्तरायणे "y 
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| काशीयात्र। 0 १६-६७ 

| करावासा छाग भायः अगहन ओर फाल्गुनमासमें इस यात्राकों करतेहें। फाला- 

: गॅम ठाळुरजा भा पचकार्शायात्रा करतेहं-इससे प्रत्येक निवास tunm रामलीला, 
कष्णलीला और गाना बजाना भी होता जाताहे । प्रायः अधिमास ( ठवन ) में 

à शप बाहरी यात्रां भी आजातेहे-पर यो तो सबी qm यात्रीलोग पंचक्रोशी 


` 


केरतेही RAK | वास्तवे जब जी चाहे तभी यात्रा करडाळना चाहिये, क्योंकि 


र| *रीरहस्य में ऐसा ही वचन भी मिलता है यथा- 
|. “यथा कथश्चिद्वेवेशि ! पञ्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌। ` 
p —— ऊँयादेव न मासादि, चिन्तयेदमंकोविदः ॥ 
| स एव शुभदः कालो, यास्मञ्श्रद्ोदयो. भवेत्‌ 17 | 
j अर्थ-जैसे बनपड़े वैसे ही पंचक्रोशकी प्रदक्षिणा करे धार्मिक जन मास 
इत्यादिकी कुछ भी चिंता नहीं करे, क्‍योंकि वही काळ शुभप्रद Š जब 
| ( चित्तम ) भद्धाका उदय होजावे । इसी भाँतिसे इस पंचक्रोशीयात्राकी चाळ 
भी प्रचलितहे । ओर उसका माहात्म्य-“काशीरहस्य” में अधिक वर्णित है। एवं 
नारदीयपुराण का यह श्छोक पंचक्रोशीयात्राका प्रयोजन भी बतलारहाहै यथा- l 
“काशीप्रदक्षिणा येन, कृता जेलोक्यपावनी.। Š 
सप्तद्पा साब्विशेला, कृता तेन प्रदक्षिणा ॥ ” | 
अथात जसन नळाक्यपावनी काशीपुरीकी प्रदक्षिणाकों करलिया, वह सातों 
AT, समुद्र ओर ATE सहित ( भूमंडलभरकी ) [RUIT करचका | 
यपि “काशोरहस्य में एक दो तीन और चार दिनांका वास पंचकोशीके 
में कहाहै, एवं “शिवरहस्य में सात दिनोंतककी आज्ञाहे, पर प्रायः लो ` 
शीन अथवा पांच निवास करते हैं। इस यात्रामे देवदशेन - इत्यादिके लिये ऐसा 
पाना ओर ठोटकर आना चाहिये जिसमें wami विलमात्र भी भूमी uel 


ge m wee ५ s 
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हि पावे । यात्रीको पंचकोशीमे बह्चयेंसे रहना और सीमाके बाहर मलमत्रका 
WU करना उचितह इसका विशेष वर्णन उक्त “काशीरहस्य के दसवें अध्या- 
Ti लिखाहे एवं यात्राका प्रकार भी यों कहाहै- — a n NE E 
|... पंचकोशीयानाविबी a 
| Tan पंचक्रोशी जानेसे एक दिन पूर्वी गंगास्नान और नित्य यात्रा नकर 7 ६ 
पतमप ( ्ञानवापी )3 i sd TAR दुइ का. पूजन ii ` 


l 





















-o3& 7 mA 1 
तो उस दिन अन्तगृही यात्रा भी करडाळं | एक बार हविष्य भोजन करे, ; Ñ 


^ I 
दूसरे दिन स्नान एवं नित्य नियम games मुक्तिमंडपर्म जाय s 
प्रकारसे प्रतिज्ञा करें कि “ मानसिक वाचिक कायिक ज्ञात ओर अज्ञात पापाके saqi 

एवं पण्यलामार्थ,पंचक्रोशात्मक ज्योतििड्रुस्वरूप विश्वनाथ, अन्नपूणो ल 
हुंडिराजादि छप्पन विनायक, द्वादशं आदित्य, नृसिंह केशव ( तीन ) राम कष्ण j 
मत्स्यादि अवतारासे युक्त बिष्णु,अनेक Ra ANAR समस्त देवतोसे ud 
> इस सेत्रकी प्रदक्षिणा हम कररेहैं-“इसी. रीतिसे संकल्प कर RARR यह प्रार्थना क 
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( विशेष-जैसे दुर्गीकुंडका वास छूटगयाहे वैसेही शिव- - । 
qup जहांपर द्ोपदीकुंडके समीप पंचपांडवोंके नामांकित | 


पाँच रिंग विराजमान हैं, चतुर्थ निवास होताहे बल | 


यहांपर नगरवाळे अपने घरके यात्रियांसे मिळनेके 
लिये शिवपुर जाते हैं, अनुमानसे यही सिद्ध होता | 
कि इसी कारणसे वहां टिकान होगयाहै-यहांपर | 
कइएक धमेशाला-जाजार पोखरा इत्यादि हॅ र्‍पर इस 
निवासकी चचो. “काशीरहस्य” इत्यादिमें नहीं है- 
और ठाकुरजी तो आगे बढकर सारंगताछाव पर भी 
एक दिन ठिकते हैँ) । x 
सदर बाजार (छेन ) के पास | 
खज़॒रीगांव ( पिसनहारियाके कुआके पास ) । 
वही स्थानं, ( इसीके आगे ठाकुरजीका पंचम निवास 
सारंग ताछाव, पर होताहे वहां एक छोटीसी खमशाठा _ 
भी है पर और यात्री ठोग नहीं टिकते Rapa. WP | 
कपिलधारा चले जाते हैं ) । 
दीनदयाठपुरामं। | | >. 
(वंचवाँवासस्यान अनेक घमेशाळायें और बाजार इत्यादे 
हैं. ) ( काशीखंड ६२ वां अध्याय ) 
कपिलधारा ( गांव ) मसिद्धस्थान । अंतिम निवास | ` 
प्रार्थना मंत्र यों है- o CoA 
वृषभध्वज ! देवेश ! पित्णां सुफ्तिदायक ! 
आज्चां देहि महादेव ! पुनदेशेनमस्तुते॥ | 
अर्थ स्पष्ट है-यह :पितरोका बड़ा प्यार आर 
मुक्तिदायक तीर्थ हे, काशीम जैसे सब तीर्थोका वास्‌ 
है वैसे यहांपर गयातीर्थ रहताहे, इसीसे इसका नामू _ 
“शिवगया” प्रसिदध है, + यहांपर तपेणभ्राद झर 
बाह्मणभोजनादि यथाशक्ति कराना चाहिये । « 
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फुटहीकोटके नीचे, यहां नदी बंधजाने पर m 
रहतीहे नहीं तो नावसे वरनापार होना चा 
संगम पर स्नान अथवा मार्जन अवश्य को 
वरनासंगमके समीप फुटहीकोटके कोन पर | 
आदिकेशवसे नीचेके uie । | 
फुटहीकोट ( वा किला ) के भीतर-(यहांसे गा. 
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त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्यां, सहेवापापकमंणा । 
सत्सकज्ञ्श्रवणायेश्र, काला गच्छतु नः सदा ॥ 
हर ! शम्भो ! महादेव | सववज्ञ ! सुखदायक । 
| प्रायश्चित्त itio पापानां त्वत्मसादतः ॥ 
|. पुनः पापरतिमांस्तु; धमेबुद्धिस्सदास्तुम | |, 
| .अर्थ-हे काशीनाथ ! जगहुरो ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वेश्वर! जय, हे महादेव ! आपः 
| हीके प्रसादसे मैंने ( काशी वा वाराणसी ) क्षेत्रकी प्रदक्षिणा की । हेशकर ! मेरे 
कियेहुए अनेक जन्मके पापं इस पंचक्रोशात्मक ठिंगके प्रदक्षिण करनेसे गत होगे । 
| आपकी माक, काशीवास, और पापरहित कर्मोंके साथ एवं सत्संग ( और पुराण) भवण 
| इत्यादिसे हमलोगोंका काल सदा बीताकरे । हे हर ! शंभो ! महादेव! सवेज्ञ ! सुख | 
| दायक ! आपहीके प्रंसादसे (R) पापोका-प्रायश्वि्त WWm होसका । अब 
| फिर मेरी रुचि पापमें न होवे, और धमकी बुद्धि सदैव बनीरहे। इस प्रकारसे प्रार्थन . 
| कर ब्राह्मणोको यथाशक्ति दक्षिणादे हाथ जोड इस मंत्रको कहे । 
3 “ पञ्चकोशस्य यात्रेय, यथावद्या मया कृता । 
| न्यूनं सम्पूर्णतां यातुः त्वत्मसादादुमापते | ॥ E 
वे. ° अथे-हे उमापते ! यह जो पंचक्रोशकी यात्रा मैंने यथाविषि की ( इसमें जो कुछ. 
| कर्म ) न्यून रहगया हो वह आपके अनुग्रहसे संपूर्ण होजावे । e x 
+ ` इस भ्रकारसे मार्थनादिक करके अपने घरपर जाय बाह्मण तथा कुंडम्बियोकी 0 
4| भोजन करायकर तब स्वयं भोजनादिक करे। इस रीतिसे साधारणरूपकी पंचक्रोशी: . 
| यात्रा होतीहे । और उसकी विधि भी अपनी बुद्धिविभर तथा “ काशीरदस्य ^ आरे | 
{ |. काशीदपेण ” इत्यादिग्रंथोके आधारपर यथासंभव संसेप करके िखदीगुई। « 
3 विशेष विधिको यात्री लोग स्वयं विचारपूर्वक दुंडळेवे) ` ` Be 


W ` जय विश्वेश | विश्वात्मन्‌ 1 काशीनाथ ! जगहूरों ` 
हे त्वत्प्रसादान्महादेव | कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा ॥ 
ü अनेकजन्मपापानि, कृतानि मम शङ्कर ! x 
। | गतानि पञ्चकोशात्म-लिङ्गस्यास्य प्रदल्षिणात्‌ ॥ 

| 
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q ६ `. ` W ` ` ` 
यह पंचक्रोशी यात्रा मणिकणिका किंवा मुक्तिमंडपसे आरंभ होतीहे, 


पर ( आकर) समाप्त की जाती है-प्पि “ काशीखंडमं ” इस यात्राकी वि 
विस्तारपूर्वक जेसी कि “ काशीरहस्पमें” है नहीं कही है, पर इन सब देवस्थाने 
वर्णन और माहात्म्य विरोषरूपसे कथित हे । मणिकणिकासे कदेमेश्वर ( 

३ कोस, भीमचंडी < कोस, रामेश्वर १५ कोस, शिवपुर १९ Sh, कमिट्या 
२२ कोस, ओर मणिकणिका २३२ कोस पर है-फिर १२ कोस देवदर्शनके Ñ 

जो हटकर जाना पड़ताहे ओर वहां छोटना पड़ताहै, इस रीतिसे यह पंचक्रोशी 
सब मिलाकर २५ कोसोकी होतीहे-इसमे मणिकर्णिकासे अस्सीसंगम और का 
` m मणिकणिका तक गंगाजीके तीर तीर जाना पड़ताहै, वरसातमें लोग गंगाजी 
` बढ़जानेसे नाव पर जातेहें ( नाव पर जानेका दोष नहीं होता ) बाकी सर्वत्र ही कई 
"qi 


सडकहे (जो कि अब पक्की बननेवालीहै ) जिसपर दाहिनी ओर देवमंदिर, qud 
पेडाका छखराबव और कुंआ इत्यादि gals प्रत्येक चट्टी वा ठिकानों प 


j 


| 
| 





नेपीनेकी 


. वाजारोंमें खानेपीनेकी वस्तु fedi । Í 


x 
इसी प्रकारसे वाषिक और शारदीय दोनों नवरात्रोंम दुर्गायात्रा एवं भादो w 

i$ 
शाव मासका IAA गणेशयात्राओंकों भी अयनयात्रा ही में समझना चाहिए | | 


यदि दोनो अयनोमे पंचक्रोशीयात्रा न होसके तो वर्षमे एकबार अवश्य ही कर्ण 


` चाहिए क्योकि क्षेत्रम जो पापादिक होते हैं, उनका प्रायशित्त यही mM Í 
यात्रा है अत एव काशीवाप्तियोंको यह अवश्य कतव्य ह। | 
. ` यही अन्त्ृहकी यात्रा अवकाशवालोंको -तो प्रतिदिन, करनी चाहिए wq: 
ˆ कीसंडम ल्साहे-यथा-"अन्तर्गृहस्य यात्रा Š, कतेव्या प्रतिवासरम” T 
` dee नहोसके तो प्रत्येक चतुदशीको करना उचित है वह भी नहीं बनपडे d 
टिक अयन वा वर्म भी करडालनेसे अनेक प्रकारके पापोंकी शान्ति होजातीहै आ 5 
= ` कार्शखंडक 1 ° oq अध्यायके अनुसार “अन्तगही” यात्रा fest जाती हे | A 
; 1 पहिळे SEDIT कर मोद १ प्रमोद२ दुर्भु ३ सुमुख ४ एवं गणनायक ५ ह| 
` गाजा गणोशाको प्रणाम कर मुक्ति मंडपमें जाय भगवान विश्वेश्वरको दण्डवलणामको > 
Ls AN N शान्त्यर्थ अन्तगृहकी यात्रा, करुंगा?? ऐसा संकल्प कर वहा. 
o ARR नागकणिका पर जावे, वहां नादि करके मणिकर्णिकेशरका aR 
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.देवनाम 


शि PUER 

q TERA 
पवेतेश्वर 

णी. गंगाकेशव 

s एितादेवी 

ब जरासन्धेश्वर 
सोमनाथ 


(aÑ) वाराहेश्‍वर x 


(IER ) 
TAAT 

| अगस्ताश्वर 

ए कश्यपेश्वर 

ji हरिकेशवनेरवर 









ता धुवेश्‍वर 
(गोकर्णेश्वर 
त. हाटकेश्वर 
अस्थिक्षेपतडाग 
RFR ` 








णिकर्णिकातीर्थ, ... 


Rama ( वेद्ेशवर ).. . 


.-. ` गोविदपुरामं ( मछरहदटाके पास ) 
qe 








काशीयात्रा। ` २६ 


स्थाननोंके नामादिक । 
प्रसिद्ध । 
गोमठके पास वर्दवानकी कोठीमे । 
( यहां भी लोग दर्शन करलेते हैं ) 
गोमठके समीप । 
सकटाघाट । 
72 


ठठिताघाट । 


1) 


भीरघाट। 
मानमन्द्रिघाट । 


(मार्गस्थ होनेसे दशन किया जाताहे ) 


बालमुकुंदका चोहट्टा-। 
अगस्तकुंडा ( गोदोरियाके पास ) 
जंगमबाडी | . 
1) 
कोदईकीचोकी | . 
इसी नामसे महाल प्रसिद्हे | 
कोदईके चोकीके पास । 


` हह ( भाचीन स्थान गुहे) . E. 
7 aif ( में मिलकर लुप्तप्रायहे ) a * 


राजां दरवाजेके भीतर । 












 पितामहेर ... -:. 0 शीतढागढीमे (3388 गडहेम हैं sa 

E | दर्शन वर्षभरम शिवरात्रहीके दिन होताहै।| 

(WERE C... -.. ”कल्सेखरीकी बह्मपुरी। | 
R  ... 7 ... RA मन्दिरमे चन्द्रकूपपर , 

वीरेश्वर m. वीरतीथ ( सेवियाघाट ) के ऊपर “आत 

क Ma प्रसिद्ध हैं ( यहां और भी sa 

zi | | देवते हैं ) Í 

AAA .. -. नीमवाडी बह्मपुरी । | 

. sp s .. . ANAL (नया ) घाट उपशांत | 


x सर्मापवाले दूसरे faut । 1 
नागेश्वर  ... ... भोंसळाघारके समीपे सटेहुए। | 
S रिभर ... `... संकटाघाटपर | Í 
. -चितामागिविनायक... i Ce , OM 
 सेनाविनायक ... ui k | 
वसि्ठशवर Eu u 5 | 
) SHREK ... RO  ? | x 
.__ सीमाविनायक ... ; ... e 
co RART ... ... महाल हहाउरी टोलार d 
Eu 0 
० š : 17 प्रसिद्ध i | ES | 
Ht iie धमेळूप । 








| 


! 
i 


mW इशानेश्वर 
ह|| चण्डिकादेवी 
| चण्डश्विर 
| भवानी-शकर 
| ( अन्नपू्णोदेवी ) 
| हुढिराजगणेश, 
L: राजराजेश्वर 
 ठाङ्गळीश्वर 
नकुली श्वर 
१) परान्नेश्वर 
| परव्येश्‍वर 
। प्रतिग्रहेश्वर 
. | निष्कलंकेश्वर 
। मार्कण्डयेश्वर 
अप्सरेश्वर 
MAT 
'ज्ञानवापी 
| नन्दिकेश्वर 
; ।वारकेश्वर | 
` महाकालश्वर 





sm - 3 | 


कोतवालपुरा | 
कालिकागली । 
1975 

शुक्रकूपकसमीप । 
(काशीखंडमें नहीं लिखाहै पर यात्रा होतीहे) 
प्रसिद्महाळ । 
जवावनायकके समीप । 
रवोवाबाजार । 
विश्वेश्वरके पास इनुमानजीके पीछे । 
दृडपाणिक सामने ज्ञानवापीके पीछे । 


” उत्तर फाटकके पास । | 
पीपलके नीचे महजिदके सामने (ITR) 
प्रसिद्ध ( यहां स्नान वा मार्जन करे) | 
” ज्ञानवापीके पास नांदिया:। 
गोरीशंकरकी मूर्तिके नीचे स्थानहै। 

उक्त स्थानके पास । 


ज्ञानवापीके पच्छिम घेरेसे बाहर । 


7 नेक्रेत्यकोण-पीपलके नीचे । 

वहाँपर स्थान हे। | T 
"7 वायुकोणपर | 

अब विशेश्वरके मन्दिरमें हैं पर-पुराना 
स्थान ज्ञानवापीके उत्तर फाटकपर है । 


... ज्ञानवापाके पास ( औरंगजेबके मन्दिर 
` ` नेसे यहांके अनेक देवते ुप्त होगयेंहे, प्र 
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E ` काशीयात्रा। | 
Eo .. महजिदके नीचे चारों ओर प्राचीन देवसथात 
| पर पूजनादिक कियाजाताहे\) `| 


श्ीविश्वनाथजी... ..- o AREE वहां जाकर दर्शन, पूजन कर मे 
व्रतको त्याग ( हाथ जोड ) यह मंत्र कहे 


“ अन्तगस्य यात्रेयं, यथावद्या मया कृता । 

न्यूनातिरिक्तया STE; प्रीयतामनया विश्वुः ॥ 
अर्थ-यथाविधि मेरी कीहुई इस अन्तर्गृहकी यात्रासे चो 
वह न्यून ( कमती ) हो अथवा अतिरिक्त ( अधिक 

x होगई हो भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न FA | 

ऐसी प्रार्थना कर मुक्तिमंडपम विभामकरनेके अनंतर यात्री अपने घर पर चठाजो। 
जो कुछ बनपडे जाह्मणको दक्षिणा भोजन इत्यादि अपनी शक्ति और भक्तिके अनु| 
देवे जिसमें, यात्राकी सांगता पुणे होजावे । इस “अन्तगरदीयात्रा” के करनेसे "m 
निष्पाप और पुण्यभागी होजाताहे । . व्या | 


॥ इत्ययनयात्रा ॥ | 
RIAT । | 


jo WM द्वारकापुरी x सखूधारा 1 
(0 श्रदकतु विष्णुकांचीपुरी —— पचगंगामांत । E Ë 
वसंतक्तु ` मथुरापुरी . ( अलडपुरमे ) उचसकसे. (एक. 
| ` वरनातीर नकखीघाटलों ) | 
रामेश्वर ( पंचकोशीके सर. 
वरनातटपर ) E | A 
| हरतीथ पर वृद्धकालेश्वरसे ठा. 
Ú. — j| . e. IRA TAT A 5 ; 
| Og SEMEN a ` wimni | 
Sl 80 cuc q री XT T iU Pad m 3 
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x  काशीयात्रा। . CONSUME 
ये साता मोक्षपुरियोकी यात्राये हैं, इनमें यथाशक्ति त्लान पूजन आद ओर दाना- | 

दिक करनेसे उक्त पुरियोकी यात्राका फल प्राप्त होताहै-काशीसंडके सातवें अध्यायम : 

इन पुरियोका माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णितहै । काशीम सब del और देवतोंका 

| सदेव वास रहताहे अत एव काशीवासी लोगोंके यत्रार्थ ये सब सातां पुरियां यहाँ टिकी 

| रहती < 1 इसी यात्राको ऋतुयात्रा वा सप्तपुरी यात्रा भी कहतेहैं। : 

सासयात्रा। 

| मास नाम. | तीर्थे और देवतोंका नाम. | कतेनामादिक और स्थान. . 

| चेत्र | कामङुंढमे स्नान कामेश्‍वरका | इस यात्राका देवतोने कियाहे । 

| पूजन | . ( कामकुंड लुप्त है) RE 

त्रिळोचन । x 

| वैशाख | विमलकुंड स्नान-विमलेखरका | इसे देत्योने कियाहै। कुंड 

| पूजन । ळुप्तहे--जगमवाडी । 

| ज्येष्ठ रुद्रावासर्ता्थे-रुद्रावासेश्वर देवतोने यह यात्रा कीहे तीर्थ 

m" | गंगामे है, मणिकर्णिका घाट। | 

| SUNG लक्ष्मीकुंड-लक्ष्मीदेवी, इसे गंधवोने कियाहे भसिद्‌ । 

| mm कामाक्षाकुंड-कामाक्षादेवी इसे विद्याधरोने किया हे, | 

| कमच्छा । x 

| भाइपद कपालमोचनतीर्थ-कुलस्तंभ | यहकिन्नरोकी यात्रा हे-छाटः 
; ( कोल्हुआ वा eru) | NE । E 

माकेण्डेयतीथे-माकण्डेयेरवर, | पितरोंने इसे किया हे तीर्थ 

| x JAR । ज्ञानवार्पाके पास | 

पंचगंगातीथ-बिन्दुमाधव, ऋषिकृत । प्रसिद्ध । - 

'पिशाचमोचन-कपर्दीश्वर विय्याधरकृत । प्रसेड | O 
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Do 3  . काशीयात्रा। 


ये सब मासयात्राये /ढिगपुराणम 7 कथित हैं; AAA स्नान माजेन और am 

' देवोंका दर्शन पूजन करना चाहिये “लिंगपुराणमे ” तो मासभर प्रंतिदिनकी यही Ñ 
कहीगई है पर प्रे मासभर न होसके तो यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिये । 

/काशीखंडम इस कमसे नहीं कहहिं पर सबी देवताके नामादिक माहात्म्यके 

यथास्थानमं वर्णित है। 

इन मासकथित यात्राओको प्रायः बहुत छोग नहीं करते इससे ये अप्रचलित 

` परन्तु वेशासभर मणिकर्णिकाल्लान, काति भर पंचगंगास्नान एवं माधभर qm 

` मेधरनानको बहुतेरे लोग FAR पाठक गण विचार कर जो बनपडे यथासम्भव के | 


1 


' 'आजाते हैं पर उनमें मी जहां कहीं आधिक्य है लिखदिया जाताहे । 


| 

यथा-ज्यष्ठे मासि सिते पक्षे, पक्षं रुद्रसरे नरः । | 
कुवेन्‌ वे वाषिकीं यात्रां, न विभेरमिभूयते ॥ ९३ ॥ 

| ( काशीखं० अ० ५२) 

o अथोद-जेठमासक शुक्रपक्षम पक्षमर रुद्रसरोवर ( दशाश्वमेध ) की वार्षिक 

/ यात्राका करनेवाळा मनुष्य AAA अतिक्रान्त नहीं होनेपाता । अतएव S 

' शङ्कपक्षमर दशाश्रमेपल्लानकी यात्रा कहीगरहे याही आवणके शुक्षपक्षम AET 

``  श्रीदुर्गाजीके दर्शन पूजनकी यात्रा और प्रायः वेष्णवस्थानापर जैसे गोपाठमन्दि 

अथवा रामनगर रामबाग इत्यादिमें दोछायात्रा ( हिँडोरा-वा sl) का दश|. 
















` सन्ध्याकालमे होता है। यह दर्शनयात्रा वा मेला भी है | ' 
कर n | 
. ` इसी माति आश्विनमासके ws ( पितृ ) पक्ष में भी छोग गंगाजीके घोटाए : 
. अथवा पितरकुंडा इत्यादि पवित्र तीर्थापर पक्षमर खान तर्षण भ्राद्धादिक कमा |` 







पितृगणंकी यात्रा करते हैं। ( का० Wo अ० ९७ dd २३५-३६ शोक |. 
z E 3. 5. few | ) | T | | 
. फिर कार्तिकमासके शुहठपक्षभर (रवि और मंगलवारकों छोड़कर) प्रायः बग |' 
Er x जाय धात्री (आंवलावृक्ष ) का पूजनकंर, नाझणभोजन कराय स्वये इशरत | 










w. 






aiam ` 


mO “उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीरातितीन्रं तपः, 
गं ` कोपीनावरणं सुवस्रममितं भिक्षाटनं मण्डनम्‌ । 
| | 
षति 





आसन्न मरणच मङ्गलसम यस्यां समुत्पद्यते,, | E 
तां काशी परिहत्य इन्त ! विघुधेरन्यत्र कि स्थीयते ! ॥” i 
| ( वराम्यशतक) 
a} __अर्थोद-नहां पर बगीचोर्मे नानाप्रकारके भोजन बनाकर खानेकी विषि (चाळ) 
w. S फिर कठिनसे भी कठिन तप जहांपर होजाताहे, यांही जहां कोपीन ( लंगोटी ) 
| का पहिरनाही उत्तम वख ( समझाजाता ) हे, फिर भीखमांगना ही जहांपर भूषण हैँ, 
| | एवं जिसमे मृत्युका पहुँचजाना ही ( परम ) मंगलके समान ( होता) है, उस काशी | 
| पुरीको छोडकर पंडित लोग दुसरे स्थानोपर क्यों udi | ० 
| इसी प्रकारसे कुछ लोग अगहनमासके IF पक्षमे कदंबवृक्षका पूजन और उसके | है 
| समीप भोजनांदिकभी बगीचांम जाकर FRR | um 
| माधमासके शुङ्कपक्षभर काशीवासियोकी वेदव्यासयात्रा गंगाजीके पार “व्यासपुण? 
' (गांव) तथा भीमान्‌ काशिराजके दुर्ग ( किला ) š होतीहै। लोग व्यासजीका (जो | 
d शिवलिंगरूपसे हैं ) दर्शन पूजन FAR, फिर बहुतेरे लोग रामनगरसे पोखरेपर चलेजाते 
के है पहां खाना पीना इत्यादि करके राजिके समय अपने अपने घर पर लौट आते हुँ। 
माघमासम भगवान्‌ वेदव्यासजीका दर्शन करना बहुत आवश्यक समझतेहे US दक्षि 
V णदेश इत्यादिके यात्रीगण भी गंगापार“ब्यासकाशी”की यात्राके लिये प्रायः जाते हैं 
. इन यात्राओंमें सबी यात्रा पक्षमरकी नहींहें दशाश्वमेध-ओर पितृपक्ष भर तो सवी 
"| को पूरी यात्रा वा तपेणादिक करना चाहिए-ओरं अवशिष्ट यात्राओंम जेसे भाषण | 
कार्तिक अगहन और माघमासके शुकुपक्ष- जब जिसकी रुचि होती है,अपने मो 
qus एक दों दिन यथावकाश FOR । यद्यपि ये सब यात्राये अब मेळा समझी 0c 
॥ जातीं हैं पर इनकी जड़ यात्राही E | ` m BE o 
u 1  तियियावी प. B 
` यथपि वार्षिक यात्राओम भी बहुंतेरी तिथियोंकी aram माजा l पि निमित 














š ` - काशीयात्रा। 
“अतः परं प्रवक्ष्यामि, गोरीयात्रामनत्तमाम । 
झुङ्कपक्षततीयायां, यात्रेयं विश्वगद्धिदा ॥ 
अर्थ-अब ( नव ) गौरियोकी परमोत्तम यात्रा कहताहूं, शुक्षपक्षकी तृतीया (की 
को यह यात्रा ( करनेसे ) बडी समृद्धि देती हे । तीथोंके सहित नवगौरियाके न x 
धामादिक इस MSR à x 
— गोरीनाम. | तीर्थनाम- | स्थाननाम ( पता) x 
मुखनिर्मालिका गोरी,| गोभेक्ष ( गायघाट ) | हनुमानजीके मंदिरम घाटके उप 



















ज्येष्ठागोरी, ज्येष्ठावापी ( गुप्ते ) | कर्णघंटामहालम ANÈ पाप! 
सोभाग्यगौरी, [|ज्ञानवापी, | विश्वनाथर्जाके मंदिरमें वायुकोणः 
x | प्रकी पावेतीजी | 
शृङ्गारगोरी, ” [| विशेशर-मदिरके इशानकोणकी. 
| | अन्नपूर्णीजी । x 
विशालाक्षी गोरी, | विशातीथ ( मीरवाट) | अपने नामसे प्रसिद्ध हैं। | 
ललितागोंरी, लठितातीर्थ, - ललिताघाट qual | 
भवानीगोरी, .भवानीतीथे कालिकागठीमे शुक्रेश्वरके TR 
` मंगळागौरी बिन्दुतीर्थं (पंचगंगाघाट) | प्रसिद्ध ( गभस्तीशवरके E 
महाढक्ष्मीगोरी | | टक्ष्मीकंड | प्रसिद्ध महाल । x 
यह नवगोरीयात्रा इर 


अब प्रत्येक कष्णपक्षकी चतुथी ( चोथ ) को ( छप्पन ५६ ) विनायकी s 
यात्रा कहीगई हे । यदि चतुर्थी तिथिको मंगलका वार पडजावे तो वह Rf 










 ' ( तिहवार ) यात्रा विशेष फलदायक होती R- I 
" . “कुयातमतिचतुथीह, यात्रं विन्नेशितुः सदा । —— | 

3 आह्मणेभ्यस्तदुद्देशा, देया वै मोदका सुदे॥” ` 0h 
E os थ-प्रत्येकचतुर्थी ( चोथ ) को गणेशजीकी यात्रा करनी चाहिए.और उस 
` उद्देशसे आह्मणोंकों g€ देना चाहिए । ( एकही दिन५६ विनायकोंकी समग्र या" 
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क 
| विनायकनाम, स्थान (पता) | ^ : 
d १ अर्कविनायक, ... 2. छोलारक कुंडके समीप गंगाके तटपर | 
W २ दुर्गविनायक, `... ... दुर्गाकुंडपर | 
Ë ३ भीमेचंडविनायक, ... e भीमचंडी गांव ( पंचक्रोशीम ) | 
3 x ४ देहलीविनायक, ... `--- भसिद्ध ( पंचक्रोशीम ) | 
E उद्दष्डविनायक, t --- मुइलीगांवम रामेश्वरके समीप | 
m) & पाशपाणिविनायक, ... -- समहाल-सदरबाजार ( Sad ) | 
| ७ खरवैविनायक, ... ce वरनासगम पर आदिकेशवसे पश्चिम | 
णः € सिद्धिविनायंक, . ` ... मनिकर्निकाघाट पर अमेठीके शिवाल्यके 
x समीपहीम | 


x 
| 
| 
1 यहां आठा प्रथमावरण (धिरे) के विनायक Š । 
| ९ लम्बोदरविनायक, ... -.. केदारजीके पास “चिंतामाभिविनायकःके — 


| | nt TERCIO ॥ T ३ 0 
j 
| 


| | नामसे प्रसिद्ध हैँ, .° 
[। १° कूट्दन्तविनायक, ... ... महाल कमिकुड | 
JRI शाठकेट्ककविनायक,... ` ... महुआडीह ( बाजार ) । 


$ कूश्माण्डविनायक, ... ... फुलवरिया गांव चण्डीश्वरके पास । 
३ मुण्डविनायक, ... .. जिळोचनके पास वाराणसीदेवीके मेदिरग x 
a 9 विकटदंतविनायक, ... ... धपचंडी देवोके पिछवाड़े। 

iW राजपुत्रविनायक, ... --- फुट्हीकोट राजघाट | 


9६ प्रणव विनायक, ... . चिलांचनघाट हिरण्यगर्मेश्वरकी महीमे 
| द्वितीयावरणके विनायकं। 000 
D 1७ वकतुण्डविनायक, ... चौसदी घाटपर रानामहरुमें “जो सर” | 





` स्वतीविनायक” k. i | 


B उ ` ` - wm 

२० qaem, e. -- पिशाचमोचन-तालाबपर। . 
२१ हेरम्बविनायक, ... पिशाचमोचन-वाल्मीकका टीला | 
२२ विघराजविनायक, ... चित्रकूटके पोखरेपर बगेचेमें। : 
२३ वरदविनायक, ... ` --- राजघारसे पहलादघाटकी सडकपर। 
` २४ मोदकम्रियविनायक) ... . . त्रिळोचनपर आदिमहादेवके मंदिर" 


ततीयावरणक विनायक । 


RM अभंयदविनायक, `... दशाश्वमेध घाटपर शूलटंकेश्वरके ds 
२६ सिंहतुण्डविनायक, ... ` ... वाठमुकुन्दके चोहट्टाकेपास S : it 
२७ कृणिताक्षविनायक, .. -.- ठक्ष्मीकुंडपर । i 
२८ लिप्रप्रसादनाविनायक,...  ... ARER । 
२९ चिन्तामणिविंनायक,. . - इसरगंगीपर। _ i 
३० दन्तहस्तावेतायक, .... बढे गनेसके RS ( इनको - 

Me भी कहा जाता है) | 
ù ३१ पिचण्डिल विनायक,... ... पहलादघाटपर । : 
| ` ३२ उदण्डमुण्डविनायक, त्रिठोचनकेधेरा्म वाराणसीदेवीके मं 
चतुथावरणक विनायक 1. 
$3 स्थलदन्तविनायक, `... ` मानमंदिरिघाट-प्रोमेशरके द्वारपर । 
— ३७४ कलिमियविनायक, ... ... साक्षीविनायकपर-मनःभ्रकामवरकं 

x | 0 - RĂI 
--- e Bir मन्दिरमे कोदईकी चो 
.-- c ,सूर्यकुंड साम्बादित्यके मंदिरिके द 
' - (इनको fügen 2 
-.. महाढू काशीपुरा कर्णधटाक पार 
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नाम ` राजविनायक ` प्रसि 






| 
| 

| 

३९ कालविनायक, 
| 

9 o नागेशविनायक, 


uU 


samas = 


४३ संशिविनायक, 
शि४४ यक्षविनायक, 


qug ५ गजकणेविनायक, . .. 


| 


५६ चित्रधंटविनायक, ... 
४ ७ स्थठजेषावनायक,. . . 


त 
४८ मगळावनायक; 


| 


(४९ मोदविनायक 
Me प्रमोदविनायक 
| सुबुखविनायक 

| १९ दुर्मृुखविनायक 


j | ३ गणनाथविनायक ... 


१४, ज्ञानविनायक 
३५५ द्वारविनायक 









में।४१ मणिकर्णविनायक... 
४२ आशाविनायक, ... 


| १६ अविभुक्त॑विनायक्‌ .. 





wm 00 ° ह य 


रामघाटपर | 
घासळाघाट पर नागेशरके मंदिरमें । 


पृचमावरणके विनायक । 
` मनिकनिकापर चोकीके पास । . 


मारघार-हनुमानर्जाके ARA । 
काठिक़ागछीमे | 

हुढिराजके पास पश्चिमफाटक पर | 

बॉसके फाटक-कोतवालप्रामं ईशाने- 

श्वरके समीपे । 

चांदनीचोक-पूरवके फाटकर्म । | 

पंचगंगापर मंगळागोरीके पास इन्हे “मिन्र- 

विनायक ” भी प्रायः कहते हैं । | 

आत्मावीरेधरके मंदिरमें। c 


बड्ावरणक विनायकी |: 


ज्ञानवापीके दक्खिन ओर । 
” विश्वनाथकी कचहरीमें हैं । 
3] 


१7 | 
77 17 x Sa 

) 17 e | 

7 ज्ञानवापीपर । E 
” द्वारदेशपर । + 
” अविमुक्त्वरकेपास।  ६# 


| सप्तमावरणके विनायक । poo 
Jw पञ्चमी तिथिको यात्राके प्रेमी लोग संप्तकषि यात्राको करते है-इन देव-.. | 
^ पिक नाम“ काशीखण्ड में Š पर यात्राकी विधि शिष्टाचारसे TR । सप्तकषियोंकी _ 





. .  काशीयात्रा। 











देवताक नाम | का.खं.अ.छो.[.___ स्थान(पता) 2 E 
कश्पपेशर | | जंगसबाहीकी सडकपर (का. qois 


स्थानप्र आागरसश्वरका नाम १८ भ 
यके २० श्लोकम है ) 


| x 

अत्रीशवर (१८1१६) | कोदईकी चाकी-गाकणेश्वरसे- —— 
पश्चिम इनका स्थान TRR । x 
qid | (१८।१८) | नागकूवा । 
| (९७।११६) x 


. गोतमेखर | (९७।२३८) | TARIR महाराज काशीनरशक हि 
| ठाके RII (का. खं. १८ gi 





| | २१ श्ठोकमे कत्वीश्वरलिखेहें ) । 
पुलहेश्वर (१८।१९ ) | मनिकनिका-्वगद्वारपर ( पच्छिम 
7) 
पुढरत्येश्वर | (१८१९) | x 
BT | (94133) | संकटाघाट पर ( यहीं अरुधतीश्वका 
E. दर्शन करना चाहिये, काशीखंडमे í 
| स्थान वरनाके तटपर कहाहै ) 





इस यात्राको सप्तषियात्रा ede! | | 
प्रत्येक अष्टमीको भेरवीयात्रा, दुगोयात्रा, -अष्टायतनयात्रा, त्रिछोचनयात्रा, है. 
श्वरीयात्रा, मत्स्योदरीयात्रा ओर ज्ञानवापीयात्रा, काशीखण्डे कथितहे-पर 
' ' यात्राओमे अष्टायतनयात्राकी प्रधानता है और वही विशेष प्रचलित 
| ओर दुर्गोयात्राको छोग प्रायः भोमवारहीको करते हैं, अतएव उसका वर्णन 
`. hemp है ( वहां देखलीजिए ) । त्रिळोचनका माहात्म्य काशीखंडके ७५७ 
' ` अध्याये है। स्वमेश्‍वरीका वर्णन ७० वें अध्यायक्े अन्तमे Š | मत्स्योदरीकी |. 
E Eos ओंकारेश्वरके वर्गेनमे ७३ d आध्याय की है। योंही ज्ञानवापीका माह m" 
GE ` ४ 8 अध्यायर्म देखना चाहिये। अष्टमीकी प्रायः सभी यात्रायें चतुर्दशीकोभी 
























` RRI इसलिये यात्रार्थी लोग अपनी gus अनुसार जब चाहें करर 


(V = (aÑo १०० Ño spo में ) अशयतनयात्रा यया-. | 
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| 
1 


~ काशीयात्रा। UR ë 
poine देवनाम] स्थान (पता) A 
gy 7 दक्षेश्वर वृद्धकाल-ऋपके उत्तर बडे शिवाळयम्‌ं।' . | 

[e | पावतीश्वर . | त्रिळोचनपर आदिमहादेवके पास्‌ । 
| ६१ — | पशुपतीश्वर | इसी नामसे महाळ भसिद्ध हे। | 
. १ , . RR. [|ज्ञानवापाके पूर्व पीपरके पास स्थानहै। . 
Gf sa नमेदेश्वर | त्रिठोचन-भंदिरसे wŠ ओरके शिवाला 
ESI गभर्तीश्वर | मंगलागोरीजीके मन्दिरमे । 
NN. ९२ सतीशवर . | वृद्धकाळकी सडकपर-रत्नेश्वरके समीप |. - 
शि ६१ तारकेश्वर | ज्ञानवार्षाके पर्व गौरीशंकरके नीचे स्थानहे 
| fim । 


" मत्येक नवमीको नवदुर्गा अथवा नवचण्डीकी यात्रा कहीगई है-जैसा कि 
d िंगयुराणका” वचन है 


का! “ नवम्यामथवाष्टम्यां, चण्डीयाजा शुभावहा |”. 
१ अर्थ-नवमी अथवा अष्टमी तिथिको चण्डिकाकी शुभकारिणी यात्रा करनी चाहिरा | 


इसके आगे नवचण्डियोंका नाम भी लिखाहै यथा-दक्षिणमें-दुर्गा, नै॑त्यकोणमें-उत्त- i 
hit पश्चिममे-अज्ञगरश्वरी, वायव्यकोणमे-भडकाली, उत्तरसं-भीष्मचण्डी, ईशान 
णमे-महामुण्डा, पुवदिशाम-शङ्करी, अभिकोणमें-ऊद्धेकेशी, तथा क्षेत्रके मध्यमे | 
चित्रण्टादेवी । पर यह यात्रा बहुतही अप्रचलित हे, किन्तु दोनों नवरात्रकी नव- | 
MERE अथवा प्रतिपदासे आरंभ करके कमसे नवमीपर्यन्त नव दिनोंमे भी नवदु्गाकी 0 
PHINT बहुतेरे लोग करते हैं, नवदुरगाओंके नामादिक “वाराहपुराणोक्त' देवीकवच- 
E uw P हा 
4 em Cum) 
qui तटपर मढियापाटके पास-शैले- d र - E 

















३८ `. . काशीयात्रा। 1 
४ कृष्माण्डादुगो, ... 0 दुर्गोकुंड पर दुर्गाजी RR । `| 


u रकन्दमाताडुगो, „० जतपपुरामहाढम NTE वांगीशंरीजी | 
६ कात्पायंनीदुगों, ... — 00 आत्मावीरेशवरके मन्दिर । | 
७ काठरात्रीदुगी, ... ..> कालिका गछीमें कालिकामाई । | 
< महागोरीदुगौ, ..- ... AAJA, ( पंचगगापर ) मंगला] 
| | औरं संकटाजी-इन तीना देवियांका | 
अपने मतके अनुसार en करै 
अन्नपूर्णाजीम विशेष भीड़भाड़ Ë | 
| E गाको होतीह । | 
९ सिद्धिदात्रीदुगो, ... ... बुह्ानाढामहालम सिद्धमाताकी गणी 
E oo ( कोईकोई चन्द्रकूपके घेरेमे AA 
देवी जिनकेनामसे वह महाछ ह, f 
a * इर) । 1 
यद्यपि यह नवरात्रकी यात्रा लिखीगई है पर काशीखंडके-१०० वे अ०' | 
वे श्लोकम प्रतिअष्टमी वा नवमीको दुरगायात्रा विहितहे । EI 
फिर ७२ वे अध्यायके८९।९०।९११ठोकाके अनुसार आठा दिशाओकी 
⁄/ एवं मध्यकी एक-इस प्रकारसे नव अविष्ठात्री देवी ओर भी कहीगई हैं. i 
i - नामादि sini देखठीजिए | 
b.  एव-'सनत्कुमारसादिता” मं व्यासेश्वरकी यात्राभी कहीहे- 
3 यथा-' दृष्टा व्यासपुरीमेतां, नवम्यां चापि पर्वोणि । 
` उपवासीह जाग्रति, व्यासमाराध्य सन्निधो ॥ 
n प्रातव्यासेश्वरं दृद्दा, सवपापेः प्रसुच्यते । x 
I ^" अर्थ ( कर्णवंटापर ) नवमी अथवा ( पौणिमा इत्यादि ) vim s 
' ` टदुरशेन कर उपवासी हो जो कोर व्यासेश्वरकी आराधना करके उनके समी 
~ . भर जागरण करताहे और फिर प्रातःकाल व्यासेश्वरका दर्शन ( पूजन ) कर 
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o . ` काशीयाना ४ NN 
प्रत्येक एकादशी तिथिको विष्णुतीथोमें भगवान्‌ विष्णुकी यात्रा करनी उच्चतर, . 


| कार्शीखंडके ६१ वे अध्यायमे विष्णुवीर्थौका वर्णन है। और यही बात “ qg- 


9| ji RE ९ 
a तत्रतत्र eui सुक्तदायिका ॥ 
i पञ्चक्राशषु सवत्र, बाहेरन्तरभेव च । 


3 s अथ-काशीमे अनेक तीर्थे ओर अनेक ढिंग हैं। वहां.२ (जहां तीर्थ और fo 
|8)8 मुनिसत्तम ! विष्णुकी भी मोक्षदेनेवाळी मति विराजमान हे । फ़िर पांच 
T कोशके बाहर अथवा भीतर सववत्र ही उन उन तीर्थोके नामसे सनातन, विष्ण वर्तमान 


ति) रहते हैं । 


१ कांशी शिवपुरी होनेपर मी हारिहरासिका है क्योंकि हारिहरं कुछ भी अन्तर नही | 


है अतएव सभी ठोगोंकों यह वचन मान्य है- | x 

ys “सम्प्राप्य वासरं विष्णोविष्णुतीर्थेषु सवतः । - 
यात्रा कायो प्रयत्नेन, महाफलसमृद्वये ॥” | 

| 

4 बढ़े फलकी समृद्धिके ढिये यात्रा करनी चाहिये । पेचगंगापर बिन्दुमाधवादिक 
(एवं गोपाठमन्द्र इत्यादि भगवान्‌ विष्णुके स्थान शिवरलिंगोंके समान FRIN अग- 
।णित हैं, अतएव यात्री छोग अपने मनोनुकूळ यथेष्ट यात्रा करें। - : 


| 
Í 
I 
| 
i 
i 
| 
| 


अथोद-विष्णवासर ( एकादशी तिथि ) को प्रयत्न पूर्वक समस्त Gundi . 


x x काशीखंडके <94 अध्यायके २९वें शठोकमें एकादशीको शंखोद्धार तीर्थ Gear 


| धारा) पर भी ्रानका माहात्म्य कहाहे । 


E 









"द्वादश्यां प्रातरवाद्या, काशी यः पूजयेत्सुधीः । 


| अर्थे-दादशीके ातःकाळ ( ठलिताघाटपर ) काशीदेवीका पूजन जो बुद्धिमान 
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| "प्रत्येक द्वादशीको .काशीदेवीकी यात्रा “ काशीरहस्य ? š लिखीहे, यथा- 


TA पापे न रमते, बुद्धिधेमें प्रवतेते॥ ” . | 2 x 


Puls उंसकी बुद्धि पापें नहीँ रमती, बरन्‌ धर्मम प्रवृत्त होती है। उक्त पिथिको | 
A चानेवापीकी यात्रा करनेमें भी बडा फळ होताहे जेसा कि. “ काशीसंड ” के ३३३ _ 
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8० काशीयात्रा। 
` प्रत्येक त्रयोदशीको प्रदोषका qq करके सायंकालमे महादेवकी पूजा करनी चा 1 1 
जैसा कि “ ब्रह्मोत्तरतण्ड ” में कहा, है, यथा- i 


- ५ पक्षद्रये अयोदश्यां; निराहारो भवेदिवा । 
` घटीत्रयादस्तमयात्पूर्व स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
शुङाम्बरघरो भूत्वा, वाग्यतो नियमान्वितः । 
कृतसन्ध्याजपंविधिः, शिवपूजां समाचरेत्‌ ॥ ˆ 


अर्थ-( ऊष्ण ओर spe ) दोनो पक्षाकी त्रयोदशी तिथिको दिनमें निराहार (ह 
कर ब्रत ) करे, फिर सूयके अस्त होनेसे तीन घडी पहिले ही स्नान करे । qaq 


~ A 


शुक्र वस्न पहिन, मोनावलंबनपूर्वक नियम युक्त हो ( नित्यकी ) संध्या और जपाति 
ऊत्याको कर महादेवकी पूजा करे | : 










यह मदाषब्रत सध्यासमयभं जव त्रयोदशी मिलती है तब कियाजाताहे । दि 
उपवास करके सायंकालमे शिवके पुजन करनेके उपरांत रात्रि भोजन करनेका | 

| D . नहीं है। जब कभी शनेध्वर अथवा सोमवारको प्रदोष होताहै तब उसका कि 
` माहात्म्य कहागयाहे । इसी शनिप्रदोषको कामेश्वरकी ( त्रिलोचन पर ) प्रधान यात 
काशीसंड ८५ वे अध्यायके ७५ से ७७ शलोको वर्णित है। ओर ९४ वें अ. ४ 
< e चन्द्रेशवरका भी पूजन लिखाहै, पर लोग सोमप्रदोषमे चन्डेश्वर अथवा सोर 
E T T TAR । इससे भिन्न अन्य-प्रदोषोंमें जहाँ सुगम पडे अपनी viU 
अनुसार शिवजीका पूजन करना चाहिए। इस बतसे सन्तान संपत्तिका फललाभ 
à E ही प्रसिद्ध हे, 
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Ë ओकारे, | मछोदरीके उत्तर महाल हुकाठेसन, | ७३। ७४३ चे (=à 


| जिलोचनेश्वर, 
|ˆ आदिमहादेव, 


——— 









T रत्नेश्वर, 


| TARR, 
E केदारेश्वर, 
ë TRAT, 
x वीरेश्वर, 
१ कामेश्वर, 


त्तिवासेश्वर, 


काशीयात्रा । . 


( कोयला बजारक पास) | 
तिलोचनघाट पर | 


त्रिळोचनके मंदिरसे पवे ओर । 


वृद्धकालके पास हरतीर्थपर । 


वृद्धकालकी सडकपर 


सिद्धेसरीके SIUS । 
केदारघाट ( हाडाकाबाग ) | 
बोरघाट पर धरम कप | 
सुकटाघाटपर आत्मावीरश्वर, 
मछोद्रीके दखिन सडकपर | 


Nest अ. (शिवरहस्य) I 
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६९ वें अ. केरद्से 
३५ शठाकातक | 
ac अ. - शिबपुरा- 
णके "वें खंडके ५५व 
अ. में भी यह कथाह. | 
६७वाँ अ. (शिवपु. ६ 
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q94 अ. में | 
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|| विश्वकमेश्वर, हनुमानफारकक पास ग्वाळगइडापर। | ८६वां अ. । 

| मणिकणिकेश्वर | मनिकनिकाघाटके ऊपर गोमठके |६१ब अ. के ४ । ५ 
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है Gm, ` | प्रसिद्ध ( काशीके राजा विश्‍वनाथ T 
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हैं ओर येही अथम चतुदेशायतन कहे जाते हैं। | QM IRE. 
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` शिवलिंगोके नाम| स्थान (पता) 





गनमे नीचे । 


ठलितावाटके ऊपर qe रमापति 


aee, 
| x हबेलीके समीपम । 


GA . | U 7 RRI 
ETARA, अह्मनालके पास सरगदुआरीपर 
x E. ( बच्चासिंहके घरमं ). 
जलेश्वर; ९ | बालमकुंदका legt । 





पांचोपंडवाकेपास खोबा बाजा- 
रके कोनेपर । _ 

दारानगरमें “विधकाळ” प्रसिद्धै । 
गोरखटीळाके भीतर महाल- 
मदाकिनपर | a 30% 
( वरनाक ) इमिलियाघाटके पास । 


_ ढांगलीबर, 






id ` वृद्धकालेखर, ^ 
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ज्ञानवार्पापर । _ 
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Pa | मणिकणिकेश्वरके समीप 





| काशीखंडकेअध्या 
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लिंगोंका वणन E 
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"aq अ, मे७३वां शे 
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६९ वे अ. में ५५| 









«Q4 अ, में २८। 










श्लोकम भी )। 
९४ 4 अ. में ३९ ठ 












उपशान्ताशिव, ANA (नयां) घाटके ऊपर IA 
5 येवर, काशीपुरामे कनेघंटाके पास | 
निवासेशवर, | काशीपुरामे भूतमैरोके मंदिरे पच्छिम 
| ओरं। ( का. सं. म॑ चतुरसमुद्रेशवर- 
TÈR, कालिकागढीमे | 
व्याघ्रेश्वर, काशीपुरामे भूतभेरोके नेकेत्यकोनपर | 
बडेगनेसके पास । 





i `` 


९७वाँ अ 


: i 
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काशीयात्रा । s 
शिवलिंगोंके नाम| स्थान (पता) 00 |काशीखंडकेअध्याथ 
सङ्गमे, [वरना संगम पर आदिकेशवके — [seda मे बह के. 
| समीप। _ श्लोक | 
स्वळीनेश्वरं, राजघाट ओर पहलादघाटके ९७ वे. अमे ३६ वां | 
बीचमे गगाके तटपर d श्लो. x 
मध्यमेश्वर, ५ | मदाकिन पर गनेसगंजम । «wd अ, ४९से ५४ 
| x शठो. ( तथा ठिंगपुराण | 
९२वा अ.) | 
| हिरण्यगर्भेशवर, ` | तिळोचनघाटके उत्तर महीमे । ८४वे अ.के३७वं श्हो. 
: . [3 इनका तीथे कहा हे 
इशानेश्वर, बाँसके फाटक पर कोतवालपुराम | | 393. अ. में आदिसे 
| x IRW १ वें.अ.मे 
s: % 91% ४ श्लो. 
| MAAR, लालघाटपर गोपीगोविन्द्जीके मान्दि- | ९७वें अ. ९ से 33 
: | रमे गौरीशंकर प्रसिद्ध । SET 
वृषभध्वजेश्वर, + biu पर प्रसिद्ध । ६२वां अ.(ठिंगपू_९२ 


अ. एव-शिवपु_ «ab 


खंड१७वां अ. ) 


९७वा अ, ४८स ५० ` 


६३३ अ. मे १६।१७ | 
श्लोक, तथा९७वे. अ. | 


१६७वां श्लोक । - ` 
१६वा अध्याय] 


द अरे oux Ñ 
अंततकवर्णन है 


l. f sea 


S ३१९ चाः ट 


` 


c RM .. काशीयात्रा। 
| x चौदहों लिंग तृतीय आयतनके देवता । 
इस प्रकारसे दीनों चतुदेशायतनोंको मिलाकर ४२ ठिंग होते हैं | 


















एकादशमहारुद्र । 
amm | इसरगेगीपर “जागेश्वर” नामसे |१००वे अ. में दं 
व्ह प्रसिद्ध द । (S! 
 उवेशीश्वर, आसानगंजके गोलाबागम । " १ 
` -नकुलीश्वर, विश्वनाथजीके पास महावीररजाके | ६९१ अ. में १९।१४ 
- मंदिरमें अक्षयवटके नीचे । le i 
`. आषादीश्वर, काशीपुराम राजा Sate | yi अ. में २७] 
| मंदिरके पिछवाडे । २९९लोकला,ओर ९४ 
| / | q अ, में ३ 9 wqT 39m ` 
' भारतमतेखर, | राजा-दखाजा-गोविल्दपुराम म, म. | ५५१ अ. मे १३।१॥ 


q. शिवकुमारशाख्रीजीके घरके समीप | श्छोकोम एवं ९७वं अ 

में १७८ वां श्छोक। ` 
waq अ. q3e-3| 

श्लोक ओर ९७वे अ 
के२१ ४ से IIAW 
७९१ st. o ३१ 
से ७४१ ओर ९७अ 










ठाळुळीश्वर,  । पांचा पंडवाके आगे खोबाबाजारमें । 







Ys 2 'विपुरान्तकेश्‍वर, | सिगिराके टीलापर । 






साखीविनायकपर प्रसिद्ध । 


काठिकागलीके बाडामे | 


I. seno . काशायात्रा। ७4 
.| यह एकादश-आयतनकी यात्रा कहीगईहे | कोई कोई यात्राके प्रेमीलोग mq d 
| एकादशीको भी करते हैं। पर काशीखंडर्म एकादशीकी कोई विशेष विधि नहीं है। A 


निकाणयात्रा। 
प्रथम दुर्गाकुंडम स्नानकर दुगोदेवीका पूजन करे, फिर वहांसे टक्ष्माकुंडमे आकर | 
माजन करके महालक्ष्मीका पूजन: करे तदनन्तर जेतपुरामे जाकर वागीश्वरी देवीकी | 
पूजा करे (यहांपर भी पूवम कुण्ड था जो अब पटकर लुप्त होगयाहे ) येही तीनों स्थान 
महाकाली महालक्ष्मी और महासररवतीके हैं, और ये तीनोंही काशीके तीन कोनोमेहे . 
अर्थात्‌ दक्षिणदिशा-मदेनी गांबर्म दुगोजी पश्चिमदिशा; रामापुरा गांवमं लक्ष्मीजी. और 
| उत्तर दिशा-जैतपुरा गांवमे वागीश्वरी देवी विराजमान हैं | इन तीनों देवियोके गाँवोर्म 
A प्राचीन बाह्मणोकी बस्तियां हैं और प्रायः समस्त :नगरकी पुरोहिती उन्ही बाह्यणोंकी 
m है ( काळानुसार यवन लोग उन्ही स्थानांके थोडे अन्तरपर बसतेगयेहें जो मदनपरा 
' छलापुरा-ओरं अळईपुराके नामसे महाल प्रसिद्ध हैं, येही यवन बनारसी साडी 
«|| 31885 बनानेवाले तन्तुवाय ( जोलाहे ) हैं ) | 


A यह यात्रा प्रायः मंगलवार वा चतुदंशी युक्त मंगळको देवीजीके भक्त लोग PNI 
: प्रत्येक MARAR [ काशीखंडके १४ d अध्यायके ४२ । ४३ sm 

jg आधार पर i चन्द्रश्वर ( सिद्धेश्रीके मन्दिरमे ) की यात्रा करनी चाहिए । 

| ` भत्यक मावास्याको [काशीखंड ६२ वे अध्यायके $84 9pm] कपिलधारा 
॥॥ पर ( r5 m यात्रा और ) भाड तर्पण इत्यादिका बड़ा माहात्म्य कहाहे। E 
B ? भानजी (से तिथि यात्रा निरूपित हुई । यात्रार्थी ठोगांको यथासम्भव इनको OO र 
[ चाहिए । , ज se 


वारयात्रा । 


Nl 





1v 


















Ec ame . . 
हम नाग | mem | घाम पता)...“ |[काशीखंडकी कथा 


: अध्यायका अक 1 
xen | भदेनीमे असीसंगमके पास ४६ वां, (१५३ 
2 प्रसिद्ध छोलारककुड । वामन पुराण ) | 
` उत्तराकै अळईपुरमें बकरियाकुंडपर ai * 
साम्बादित्य, | सूरजकुंड पर प्रसिद्ध । ४4वां, | 
ोपदादित्य, -| विशवनाथजीक समीप हनुमानजीक 9% 4. : 
x: ARA अक्षयवटके नीचे । 
मयूखांदित्य, | पंचगंगाके पास मंगळागौरीजीके 
ra `| मन्दिरम्‌ । / 
खखोल्कादित्य | तिलोचनपर कामेश्वरके RUE / 
( इन्हीका नाम विनबादित्यभी है ) । 
| — | त्रिठोचनके मन्दिरमे । । 
. वृद्धादित्य. . | मीरघाट पर हनुमानजीके Au CO. 
00 . ` | पास एक SU | 
` केशवादित्य | वरनासंगमपर आदिकेशवजीके | Nas वां. 
. विमलादित्य | गोदोरियाके पास जंगमबाडीमे । i 
/ ) गंगादित्य | efedm पर। 
— MRA जमघाट ( संकटाघाट ) पर 
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४९वां. | 
५० qi, 
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i E — यहीं द्वादशादित्य यात्रा हे । षष्टी अथवा सप्तमी तिथिको रविवार पर्‌ शें 
1 SEL किवा भानुसप्तमीको पञ्चक योग होताहे, उस दिन इन आदित्योंकी 7 | 

|... फठदायक होतीहे । क्योंकि यह TATT सहसत सूयेमहणके समान 
'  गमत्यकसोमवारको काशीसंडके १४ वें अध्यायमे चन्देश्‍वरकी 
— यापक र अनुसार ज्ञानवापीकी यात्रा, ६२ अध्याय सोमवती अम 






x काशीया्रा -- 

x "ss 
„| सोमवारको भायः विशेष यात्रा होती है, क्योंकि सोमप्रदोषका बत करके लोग साथ 
= | काम स्नान ओर शिवपूजन इत्यादि करते हैं, इसमें जिसे जहाँ सुगम पढताहे वहीं | 

| पूजनादिक FON, पर सारनाथ जो नगरसे प्रायः तीनकोस उत्तरदिशाम Š ( जहां 

| पर भगवान्‌ विष्णुने बौद्धधर्मका उपदेश कियाथा-काशीसंडका ५८ वां अध्याय 

| देखिए ) मेळा ऊगताहै और नगरमें केदारघारपर स्नानकी भीड होती है जेता कि 
" शिवरहस्यमें ” कहाहे- 


“ काश्यामन्यमिहस्थानं, केदाराभिधमुत्तमम । . 
तस्य केदारनाथस्य, आवणे सोमवासरे ॥ 
पूजा कायो विशेषेण, साघनैविविधेः शुभैः ॥ ” ` 


थ-काशीम केदारनामक एक बडा उत्तम दूसराही स्थानहै, सावनमासके सोमः 
चारको उन केदारनाथजीकी अनेक भकारकी शुभ सार्मग्रियासे विशेषरूपकी पूजा 


| करनी चाहिए । 
||| 


$ भत्यक मगलवारका (काशीखडक ७२ व अध्यायके <२ š श्लोकंमं) दुर्गाजीकी 
qI कहीहे । (३१ Š अध्यायके १५५ शोके) मैरवकी यात्रा लिखीहै। और 
[०° 3 अध्यायके ४८ š शछोकमें ) बन्दीदेवीकी यात्रा विहितहै । योही (१७ वे. 

(ध्याये आदिसे २१ श्लोकोंतक ) मंगलवारको यदि चतुर्थी हो तो ओर भी उत्तम | 

| 8 अंगारकेश्वरकी यात्रा भी कहीहै-इन सबसे Rp आजकलके शिष्टाचारानुसार | 
J|. RF एक.यात्रा विशेष यात्रा प्रचलित हे।जब कभी भौमवारकों प्रदोष अथवा | 
ateq पडतीहे तो उक्त केदारेश्वरकी यात्रा ओर गोरीकुंड पर भादादिकका 

शीखंडके ७७ Q अध्यायके ५९ वे शठोकमे ] विशेष माहात्म्य ङिखाहै । यदि 
TA मंगळवार पडे तो गणेशजीकी यात्रा मी अवश्य कपेव्य है याही चलुदेशी . 
पर कळशेश्वरकी यात्रा और भरणीनक्षत्र मिळनेसे यमघाटपर स्नान तर्पण और 
| तोद्दादिकका मी [का. सं. के ५३ Š अध्यायके। ११ ग्लोकम] विशेष फूल m रः 
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` _ है | आवणमासके अत्येक मंगठवारको दुर्गाकुंडपर दुर्गाजीके दशन {जनका बडा 


` "Ser होताहै। “शिवरहरुय में कामाक्षा ( कमच्छापर ) के पूजनका भी बडा माह 
` ळय पायाजाताहे । [का. खं. ७२ वें अ. के ९ ३*ठोकमं] अष्टमरवोक ये नाम है| 


 अष्टभख। 
qu | पास. 

sw ... .हनुमानघाटके समीप । 
चुण्डभेरव . दुर्गाकुढ, दुर्गाजीके RA कालीजीके मन्दिरमे 
असितांगभेरव ... वृद्धकालके RA अमृतकुंडसे पूर्वं ओर । a, 
कपाळमैरव  ... परसि “ठाटभेरो” 1 | PF 
sua ... कामाच्छापर “वटुकमैरो” प्रसि । ET 
` उन्मत्तभेरव ... पंचकोशीम भीमचंडीकी सड़कपर देवरागांवम। | 
i ) aAa .:. तिलोचन गेजके पाठन दरवाजेके निट | O 
` भीषणमभेर्व ... कासीपुरामे U भतभेरो के नामसे प्रसिदध हैं, quu 
ES ^ ` नामसे वह महाल भी कहाजाता है। . - | 
 . पर इन सब लोगोके कोतवाल काळभैरव हैं और प्रधान मैरवकी यात्रा Waq ° 


' हीकी लोग करते हैं [ का०खं०के ३१ वें अध्यायमें इनकी कथाहै ] इनसे 
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x चौकसे आगे नीची बागकी सडकपर “ मोहनमैरव ” ओर विश्‍वनाथजीके पश्चिम g 
C HM 
E E. “द्वारभेख' इत्यादि विराजमान Š | x 


B o ‹ Te बुधवारको काशीखंडके १५ वें अध्यायके आधारपर बुधेश्वरकी (११ 


घरेम मंगलेश्वरके समीपम हैं ) यात्रा करनी चाहिए । यदि ' 
पढ़े di वह qat: 
` ES 
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प्रत्येक बृहरपतिवारको [ का० खं० के १७ वें अध्यायके अनुस्तार Deed) 
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१ [ जो आत्मा वीरेश्वरके पासमे हैं उन ] की यांत्रा करनी चाहिये, यदि em : 
| बारको पुष्य नक्षत्र मिळजावे तो उस गुरुपुष्य योगमे वहाकी यात्रा उक्त अध्यायके | 
| ६० वें श्छोकके अनुसार अधिक फळदायक कहीहे. योंही गुरुपुष्य wami और | 
|| व्यतीपात योग-इन सबके एकत्र प्राप्त होनेपर ज्ञानवापीमे भाद करनेसे गयाश्राच- 
का कोटिगुण फळ लिखाहै। (का० खं० ३३ वें अ० के ३६वें sep यइ 
P ue 


| TAR शुक्रवारको [ काशीखंडके १६ 4 अध्यायके अनुसार | शुकेश्‍वर [ जो | 
| कालिकागढीमे हैं उन ] की यात्रा करनी चाहिये । आज qox रिष्टाचाके 
| अनुसार शुकवारको लक्ष्मीकुण्डपर महालक्ष्मीजी, संकटा घाटपर संकटादेवी, और जैत | 
पुंराम वागीश्वरी देवीका भी दर्शन करते हैं, पर इसके लिये कोई प्रमाण नहीं | 


मिळता | शावणके शुक्रवारको इन स्थानोके अतिरिक्त दुर्गाकुण्डपर दुर्गाजीके 
दर्शन-पूजनका बड़ाभारी मेला होतांहे | | 


` प्रत्यक शनिवारको काशीखंडके १६ 4 अध्यायके अनुसार [ विशवनाथजीके 

S पश्चिम-दक्षिण कोणपर ] शनेश्वरेशरका दशेत पूजन छिखाहे । शनिवारको | 
| दोष पड़ने पर कामेश्वर [जिलोचनपर] की यात्रा पूर्वकथित Š | शनिवारको भी मीरघाट 
w शिवाळाघाट, इनुमानघाट और संकट्मोचन इत्यादि gums स्थानोपर याता | 


MARR NAF, REV i 














"Í येही सब वारयात्रायें कही जाती हेत | š 
|| इसी भांति नक्षत्रयात्राके इच्छुक लोगोंको [ काशीखण्ड १५वें अध्यायके आदिसे | 

1% श्होकपयेन्त ] नकषत्रेश्वरकी कथा अवश्य देखनी चाहिये । नश्षत्रेधरका स्थान um "x 
| रनासंगमके पास -आदिकेशवजीके घेरेके बाहर दक्षिण ओरके मन्दिर है, नक्षत्रा 
í दिककी शान्ति à (ex उनका द fa पूजन को af d | epoca 
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Senseo प्रसिद्ध वागीश्वरीदेवीके समीप सिदेश्वरके मन्दिरे EE | 
शिवाळ्यगे ज्वरहरेश्वर्नामक ठिंग है, इसको दुधरभंगा चढानेसे भायः ज्वर छू 
जाताहै और [काशीसंड ९७ वें अध्यायके १ ३1१४ A] " x 


माहात्म्य भी RER । n i 

Tas पर मृत्युंजय ( भतखोआ ) महादेव प्रसि Š, जिनकी sq [ कार 

खंड ९७ वें अध्यायके १९५ वे शोकम ] मृत्वीशनामसे छिखी ह, इनकी क 
लोगोंका बहुत उपकार होताहे और बहुतेरे छोगोंकी ओरसे--महामृत्युजयका W 
केके लिये अनेक mum प्रतिदिन इनके छोटेसे मन्दिरमे भरे रहते है । 

बद्धकालके अमृतकंडमे स्नान करमेसे अबतक. बहुतेरे छोगोंकी कठिनसे की, 

` व्याधियां और कुष्ट इत्यादिक छूट जाते हैं, योंहीं लोकाके, और सूर्यकुंड भी ह|: 
बातोके लिये सेवन किया जाताहै। और आराधकोकी कामनायें प्रायः सिद 

जातीहें। c | P 

ये सब यात्राये कामिक वा नेमित्तिक कही जावीहे अर्थात जब जिसे जो भा 

EE होतीहे तब वह ऐसी यात्राओको करताहे, पर काशीखंडम ओर भी बहु|, 

) wem नैमित्तिक अथवा आगन्तुक रुपसे लिखीहें जिनका कुछ थोडासा उदा, 

^. `` लिस दिया जाताहे । x Jd. 

` ` . जब कमी ग्रहण ठगताहे तो काशीमें बहुत बडी भीडभाड होजातीहे यद्यपि सप 

' ` उणें सबसे बड़ा मेठा कुरुक्षेत्रका होताहे, पर चन्डमहणमे काशीहीम विशेष याः 

गण देशदेशांतस्से आजाते हैं, क्योंकि काशीक्षेत्रम गंगाजीका विशेष माह 

.  "विष्यपुराणमे” यो कहा है- | TEM 


E 
“ कुरुक्षेत्रसमा गङगा, यतर कुत्रावगाहिता । 

gam, यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥ | T 
ततः शतगुणा प्राक्ता; यत्र प्चिमवाहिनी। | 
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काशीबात्रा । 


न कुरुक्षेत्रका दसगुना फल मिलताहै । और जहाँपर पश्चिमवाहिनी . होगई हैं 

x सोगुना एवं काशीमे उत्तरवाहिनी गंगा सहखगुना अधिक फलदाजी कहीगई हें। — 1 
| अतएव “ अहणेषु काशी / प्रसिद्ध है। uf अहणमें समुडरनानका भी बढ़ा | 
माहात्म्य “सोरपुराणादिकमे” पाया जाताहै पर “व्यासस्मृतिका qa वचन विशेष 

mj प्रचलित है यथा- 

il “इन्दोळक्षणुणं पुण्यं, रवेदेशगुणं ततः | 

q गङ्गातोये तु संप्राप, इन्दोः कोटी खेदेश॥ ” 

x अर्थ--साधारण स्नानकी अपेक्षा चन्द्रमहणमें लाख गुना और सूयेग्रहणम दस 

१0 ठाखगुना विशेष फळ होताहे, पर गंगाके जल प्राप्त होजाने पर FERT करोरगुना' 

इन और सूयेमहण दसकरोर गुना अधिक पुण्यप्रद होजाताहे | 


अ जो हो पर काशीमें अहणके दिनोंमें इतने मनुष्य आजातेहें कि रहनेका त्यान 
नहीँ मिळता-सूयैभ्रहणरमे काशीवासी छोग प्रायः . दुगीकुंडके समीप “कुरुक्षेत्र ' , 
॥ नामक QRA खान करके तब गंगाजीमे स्नान करते हैं और | कारीसंडके ६१वें! ७, 
3 अध्यायके ३२वें शछोकमें ] स्पष्ट ठिखाहे कि काशीके दशाश्‍वमेध घाटपर सूर्यम्रहणमे Ë 
V दुरुकषेत्रका दसगुना vs m होताहै । इन्हीं कारणोंसे काशीमे सबसे बढ़ी और! 0 
प्रधान स्नानयात्रा प्रत्येक घाटापर ्रहणोंमें होतीहे । उसमें भी मणिकर्णिकाघाट I 


पर तो अपार भीड होजातीहै। महणपरं प्रायः सभी देवमन्दिर . बन्द रहे? >> 
बेला कोई भी दशेन पूजन नहीं करने पाता । | 


| सी विषिसे वारुणी इत्यादि औरमी छोटे बड़े बहुतेरे पर्वोपर काशीमे विशेष 
डा हाजाता है, जिनमे कभी कभी देशान्तरके तथा प्रान्तके भी यात्री 

` (जाया RRR I उन सब पवक सूचीपत्र बनानेसे अंथके बहुत विस्तार T T E. T T 
४, समादनाहे अतएव धार्मिक लोग स्वयं उन्हे समझलेवें-और ग्रथोंकी कौन बात | 
` (खास ) इसी काशीसंडकी कितनीही गाजायें जोकि आणकळ अप्रचलित हे, . . | 
IIT गे हे जेते [ ९७वें अध्यायके pad cel] पूर्वमाडपद नक्षत्रे युक्त ` 
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“Q ` ` `` ` कारीयाता | 
लिखित कितनेही कुंड, देवस्थान. ओर वेवमूर्तियों काठक R एब " 
: सहेच्छ महाराजा ( मुसळ्मान बादशाही )के अत्याचारसे WE HE आर Pu 
` होगयी हे-इन्ही सब कारणेसे अब मंथोक्त सभी यात्रा भचाछित नहीं है। छ| 
तेरी यात्राय आज कळ मेळा ( तमाशा ) के रुप बदळ गई ह, पर PUS | 
ठोग अपने कर्तव्यका qued निवाह करही छेत d; अत एव इस विषयको को 
बढाकर लिखनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पडती | | 


o काशीती् अपने ठीक ठिकानेपर वरतमानहे क्योकि काशीखंडम जहां जहां सोत. 
वर्णन है, वहां वहां अबतक सोतियां बराबर चळाकरतीहें, जेसे दशाश्वमेधके WU 
[६१वें अध्यायकें ३३वें शछोकमं ] जो यमुनाको पूर्ववाहिनी लिखाहे सो शुके । 
श्वरके दक्षिण ओर MENNA सटके ) पहिले गोदोलियाका नाछा. बहता i 
अब्‌ नाळा पाटकर उसके ऊपर सडक TEAR, ओर नीचेसे नछहे पर जहां यज्ञ 

. का संगम ळिखाहे वहांपर बारहों मास पत्थरकी सीढ़ीके ऊपरसे एक सोती बह: 
' . रतीहे जोकि उक्त शछोकके अनुसार ठीक पूवेओरसे बहकर गेगामं गिरतीहे ओर मै ६ 


^c यमुनाके संगमको स्पष्ट करती हुई दिखाईपडती है। 
गाही मणिकणिकाके छुण्डमं अह्मगालसे suu ( का जल ) गोमु्खीक |; 

' बराबर आया करता है | जेसा कि उक्त ग्रेथके ६१वें अध्यायके १५१बें Wa 
'. कंहाहै। इसी सोतीसे मणिकणिकाके उत्तर सेषियाघाट ( जोकि वीरतीर्थ है ds 
 ङगयाहदै। कहा जाताहै कि घाट बांधने वाळोंने अज्ञतावश sq अल्लसोतके Riti ° 
` ` बृन्द करदियांयो जिससे वह घाट पॅसकर बेठगया, जो हो पर वहांपर एक सोती 
नहा करंतीहे ( जो दत्तात्रेयके मन्दिरके नीचे गंगामें मिली है ) । JR 
O o इसी रकारसे पंचगंगा घाटपर जटारके मन्दिर और रक्ष्मणबालाजीके 
' अध्यसे जो मार्ग (रास्ता ) आताहै जिसके ऊपर गभस्तीश्वरका स्थानहै उसके, 
` एकसोती बहाकरतीहे जिसको काशीसंडके५९बे अध्यायके३ ०९वें श्छोकमे कि 
हो emm न सर सम | 
भी कसक सोतियां देख ved. जिनसे उस स्थानका पंचगंगा ताम, 
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x UU काशीयात्रा । | < ` 


š इसी रीतिके अनुसार [का०खं०के९७वं अध्यायके २५३वे sets] असी नदीको 
"d शुष्का नदी कहाहे जोकि आजकल भी वर्षा ऋतु बीतजाने पर सूख जातीहै। इन 
$ बातोंसे यह स्पष्ट होजाताहे कि काशीखंडके कहेहुए देवस्थान इत्यादि चाहे किसी 
` | कारणसे नष्ट भ्रष्ट होकर इट बढगयेहे, पर ये सब सोतियां अथवा वरना ओर अही 
क| नदी यथास्थान पर रहकर उक्त स्थानोंका ठीक ठीक प्रमाण ( qaq ) सिद्ध करदेती ` 


= NaN 


| हैं। जोकि काशीखंडके ठिखेजानेके समयसे आज तक अपने स्थानपर सुशोभित हैं। 


ते | काशीमे “ आठ वार नव तिवहार ” की कहावत -बहुत ही प्रसिद्ध है, - 


« | वास्तवं काशीकी यात्राओंको पूर्णरीतिसे लिखदेना बड़ाही कठिन काम है, क्योकि 
k /शिवरहस्य की कथाहे कि “ एक बार sar और विष्णु इत्यादि देवगण काशीकी 

र्ते पञ्चक्ोशीयात्राका संकल्प करके चळे, बीस NW भीमचंडीके समीप पहुंचे तब | 
[W विचार करने लगे कि यह यात्रा विधिवत्‌ केसे पूणे होसकेगी ! क्योंकि इतने दिन 

प बीत जाने परभी अभी यात्राका बहुत भाग अवशिष्ट ( बाकी ) है, फिर किसी 
हह प्रकारसे यात्रा समाप्त करके अपने अपने लोकामें चलेगये | पंचक्रोशी यात्राको : 
रे पणरीतिसे एक बार महाबळी नन्दी, गणेश और भैरवही करसके है”... 

x तो अब विचारना चाहिए कि जब देवतोंकी यह गति हुई तो कामादिक छवों श्रः 
आसे पराभूत शक्तिहीन मनुष्य ( बिचारा ) क्योकर यात्रा करसकतांहे ? अतएव ` 
1 यथाशक्ति और पूर्णभक्ति होकर जहां तक बनपडे इन यात्राओंकों करता चाहिए 
क्योंकि ये सब यात्रायें तो साधारण रूपसे लिखींहँ इनसे भिन्न और थी कितनीही ` E 
ह यत्रय शाब्रोक्त अशान्नीय और शिष्टाचार इत्यादिसे प्रचलित हैं, कितनी ही नीच | 
अन्त्यज और विधर्मियोंकी भी यात्रे ( ( विवहार ) होती है । फिर कितनेही देवतोके | 
ह वाषिक ( शगार ) उत्सव और रामा रृष्णलीला इत्यादिमी होतीहै जिनके कारण 
,।काशीवासियोका एक दिनभी व्यथे नहीं जाने पाता। यदि उन सब बातोंका भी उडे C0 
किया जावे तो यह यात्ाकी पुस्तिका एक बहुत भारी ग्रृथ बनजावेगी अतएव इन सब | 
q बातोका संग्रह हो जाने पर एक स्वतन्त्र मंथ लिखादिया जावेगा। ताक SE 
i काशी-एक भधान तीर्थस्थान हे, qui इसका रूप एक बडे नगरके संमात, _ 




















BE uw T o ann 1 
` q असीसे राजधाटलों घाटोकी शोभा जिनके ऊपर प्रायःमन्दिर, तथा छ | 
' c अंबन भी शोभायमान हैं | | 1 
२ भीदगोजीका मन्दिर, दुर्गोकुंडपर । 

pP š ३ पानीघर ( TRANT ) Nem । | ; 
Q we हिन्दूकालिज कमाच्छा | | 
` ५ महाराज वनारसका शिवाला गोदौरिया। ` = 
x | 





६ श्रीविशवनाथजीका सुवणेमाम्दिर | x 
— + भ्रीअन्नपर्णादेवीजीका मन्दिर । Ir 
` < टौनहाळ, कोतवाली, ( जो अब “भैरोनाथ” महाछमे बनीहै।) ` | 
` `. छे कंपर्नाधाग, यह मन्दाकिनी तीर्थ है-अब “मदाकिन” प्रसिद्ध है, इसीके w 
'  . दक्षिण कोन पर “काशीनागरी चारिणी सभाका भवन और पुस्तकाळय ID: 
* १० Ñ आफ dew अस्पताल (जिसके समीपे ईश्वरीअस्पताळ ख्नियांके लिये ई 
११ गबन्मेन्ट कालिज ( इसमे पत्थर खोदकर बनवानेवालाके नामादिक 
à. भाषाओंमे हिले हैं )। ही T 
१२ विक्टोरिया पाके, यह “बेनियांबाग प्रसिद्ध है।पही अस्तिक्षेप तडागतीथ -a 
` स्वगीया महारानी विक्‍्टोरियाकी मूर्ति वर्तमान प्रिन्स आफ वेल्ससे रथ im 
कराई गई है। i 
१३ माधवरायका “ धरहरा ” यह ओरंगजेबकी बनाई हुई मसजिद है इसमें वो. 
. .__ TRR | 
5 E ` १४ सारनाथका NU यहां पर बोड ठोगोके समयकी बहुतेरी प्राचीन की 
E me सरकारकी ओरसे खोदवाकर रक्खागई है। | 3 
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C. c joi fes 
आन्तमप्राथर्ना। . ' ` | 
जिस काशीका माहात्म्य काशीखंड इत्यादि iret भराहे उसीकी यात्रा ओर चित्रा 


i 

| 
षे 
k. 

| 

| 

| 


| दिक इस अंथमे लगाये गे । चित्रम घाटोकी शोभा अद्भुत देख पडतीहे, पर जिरे 


"wf बहुत ही अन्तर ( फर्क ) रहताहे, समयके फेरफारसे अब छोगोंके घाट वा 


e 


j 
BEN ` 


और बडे बडे मन्दिर राजों महाराजोंके बनाये वर्तमान हैं पर अब उनके वंशधर राजे . 
महाराजे उन पर तनिक भी चित्त नहीं देते हैं उन SRI तथा अन्यान्य धमेप्राण 


ANA 


उदार दानवीरोंसे यही भार्थना है कि जो घाट सुगमतापूवैक स्नानादिकके लिये बन्न 
वे टूटकर ऐसे होगये हैं कि अनजान यात्री छोग उनमें गिरकर चोट खाजातेहे । घायके 


मन्दिर इत्यादिके विषयमे धन छगानेकी इच्छा नहीं होती-ऋशीम कितने ही घाट 


ifa बडी बडी q(Š पडगयीं हैं जिनके भीतर जा रहने पर फिर बाहर होना असंभव 


है| है इन दिनों घाटोकी इन दुर्दशाओंके कारण कडक मनुष्य डूबकर मरचुके हैं । महण 
ग इत्यादि Reb सरकारकी ओरसे बांस बांधा जाताहे जिसमें कोई यात्री धक्का. खाकर 


ष समे नहीं चळेजावे । यही दशा बहुतेरे मन्दिरोकीमी .होगई है, कितने ही प्राचीन. 


स्थान लोगोंके घर बनगये हैं, कितनेही देवते दो चार पुरुष ( पोरसा ) नीचे eqq 





ह कितनेही मन्दिर टूट फूट कर जीणे शीण होरहे हैं; कितने ही मन्दिरोम पूजादिक 


"1 E 


MES भी नहीं होताहे, अतएव वर्तमान काळके राजों महाराजोंसे एकमात्रयही मार्थना हे. | 
के वे छोग अपने पूर्वजोंकी अटळकीतिका जीणोंदार कराकर अक्षय पुण्य ठूटें। और 


T. ठोगोंको चाहिए कि नबीम शिवालय इत्यादिका बनवाना रोककर यथाशक्ति 
प्राचीन स्थानोहीका जीणोंदवार करावे क्योकि काशीरहस्यमें नवीनकी अपेक्षा 





(चीन देव स्थानके fiiar ( मरम्मत ) करनेका विशेष पुण्य लिखाहे यथा 


I. “सण्डस्फुटितसंस्कारमत्र कुंवेन्ति ये नराः . 
f रुद्रलोकमासाद्य, मोदन्ते सुखिनः सदा II” : 
फिर काशीखण्डम भी येही बात कही Š | | x = acm 
“कालेन भक्षमापन्नं, जीणांद्वारं करोति यः ! EV 
इह त्स्य फलस्यान्तः eds जायते॥  * ` . 
| CC«0. Mumukenu Bhawan Varanasi Collection; DiglizedbyeGangoti | i o 


i s काशीयात्रा । 
अतएव काशीम एक “जीणोंदवारिणी” समा स्थापित हुई है जिसके उद्योगसे कुछ 


| ' , स्थानोंका जीर्णोद्ार हुआहै, पर अभी बहुत विशेष अंश (बाकी) पडे < | यदि 
छोग उसकी सहायता करेंगे तो आशाहे कि बहुत कुछ उत्तम कार्य होसकगे fy 


` नारागयणपतिशशम्मो, काशीखण्डाइुसारतः॥ O | 















` अन्थशाननेकानाछोच्यः काशीयात्राविधि व्यधात्‌ ॥ ` | 
p इति श्रीजिपाटिनारायणपतिशमंलिखित श्रीकाशीयात्रा समात। | 
m शुभमस्तु । | 
$ š ` w A 


सूचना-इस काशीयात्रा प्रंथमें जो काशीखंडके अध्याय और छोकोके अंक ळगे हे, वे इ 


E. Y — "B इए उक्त Hu अनुसार हैं-अन्यसे भेद होनेपर मिलान करळेना उचित हे । 
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श्रीशो वन्दे । 


काशीखण्ड-भाषा | 


EE a) 


qq[2 i 

प्रथम अध्याय 1 

विध्यपवेतकी वृद्धि । 
“विश्वेशं माधवं इण्डिं दण्डपाणि 

च. भैरवम्‌ di 

वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानीं मणिकणिकाम ॥ 
मणमत कारेपतिवदनं शुभसदनं महाम्रत्यूदकद्नम्‌ 
सिडिबुद्विह्न्मदनं भक्तेश्ददनमेकरदनम ॥ १॥ 
य॒त्सत्तालवलेशमात्रमसिलं अह्माण्डभाण्डोदरं 
मिथ्याप्येतदतीव सत्यसहशं विज्ञायते 
यद्गत्वा न निवतते$मृतप तवा i 
सोम सोमधरोऽवतान्निजजनाच्ड्रीविश्चनाथो AFN N 








R shes मणिकर्णि सुरापग5न्रपूर्णे गुहे | 
SET गुह भैरव दण्डपाणे 
| P Eod S काय्या स्वपादरजसा मम वाक पवित्रा en 
| स्वगुरु 

जी हे स्वगुरु [que तातं रमापतिमथो निजमातरञ्च ॥ 


गत स्वकसहाद्रमअजातं Ferrar समभिवन्य लिखामि भाषाम॥४॥ 
काशीखण्डे मनोज्ञे सहृदयहदयेः पे is 
गगारतोत्रादिवीचो विधिहारिगिरिजेशोक्तिपतप्रतीरे ॥ 


शक्यो भाषानुवाद | 
ल asa vd) 





.. CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


(२) . काशीखख्भाषा॥ 1 


O विद्रद्ममापतेस्सूलनारायणपतिद्वजः ॥ 
' आाषानवादं तनुते काशीखण्डे यथामाते॥ ७॥ 


श्रीमहादेव पावेतीके प्रियपुत्र, गजेन्द्रमुस, त्रिविधतापराहित, उस सुप्रसिद्ध, qen 
गणाविराजका हम सब ध्यान करतेहे ॥ 3 ॥ जो भूतलमे विराजमान v x 
स्वयं भूमी नहीं है, जो अधोभागे स्थितहोनेपरभी स्वर्गके ऊपरही है।जो स्वयं wa 
बद्ध होनेपरभी मुक्तिका दान करतीहे, फिर जिसमें मृतहोनेवाले प्राणीमात्र अमृत 
अधिकारी होजाेहै एवं जिसे त्रैलोक्यपावनी गंगाके तीरपर सदेव देवगण है| 
हे, वही निपुरान्तककी राजधानी श्रीकाशी अज्ञानरूप विपत्तिसे जगतकी | 
करे ॥ २ ॥ जिस परमात्माके सृष्टि-स्थिति-प्रयरूपसंध्याके व्याजसे IGI] 
xr, विष्णु और रुद्र निरंतर गमनागमन करते रहते उस महेश्वर भगवान 
नमस्कार है ॥ ३ H अष्टादशपुराणोके रचयिता, सत्यवतीनन्दन व्यास 
सन्मुख समस्त पातकहाारेणी ( काशीखण्डको ) कथाको कहने लगे ॥ ४ ॥ 
सजी बोढे-एकबार श्रीमान्‌ नारदऋषि निम नमदाके जलम स्नानकर समस्त देहा, 
याको सवैस्व देनेवाले ( अमरकंटक क्षेत्रके अधिष्ठाता ) श्रीमान्‌ ओंकारेश्वर भगवा . 
पजन करनेके उपरान्त॥ ५॥ चलते हुए सन्मुखही संसार-संताप-संहारक PIS 
` पारिष्छताविन्ध्यनामक पवेतको देखने लगे कि॥६॥ वह्‌ पेत शोभासंपन्न स्थावर औँ: 
' गमदोनाप्रकारके अपने वसुमय स्वरूपसे इस पृथिवीके वसुन्धरा नामको वास्तवे 
` कररहाहे॥७॥ वह रसाळ (आम) के zal रसाळय, अशोकांसे शोकहारी औरं 
 तमाछ, हिंताल ओरसाळसे सबंत्रही शोभायमान होरहा हे ॥८ ॥ बडे बडे सो 
पेडोसे आकाशको दंपेलेता, बेळसे श्रीफलसा सुशोभित, अगरके वृक्षांसे ब 
चत एवं SW वानरसा पिंगलवर्ण होरहाहै॥ ९ ॥ वह पर्वत वनदेवीके `] j 
p dis 'कार लकुचों ( FET) से मनोहर, तथा अमृतसमान फवाले केलासे परि 
" E 8 E | १० ॥ वह सुन्दर-रंगीली नारंगियांसे शोभाके रंग मंडपसा, dd 
| E | yt आदत पारपूण हे ॥ ११ ॥ वायसे कापेत ककोठ ( गहु 
o o NRSR करताहुआ वह विन्ध्य, लवली (उवा) ढुतिकाओंकी छोटी 
B.  नाचवरक समान शोभायमान हे ॥ १२ ॥ वह "sd Eu " कुछ शि 
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| | वह vdd फटेहुए अनारके फलोहीसे अपने अनुरागभरे हृदयको दिखाताहुआ ( सून " 
| सान ) जंगलम स्वामीरूपसे माधवीलताको लिपटारहाहे ॥१५)॥ विन्ध्याचछ, अनंत 
ma, लकी मालाको पहिनेहुए गगनस्पर्शी qux वृक्षांके द्वारा, चारोंओरसे करोड बरहा" 

| ण्डोंक़ो धारण RART अनंत भगवानके समान भासमान होरहाहे ॥ १६ H वनस्थली 
| की नासिकाके तुल्य कट्हलोसे ओर विरहियोके मांस खाने (जी दुखाने ) के कारण, 

| जिनके पत्तेमी झरगथे हैं ऐसे सुग्गोके ठोर सहश परासोसे वह विराइआहै ॥ ३७ H. [ 

| अपनेकी कदंब कंहनेवाले नीपवृक्षांके देखनेहीसे जिनके WWE खड़े हो éd 

T aar बहुतेरे कदम्बोंसे वह चतुर्दिक शोभासंपन्न होरहाहै ॥ १८ ॥ e पर्वते 

| „के समान रुदाक्ष-वृक्ष, प्यारमेवा, ओर धत्र-इत्यादिसे तो वह कार्मीलोगों- 

के मन्दिरकी नाई विराजित है ॥ १९ ॥ कहीं कहीं पर तो वह बंडे बडे वरगदके. 
dei डेरोके ऐसा. विराहुआहे, ओर कोरेयाके गुच्छोंसे बेठेहुए बकुछोसा शोमा 
पारहाहै ॥ २० H वह पर्वत करौंदा करीर ( टेंटी करंज और कुळंबके. वक्षोद्ा | 
| याचक!क लिये मानो सहस्रकर बनकर अपने हाथोंकों उठायेहुए है ॥ २१ ॥ राजः 
| VERRE (पीली) कालियासे तो मानो उत्तम दीपोद्वारा उसकी आरती होरहीहैफिर वह... 
म ted लदेहुए सेमरोसे पद्माकरों(सरोवरो)की शोमाकोमी जीवेंडेताहै ॥ २२॥ वह पर्वत y 
T कहा तो ऊँचे २ पीपल कहीपर सुवणकेतकी ओर कहीं २ माठाबद्ध नक्तमालसि बहुतही 
(d शाभायमान होरहा है॥२३॥ याही वेर,द्पहरिया, ओर पतरजीवा आदिसे विराजिव वह —— x 
| पवत तेन्दुआ, इंगुआ, और करना आरिके NAN करुणाका स्थान बनारहाह॥२४॥ 
|| वह विंध्य झरतेहुए महुआके फूलों ( अंडों) से धरारूपधारी महादेव अथोत पाः 
१ थिवेश्वरकी राजिदिन अपने हाथोंसे चढाई हुई मोतियोंके दारा मानो पजा करर E gs 
° ॥ २५ ॥ साखू सहिजना, अजुन और बीज इत्यादि मानो उसे पंखा झरे ` | 
4 उव नारियर ओर खजूर इत्यादि वृक्ष मानो आकाशे छाता ठगायेुए | येहुएह । l ` I! 2 
[S IR, परजाता, कचनार, पांडर ( गुलाब ) ip saña, ami 0 
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बाठे वृक्ष और लताओंसे हराभरा है ॥ २५ ॥ R पहाड à 
इत्यादिके वनोसे घिरे RIR भी जामुन, m n 






लवंग, मरिच, 'और कुलंजन i 
ud exe और संमारी आदिसि रंगबिरंग होरहाहै ॥ ३० ॥ साग शे 
) ` 


| 
| 1 
|. aen रक्तचन्दनोंसे परम रमणीक विन्ध्य हर कठचंपा ओर आंवलोके q 
| विभषित होरहाहै ॥ २१ ॥ वह दाख ( अंगूर ) UIS U पीपल sal 
| लताओसे आवृत एवं बेला; ( बेइल ) web कुन्द और मदयन्ती आदिसे सुगध i 
| होरहाहै ॥३२॥ माठतीके RON ज्रमणशील भ्रमरपंक्तियासे गोपियाके साथ क 
. देके लिये भमरके छलसे आयेहुए श्रीकष्णकी नाई वह अलरुत होरहाहे lg. 
|... 'विन्व्याचळ भातितीशिके सृगगंणोसे भरपूर, नानाजातिक पक्षियांके कूजनसे प्रहि 
और बहुतेरी नदी-सरोवर-झरना और तणेयासे आवृत है ॥ ३४ ॥ अनेको 
देवगण तुच्छ सौन्दयेवाली स्वर्गभमिको छोडकर मानो पूणे भोगकरनेकी इच्छा 
प्चतपर आकर वास कररहेहै ॥ २५ ॥ वह पहाड इधर उधर GREY पत्र à 
पेसे मानो अध्ये देता और मयूरोंके केकांखसे तो वह मानो दूरहीसे स्वागत (5 
कररहाहै॥ ३६॥ तदनंतर वह विन्ध्याचल सेकडो सूर्यके समान कांतिमान 
ताम्बर नारद ऋषिको आकाशपथमे देखकर दूरहीसे उनकी अगवानी करणे 
चळपडा ॥ ३७॥ जह्माके पुत्र नारदकऋषिके शारीरक तेजसे अपनी 
अन्थकारके दूर होतेही- उनको आतेहुए देखकर उस पतने अपने मानसिक अ 
कारकोभी दूरही त्यागदिया ॥ ३८ ॥ नारदके अह्मतेजके प्रभावसे संभ: 
 होनेपरभी सजन संत्कारमें तसर उस पाषाणस्वभाव पतने अपनी कठिनताको ता 
कोमळताको धारण करलिया ॥ ३९ ॥ तब तो देवषि नारदभी उसके दोनों ` 
` ` (me पवेतरूप तथा URP) में कोमलताको देखकर बहुतही आनन्दित | 
` क्योंकि साधुओंका चित्त तो विनये वशीभूत होताही है ॥ ४० ॥ जो कोश 
` ` बढा होनेपरमी eere बढे अथवा छोरेको देखकर नम्रता करताहै वही 
. संमझोजाताहे कुछ बडा होनेहीसे बडपमन नहीं होता ॥ ४१ ॥ वहं गिररा 
oM — उन्नतं शिखर होनेपरभी प्रणतकन्धरहो, भूतलपर माथाटेककर उस PT 
एदक्षिभी उसे अपने हाथोंसे उठाय। आर; 
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पुवोद्ध-अ० १. E ज 
इंस अशाङ्ग' अध्येसे उनकी पूजा की ॥ ४४ ॥ मुनिराजके अध्यग्रहण करनेपर, 
विन्ध्यने थकेहुए नारदको पावचापने आदि सेवाओसे श्रमरहित देखकर नम्रतापूवेक 
( यह ) कहा ॥ ४५ H हे मुने ! आपके चरणरजसे मेरा रजोगुण तो दूर होहीगया 
पर आपके शारीरक तेजसे मेरा आंतारेक तमभी तुरन्त जातारहा ॥ ४६ ॥ 
P हे मुनिनाथ ! आज मेरी समृद्धि सफल हुई, अहा ! आज मेरा केसा सुदिनहे जो मेरे 

चिरकालके उपार्जित प्राक्तन पुण्य आज फलीभूत हुए d ४७ ॥ आजसे SQ 
A मेराभी धराधरत्व मानयोग्य. होगा यह बात सुनकर नारदमुनि उसवडी कुछ ऊँची 
२ .( ठंढी ) श्वास लेकर चुपरहगये ॥ ४८ ॥ तब तो उस गिरिश्रे्ठने संभ्रान्तचित्त 
होकर फिर-कहा-हे सवोथेविज्ञ ! ब्रह्मन्‌ ! आप इस उसॉस लेनेका कारण बतलाइ्ये 
WW ॥ ४९ ॥ जेलोक्यभरमें जो कुछ प्रार्थनीयहै वह सब तो आपका देखाही हुआहे 
WP कोईभी वस्तु अद्ृष्ट नहीं है, में आपके पेरा पडताह यदि मुझपर आपकी छूपाहे तो | 
न इस बातको कहदीजिये ॥ ५० ॥ आपके आगमन-जनित आनन्द संदोहसे US 
प्रा, स्वर होनेके कारण यद्यपि में सब बाते नहीं कहसकता, पर एकबातको कहेविना नह 
ज्ज रहाजाता ॥ ५१ H ( यह जो ) पूवं पुरुषृलोग सुमेरु इत्यादिके विषयम-पृथिवीके 
केह धारण करनेका सामर्थ्ये वर्णेन करतेहे, यह बात उन सबोके समदायसेहे पर मैं अके | 
रागी लाही इस धराको धारण करसकताहूं ॥५२॥ रहा एक हिमालय वहभी शिष्टलोगोका | 
अग मान्य हे क्योकि वेह पावेतीका पिता पर्वतका राजा, और महादेवका संबन्धी(श्‍वशुर) 
सग हे ॥ ५३ ॥ पर सुवणेसे पूणे, अथवा रत्नरिखर, किंवा देवतोंका निवासस्थान 
याग होनसे सुमेरुको तो में कुछभी नहीं मानता ॥ ५४ ॥ इस संसारमें क्या सैकडांही 
| ॥पृथिवीके धारणकी लीला करनेवाले पर्वत सज्जनोंके मान्य नहीं है! पर वे सब अपनेही 
| अपने स्थानापर माननीयहें ॥ ५५ ॥ मन्देह नामक राक्षसोके देहका सन्देह्ही कर 
नेसे उदयाचल एक दयाका आश्रित बनाहै, और निषध पेत तो ओषधियोंसे रहितः 
E हीहे, एवं अस्ताचलकी प्रभा अस्तमितही रहतीहै ॥५६ ॥ नीलगिरे नीली (हील) का a 
'औ 1896, मन्दरका प्रकाश मन्दहे, मलयाचल सर्पोहीका आलयहे, ओर रैवतक पेत तो 
प्रा) "क कुछ समझताही नहीं॥ ५७॥ फिर हेमकूट, त्रिकूट इत्यादि पताके उत्तर qaq कूट 
j| (९)ी हैरहे.किष्किष, कौंच, एवं सद्य इत्यादि सो वे सब तो भमिके भारसहनेयोश्यही 
वेचारनेलगे _ 











= 





नही हैं॥५८ ॥ इस प्रकारसे विन्ध्यका वचन सुनकर नारदकपि अपने मनमें | 
f इतने बडे अहंकारके करनेहीसे बडप्पन नहीं होसक्ता ॥ ५९ ॥ कया इसी भ्रमिपर - 
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निर्मल शोभावालं श्रीशेळप्रभति पर्वत नहीं हें ! जिनके शिखरमात्रका दशन x 
नोंकी मुक्तिका कारण होताहै ॥ ६० ॥ आज इस पवेतकाभी बढ दखलना x 
aa विचार कर नारदमुनि कहने ढगे, पर्षेतोका साम १ दिखलाते हुए 
जो कछ कहा है वह तो ठीकहीह ॥ ७१ ॥ पर समरत पवताम्‌ AGA m 
तुम्हारा अपमान करताहे, इसीपर भॅने AIR लियाथा, सो तुमसेभी निवेदन कशी 
॥६२॥अथवा मुझसे सांधुळोगांको इन बातोकी कोन चिन्ता | तुम्हारा स्वि 
ऐसा कहकर वे आकाशमागेमें चलेगये ॥ ६३ H नारद्मानेक WOSUTT आ 
दिग्नचित्त, वन्ध्यमतारथ वह विन्ध्यं बडा चिन्ताका ग्राप्त होकर अपनेको fan. 
3 छगा ॥ ६४ ॥ विन्ध्यने कहा-शाख्रकलाके ज्ञानसे हीन जनके जीवनको क्षि 
है, निरूयम होकर जीते रहनेको विक्कारदै, जाति भाइयासे पराजित होकर गे 
amm Are एवं व्यथेमनोरथवाठेके जीनेको भी RER ! ॥ ६५। 
अहो ! (भा ) वह कैसे दिनमें खाता ओर राते सोता एवं एकान्तम H 
रहताहै ? जो शत्रुस पराजित होजाताहै ॥ ६६ ü वह दावानळको नाहं 
मुझे Wr पींडा नहीं देसकती, जैसा कि चित्तम चिन्ता-सतापका समूह बापा 
Š ॥ ६७ ॥ पुराने SHNS यह बहुतही ठीक कहाहे कि चिन्ताकी मूर्ति 
भयावनीहे क्योकि औषध, लंघन अथवा अन्य उपायोसभी उसकी शान्ति 
होती ॥ ६८ ॥ यह चितारूपी ज्वर निस्सन्देह मनुष्योके क्षथा, निद्रा, बढ 
उत्साह, बुद्धि, शोमा और. जीवनकोभी हरलेता है ॥ ६९ ॥ छः दिन बीता 
ज्व्रको जीणेज्वर कहाजातीहै किन्तु यह तीव चिताज्वर प्रतिदिन नयाही॥ 
 करताहे॥ ७० ॥ इस चिताज्वरके विषयमे धन्वन्तरिभी धन्यवाद नहीं पाते 
 : चरकाचार्यभी नहीं चढसक्ते एवं दोना अश्विनी कुमारमी असमथही होजातेह ॥४ 
 _ क्या करे! कहां जाऊ ! क्याकर सुमेरुको जीतू, ! भें तो उछल ( फॉद ) क 
शिखर कूदपडता, पर इसीकारणसे नहीं कूदसकता कि ॥ ७२ d 
. किसी मेरी गोतरवालेने इन्द्रको कोषित कराके हमलोगोंके पक्ष कटवादिे 
` BQ पक्षहीनकी अभिठापाको पिक्वारहे ॥ ७३ ॥ अथवा वह सुमे | 
212 ब ; X भरेही होने PARL मुझसे STR करताहे 1६ हो ठीकहे ) पायः भूमिके बोझा ढोरे) 
B s 5 ७४ ॥ नहीं तो सत्पलोकनिवासी बह्नचारी वेदज्ञाता, १6/१ 
ER झूठ बोळ iw मभाव केसे a ७५) x 
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NW युक्तका विचार मेरे ऐसोको नहीं शोभता, क्योंकि जो पराक्रम असमे उन्का | 
ul मन विचारमें गोताखाताहे ॥ ७६ ॥ अथवा इन सब व्यर्थ चिन्तनासे कोन TÀ? S 
` W मैं विश्वके कती भगवान्‌ विश्वनाथहीके शरणागत क्यों न RRR EST ND 
m क्योंकि विश्वनाथही सब अनाथोंके नाथ कहे जातेहें, विन्थ्यने क्षणभर विचार करा 
ii मनमें ऐसेही निश्वय करालिया कि ॥ ७८ ॥ “मैं यही करूंगा” कालका बिताना | 
सि अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानोंको बढतेहुए शत्रु और रोगकी उपेक्षा नही कलीचा 
अते हिये ॥ ७९ ॥ ग्रह और नक्षत्रगणके सहित भगवान्‌ सूर्य अवश्य सुमेरुको अविक _ 


2 


fig वरुशाली मानकरही नित्य प्रदक्षिणा करतेहें ॥ ८० ॥ सुमेरुपर कुछ वह विन्ध्याचल 
f ३समकारसे निश्वयकर, असीम गगनपथके अन्तकरदेनेवाले अपने शिखरोंसे बढनेलगा | 
dj ॥८३॥ कहींभी किसीके साथ किसीको विरोध नहीं करना चाहिये, और यदि करनाही 

५) पड तो ऐसा प्रयत्न करे जिसमें कोई उपहास न करसके ॥८२॥ अनंतर वह महाप 

qi यूपनारायणके मार्गको रोककर कतंकत्यकी नाई स्वस्थचित्त होगया, क्योंकि प्राणियोका | 
qq Fem सकेथा bad अधीन रहताहै ॥ ८३ ॥ आज यमराजके पिता सूर्यदेव 
ja जिसके दाहिनीओरसे घूमकर चलेजाबेंगे वही (सब TR) कुलीन, श्रीमान, | 
di महाचर आर पूजित होगा ॥ ८४ ॥ समथेभी जबलों कहींपर अपनी शक्तिको नही. 
त š दिखाता, तबलों काके अन्तर्गत अभिके समान वह समीसे छंब्य (a) बना 
gj Ue <५॥ इसमातिसे चिन्ताके बडे भारको उतारकर स्थिरसंकल्प हो वह. 
Y विन्ध्यगिरे UT समान भगवान्‌ भास्करके उदयकी प्रतीक्षा करताहआ (= | 
A के) खडा रहा ॥ ८६ ॥ tha mnsa . 

| ` आदिशक्ति विन्ध्येश्वरी, बसहिं निरंतर यत्र । Fe 

|, सो विन्ध्याचछ शक्ति निज, कस न HE तत्र ॥ a ú ऽ 
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को दूरभगाते, «ei मुकुलितमुखी अपनी प्यारी कमलिनीकों प्रफुठ्ठित करते ls 
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देवता आदिके हव्य, कव्य और भूत-बलि आदि कर्माको प्रवर्तित कराते, पूव 
अपराह्न और मध्याहर-प्रभति क्रिया कालको प्रकट करते॥ ३ ॥ दुष्ट लो 
हृदय और quid अन्धकारको रहनेका स्थान बतठाते, एवं निशाकालके qq 
` जगतको फिरसे जीवन दान करतेहुए उदयाचलपर उदित हुए ॥ ४ ॥ सके छ 
होनेहीसे समस्त धार्मिक जनोंकाभी पृण उदय होजाताहै ! अहा!(देखो)परोपकारुह 
फूल्ने ठगताह यदि ऐसा न होता तो॥ ५॥ जो सूर्य सायंकालमे अस्तमित हो जाति 
( प्रातःकाल्म ) क्योकर जीवित ( उदित ) होसकते  अनंतर वे खण्डिता नायिका॥ 
दिशाको अनुरागसे भरेहुए अपने करस्पशसे आश्वासित कर ॥ ६ ॥ मानो कि 
नलहीसे जल्तीहुई अग्निदिशाको प्रहरभर सम्भोग कर । लवंग, इलायची, quj 
कपूर और चन्दनसे चर्चितांगी ॥ ७ ॥ ताम्बूली रुताओंके रंगसे छाल sum 
अंगुरांके ( दाखोंके ) गुच्छारूप सुन्दर कुचाग्रसे युक्त, लवलीळतारुप हुत 
विराजित, अशोकपडव समान अंगुलियोंसे भूषित ॥ ८ ॥ मलयाचलके qm 
शासको ठेतीहुई, क्षीरसमुद्रहीको qub सदश पहिने, त्रिकूटपर्वतके qudd 
रत्नोंको अपने अंगोपर धारणकिये सुबेल गिरिरूप नितम्बसे शोभित ॥ ९ ॥ को 
ओर गोदावरीरूप जंघासे ger चोलदेशरूप चोलियासे आवृत, सह्य और | 
(पवेत ) रूप वक्षोजसे अलंझृत एवं कांचीपुरीरुपी करधनीसे विभाषित ॥ १० 
अत्यंतकोमल महाराष्ट्रमणियोंके वागूविछाससे ( परम ) मनोहारिणी, Sud 
Semis ( कोठापुराधीशवरी ) महालक्ष्मीकी . अविष्ठानभूमि ॥ ११ ॥ हु 
दक्षिण -दिशाकी ओर ( जब ) दिगंगनाओंके स्वामी da जानेळगे (d x 
उनके घोडे समस्त आकाशमण्डलको खेलसे नॉघते हुए ॥ १९ ॥ aps 
यि नहीं बढसके, ( इतनेमे मूके सारथि ) अनूरुने निवेदन किया ॥ १३ ॥ 4 ` 
Me- भानुदेव ! विन्ध्याचल मानसे उन्नतहो, गगनमा्गको छेककर We 
LLL आको दीहृर प्रदक्षिणा पानेकी इच्छासे सुमेरुके साथ er कररहाहै॥ 11). 
E MT E dedic. सोचनेलग कि यह तो बडाही » | 
1 NN PN "d Side: भी रोकदिया ॥ १५ ll व्यास कहनेळगे-समर्थ qu x 








~ 


i RAR हूय क्या करें ! बढाशीबकारी होनेपरमी कोई अके | 
1 कैसे नाव जासकताहै ?॥ १६ ॥ जो सूये राहके बाहुयस्त होते 
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पूर्वार्ड-अ० २. cM (९) io 


I होकरमी क्षणमात्र नहीं ठहरते, (आज ) शून्यमागमे. रोकलिये जानेपर दे क्‍या कें | 


TR विधिही-बलवानहे जो sd दो qeq दोसौ दो योजन, जनके आधे ॥१७॥ निशेष 

| चलेजातेहे, ( आज ) उनकोमी बहुत विळंबतक ठहरना पडा ॥ 3e N बहुत समय 
मिह बीतजानेपर पूर्व और उत्तर देशके निवासीछोग प्रचंड मातेण्डके किरणजालके गिरते 
क| रहनेके संतापसे व्याकुळ होकर बहुतही. घबडाने लगे ॥ १९ H और पश्चिम तथा 


T दक्षिणके रहनेवाले AA आँखे मूदेहुए सोतेही सोते तारा और अहोंके साथ आका- 
x | 


फि) शकी न लगे ॥ २० - ( और यह सोचने लगे कि ) gË न रहनेसे यह 
wg दिन नहीं है, और रात्रिमी नहीं है क्योंकि चन्डभी नहीं है, फिर आकाशमे बहुतर 
कि तक्षत्रोके अस्त होजानेसे यह कौनसा काळहै 1 कुछभी समझाई नहीं पडता ॥ २१ ॥ 
gi क्या बिना अवसरही यह situs लय होजावेगा 1, नहीं-ऐसा होता तो अबतक ये सब 
छह भल्याणव इधर उधरसे INER बहाडालते॥ २२॥( उस वेळा) स्वाहा-स्वधा-वषर- 
mi 


वा नलगे ॥ २३॥सूर्यके उदय होनेहीसे यज्ञादिक समस्त कियायें प्रारम्म होतीहे, और उन्हीं 
३ (न्याआके द्वारा यज्ञभोजी देवतोकी तृप्ति होतीहै,अतएव इन सबके कारण सूर्यनारायणही 
& ॥२४॥चित्रग्त आदि सभीलोग सूर्येहीसे समयका निर्णय करे | इसलिये तही 





4 x रैलोक्यभर सब स्तम्भित होगया, सभी कोई जो जहाथा सो वहीं पर चित्रलिखितसा 
i$ SN ॥ २६ H एकओर रात्रिके घोर अंधकार और दूसरी ओर दिनके प्रचंड 
j US तनोहीका प्रलय होगया ( सारा ) संसार भयसे व्याकुळ होकर IRRE 
a २७ ॥ इसप्रकारसे सुर-असुर, नर-नाग, सभी sus बड़े sqa होनेपर, 


P. 









d देखकर बह्माके शरणागत e और “रक्ष, रक्ष” कहंतेहुए अनेक स्तोत्रोसे उनकी 
| स्तुति करनेलगे ॥ २९ ॥ देवतोंने कहा-विराट्स्वरूप, हिरण्यगर्भ; * fts 
| ९वरुप, मोक्षरुप, एवं आनन्दस्वरूप, अह्देवको नमस्कारहे ॥ ३० H जिसे देवता- 
jq SER भठीभातिसे नहीं जानसकते, एवं मनभी जिसके विषे 
अ अथवा जहॉपर वाणीभी नहीं फेलसकती ऐसे चैतन्य-पनको 
योगी छोग ( चित्तकी ) एकाग्रतासे तिळ होकर 
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` कारसे रहित इस पृथिवीमंडलपर पंचयज्ञोकी कियाओंके छोपहोजानेसे तीनोही लोक काप. 


रई शि स्थिति और ्रलयके एकमात्र कारणहैं॥२५॥(तब) उन्हीं सूर्यकी गति रुकजानेसे : 


कूर आकाशसम शुद्ध अन्तःकरणे 


| “ओह ! अनायासही यह क्‍या होगया 1” कहतेहुए प्रजागण ( हाय ! हाय ! कर) | | 
४. रोने और इधर उधर भागने पराने लगे ॥ २८. ॥ इसके अनंतर देवतालोग यह सब 


Í n TR | 
हो नमस्कारहे ॥ ३१०७ - 


ON a 







(१०) काशीखण्डभाषा । 


जिसे ज्योतिस्वरूप देखते हैं उस श्रीमान्‌ see भरणामहे ॥ ३२ ॥ जो का 
भिन्न हेनेपरभी कालस्वरूपहैं, जो अपनी इच्छाके अनुसारही पुरूष होजे, a 
: दीनों गुणोकी मूर्ति भकाति स्वरुप उन्हींको नमस्कारहे ॥ ३३॥ जो T 

यसे विष्णुरूप होकर पालन, और रजोगुणके अवळंबनसे हो सृष्टि, एवं | 

गुणको धरकर रुदरूपसे संसारका संहार करते Š, उन्हीको प्रणामह ॥ ३४| 
` बुद्धिरवरूप वेकारिक-तेजस-तामस त्रिबिध अहंकारके रूप, ( शब्द, रपर) रूप. 
. गंध) पंचतन्मात्र स्वरूप ( गुद उपस्थ, . हस्त, पाद, वचन, ) पंचकर्मन्द्रियोके॥ 
आपको TRR ॥ ३५ H मनःस्वरूप ( कण-त्वचा-नेत्र-जिह्वा-नासिका आ 

पांचों बुद्धिके इन्द्रियाके रूप,(पृथ्वी जल, अभि, वायु, आकाश)पचम्ूतर्वरूप एव " 
विषयात्मक बह्माको नमस्कारंहै ॥ ३६ ॥ जो स्वयं SIUS स्वरूप होनेपरभी ' 
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मध्यवर्ती कामरूप उनको प्रणामहे । जो वर्तमान एवं पराचीन विश्वपे, उत 
बारंबार नमस्कारहे ॥ ३७ ॥ अनित्य और नित्यके स्वरूप तथा सत्‌ और SH 
एकमात्र पति आपको प्रणामहे हे समस्तभक्तांपर छपाकर स्वेच्छानुसार शरीर ` 
करनेवाळे। ३८॥ तुम्हारा निश्वासही वेदहे, तुम्हारेही स्वेदजल ( पसीने ) से यह फ 


जगत्‌ उसन्न हुआह समग्र भूतगण तुम्हारे पदतलहँ और स्वगे तुम्हारेही WU 
| 


Sera हुआहै॥ ३९॥ तुम्हारी नाभिसे आकाशकी उत्पत्तिहे और तुम्हारेही लोम वनों 
` हुएह । हे WÑ | तुम्हारेही मनसे चन्द्रमा और नेत्रे मूर्य उसन्न हुएहे ॥ el 
है देव ! तुम्हा सब कुछ हो, और यह सब कुछ तुम्हारेही अन्तरगत है, इस सं 


` स्तुतिकता, स्तोत्र और स्तुत्यमी एकमात्र तुम्हींहो, हे नाथ ! यह समग्र -ठोक तु 
. Hi, अतएव आपको बारंबार नमस्कार है ॥ ४१ ॥ देवगण इसा 













. 
m " dq AB. LM 
» d , ó और 1 | 


s <” 

स्तातिकतो क्‌ TRT ` t Y ( j ar / 3 
लौकिक K i ओर < t- =, पारमाथि ^ ! J भ्‌ ' dup k wa 

1 z : 4 ^d M m [ TU. KE ú e 

र ५ ° 8. A. k ^ 2 M 

2 EAE Ea dos MP ANNA ६६१ ११६° ` Y 1 Lig od ; 

I 7 p pos £ igre 2४09 ५ 4 d ^g » * y. 5 v 
F % v” w Ww 


\ e “विनय E 
4 w ` NH c A d rr - 
TIC P EET " १११५ x 
| — 22 Bal 32 7. (९६ 
< š ` 
| 3 F. ` I 
d ^ होगा ५ s i f , 
- ५५ इष्टतम E ai] - बको . i करेगा 
f L À 
A Ay 9s ^ उन < a Bo ग्राप्त 1 
d^ jl is ~ ^. P y! n La A j " (4*4 E. 
tN A. . कै . " ' + ] 
.7 S É ` + ‘< P ^ ° E » . कि 
x 5 “ , 
>, * p. व 4 ` rx . 
p AF j FI x 
५०९८९५८ 


ABB 
। Ww 
t M ` 
e Ut 
T E 








E 






oh 
fà! 





` iin F. s m . / TT 
गा॥ ४६ HHI: 
PNU ६ é< uU 
£ ६४१७७ Mies a e^ E^ r 7५ Lye ES 
> j 3 "e ts WS 





SA) 
e 5 


e n < ; K . 
a S, * x. "à A s y "dui ह Ans ? 1e z ` 
z T» x + * a t Pos MR kei si fra na b s 3 C , z a 1 » - P F. इ.» 1 ^" à; p vO . 
URL MORS E DupD o AUS Mi es SEWA य cc INS, NOSE. 







1 VOS UT CONS 
a प्रयत्नोंसे इस उत्तम स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । यह सब सिद्धिप्रद स्तोत्र snis t 1 
i मसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ ॥ देवतोके भणामकर उठ खड़े होनेपर A उनसे | 
| फिर कहा, कि तुमठोग अब स्वस्थ हो बैठो, यहांपर भी क्यों घबडाये हुए हो॥४८॥ ` 
| (देखो ) ये मूर्तिमान्‌ चारों वेद, ये सेब चौदहों विद्ये हैं, ये दक्षिणासे पुण (अग्नि 
| शेमादिक ) यज्ञहैं, यह सत्यहै। यह मै है, यह तपस्याहै, यह दमहे ॥ ४९ ॥ यह. 
१ अह्मचयहै, यह करुणाहै; यह भारतीहै, ये सब शति स्मृति और पुराणोंके sd 
। कृतार्थं जन (गण ) हैं ॥ ४० H यहांपर, काम, क्रोधः लोभ, मोह, m 
u अधीरता, भय, हिंसा, कुटिलता, अहंकार, निन्दा, असूया ओर अपवित्रता कहींभी 
US नहीं हे ॥ ५१ ॥ जो ama वेदाध्यायी, तपोनिष्ठ, तपोधन और एकमास, षण्मास 
8 एवं चातुमास्यादिक उत्तम बतोंको करताहे ॥ ५२ ॥ तथा जो Ran धमकी 
T पालन करनेवाठी क्रियां हैं, और जो दूसरे saat लोगह किंवा जो पराई ख्ियांके — 
T लिये नपुंसक बनेरहतेहे, हे देवगण ! देखो ये सब वेही लोगहं ॥५३॥ ये लोग माता- ._ 
पिताके भक्तहे, ये सब गाय-गोहारसे प्राणदेनेवाले हैं, ओर ये लोग बत, दान, जप, 
W यज्ञ, स्वाध्याय, बाह्मणत्पण, भोजन ॥ ५४ ॥ तीर्थयात्रा, तपस्या, परोपकार और 
WW. सदाचार आदि सत्कर्मोमे जिनकी बुद्धि कुछ फलपानेकी अभिलाषा नहीं रखती वेही 
Wh लोग हैं H ५५ ॥ गायत्रीके जप करनेमे ततार, अभिहोत्रमे हृढ-नियम, < 
१ | ( व्यातीहुई ) गौओके दाता, कपिलाके दान कतो ॥ ५६ ॥ स्पृहारहित, सोमपाः 
नकंता, बाह्मणोंके चरणोदक पीनेवाळे, सारस्वत ( प्रभासआदि ) तीर्थमें मरेहुए, | i 
| बाह्मणगणके शुश्रूषक ॥ ५७ ॥ दानलेनेम समर्थ होनेपरभी दानसे पराइमुख ओर 
तीर्थ-प्रतिमरहसे दूर रहनेवाले, ये सब बाह्मण मेरे. बडेही प्यारे ॥ ५८ ॥ जिन 
४१ ठोगोने शुद्ध हृदय होकर माघमास अर्थात्‌ सूयेके मकरराशिमे जानेपर तीर्थराज | 
तु| TÁC प्रातःकाल खान कियाहै, ये सब वेही HET तेजस्वी पविवजन Š ॥ ५९ ॥ 
| | वाराणसी पुर्रके पंचनद ( पंचगंगा ) तीर्थमें जिन छोगोने कातिकमासमे $ नदिनमी ` 
स्नान कियाहे, wq परमनिमेळ, पवित्रशरीर, वेही पुण्यभागी जनहें ॥६०॥ o —— 
f जो लोग मणिकणिकामे नहाकर बहुत भरोसे आह्मणोंको प्रसन्न करसकेहे ये सब _ 
d Se समस्त भगस cem कल्पभर मेरे डोकें बास करगे qa ॥. 
qi पद्नतर T e उसी पुण्यके प्रभावसे ( der = र विशेश्वरकी A- . 
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s pr भोक्षही होताहै 
| उसका पकाहुआ फल दूसरे जन्मम MRI SET ॥६३ 
x . ain तो मरनेका कोई डरही नहीं है वहांपर तो सभी कोई sq 
* अपने प्यारे पाहुन ( अतिथि ) की नाई जोहतेही रहते Š ॥ x 
अहो ! शंभुके नगरमे, मरनहुते डर नाहि । E 
प्यारे पाहुनसे जहां, मृत्युहि जोहत चाहि ॥ ६४ ॥ | 
लोगोने कुरुक्षेत्रमं शुद 
री लान हैं ॥ ६५ ॥ गयातीथके fee: पहुंचकर शि 
TR मुखम अपने पितामहको तृप्त करदिया है ये सब उन्हीक पितामह (पुरे 
ठोग हैं ॥ ६६ ॥ हे देवगण ! यह मेरा लोक न तो ल्लानसे, न दानस, नकी 
और न पजाहीसे प्राप्त होसकताहै ( तब) यदि मिलताहे तो केवळ ब्राह्मणोहीके Ng 
करनेसे ॥ ६७ ॥ जिन AW qwe, ओखरी, और श्या इत्यादि eni 
सामग्रियोंसहित गृहोंका दान कियाहे ये सब उन्हीकी अटारियां है ।। ६८ ed) 
पाठशाळा बनवाते, वेद पढवाते, विधाओका दान करते पुराणको कथा GU 
॥ ६५९ ॥ पुराणोका दान, धमशाख्रोका दान, अथवा अन्य पुस्तकोका दान्‌ Wi 
यहांपर मेरे परमें वेही लोग वास करतेह ॥ ७० ॥ जो कि त्राह्मणको, यज्ञकं मी 
Ñam निमित्त अथवा ब्रत-विधानके लिये कामभर पूरा पूरा घन छ. 
वे यहॉपर अभिके समान तेजस्वी बनेरहतेहँ ॥ ७१ ॥ जो कोई quel P 
वृत्ति देकर आरोग्यशाला ( अस्पताल ) स्थापित करताहे वह सब भोगासे q 
होकर कल्पभर यहाँपर वासकरताहे ।। ७२॥ जो लोग (करआदि ) दृष्ट es 
वीर्थौको छुडादेतेह वे यहाँपर मेरे अन्तःपुरमं औरसपुत्रके समान माननीय होतेहे ॥७॥ 
set, विष्णुके, | आर मेरे बडे cis (क्योकि ) उन्हीको f ; 
दारा हम सब महीतळपर साक्षात्‌ विचरण करते हैं ॥ ७४. 
ब्राह्मण और गो ये दोनों एकही me» दो भाग कियेगये < (अबी 
Cep तो मर्न्वोकी स्थिति है. और qub हवि ( थी ) रहता 
i uk . . एकहि कुलकी शास दो, बाह्मण औरु गाय । 
` ` Š एकम मंत्र सब, अनतहि E ES N ७५ || | 
"आहण छोगही सार्वभोमिक जंगम तीर्थ बनायेगंयहैं,. कारण-उन्ही लोगोरे 
रूप जसे मलिनजंन शुद्ध होतेहे ॥ ७६ ॥ गाये परमपवित्र होतीहैं, गा कि fi 
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Wo | Trio २. (१३) 
| कोई उत्तम मंगल नहीहे, क्योकि उनके खुरकी उडीहुई धूलि गंगाजलके समान 
| ( पवित्र ) होतीहै ॥ ७७ ॥ उसके hr समग्र तीथे,  खुरके अग्रभागे समस्तः 

पर्वत, और दोनों सींगोके बीचमें साक्षात्‌ महेश्वरी गोरी-वास करताहे ॥ ७८ ॥ 
| गौको दान होते देखकर ( दाताके ) पितरगण WS नाचने SNE, ऋषिलाग प्रसन्न 
| होजातेहै और सब देषतोंके साथ हमलोगमी सन्तुष्ट होतेहे ॥ ७९ ॥ ( पर ) दखिता 
gj और व्याधियोके सहित पापगण बहुत रोने लगंतहें । सब लोगांका पालन करनेवाली 
गें सपथ माताहीके समानहैं ॥ ८० ॥ जो कोई गोओंकी सतुति, प्रणाम, प्रदक्षिणा 

FAR, उसे सप्तद्वीपा वसुंधराके प्रदक्षिणा करनेका फळ. 'मिळजांताहे ॥ ८१ ॥ जो 

॥ सब भताकी लक्ष्मीहे और जिसकी व्यवस्था ( गिनती ) saqiq कीगईहे, de 

घेनुरूपा देवी मेरे पारपोको दूर कर ॥८२॥ जो लक्ष्मी विष्णुके वक्षस्थलपर रहतीहे जो 

M अभिदेवकी स्वाहाहै , एवं जो पितृभधारनोकी स्वधारूपाहे वही घेन ( हमलोगोंकों सदैव 

E वरदान करे ॥ ८३ ॥ जिनका गोमय ( गोबर ) साक्षात. यमनाहे, और मत्र पवित्र | 

VU नमेदाके समानहै, एवं जिनका दुग्ध गंगाके सहशहै उनसे बढकर और कया पवित्रहो | 
| सकताहे !॥ ८४ ॥ जिस कारणसे गोओंके अगोमे चौदह भुवन वास ds 

LN उसी कारणसे ( गोआंके द्वारा ) इस लोक और परलोकम मेरा कल्याण होवे॥८५॥ 
जो कोई इस मेत्रकों उच्चारण करके अनेक अथवा एकमी गोदान उत्तम .आरह्मणको 

s करदेताहे वह सब SRI विशेष समझाजाताहै॥ ८६ ॥ मैं-विष्ण,शिव और महर्षियो 

V] के सहित गओंके गुणोको विचारकर नित्यही यह मार्थना करता रहताहू (कि )॥ ८७ ॥ 

वये गाये मेरे सन्मुख रहे, गाये मेरे पीछे रहे, गाये मेरे हृदयमें रहे; ओर में गोआहीके बीचमे 

७॥ वास करूं ॥ ८८ ॥ जो भाग्यवान्‌ गोओके पूछसे अपने शरीरको पोळता ( माजित 

॥ करता ) है, उसके अंगोंसे दारिता, कलह और रोग दूर भाग जातेहें ॥ <९ ॥ भौ, 

0 बाण, वेद, सती sf, सत्यवादी, निळोभ ओर दानशील-इन्ही सातोके भरोसे परथिवी 
| थमी रहतीहे ॥ ९० ॥ मेरे इस छोकके ऊपर जो लोकह, वह वैकुण्ठ कहाजाताहै, | 

है ।उसके ऊपर कुमारलोकहै; उसकेभी ऊपर उमालोकहे ॥ ९१ ॥ उसके उपरांत शिव- 

AR, उसके पासमें गोलोकहै, वहां पर जो सुशीला आदि गोमाताये दै, वे महादे- | 

` | बको बहुतही प्रियहैं ॥ ९२ ॥ गौओकी सेवाकरनेवाळे तथा गोओके दाता मेतुष्य- | 

£ मृद्धियांसे RT होकर वास करतेहैं - = 
dida 
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(१४) काशीखण्डभाषा । x 


का कीचड बना रहंताहै फिर जहापर जरा ( बुढापा ) कुछ बाधा नहीं देसकती à 
करनेवाले ठोग वहांहीपर जातेहै ॥ ९४ ॥ sü, cu और qu sÑ 
तथा तदनुसार आचार निर्वाह करनेवालेही यथाथ ब्राह्मण TNR, और m 
केवळ नाममात्रके- ब्राह्मणै ॥ ९७ ॥ वेद और भमेशाख-ये दोनो तो नेतर d 
पुराण हृदय कहलाताहै। अतएव जो ब्राह्मण श्रृति-स्मृतिसे हीन होताहे, वह m 
और जो एकहीसे रहित हो वह कानाहै ॥ ९६ ॥ पर पुराणके अनभिज्ञ हृदयी 
जनसे काने और अन्धे दोनोंही अच्छेहं, ( कारण- ) अ्रति-स्मृति दोनोके को) 
धमे पुराणमें कहेजातेहे ॥ ९७ ॥ अतएव सवेत्र सुखाभिळाषी जनको SRR À 


ऐसी श्रुति-स्मृति-पुराण ( पूर्वोक्त ) उत्तम बाह्मणको गोदान करे, नामधारी दम 
नहीं देना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे दाताकीमी अधोगति eile us elf 
इच्छा धमे जाननेकी हो, किंवा जिसे पापसे बडा डर छगताहो, उसे सब धर्मोकी३ 
पुराणांको अवश्य सुनना चाहिये ॥ ९९ H चतुदेश विद्याओम पुराणही खो 
दीपकहे क्योंकि उसके प्रकाशसे अंधाभी संसाररूपी समुद्रम कभी नहीं गिर 
॥ १०० ॥ जो ढोग मेरे लोककी प्राप्ति चाहतेहों, उनको पुराणोका श्रवण, गा 
तटपर वास और त्राहमणोंका सन्तोष, अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ हे देवगण | 
। तो मैंने प्रसंगवश इस सत्यलोककी व्यवस्था कह सुनायी, यह तो भयातुर लो 
>” लिये एक निभय स्थानहे, अब तुम लोग कुछभी मतडरो ॥ २ ॥ विन्ध्यपवेत j 
रुसे स्पद्धा करके RAFT मार्ग रोकेहुएहे, उसीके लिये तुमलोग आयेहो, सो मैं र 

उपाय तुम सबको बतलादेताहूं ॥ ३ ॥ बल्लाने कहा-जहाँपर भगवान्‌ विकी 

तारकमंत्रके उपदेश करनेको स्वयं विराजमान रहतेहैँ सब किसीके मुक्तिके एकी. 

' कारण, उसी अविमुक्त RAN मित्रावरुणके पुत्र परमतपस्वी अगस्त्यमुनि रि 

विभुम चित्तलगाकर घोर तपस्या RR ॥ ४-५ ॥ वहां जाकर उनसे गी. 

करो qel gemi a. करेंगे, एकबार वातापी और इल्वळ नामक 

5 E dy ^s रक्षा करचुकेहें ॥ ६ ॥ वहाँपर मित्रावरुण 6 
| dem ' d £ > तभीसे X d$ 

.. Triv क अ Kiel अमस्त्यमुनिसे कौन i 

| हर सहल के, अहे | क. | 

' ` बका सरीत, महक त्त दन भनाई. नहीँ 
E R ति, FEET दर्शन पांजावेंगे, “अहो 1 बहुत | 
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x m (१५) 

| इम सबका मनोरथ सफल हुआ ॥ ९ ॥ वेही चरण "euh जो काशीकेलिये 
से| भस्थान करतेहे, आज हमठोगोंने same कहीहुई हुई इस कथाको सुनाहै, बस इसीके 
jj अवणकरनेका यह पुण्यहे, जो काशीको चलरहेहँँ । जब बहुतभारी पुण्य रहताहै, 
तभी एक कमसे दो प्रयोजन सिद होतेहे । इसप्रकारसे काशीयात्राके लिये इदसंकल्प 


1 हो विकसित नयनकमल, प्रसन्नवदन, सुरुतार्थी, देवगण, परस्पर ( आपसंमे) बातचीत 
को TOET काशीम MRA ॥ १०-११-१२ ॥ व्यास बोढे-इस परमपवित्र कथास्ते 
है॥ जो मनुष्य सुग, वे इसलोकर्म समस्त सुखोंको भोग, अपना वंश स्थापन कर, खी 
p. एके सहित समग्र पापोसे छूट, SC [विरकाठ पर्यंत सत्मलोकमें वासकर, तदनंतर 
न्स शाश्‍वत ( परम ) पदको प्राप्त होवेगे ॥ १३-११४ N 

a EUR सत्य यहि लोक जे, तप जप बत उपवास । 

ug गोदानादिक ते लहहिं 

m ; सत्यलोकमं वास ॥ 3 ॥ | 
ला. रति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पवर भाषाटीकायां सत्यलोकवणनंनाम d 
गां देतीयोध्ध्यायः ॥ २॥ mn ती 
! I x === 

E तृतीय अध्याय | 

r देवताका अनस्त्यके आश्रमपर जाना । 


शी सूतबोले-हे भगवन्‌! आप भत और भव्यके स्वामी, समस्त ज्ञानोके परमनिधि 
| उव साक्षात्‌ अच्युतरूपहें, देवगणने काशीमें पहुँचकर क्या किया! आप उसे कहे ॥३॥ 


x 


इस दिव्यकथाके श्रवण. करनेसे तो मेरी तृप्तिही नहीं होती, देवतोने तपोनिधि अग- 
स्त्यमुनिसे क्‍्योकर प्रार्थना की ! ॥ २ ॥ फिर वैसा ऊँचा विन्ध्याचलही किसप्रकारसे 
पक अपने पूर्वमावको प्राप्तहुआ मेरा चित्त आपके वचनामृतरूप समुद्र स्नानकरनेको 
ह उकता रहाहे ॥ ३ ॥ पराशरमुनिके पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास इसंप्रकारके सब (sui). 
4| क सुनकर, अपने परमभ्रद्धाशी शिष्य  स्रतसे ( उत्तर ) कहनेटगे॥ ४ ॥ 

j4 तने कहा-हे महाबुद्धे ! सृत ! तुम भक्ति और भदधासे पारणे होकर ( इसे ) 
d तण करो, और शुकदेव और वैशंपायन आदिक ये सब लडकेभी सुन रकूसे ॥ ७६ 
J| (नतर देवतालोग महर्षियोंके साथ वाराणसीपुरीमे पहुँचकर, "fs झटपट मणिक- 
J| णिकामे विधिपूर्वक ॥ ६ ॥ सैल स्नान करनेके उपरांत सन्ध्यादिक feque 
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: “का कास पॉचरातका वास और बहुतेरी तीर्थयाजराओंको समाप्त कर A 


- 7 * 

(१८) ... काशीख़ण्डमाषा। ` x 
कर, कुश, गंध, तिळ और जलसे देवपितरोका तर्पण करके ॥ ७॥ रल; m 
वस्न, आमरण, घोडा; गौं, सोने चांदीके चित्र विचित्र बेन, अमृतके समान स्वा. 
पकवान, मिश्री मिलीहुई खोवाकी मिठाइयाँ ॥ < ॥ ९ ॥ गोरसके सहित आ. 
अनेकभकारके धान्य, गन्ष/' चन्दन, कपूर, ताम्बूळ,. सुन्दर चामर,. ॥ १०| 
तोशकके साथ पलंग, दीयट, दर्पण, आसन ( बिछौना ) पाकी, दास, दासी, कि 
( तांमजान ) पशु, ग्रह ॥ ११ ॥ चित्र, ध्वजा, पाका, चन्द्रके समान पुत 


चन्दवा, ग्रहस्थीकी समाग्रियोके सांथ वषेमरके भोजनके वस्तु ॥ १२९॥ ३ 


( पनही ) और खडाऊं इत्यादि समस्त वस्तुआंके दानसे समस्त dida 
पृथक्‌ पृथक्‌ संतुष्ट कर, संन्यासी और तपर्वीलोगोंकोभी यथायोग्य पटवर QÑ 


RÈ कम्बल ॥ १३ ॥ दण्ड, कमण्डलु, म॒गछाला, कौपीन, ऊँचीचौकी,॥ 


सेवकांके वेतनाथे सुवण ॥ १ nn मठ, विय्रार्थीलोगोरके लिये अन्न; अतिथि 
ed No बडे बड़े पुस्तकांकी ढेर, लेखकॉकी जीवन वृत्ति॥ १५ 10 
बहुतसे ओषधालय अनेक सदावत, गर्ममें पौसराके लिये धन, जाडामें अंगेी म 


"ie आरिके लिये इव्य ॥ १६ ॥ वर्षोकतुके योग्य छावनी और छप्परका शी. 


पढनेके लिये दीपकका एवं पावकी लतरी इत्यादिका व्यय दे सन्तुष्ट कर ॥ il 
त्येक B पुराणबॉचनेवालॉको प्रचुर धनसे सन्तोषित कर देवाला 
अनेक भॉतिके नृत्य गीतादिकको कराय ॥ १८ ॥ SEN देवस्थानोंको W 


हवाय, अनेकांका जीणोंदार कराय, कहीपर चित्रकारी लिखनेका मूल्यदे adi 
Wl ह लात ॥ १९ ॥ आरती, गुग्गुळ इत्यादि दशांग, धूप, कपूर ब. 
` एवं अनेक भातिकी देव पूजनकी सामग्रियाँ ॥ २० ॥ पंचामृत ओर सु 


sis स्नान, देवतोंके हेतु मुखवास. एवं पूजाथ पुष्पवारिका ॥ २१ ॥ जि 
छक महापूजामें माला आदि गंथनेके लिये धनदान शिवाल्यमें शंख नगाबा शी. 
त्यादि बाजे ॥ २२ ॥ बंद गहुआ षडा इत्यादि स्नानके उपयुक्त पात्र, स 
शनक qd, सुगन्धित यक्षकदेम जो कपूर कस्तूरी अगर और geo बग 
॥ २३. ॥ जप, हाम, स्तोत्रपाठ,एवं उच्चस्वरसे महादेवका .नामोच्चारण; एवं रा ih 
(aaaea ) के सहित चलने और प्रदक्षिण ॥ २४ ॥ m वि 







X 
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| पूवो्दे-अ० 3 | i ( १७) ; 
T Rani तीथविधिको साधनकर ॥ २६ ॥ वारंवार विश्वेशरका 'दशन स्तोजपाठ x 
34 एवं भणाम कर वे सब ( देवता ) लोग परोपकारके लिये वहाँ गयेजहोँ पर A मुनि 
„| अपने नामानुसार ( अगस्तीश्वर ) शिवलिंगकी स्थापना और उसके आगे (अगस्त 
| कुण्ड बनाकर दढचित्तहो, शतरु्रिय मक्तका जप करतेहुए विराजमानथे ॥ २७॥२८ y 

| देवताळोग उनको दूरहीसे दूसरे सूर्यके समान तथा धधकतीहुई.अभिकी ज्वालाकी नाई 
इ) अंगोसे उज्ज्वल, देखकर यह सोचनेल्गे कि ॥ २९ H sa यह साक्षात वडवानळ | 
t शै मूर्ति धरकर तपस्या कररहाहै ! जो 22 पेडकी नाई अत्यंत fu. जैस सजनोंका . 
Wig मन निर्मल होताहे ॥ ३० H अथवा सब तेज इस बाह्मण शरीरका आयग 
विश कर शांतपद ( मोक्षकी ) sf लिये प्रशांत परमधामका ध्यान कररहे हे॥३१॥ 
lg अहा ! इनकी तपस्याके तेजसे qub बडे संतापित. और अभिदेव दाथ Qu 
i फिर विचारी बिजुरीने तो अपना चपछापन ही छोडदियाहै॥ ३२॥ यहांपर इनके 
||| SEAR चाराओर घातुक जन्तुभी अपने स्वाभाविक वैरको विसारकर Temm 
पर्ण deu ॥ ३३ ॥ ( देखो ) हाथी f होकर अपने ded em 
| सुजठा हाह, और सिंहमी अपने केसरों ( अयालों ) को फरकारकर शरभके गोदे 
"i Sed ' २४ ॥ खडे रोमवाला सूकर बलवान्‌ होनेपरभी मोथा घासकी ओर 

| ताकताइआ अपने ज़थकों छोडकर बनेले कुत्तोंके मध्यमे विचरण कररंहाहै ॥ ३५ ॥ 
i ERR होनेपरभी वहांकी भूमिको जैसा कि और gari खोदताह नहीं खोदवाः 
(काके काशीकी सब भूमि छिंगरुपहै बस इसीभयसे वह जकडाहुआहे ॥ ३६ ॥ 
। बी CEST सूकरके बच्चाको गोदम लेकर खिलारहाहै (वह) हरिणका बच्चा वापके बचचों- 
pi! हटाकर वाधिनकों 11 ३७ ॥ पोंछ हिला हिलाकर अपने फेनेळे Hen पी RÈ 
t - b ) अपनी अंगुरियाँसे वीन वीनकर बडे रोआंवाले सोतेहुए ER ॥ ३८ ' 
E. T Tam देखकर दांतके अग्रभागसे खारहाहै। वे सब लाळमुख और काठे देह. 
Md के चूथनायक लंगूर ॥ ३९ ॥ जातिसुलम अपनी स्वाभाविक: 
| ` पाका त्यागकर एकही स्थानपर कीड़ा FR । शशकगण ( सरहे ) हुंडारांकी 
qI T EM 'ठोटकर eue ॥ ४० ॥ मूसभी मुँह हिलाता हुआ बिठास्के . 
(कान Sister AST; ( फिर ) बिलारभी मोरकी qis] ved बडे सुखे सोरहा ° 
M 4 ॥ वह साप मोरके गलेपर अपना गळा रगढरहाहै नेउरभी अपने कुलों- ` 
ji चित REL विसराकर सर्पके फनपर खेलसे उछल कूदकर लोटरहाहै। सपेमी क्षुपान्य — 
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त cR MM 1 
होकर मुखके आगे gauge मूसेको देखनेपरभी नहीं पकडता है ओर वह sn 


ERU 
उससे कछ नहीं डरताहे । व्यावाहुई हरिनीको देखकर वाघ दयादृष्टिसे उसके दि 
थको छोडताहुआ दूर चला जा रहाहै। अहा ! वाधिन तो वाषके चरित्रको और 
EE परस्पर सखियांकी माँति दोनों प्रसन्नताएवक FRAR ॥ ४२| 

॥ ४३ | ४४ ४५ ॥ ढींठा शेबर मृग बहुत बडे धनुषको लियेहुए शु 
(sam) को देखकरभी मांगपरसे नहीँ हटता और वह व्याधर्भी उसे WENN 
Av ४६ ॥ रोहित मग निराकुल होकर dv भैसेसे टकरा रहाहे, Ñ 
वह चमरी म॒गी (emer) ) शबरीकी चोरीसे अपने पाछका मिलान छू 
रहीहे ॥ ४७ U ( देखो ) गवय मृग ( गवा.) और साहा-दानाह अपने क 
बडे डाहको छोड, मुनिराजके तेजस बद्ध होकर एकही स्थानपर AFT है॥ ४८॥: 
मेढे ( हुंडार ) मुंड युद्धमें जीत चाहतेहुए qaq नहीं होतेहे । सियारभी sel 
बक्षेको हाथसे धीरे धीरे सुहरारहाहे ॥ ४९ ॥ मांसभोजनको AER ! क्या 
वह इस लोक आर परलोकमेभी दुःखदायक, एवं समस्त आपत्तियोंका STET) 
b ` (बस) इसी विचारसे व्याघ्र इत्यादि श्वापद जन्तुभी घास-पातको ARR ॥ ५०० 
. _ जो कोई पापसे मोहित होकर अपने लिये मांस पकाताहे, वह उस पशुके d ^ 
x रोये हे उतनेही ( वर्ष ) नरकमें वास करताहे ॥ ५१ ॥ जो xf 1 
दूसरोके प्राणसे अपने प्राणका. पोषण किया RE, वे सब कल्पभर नरकोकों भो 
. भोगकर फिर यहीपर उन ( मारेगयेजीवों ) से खायेजातेहें ॥ ५२ ॥ प्राणके के 
गत होनेपरभी कदापि मांसभोजन नहीं करना चाहिये, यदि खानाहीहै तो 
मास भक्षण करना उचितंहे--दूसरेका नहीं ॥ ५३ U मित्रावरुणिके TT 
; जीके सेवनसे ये सब श्वापदही नहुत अच्छेहे, क्योकि इनकी बुद्धि हिंसा 
. साज थार करे करसी हरिको हारे साय रह्यो um परसो (परसो--१ उपर वह ॥ | 
BE फनि देत मयूर गळेपे गळा, नहि ताहि भंगावत सो परसा | २ de | 

.__हिसा कुट-वर नहीं तनिको, वहि नउरक उरसो परसा । ३ छवागयाहै। E || 
E: - x ऋषि--आश्रमहीके प्रतापते द्या, परताप न होइसके परसा |i १ ॥ ४दूमरेसे (चार अर्थ) मे 
€ <ठखिक मुखक [ढग घूमत मसर qug सर्प न चित्त चलावत | fe  © 


1 
i = R a वाघ चरित्र सवै, हरिनी gr कहनाहि सुनावत । 
: ? mov g; ART Ts शत श-कबरी : 
e ८ रवरोन्कवरौहि ea, पुनि पोंडिके पोंडसो मेल मिळावत 4 
मरि [चरा "T 
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| विमुख होगईहै, न कि वे मनुष्य जो हिंसनहीमें ठगे रह हतं ॥ | x 
ui JS € ९) TETIJA जो हिसनहीम GENE ॥ ५४ ॥ बकलामी 
ug हा AR मछरियोंकों नहीं खाताहै। और न तो बढ़े बड़े मच्छही 
"| छोटी छोटी मछलियोको साते ॥ ५५ ॥ “एक ओर सब ss मांस औ | 


BUE यका मां Ha 
॥ दूसरी ओर मत्स्यका मांस” यह बात' जो धमेशाक्रमे कहीगयीहै सो माने इन सब 


ee. | | oP u: < 
पवोर्ड-अ TAS Me se $ 
पूवाड--अ० ३. (38) ह 
P T PEGET 


W बकुलोंके स्मरणहै, इससे वे मछलियोका खाना BERAR ॥ ५६ ॥ यह बाज पक्षी 1 


R | A ठः SVEN [ - N 
| 1 AR देखकर पराङमुल हो बैठे, पर बडा आश्चर्य तो यह है कि, यहँपरमी' 
|| मलिन आशयवाळे quq ( भौरे ) छोग भ्रमण कररहेहें ॥ ५७ ॥ जो लोग मदिरा- 


NA 


कः I E A ` x 
| पानक लम्पट ( आदती ) होतेहे, वे सब बहुत दिनोंतक नरकभोग कर वारंवार HEY 


£ 


k s NT 
Ww ७४ EB १७. ७०४ ७४ 


4 * 


| W शीळ मधुपही होते रहतेहें ॥ ५८ ॥ इसीलिये सब पुराणोंमे यह गाथा ( कहावत ) 


Per. aA NN प्‌ MAT TN - - 
ie | कहीजातीहे; जिसे पुराणके पण्डतोने महादेवका तत्त्व विचारकर स्पष्टाथ करदियाहै — 


के ॥ ५९ ॥ कहां मांसभोजन और कहां शिवमें भक्ति ! कहाँ मथपान और कहां | 


RAREST पूजन ? ( क्योंकि ) महादेव तो 









॥गभी काशीके माहा? 
पहा मुक्ति 


र बहुंतही 
UA ऐसा निश्चळ होगयाहै जैसे जानपढताहै 


ZU 


म्यको बिनाजानेही यहाँ qu शरीर र 





याग करनेसे निष्पाप 





AU कररहाहे 
P I 3 ° Yo amt 
I `. f 





T! ६० H महादेवके बिना wif पथ-मांसके सेवनकरनेवालोसे दूरही रहत 
"a \ d साद *गा RTI ENTERA नष्ट नहीं होसकती, इसीकार 
गास थे सब भोरे शिवके तत्त्वज्ञानसे हीन होकर रहे lasqa 
ii | पशु-पश्षियांको मुनियोके समान देखकर, देवतोंने समझलिया Ri 
विजन z x के रहनेवाले | e cos 
* > BR TIR ॥ ६२ ॥ ( क्योंकि ) यहांके रहनेवाले quod E 
गा तका मरणके अवसरपर भगवान्‌ विश्वेशवर तारकमन्त्रके उपदेशसे मोक T 
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ट्‌ I ; उ A A-A मतहोनेपर g mE i >°] 
` ते जीवतेही अथवा 'तार देतेहे ॥ ६४ ॥ ज्ञानी मनुष्य | 
के रहस्यको P A e जाक 
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उठाकर, मनोहर गजरहाह, पर कपोती 


: Cue i PRA. | 
(२० ) काशीसण्डभाषा । 1 
कया यहां भी कामवासना ढगीहीहै ! H «S कुजम बेठाहुआ कपोत 
“ध्यान स्थित मुनि सुनठवगे (बस) 
कारणसे निवारण कररहीहै ॥ ७० ॥ मयूरभी उसी ( sas ) "FR आ 
कूकना छोडकर चुप हों d और चकोर तो चन्ब्रिकामोजी होकर मानो गो 


तही mue ॥ ७१ ॥ अहो ! सारिका ( मैना ) भी इसी सार- व्ष) 


पदतीहुई सुग्गको समझारही है कि-“जिस संसार-सागरका पारावार नहीं है क 
पार उतरनेवाठे ( एक ) महादेवहीहँ U ७२ ॥ कोकिलभी RENEA ओ 


` कोमळ आलापोसे यही कहरहाहै कि, “काले और काल काशीवासियाका कुठ) 


` „ . SECURE जो सुख काशीवास | 


AE oe 
I Aa 2 > ye. 


बिगाड सकता ॥ ७३ ॥ देवतालोग ( वहांके ) पशु-पक्षियोकॉंमा ऐसी १ 
देखकर असमय च्युतहोनेके संकश्से भरेहुए स्वगेकी ` बडीनिन्दा करनेलगे ॥ ७॥| 
देवतोकी अपेक्षा ये सब काशीवासी पशु-पक्षा ओर मुग और मृगगण बहुत क 
हैं क्योंकि इनका पुनजेन्म नहीं होता, पर देवताको तो पुनजन्मका दुःख भागा 
पडताहे ॥ ७५ U हमलोग स्वगेवासी होनेपरभी काशीवासी पिताक पु 
कभी नही करसकते, कारण-काशीम पतन होनेका भय नही है, पर CTU पश 
बहुत बडा डर बनारहता हे l ७६ ॥ दूसरे स्थानपर विचित्र छत्रक छाया f 
टक राज्यभोग करनेसे काशीपुरीम मासभर उपवास करकेभी. रहना पडे dii 
उत्तमहै ।। ७७ ॥ ( क्योंकि ) काशीमं शशक किम्वा मशककोभी जो पद्‌ sl 
सही मिलजाता है, अन्यत्रपर अंशंगयोग-साधनेवाढे योगियोंकोभी वह dl 


` होता॥। ७८॥ काशीवासी रंकभी ( हुमेलोगांसे ) बहुत अच्छाहे. क्योकि ९ 


यमराजसेभी निःशक रहताहे, पर हम, सब तो त्रिदशकहाकरभी एक 'पवेतके १. 
इस दुदेशाको भोगरहेहै ।। ७९॥ बच्बांके'एक RA, लोकपाल, स्ये, चन्दर 
ताराओके सहित इन्द्रका पद विनष्ट होजाताहे ॥ ८० ॥ पर अह्माके सोव. 
“जानेपरमी काशीवासी औवका विनाश नहीं होता, अतएव सब svi 
उठाकर काशीम्‌ उत्तमही कमका आचरण करे ॥ ८१ ॥ काशीवास “i 
सुख, यहांपर होताहे वह समस्त बह्ाण्ड मंडपे कहींभी नहीं है यदि चेत " 
तो क्यों सभीलोग काशीवासकी अभिळाषा करते !॥ . 1 






जो होतो तो क्यो सरै चाहत तेहि करि आस ॥ ८२॥ ` 
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| पवोर्द-अ० ३. | | (33) , 
| | सहसा जन्मके उपाजित पुण्यराशिके परिवर्तन (बदले ) से इस काशीपरीमें वास 
Y मिल्ताहै ॥ ८३ ॥ फिर काशीमे वास होजानेपरमी यदि भगवान्‌ त्रिलोचन अप्र- ` 
T qa होजावें तो सिद्धि नहीं मिलसक्ती, अतएव सवेदैव शरणागत-वत्तरू Runs 
l के शरणमे जारहे ॥ ८४ ॥ धरम, अथे, काम, और मोक्ष-ये चारोही पुरुषा 
SW पूरे पूरे जसे काशीमेहे, वैसे और कहींमी नहीं मिलसक्ते ॥ ८५ ॥ आहुत्य कर 
९ | केभी जो कोई अपने घरसे विश्वनाथकें मन्द्रितक जावे तो उसे पद पदमे अन्मे 
TA यज्ञसे अधिक पुण्य प्राप्त होताहै ॥ ८६ ॥ ( पर ) जो मनुष्य उत्तरवाहिनी गंगाः 
8 ॥| में स्नान कर बडी श्रद्धासे विशेश्वरके दर्शनको जाताहै, उसके पुण्यका अन्तही नहीं- 
V3 $ ॥ <७॥ स्वधुंनी ( गंगां ) के दशन, स्पर्शेन, स्नान, आचमन, सन्ध्योपासन, 
s) जप, तपणे, देवपूजन ॥ ८८ ॥ पंचतीथका दर्शन, तदनंतर विभेश्वरका दर्शन 
त क अ्रद्धापूवेक स्पर्शेन, पूजन, धूप-दीप इत्यादि के दान ॥ ८९ ॥ प्रदक्षिणा, स्तोतर- 
मोग पाठ, जप, नमस्कार, नतेन तथा देवदेव ! महादेव ! शम्भो ! शिब ! शिव ! | 
(gm ॥ ९० H WS ! नीलकंठ ! ईश ! पिनाकिन्‌ ! शाशिरेखर ! त्रिशुळ्पाणे ! 
w विश्वेश्वर | रक्षाकरो रक्षाकरो-ऐसे कथन ॥ ९१ ॥ फ़िर मुक्तिमंडपमे 
[ति आधे निमेषभरभी बैठना, तथा वहांपर धर्मकथाकी चचा, प्राणअवण ॥ 
qq H ९२ H अन्यान्य नित्यकमौका अनुष्ठान, अतिथिपूजन एवं परोपकार ` 


| इत्यादिके करनेसे N ` . जैसे - 
sf इत्यादिके करनेसे उत्तरोत्तर SH होताहे D ९३ ॥ जैसे शुक्रपक्षम॑ चन्द्रमा कलाकला 


ह| बढताहे उसीप्रकारसे काशी रहनेवालांकी वमेराशिभी qaqaq बढाकरतीहे ॥ ९४ U 
$ ह "रूपी वृक्ष सबलोगोंको सेवनीयहै इस धर्मवृक्षका बीज अदाहे और वह vil 
1 चरणोदकसे सींचागयाहै, इसीकी amani चतुदेश वियाये परसि, इसके पष्प न्याये 
अ एके उपाजित धन है, एवं इष्ट वृक्षके स्थूळ और सूक्ष्म, काम तथा' मोक्ष दोनोंही 
| फ, ॥ ९५ ।। इस काशीधाममें सब अर्थाको पूर्ण करनेवाली भवानी अन्नपूर्णा 
ग. रत कामनाओंके सिद्ध करनेवाले दुंढिराज गणेशंहैं एवं भगवान विश्वनाथ 
j| पसमयमे सब जन्तुंओंको कानमे मंत्र देकर (भद-जन्धनसे) मुक्त करदेतहैं॥९६॥ 
a काशीम्‌ धमे अपने चारों पेरोंसे सडाहे अर्थभी काशीमें अनेक प्रकारसे SEHR, — 
4 | फिर काशीमें काम तो समस्त सौख्योंका एकमात्र आश्रय ep वस्तुतः ऐसी 
` कौनसी श्रेयस्कर an जो काशीमे नहींहे ॥ ९७ ॥ भला जहर धये, अ” ` 
; काम, और मोक्षके देनेहीके लिये मतिमान्‌ होकर. भगवान विश्वेश्वर स्वयं विययमानहें ES 
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बटकोसे मरीहईं अगस्त्य-मुनिकी पणेशालाको देखनेलगे ।। % ।। तदनतर सांगी 


अद्वित उस पर्णकटीके उत्तम आँगनको देखतेही. प्रणाम करनेलगे ॥ 


. मान, साक्षात बह्माके समान 98 (तम) ॥ ३ ॥ मुनिवर अगस्त्यको न्म ह 
L^ इन्द्रादिक समस्त देवगण प्रसन्नवदन हो बडे ऊँचे स्वरसे “जय हो, जयहो' ऐसा 


दूर हटाकर हेसवणे यान ( विमान ) पर चढ,. अवश्यही शिवपुरको जाताहै ॥१० 
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कांशीखण्डभाषा । 


तहांपर यह कोत आशभर्यकी बात है ! क्योंकि वे विश्वनाथ अखंड Wf 
साक्षात emet इसीसे त्रैलोक्यभर काशीके समान नहीं है ॥ ९८ URU 
ही बातचीत edes, होम और धूपके pe पारणे और SER (Qapaq 


अजरी पानेकेलिये मुखमें उपमहरूप कुशको लेकर ऋषिकन्याआंक TS पीछ m 
अनेक मंगशावकोसे अठंडत ॥ १०० ॥ एवं वृक्षको शाखाम लटकतेहुए॥ 
देववल्कलके कौपीनोसे मानो विश्नरुपी मुगोंको फॉसनके लिये सब दिशाओंम जाग 
विरेहण ॥ ३ ॥ अथच पतिव्रताओंकी मुकुटमणि लोपामुद्रा दवष "T 
॥ Cm 


अनेत्रः ) समाधिका विसजेनकर; सुमिरनीको कानके ऊपर धर, योगासनपर गा 


š 
Ce s i 


लगे ॥ ४ ॥ तब ऋषिराज उठ सवे देवतोंकी यथोचित “स्थानपर sam आई 
वोदोसे अभिनन्दित कर, आगमनका कारण पंछनेलगे ॥ ५ ॥ व्यासने कहा 
किपर्वक इस परमपवित्र क़थाके झुननेसे अथवा बतनिष्ठ श्रद्धाशील लोगाक ब 
पढनेसे किंवा पढवानेसे ॥ ६ ॥ मनुष्य, ज्ञानळत, ओर अज्ञानकृत समस्त 


Ct 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पवो भाषाटीकायां देवानां 
अगर्त्याश्रमगमने नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ N 





चतुथं अध्याय । 
पतिब्रताका आख्यान | 
` ` सूतबोठे-हेभगवन्‌ ! अगस्त्य मुनिके ऐसे पूछनेपर सब छोगांके हिता र 
Ws तबं क्या कहा! हेमहामुने ! उसे वणेन कीजिये ।। १॥। श्रीवेदव्यासने कह 
o AR TES बात सुनकर बडे आदरके साथ बृहस्पतिके मुखकी ओए 
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Á 





कहनेलगे-हेमहाभाग ! अगस्त्य !, देवतोंके 
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akae ४. A 
नीयहो॥ ३ OM हेमुनेवर ! प्रत्येक आश्रम AA और प्रतिवनमे कया तपोधन 
लोग नहीह | पर तुम्हारी मर्यादा कुछ ओरही ( निराली है॥ ४ ॥ तमपर तपो 
7M लक्ष्मी ओर बह्नतेज स्थिरूपसे विराजमान , पुण्यश्रीमी Sextus तुमपर शोभित 
W है फिर उदारता और मनरिवताभी तुम्हीमें वतेमानहे ॥ ५ ॥ जिसकी कथासे 
मी छोकमे पण्य मिलताहे, वही तुम्हारी सहधर्मिणी कल्याणी यह पतिवता लोपामुद्रा 
ए तुम्हारे शरीरकी छायाके समान तुम्हारे साथ है H ६ ॥ अरुंधती. सावित्रा, अन- 
| सया, शांडिल्या, सती, लक्ष्मी; शतरूपा ॥| ७ ॥। मेनका, सुनीत, संज्ञा और स्वाहा 
gi इत्यादि qaquq जेसी कि यह लोपामुद्रा भे कहीजातीहै वैसी दूसरी कोईभी | 
(झो "Télé, यह बात निरिचतह ॥ ८ D हेमुने ! तुम्हारे भोजन RAR यह सातारे 
| TRR TAR बढती इ; फिर तुम्हारे सोजानेपर यह सोती और तुमसे पहिलेह 
| जाग उठपाह ॥ ७॥ अलंकार आदिको बिना पहिने तुम्हारे सामने नहीं होती-काय- 
| *N तुम्हार चळजानेपर कभी अपना रंगार नहीं करती U १० ॥ तुम्हारे आयष्य ` 
| अड्नके। इच्छासे तुम्हारा नाम नहीं लेती, ओर दूसरे पुरुषका तो नाम कभी ठेतीही. | 
| नह ॥ ३१ H कुद्धहोकर गाठीदेनेपरभी यह तुम्हारा उत्तर नहीं देती, और झ्या 
x पारडनपरभा भस॒न्नहा रहतीह, यह कामकरो तुम्हारे इस कहनेपर, RENAT ! उसे. 
| कियाही हुआ समश्षिये ऐसा कहतीहे Ú १२ ॥ तुम्हारे बुळानेपर घरके सब 
| काम-काजको छोडकर तुरंत ( दौडतीहुई ) चलीआती, और कहतीहें कि- “नाथ 
| रासोंकी किसलिये TERR, ? आज्ञा देकर अन॒ग्रृहीत कीजिये” || १३॥ 44. 
बहुत विलम्बतक द्वारपर ठहरती और न बेठतीही है, फिर तुम्हारे दिलाये बिना | 
किसाका कुछभी नहीं देती ॥ १४ ॥ तुम्हारे कहनेके बिनाही पूजाकी समग्र सामग्री 
शवथ जुटाये रहती है, नियमोदक कुश, पत्र, पुष्प आर अक्षतादिक ॥ १५॥ | 
| जिसकी जब आवश्यकता पडतीहे, तदनुसार अवसर जोहतीहई uem प्रसन्न 
| चित्तसे उसे उपस्थित करदेतीहै॥ १६ ॥ यह भतोके SE मिठाई, अन्न, और 
उह फेलादिका सेवन करती, एवं स्वामीकी दीहुई वस्तुको महाप्रसाद कहकर लेलेती है 
हा 19 ॥ देवता, पितर, अतिथि, सेवकवगे, गौ और भिखारियोकों दियेषिना यह 
(कमी ) भोजन नहीं करती ॥ १८ ॥ लोपामुद्रा, गृहस्थीकी सामग्री और भष-- | 
ATRA सुसज्जित रखती एवं दक्षतापूर्वक प्रसन्न होकर व्यय नहीं बदाती, और” ` 
1॥ हारी आज्ञा पायेबिना उपवास और ब्त इत्यादि कभी नहीं करती ॥ ३९ ॥: | 
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(२४ ) काशीसण्डभाषा । Ñ e x | 
'समाज अथवा उत्सवका देखना तो यह दूरहीसे त्याग देतीहै। फिर तीर्थयात्रा, शि 
>वनेकेिय भी कभी कहीं नहीं जाती ॥ २० s कि पति (तु. 
विवाह्मारिक देखनेकेलिये भी कभी किसीप्रकारके विहारमे आ. 
सुसं सोते अथवा सुखसे बैठे किवा स्वेच्छानुसार । : रमे आह 
रहे तब अंतरंग कार्य होनेपरभी कभी नहीं उठती ॥ २१ ॥ जस्वला होनप š 
दिनतक अपना मुख नहीं दिखछाती और जबतक स्नान करक झड RI ài 
अपना वचनभी नहीं सुनाती ॥ २२ ॥ कतु-स्नानक अनंतर अपने सवाग 
मख देखतीहे कदापि दूसरे किसीकामी मुख नहीं देखती (देवात पतिके कहते 
जानेपर ) मन्मन स्वामीका ध्यान करती हुई que दशुन kasa ॥२३ म 
दोघे आयष्यकी कामनासेहा यह पतिव्रता हरदी, केसर, Uit काजळ चाभि 
ताम्बर उत्तम सौभाग्यके भूषण, ॥ २४ ॥ केशोका झारना चोटीका UR 
और कान आदिम गहनोका पहिरना इन सबको कभी नहीं त्यागती l a५ ! |] 
सती , रजकी, सत्कमेके विरुद्ध तर्केकरनेवाली, पाखंडिनी ओर दुभेगा RR j 

| सखीभाव,नहीं रखती ú २६ ॥ पतिसे विद्वेष रखनेवाली WIR तो यह कभी mi 
E नहीं करती न कभी अकेलीही रहती, ओर न नग्न होकर कभी TRER ॥ २७ 
gre कमी ओसरी, मूसळ, बढनी ( झाडू ) सील, जांता, और डेवढी इह 


| 
i 


पर नहीं Š2 ॥ २८ U संमोगसमयको छोडकर कभी ढिठाई नहीं का 


"a. NET, Mir: ' de A^ " | - हे 
Sasi < 4 i ' 


और जिस जिस बातमें पतिकी रुचि रहतीहै यह संदेव उसेही भेमसे चाहतीहे lI 

` 'ख्रियांका एंकमात्र यही बत, यही परमधम, और यही देवतापूजन है जो वह ji 
EC EEG ell 'एक धरम एक बततेमा, कायवचन मन पतित 
(तु०रा० ) छीब (हिजडा) दुखस्थाको प्राप्त, रोगग्रस्त, वृद्ध, एवं सुस्थ, व m | 

चाहे केसाभी क्यों न होवे परं खी उसे कदापि उछंघन नहीं करे ॥ ३१ ॥ दड 

` वश जड धनहीना, . अंध बधिर क्रोधी अतिदीना ऐसेहु पतिकर किय १ 
- वारि पाव जमपुर दुखनाना॥तु०स्वामीके हर्षित रहनेपर प्रसन्न, औरविषण्णमुसँ | 
विषादित होनेवाली सती रमणी सम्पत्‌ और .विपतम सदेव एकरूप बनी 
.,॥३२॥ षी, नोन, तेछ-इप्यादिके चुकजानेपरभी पतिव्रता नारी, “ नहींह | 
' „ + कहकर पतिको आयास ( तरदूदुद ) के कामोमे नहीं लगाती ॥३३॥ खरी ५९ | 
/__. > त्नानक्रो इच्छा करे तो पिके चरणोंको धोकर उसीजलको पी OA काह| 
तिक लिये महादेव और विष्णुसेभी बढकर केवल एकस्वामीही होताहै ॥ | 
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.सवारमाके कुछ कटुवचन कहनेपर क्रोधवश उसका उत्तर दे बेठतीहे, वह फिर गाँव 
कुतियां अथवा निजेन वनम सियारिन होतीहे. ।। ३६॥ ख्नियाके लिये सबसे बढा एक 
यही नियम कहागयाहै जो वे इढसंकल्पपूर्वक पतिके चरणोंकी सेवा करके तब 
हि | भोजन करें ।। ३७ ॥ ब्लीलोगोंको। ऊंचे आसनपर बैठना, परायेके घरपर जाना, 
रब अथवा लज्ञा उपजानेवाली बातोका कहना सवेथा अनुचित है ।।३८॥। कभी किसीको 
UN अपवाद नहीं छगाना चाहिये और कळहको तो दूरहीसे त्यागदेना उचित है, अथवा 
W बड़े लोगोंके पासमे ऊंचे स्वरसे बोलना अथवा हुँसनामी नहीं चाहिये ॥ ३९ ॥ जो 
1 ह दुबोदि कामिनी स्वामीको छोडकर कुकर्म करातीहे वह दूसरे जन्मे dex eA 


Jj सोनेवाली दुष्ट उलूकी होतीहै।।४ ०॥ जो खी स्वामीके मारदेनेपर उसेभी मारनेकी इच्छा 
पक करतीहै वह वाविन अथवा बिलारी होतीहै, और जो परपुरुषपर कटाक्ष करती वह 
है ` T एंची e AAN P मीको छोडकर केले 
WS केकराक्षी ( एचीतानी ) होतीहे ॥ ४9 ॥ जो नारी स्वामीको छोडकर अ 
qul अपनेही मिशज्न खातीहे, वह ग्राम्यसूकरी अथवा अपनी विशखानेवाली चमगादर 
«| होतीहे ॥ ४ < ॥ जो कोई ताको तू कहकर ररी मारतीहै वह अवश्यही i होतीहे, 
si और जो सवतसे संदेव डाह किया करतीहै, वह वारंवार दुभगा होतीहे ॥ ४३ ॥ 
॥९ जो कि पतिकी दृष्टि बचाकर परपुरुषकी ओर ताकती है, वह परजन्ममें कानी कुमखी, 





L आर कुरूपा होतीहे ॥ ४४ ॥ जो नारी पतिको बाहरसे आताहुआ देख प्रेमपूर्वक | 
| तुरत जल, आसन, ताम्बूळ, पंखा आदिक वस्तु, और पाँव दाबना इत्यादि सेवा, . 


gui तथा खेद टूरकरनेवाले मधुर वचनांसे यथासमय प्रसन्न करतीहे वह समस्त AFT 


jd को प्रसन्न करचुकी ॥ ४५-४६ ॥ पिता, भ्राता, और पुत्र-ये सब पारमित 
अशी सुखके देनेवाळे होतेहे, अतएव अपरिमितं सुखके दाता भताहीका सदैव पूजन करे 

d - £ A RMT Loo Ut 
_ मातु पिता भ्राता हितकारी ॥ मितसुखप्रद सुनु राजकुमारी ॥ अमित दाति qr 










qd पदेही । अधम सो नारे जो सेव न तेही” go रा० । माता राता सुत पिता, परिमित 
॥ उस सब देहि । देत अपारिमित सुख पती, सबविधि सेवे तेहि ॥ ४७ ॥ खियाका 


VH 


(d 
Y 






(| अलग होतेही तुरन्त शरीर अपवित्र होजाताहे, वैर 
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7 जो खरी पतिकी बात टाळकर बत अथवा उपवास आदिका नियम करलेतीहे वह 
| अपने पतिका आयुष्य हरती और अन्तमें नरकगामिनी होतीहे ॥ ३५ ॥ जो नारी 
| 


ल Bc m 
41 ताही देवता, गुरं, धर्म, तीर्थ, ओर बत इत्यादि सब कुछ है, अतएव सबकिसीको | 
aj छोडकर एकमात्र स्वामीहीका सेवन करना चाहिये R ॥ ४८ ॥ जिसभातिसे जीवसे ` 


« = 


r 


Sie ओर परलोकम दुःखही भोगतीहें H ६२ ॥ भमीपर जहाँ २ पति 


' पिताकेः वंशके और माताके वंशके एवं पतिके वंशके तीन तीन पुरुषा पतिव्रता 


( २६) काशीखण्डभाषा । 


रहती हे ॥ ४९ ॥ समरत अमगलाप 
aded हो पर सदेव Ie 
अमंगलकी मूर्ति विधवा खीही होतीहे ( क्योकि ) किसीकार्यके भारम्मम यदि कि 


दिखाई पडजावे तो चाहे कहींपर हो फिर वह काम कभी नहीं सिड होता ॥ W 


पण्डितजन; सब अमंगठोसे रहित एकमात्र WERT छोडकर ओर विधवा 
आशीवीदकों भी सर्पके समान. जानकर पारित्याग देवे ॥ 3) H a 
विवाह की ger RTN यही ARAR ) पढतेह कि, 
मरजानेपरभी ( तुम) सहचरी बनीरहों ॥ ५३ ॥ जिसप्रकारस परछांही के 
जैसे चन्द्रिका चन्द्रमाकी ओर जिसभॉति बिजुरी मेघकी सहचरी होतीहे, d». 
388 पतिक सदेव अनुगामिनी होनी चाहिये ॥ ५३ H जो नारी पाण 
साथ सहमरणके sx seio सतीहोनेकी इच्छासे हषैपूवेक घरसे MM 
स्वामीका अनुगमन करतीहे, उसे पदपदे निरसन्देह अश्वमेध यज्ञका पह ] 
होताहे ॥ ५४ H व्यालग्राही ( मदारी ) जस बलपूवक WI UON साचणे 
उसीभाँति पतिव्रताभी यमराजके दुतांसे छीनकर अपने प्राणनाथको सवगम Oui 
॥ ५५ ॥ यम किंकर लोग सतीख्ीको देखतेही उसके घोर पापीभी पतिको छ 
दूर भागजाते Š ॥ १६ H “हम सब यमदूत लोग पतिब्रताको आतीहुई कै 
जैसा भय खातेहेँ, वेसा तो अभि अथवा बिजुरीसेभी नहीं डरते ( यमक दूर 


तेब्रताके ते sS > 


कहाकरते हैं)॥ १७॥पतिवताके तेजको देखकर तपनदेव(सूर्य)तापित और दहन अं 








pera होने लगताहै, एवं (उसके आगे ) सभी प्रकारके तेज थराने छगजाते Š ॥॥ 


पतिव्रता अपने शरीरम जितने Qu, उतने अयुत-कोटि वर्तक पतिके साथ |. 
करतीहई स्वगका सुख भोग करती है॥५५ ॥इस संसारमें धन्य वह माता और पै 
पिता एवं परमधन्य वह श्रीमान्‌ पतिहे, जिसके घरें पतिवता विराजमान रहती है॥% 










बढे स्वका सुखमोग करते ॥ ६१ ॥ दुश्वारेञा नारी अपने शील-मंगक | 
पिताक माताके, और पतिके तीनोंही कुछोंको पतित करदेतीहे, और रव 


पते, वहाँ २ पृथिवी अपनेको पवित्र और भाररहित समझने लगती l| 1 
d, चन्द और वायुभी डरतेही डरते पतिव्रताका स्पशे केवळ अपनेको पवित्र ge 
करे, और कोई दूसरा प्रयोजन नहींहै॥ ६ 9 ॥| जलमी सदैव पताह 
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M स्पर्श चाहा करते हैं के “आज हमारी जडता दूरहुरै और आज हमलोग भी दूसरोंके 
५ | पवित्रकरने योग्य होगये” ॥।६५॥ रूप और लावण्यसे गर्विता fü तो घर घर हैं; पर 
b पतिव्रता नारी विश्वेश्वरकी भक्तिहीसे मिलसक्तीही।६६।।भायाही गृहस्थ होनेकी जड 
पागे है, और सब सुखका मूल भी भार्याही है फिर समस्त धर्मोके फल मिलनेका कारण 


q एक $e "> s ।हीके व्‌ A e = ON 
| एक भायाही होतीहे एवं भायाहीके द्वारा वंशकी भी वृद्धि होसक्तीहै ॥ ६७॥ 


C एकमात्र भार्याहीकी सहायतासे यह ठोक और परलोक दोनोंही जीते जाते हैं. 


पुवा्-अ० 2. A (२७) 


>> 
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? Hu 
M" " 
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= 
š 
I 


rs "tes CA ` e c. S x 
a ( क्योंकि ) भायाहीन ग्रहस्थ देवकार्य, पितृकार्ये, और अतिथिसत्कारादि | 


WW कोईभी कर्मे करनेका अधिकारी नहीं होसकता ॥ ६ के घरमे 
| किमा कम करगका आधकारी नहा होसकता U ६८ ॥ जिसके qui पतिब्रता 


GN! Lo ER y bs ~ A N 
Wf नारी वतमान हे; A वही ग्रहस्थंहे, और नहीं तो दूसरी दी जरा राक्षसी | 


शात की नाई पगपगपर पतिका असा करती हे ॥ ६९ ॥ गंगास्नान करनेसे शरीर जैसे 
oi पवित्र होताह उसीभाति पतित्रताकी शुभदृष्टि पडजानेसेभी देह पावन होजाताह ॥ 
च| । ७० l स्री यदि देवात्‌ किसी कारणसे पतिके साथ सती नहीं होसके तोभी उसे 
ज र. = न शलक RUD करनी चाहिये क्योंकि चरितरक भट होजानेसे 
gg T वह परमपातित होजातीहे U ७१ U ( फिर वह अकेलीही नहीं पतित होती 


dg बरच ) उसीके दोषसे उसका पति, पिता, माता, और भातृवंगभी स्वर्गसे च्युत 


ETE == A ~ ` 
qi ST, इसम कुछ अन्यथा नहीं Š ॥ ७२ ।। परन्तु पतिके मरजानेपर जो नारी 

d 9] [d J = J तक "S ~ 
(d TAURI वेधव्य-जतका पालन करतीहे, वह पुनः परलोकमें पतिके साथ | 


| वृगेके ताळ) भोगती ° NOB : Es : 
॥५ के सुखाको भागतीहे ॥ ७३ ॥ रंडा ख्रीके चोटी बांधनेसे भर्ताको बॅधना 


हे ड्‌ लिये वि PY z NN ` S | 
पर Ñ उपाह, इसलिये विधवाको सवदा शिरके बार मुडवादेने चाहिये ७४ ॥ विधवाको 


v rr sS ए दी ~ e A 1 हिये 
| "दनम सदेव एकहीबार भोजन करना उचितंहे, दुबारा कभी नहीं. खाना चाहिये | 


| SEDES, 
AOTT नारी जिरात्र, पंचरात्र, TAAT ॥ ७५ मासोपवास, AT, 


T पराक एवं तप्तकछू इत्यादि बतोंको करती रहे ॥ ७६ U जबतक पाण 
के पसे आप नहीं निकलजावे, तबतक जव इत्यादि अन्न, फलाहार, शाक ( सांग) | 











TTS D किवा दुग्धपानभर करके जीवनयात्राका निर्वाह करे।।७७॥ पढंगपर सोनेवाली 
॥ ता पतिका पतित करदेती है, इसलिये पतिके mansa भतलहीपर सोना 
d ३१ ।।७८॥। विधवाकों कभी अपने शरीरम ( तेल ) उबटन अथवा किसीपकारके « 
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" d दव्यांका व्यवहार नहीं करना चाहिये॥ ७९।॥वह प्रतिदिन अपने पतिका, तथा C 
ap पिता ओर पितामहका नाम-गोत्र कहकर कुश-तिल-जलसे तर्पण करे॥८०॥ ` ` 


k. ` 
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ET oM | 
| Tu केवल पतिबुद्धिसे विष्णुभगवानुकी पूजा करे, ओर विष्णुरूपी हारेको TA 


समझकर ध्यान करे ॥ ८१ ॥ संसारमे जो जो वस्तु अपनेको Rag, के वाहि 
उसका स्वामी चाहता रहाहो, उन सब wsqhel पतिहीके भीति-हित गुणश 
ज्राह्मणको दान करे ॥ ८२॥। विधवा नारी, वैशाख, कार्तिक और HH ३ 
` दशेष नियमोंको धारण करे. अथोत्‌ स्नान, दान, तीर्थयात्रा और वारंवार ñm 
नामोज्चारण करे ॥ ८३ पैशाखमे जलसे पूण घडोक़ा दान, कार्तिक ( देक 
- यापर ) घृतके दीपदान, एवं माघमांसमें धान्य और तिढोंका दान करेसे छल 
- ee विशेष सुखलाभ होताहै U ८४ u विधवा श्री वेशाखमासमें पौंसरा, देशी 

` ऊपर जठधरी; जूता, पंखा, छाता, सूक्ष्म ( मंहीन ) qg, चन्दन ॥ ८५ ॥ त] 
युक्त ताम्बूल, फूल, माँतिमाँतिके जलपात्र, पुष्पमंडप d ८६ ॥। विचित्र रपि 
पानीयवस्तु एवं दाख ( अंगूर ) और केला आदि फल, केवल इसी इच्छासे भ 
जाह्मणांको दान करे कि “मेरे प्राणपति प्रसन्न होवे” ॥ ८७ H वह कार्तिक 
जब अथवा कोईभी एकही अन्नको भोजन: करे, एवं भंटा; सूरन, ओर सेम ( वो 
'की तरकारी नहीं खावे । ८८ ॥। कार्तिकमे तेलको त्याग देवे, कातिकभर मधु (ह 
नहीं खावे, कार्तिकमासमे कांस्य ( कांसा-फूल ) के पात्रोका व्यवहार न को! 
कातिकमे अंचारभी नहीं भोजन करे ॥ ८९ । यदि कार्तिक मासे dad 
नियम करे तो उत्तम घंटादान देवे, और जो कोई पतरीपर खाताहो उसे d 
कांस्यका पात्र देना उचितहै ॥ ९० ॥ भूमिशयन ब्रत करनेपर बहुत कोमल | 
सहित शब्यादान करे, फूल छोडनेपर फलं, और रस त्यागदेनेपर वही रस (अल 
दान कर [| ९१॥ याही जो धान्य त्यागे हो वही धान्य अथवा Ud 
` ( चावल ) देवे, फिर बडे प्रयलसे अलंकार और सुवर्णके सहित घेनु ( गौ ) का. 
C अवश्य ) करे ॥ ९२ ॥ एक ओर सब दान और दूसरी ओर दीपदान, क|. 
vg दान दीपदानके पोडशांशको नहीं पहुँचसकते || ९३ ॥ सू . 
SA हानतक माध-रनान करडाळे, एवं माघ नहानेवाला यथाशक्ति सब ति . 

पालन करें ९७॥ बाह्मण, संन्यासी और तपस्वीलोगोको पान्न, छड 


-nania -a 









" 


- बडा; इंडारेका इत्यादि ॥ ९५ l 





f £. s I MEC SIT 
x | quce 5. co 
TÑ तोषक Ts | मॅजीठके रंगहुए सुन्दर वस्र रुइभरीहुई रजाई, जायफळ और 
wa लवंग डाळेहुए बहुतसे ताम्बूछ ॥ ९८ ॥ विचित्र कम्बल, निर्वातगृह, कोमळ पाद. 
ja ताण, एवं सुगंधित उबटन इत्यादि दान करे ॥ ९९ H फिर महास्नानकी विविको 
छ| कर ( बद्रीनारायणके आश्रमे प्रसिद्ध, ) घृतनिर्मित कंबळ पूजाओंसे, तथा कालाः 
Y qe इत्यादिके द्वारा देवाळयोके भीतर धूप दान करनेसे ॥ १०० ॥ मोही बच्तके ` 

| दीपांका दान और भाँति माँतिके नैवेद्योंसे “पतिरूपी भगवान्‌ प्रसन्न Qi ऐसा कहे 


IN 
| =a ` वि A ` 
ag | 3 ॥ इन भकारके विविध नियम और बतादिके द्वारा विधवा नारी पैशा. 


si m विना पे ` TRAN ३ ॥ पतित्नता 
w विधवा DARE विना पूछे कुछभी न करे, इसपकारके आचारोंको करनेवाली रंडाखी 
M भी उत्तमही समझी जातीहे ॥ ४ ॥ इसप्रकारस धमोनुष्ठानमे तत्पर रहनेवाली विधवा 
कमा! भी पतिबरताही होतीहै, वह कभी दुःखभागिनी नहीं होती अन्तम पातिके gum 
b ही होतीहे, वह कभी दुःखभागिनी नहीं होती, और अन्तमे पतिके लोकमें 

E चलीजातीहे ।। ५॥ जो नारी पतिदेवताहे उसमें और गंगामें कुछभी भेद नही रहता 

(| बह तो साक्षात शिव-पावतीके समान होजातीहै, अतएव विज्ञजनोंको उचितहै कि उसका 

शि! पूजन करे | 1 ६ ॥ बृहस्पति ( फिर ) कहनेलगे-हेलोपामुद्रे ! महामातः ! qq पतिके 
| चरणाराबिन्दोहीको देखती रहतीहो, SRI ! आज तुम्हारा दशन होजानेसे गंगास्नान 
T करनेका फल मिलगया o p सवार्थेविशारद्‌ देवगुरु इस प्रकारसे परमपतिदेवता ` 
d महाभागा राजपुत्री छोपामुद्राकी स्तुति ( बडाई ) कर प्रणामके अनंतर फिर 
" अगसत्यमुनिसे कहनेल्गे॥८॥ हेमहामुने ! तुम भणवरूप, आर यह (CTRA) MET 

हेप हे; तुम साक्षात्‌ तप ओर यह क्षमा है, एवं यही सतक्रिया, और तुम फल हो, सुतराम 

14. एम्हा परम धन्यहो ॥ ९ ॥ यह तो साक्षात्‌ पातिवत्य तेजहै ओर तुम स्वये qaqa d 
| हो, तिसपरभी यह ( उग्र ) तपस्याका तेज तब भला तुम्हे क्या असाध्य होसकताहै | 
IR Es 1° ॥ यथपि तुमसे तो कुछभी छिपा नहाहे, तथापि में निवेदन करदेताहँ 
A SIAR] ये सब देवतालोग जिस AA यहां आयेहें, उसे अवण करो ॥३१॥ | 
कप * अश्वमेधोके कतो और वृत्नासुरके निहन्ता श्रीमान्‌ इच्छदेवहैं, इनका आयुध 
¶ जहे, इन्हीके द्वाररर अणिमादिक आठे सिद्धियां (इनके ) ताकदेनेकी रुपाको 
| जोहती रहती हैं ॥ १२ ú इन्हीकी ( अमरावती ) नगरीके SQ कामघेनुओका* - 
॥ 95 चरता रहताहे, जिसक पुरवासी छोग नित्यही कल्पवृक्षकी छायामें सुखरे | 
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(३०) काशीखण्डभाषा । 


शयन करतेहै ॥ १३ ॥ इन्हीके qup सडकोपर प्रसिद्ध चितामाणे ना, 
रतनोंका कॅकड पीटा जाताहे, फिर ये जगतभरके योनिरूप अग्निदेव हैं, और ये | 
राजहैं ॥ १४ H याहाँ ये सब निरति, वरुण, वायु; कुबेर, ओर रुद्र प्रभृति i) 
हैं, जोकि समस्त कामनाओंकी feste लिये लोकम समथ होनेहीसे आग 
कियेजातेहं ॥ १५ ॥ सो ये सबलोग जगतके उपकाराथ आपके पास wQ 
' करनेको आयेहें, और वह संसारभरका हित कार्य केवल आपके वचनमा 
 साध्यहे॥ १६ H किसी एक विन्ध्यनामक qaqa, सुमेरुगिरेसे डाहकर आ। 
` बृद्धिसे सू्यनारायणका मागे रोकदियाहे, सो आप उसका बढवा बद करदीजिये॥ १७ 
जो लोग स्वभावहीसे कठिनहे, अथवा मार्गके अवरोधक होगयेहै किंवा Sup: 
बढाचाहतेह उन सबकी वृद्धिको बढनेदेना अच्छा नहीं होता 3€ ! see: 
x बचनकों सुन उन महामुनि अगस्त्यने बिना कुछ सोचे Reb क्षणमात्र गै 
रहनेके उपरांत “qateq” कहदिया ॥ १९..॥ “मैं आपलोगोंके कार्यको सांगा 
S 


Y 
j 


यह्‌ करकर अगरत्य्कषिने देवताको विसाजत (बिदा ) किया, ओरं आप चित्ता 









A i _ यायका जा WE अथवा पुरुष सुनेगा, वह पांपरूपी कचुक ( GI) को छोड 


च०-करहि पतित जे जगमाहीं । पतिसमेत ते सुरपुर जाही । 
होइ छाकम जस अरु नामा । अन्तकाळ पावहिं परधामा॥ १ |i 
सो०-जदपि अपावनि नारि, करहि पतिवत जे कठिन | 
निज पितरनको तारे, पतियुत भोगहि स्वसुख ।। २ ॥ 
` इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे कार्शाखण्डे पूरवोर्डे भाषारीकायां 
पांतेब्रताख्यानं नाम चतुथोऽध्यायः || Y N 





पचम अध्याय्‌ । 
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| s पूर्वाद्ध-अ० ५. (31) 


नुसारी हमछोंग ! ॥ २ ॥ जिस गिरेभेत्ता इन्द्रन खेलसे समस्त पवतांका पक्ष 
'काटडाछा. भला आज वह अकेले AAE दमन करनेभे क्यों कुठितसामध्ये 
र झनेळगा ।। ३ ॥ जिसके आंगनमें कल्पवृक्षहे जिसका sg quz और जिसके 
दारपर "सिया विराजमानहं, वही इन्द्र बाझणके प्रति सिद्धिके लिये प्राथेना करे 
WW ४ ॥ बडा आश्य्यहै ! जिस दावानलके योगसे अशेष शेल सदा व्याकुल किये 
गग जातेहे ( आज ) विन्ध्यकी वृद्धि ATA पावककी वह शक्ति कहां चली गयी 
Tet ५ समस्त मूतांके नियन्ता जो दण्डधर प्रभु ( यमराज ) हैं क्या वहभी एक- 
ली (q पवतका दण्डदेनेम समथ नहाहे ! ॥ ६ H आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण 
Tg ठाषतगण, RIT, विश्वेदेवगण, दोनो अश्विनीकुमार और अन्यान्य देवगण, ॥७॥ 
sre दृष्टिपात मात्रसे चोदहो भुवन पतित होतेहे ह कान्ते ! कया वे लोग इस 
gms वृद्धि निवारण करनेमे समर्थ नहींहें ? ८ ॥ ओः! कारण सणजा-काशीके 
FU SNR REID STET जो कहाह वह सुन्दर बात मुझे स्मरण होगयी H ९ ॥ 
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u वराराहे | दख, यह कया उपस्थित हुआ कहां ता वह PQ आर कहा मनि मागो | i, 


| मुझझुगण कदापि काशीका AN न करें परन्तु वहां निवास करनेवाले que | 









TR TRARA यह बड़ा AA उपस्थित हुआ में इसे अन्यथा नहीं करसकता 
काशी भावे हुई तो कोन मोक्षामिलाषी उमे पारत्याग किया चाहेगा ! अहो ! वह 
PEIR अपने करस्थित मनोहर आसको फेंककर केवळ हाथ चाटना चाहताहै 
॥ ३२ ॥ अहो ! लोग पण्यराशिस्वरूप इस काशीको suis सहश किस प्रका- 
IN भाग दसकतेह ? क्या प्रत्येक गोतेमें कमलकन्द हाथ लगताहै ? वैसेही कया यह 









P विशेश्वरही विमुख होगयेहैं ।। ११ U बाह्मणगणके आशीर्वादसे जब कि E 


शामा भतिवार सुळमहे ! ॥ १३ ॥ तो भी जन्मान्तरके सञ्चित पुण्यप॒की c! 359 i 
` श वाराणसीका तत्त्व अवगत होनेपर तथा परम GRE उस काशीको Sm करके, 
q दुभते लाभके हेतु अन्यत्र जानेकी इच्छा कौन करे? ॥ ३४ IE 


का की अनेक वि्न sp होते रहेंगे” N १० ॥ ( यही मुनिवाक्यहे ) “< d 


| शाके पदको Ferr. काशी कहां, और संबेतोहुपते z: FWUNIO दूसरे . 
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b f 


. भ्राणप्रयाणसमयम भगवान्‌ विश्‍वेश्‍वर, कानमें ॥ २६ ॥ तारक अहंकार 
` कह उसीले जीवगण बह्मस्वरूप होजातेंहे” ऐसा यह एक शलोक (मठ) 


T zi तारक नहाका उपदेश देकर अविमुक्त क्षेत्रम स्थित जन्तुओंको ni 


. शोकरूपी जलसे भरेहुए इस पापमय संसारम क्या गिरतेहो U २१ ॥ वेद 


` होताहे, और कहीं पर बहुतेरे दान भोगोंके दारा अर्थं और कामकी प्राप्तिमी होती 


ES TE 

यही आताहे कहा! उसके पुण्यका क्षय होगया ॥ १६ Il जिसकी अन्यत्र 
सकी अरति नहीं होती वही मनुष्य समरत जन्तुक सहायश्षता सुरुतैकरारि काश 
जानेका प्रयत्न नहीं करता, और जो कोई इस काशीवासको त्याग नहीं क 
वही 'संसाररोगसे मुक्तिठाम करता है दूसरे नहीं ॥ १७ ॥ पापविनाएि 
देवगणाकीमी दुळेभ, सततगङ्गासङ्गता) संसारपाशच्छेदिनी, शिव MIRS 


मक्त निभवनसे अतीत मोक्षजननी काशीपुराका ERTA कभा पारस 
नहीं करते ॥ १८ ॥ se मनुष्यगण ! तुमलाग निश्चयही पापपुञ्जसे T 


| 
| 


` होकर वश्चित हुए हो बड पुण्यधनस S इस PRIR अति प्रयत्नसे m 


फिरभी कहां जानेको उद्यत होतेहो ? ॥ १% ॥ ओः ! छोगोंकी केसी मुसो 
कि दे सब पवित्र गंगाके जलसे मनोहर ओर प्रलयकाळमेभी महादेवके Dh 
भागपर स्थित इस काशीको त्यागतेहुए अन्यत्र जानेकी अभिलाषा FRR ॥ २० 

ओरे लोगो ! मोक्षपदके विरोधी पापाको दूर करनेवाली काशीरूपी नाकाका छाम्न 












कमाके आचरण, अथवा योगाभयास, किम्वा दान, और उग्र तपस्या gent 
काशीधामकी प्राप्ति नहीं होता । केवळ ब्राह्मणगणके आशीर्वाद अथवा विशता 
प्रसाद मात्रसे वह सुलभा होसकतीहे॥ २२।।किसी स्थानमें प्रचुरधन व्ययकरके धम 


स 


है चाहे किसी स्थानम ये सब पायेजांय परन्तु वह एक मोक्ष जेसा 
वॅसा अन्यत्र कहीभी नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ श्रुति स्मृति पुराणदिके अनु 


नुसार इस, अविमुकतक्षत्रक समान पवित्र स्थान दूसरा नहीं है। अतएव S35: 


' शरणागत होना यही परम पुरुषार्थ ( कतव्य ) हे ॥ २४ U sme ज 
 कऋषिने कहाह-'हे आरुणे ! असी नदी इडानाडी और वरुणा नदी 
- me इन्हीं दोनोंके मध्यमें वह अविमुक्त क्षेत्र काशीहे ॥ २७ ॥ वही 


म्णा नाडीह, इन्हीं तीनों नाडियोकी यह वाराणसीहे, इसी वाराणसीमे समस्त | : 





TRAM कहतेहें ॥ २७ ॥, इस काशिकाल्षेत्रम भगवान्‌ भूतभावन अर्स 
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पुवार्ड-अ० ५ | 


i ie ॥ २८ ॥ अविगुक्तके तुल्य दूसरा क्षेत्र नहींहे, न अविमुक्त 
| P गतिहीहे, अविमुक्तेशरके सहश दूसरा शिवलिंगमी नहीं है. यह बात वारंवार 
A सत्यहै ॥ २९ ॥ अविमुक्तको त्यागकर जो अन्यत्र निवास किया वह अपने 


V करतलसे मुक्तिको फॅककर दूसरी किसी सिदिका अन्वेषण ( खोज ) करताहै॥३०॥ 








^ 


T थक सदरा शिवलिंग और काशीकी समान पुरी त्रैलोक्ये दूसरी नही ऐसा क्षेत्रका . 


T माहात्म्य निश्चय करके ॥ ३१ ॥ तदन्तर काळमैरवके समीप 
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| TA माने CNN आदिके | 
<S भकारस महात्मा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यऋषिने वेद पुराण आदिके द्वारा औमदिशना- | 


जाकर प्रणामपूवक | 


| विज्ञापन किया कि हे काळराज ! ü Q हैं E. 
T कया के है कालराज ! आप इस काशीपुरीके स्वामी $ इसी हेतुसे मैं. 


| यहां आपसे पूछने आयाहूं ॥ ३२ ॥ हाय कालराज ! मैने ( तो ) प्रति चतुदेशी 
m IE 0 मर और प्रति रविवारको फछ-मूळ पुष्प-आदिसे कया आपकी 
v आराधना नहीं की में तो अपनी ओरसे निरपराधहूं तो भी मुझे क्यों अपराधी स्थिर 
gg करतेहो ! ॥ ३३) हाय हाय हे कालभेरव ! आप उत्कर पापनाशिनी विकटमर्तिको 
fi धारण करके-“मत डरो” ऐसा TRET E 
| जीवगणकी qaqaq भया रक्षा नहीं करते ! ॥ ३४ ॥ ( तदनन्तर दण्डपाणिके 
qq UT SN करने छगे- ) हे यक्षराज ! हे चन्द्रसमान सुन्दर शरीर ! हे पणभ | 

n" 1 नन्दन ! हे नायक ! हे काशी वासिर qM 
5... गते है काशीवासिरक्षक | हे दण्डपाणे ! आप तो समस्त तपस्याओके 
i PMPI है, तब फिर मुझे ( काशीसे) बाहर क्यों निकळातेहै ? ॥ ३५॥ 















ल 2 णको (सजा ) देंतेहैं ॥ ३६ ॥ आपके संभम और उद्धम नामक दोनों गण यह 
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OMM 
SY अपना हाथ फेलाकर काशीवासी qq 


शी है देव ! आपही काशीवासियांके Ec 
ji और आपही i अन्नदाता, भाणदाता, ज्ञानदाता और मोकषदातामी हैं, | 
a शर तथा जटाकलाप इत्यादिसे छोगोंके अन्तिम कालोपयुक्त | 


वेही लोग बडा मोह उत्पाद | 
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और पखव्य एवे परखीपरभी कभी मेरी मति नहीं हुई, तो फिर यह किस क्म 
विपाकफळ उपस्थित gene]. ४० ॥ मैंने तो त्रिकाळ गंगारान ga y 
ARa दर्शन किया और प्रत्येक पर्वोपर सब प्रकारकी यात्राओकोमी कहे 
रहा तो फिर मुझे विश्नहेतु यह विपाक क्‍यों उपस्थित हुआ ॥ ४१ ॥ हे wq 
विशालाक्षि ! हे भवानि ! हे मंगले ! हे समस्त सौभाग्य विधान सुन्दारे ! ज्येप्ठेशि॥ 
"Rar विधे! हे विश्वभुजे ! हे ्ीचित्रधेटे ! हे विकटे ! हे दुर्ग ! तथा अन्या 

देवी गण ! आप छोगोंको नमस्कारहे ॥ ४२ ॥ जो जो येही काशीस्थ देश 

- « mié, वे सब श्रवण करें में स्वाथेवश होकर काशीसे कहीं अन्यत्र नहीं जाह 
` देवगणसे प्रा्ित होनेपर में क्या करू, परोपकारके लिए क्या नहीं कियाज़ी 

॥ ४३ ॥ पृवेकालमं दधीच मुनिने दूसरेके उपकाराथ अपना अस्थि भदान ug 

दानवेन्द्र बलिने याचकको त्रैलोक्य देडाला, मधुकैटम नामक दोनों असुरोनेभी आ. 

मस्तक कटवादिया ओर पक्षिराज गरुडमी विष्णु भगवानूके वाहन हुए ॥ ४४|': 

अनन्तर मुनीश्वर अगस्त्यने समस्त काशीनिवासी मुनिगण तथा बाल Tu जन: 

| अशेष तृण वृक्ष ठता इत्यादि सभीसे बिदाहाकर काशीपुरीकी प्रदक्षिणा बो: 
7 वहांसे बाहर निकले ॥ ४५ ॥ सकल शुभलक्षणरहित. नीचपथवर्तीभी कोई गु: 
चन्द्रोखरका दर्शन करके यदि यात्रा करें तो अवश्यही अभीश्सिडिका लाम NH 

॥ ४६॥ काशीमे तृण गुल्म वृक्ष होना बहुत उत्तमहे क्योंकि न तो वे पाप की 

नही बाहरही जातेहे-परन्तु हाय ! जङ्गम जीवों सर्वोत्तम होकरभी हमलो ` 
RERE जो हम सब काशीको पारेत्याग करके अन्यत्र चले जा रहेहें ॥ ४५ ; 
वारवार असीनदीके जलको स्पर्श करते हुए और काशीपुरीकी बडी बडी अश 
माछाको देखते हुए अगस्त्य ऋषिने अपने नेत्रोके भति कहा हे दोनों सरळनयनं ll 
काशीपुरीको T. प्रकारसे देखळो हाय ! इसके अनन्तर कहाँ तुम और 
` A काशीनगरी ( रहेगी ) ॥ ४८ ॥ आज इस काशीके सीमाचारी भूतगण ब 
IST बजाकर और हाथसे हाथ मिलाकर यथेष्ट हास्य करें मैं तो सुकृवैकराशि १ - 













. को छोडकर जाही ERE ॥ ४९ ॥ अहो | qe सहित वे suma 
` ` भकारसे कौचपक्षीके जोडेके सहश बहुत विलाप करते हुए “हे काशि ! हे P 
.._.. हर आओ दर्शन दो ”विरहीके नाई याही वकते बकते बडी मुच्छोको शी ते 
' Ae HL Sree मूच्छित रहकर मूच्छा भङ्ग होतेपर अगस्त्य ऋषि “शि 
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w x शिव” ऐसा कहते हुए बोले हे प्रिये ! चलो S (देखो) ये देवगण बंडेही कठिन, 
qq | त्रिभुवनके सुखदाता कामदेवको ज्यंबक भगवानके पासं भेजकर जो कुछ इनळोगेो | 
: किया क्या वह qd स्मरण नहीं है T ॥ ५१ ॥ स्वेद ( पसीना ) जल बिन्दकी की 
| कणिकाआसे भालदेशको व्याप्त करते हुए जबतक खेदसे अगस्त्य मुनि तीत चार . : 
J| पदमात्र गमन करें, तबतक पृथ्वी “इनकी अगवानी न करनेसे मेरा विनाश S | 

x मानो इसी भयसे आते होकर संकुचित होगयी ॥ ५२ ॥ मुनिने तपरूपी यान 3 
व] पर चढकर-आधे निमेषमें आकाश मण्डलके मागेको रोकेहुए समुन्नत विन्ध्यगिरिकों 
भहु, आगे देखा । ५३ ॥ वह विन्ध्यपवेतभी वातापी और इल्वलके विनाशक सहधर्मि- | 
Tp णीके सहित अगस्त्य मुनिको सन्मुखवर्ती देखकर तुरत कांप उठा ॥ ५४ ॥ तप 
WW कध-और काशीके विरहसे उत्पन्न हुए त्रिविध अभ्नियांसे भरलयानळके समान तीव : 
आ जाज्वल्यमान अगस्त्यभगवाचूको देख ।। ५५॥ अत्यन्त छोटा ( बवना ) होकर 
3४) मानो SES प्रवेशकी इच्छा करता हुआ वह पर्वत बोला-“में किंकर ह मुझे आज्ञा देकर 
1 अनुगृहीत कीजिए” ।। ५६ ॥ अगस्त्य कषिने कहा-हे विज्ञ विन्ध्य ! तुम सज्जनहो 

क आर मुझेभी भलीभाँतिसे जानतेहो-जबतक में फिर लौटकर न आळं तबलों याही | 
फु छोट बने पड़े रहो ॥ ५७ ॥ तपोनिधान अगस्त्यमुनिने ऐसा कहकर उस पतिवता 
हे के साथ अपने चरणविन्यासोसे दक्षिणदिशाको सनाथ किया ॥ ५८ ॥ उस मुनिवरके Ñ 
का चलेजाने पर वह कंपायमान शेळ अत्यन्त उत्कंठितके समान देखनेलगा, कि यदि कपि | À 
i चळेगयेह तभी कुशल्हे ॥ ५९ ॥ आज मेरा पुनजन्न हुआ, जो ऋषिने मझे शाप | m 
jy नही दिया, मेरे साइश कोई धन्य नहीहे उस गिरने ऐसाही निश्रय किया ॥ ६० ॥ 
q उसी समय काछज्ञ सूर्थके सारथे अरुणने घोडोंको चछाया ( हांका ) और पूर्ववत्‌ E 
TARS किरणोंके संचारसे जगत्‌ स्वस्थताको प्राप्त हुआ ॥ ६१ ॥ आज कल | 
1 परसा युनि निश्चय आवेगे इसी कारके चिन्ताभारसे दबाहुआ मानों वह विध्या Ei 
चल स्थिरभावसे बेठरहा ॥ ६२॥। न तो आजतक मुनिवर AN और कल sl "i 
की प्त TRAA दुज्जेनोका मनोरथ्रुपी वृक्ष नहीं बढ्ने पाता ॥६३२॥ | 
a गो नीच देसे डाह करके अपनी वृद्धि करनेकी इच्छा कर हहे उसके बृद्धिकी बात | 




































. (३६) काशीसण्डभाषा । 3 
( बाढ ) विधवाओंके स्तन जिस प्रकार उठकरभी फिर हदयहीम ñ 
होजाते हैं ऐसेही दुष्टोके मनोरथ भा हृदयमे उठ उठकर ध्वस्त होजाते है. 
॥ ६६ ॥ जैसे कुत्सित नदियां थोडीही वृष्टिसे FOEN ( PRANI 
होजावीहैं, वैसेही असज्जनकी सम्पत्तिमी कुछही qud अपने कुलको नाश; 
"sedi ६७ ) जो कोई दूसेरके सामथ्यंको विना समझेही अपनी शक्ति ñ 


AMAAN 


ठाने लगताहे उसके सहश यह विंध्यगिरिमी केवळ उपहासके योग्य बनगया g 
वेदव्यासने कहा--अगस्त्यमुनि रमणीय गोदावरीके तटपर विचरण करते RN. 
उनका काशीविरहसे Sera संतापसे शान्त नहीं . होसके ।। ६९.॥ वे कपत 
दिशासे बहते आते वायुकोभी हाथ फैलाकर आलिज्ञन करते हुए काशीका मू 
पूछतेहे ॥ ७० ॥ हेलोपामुद्र ! काशीकी ऐसी रचनाकी परिपाटी तो और का x 
अतलम दृष्टिगोचर नहीं होती फिर हो केसे ! जगतकें स्रष्टा बह्लाकी सृष्टम तो। 
- सिरजीही नहीं गईहे ॥ ७३ ।। अगस्त्यक्षि कार्शाके वियोगे कहीं ठहरते a 
ही. आप कुछ कहते किसी स्थलमें दोडते कहीं लरखराते और कहींपर बैठते हुए ' 
उधर भ्रमण करने टगे ॥ ७२ ॥ तदनन्तर भाग्यवान्‌ जैसे सुसमृद्धिका A: 
SAPR पुण्यराशि तपोनिधि अगस्त्यकषिकों भ्रमण करते करते उदय dil 
शतचन्द्रके समान भासमान महालक्ष्मी आगेही देखपडी । ७३ ॥ निज कि 
TAR जीतकर दिनहीमें उदय होती हुई अपने ( आगरत्यके ) चित्तके ताप तग 
बुझाती हुई ॥७४॥ ऐसी सुचिरस्थित महालक्ष्मीको अगस्त्य ऋषिने वहां देखा॥ 
रात्रिम कमल संकुचित होजातेहे और अमावास्या तिथिमें चन्द्रमाभी कही १९ 

` जाताइ, क्षीरोद समुद्रम मन्दरमंथनका भय बना रहताहे इन्हीं कारणोंसे 1० 

रन SSE स्थानाको त्यागकर मानो महालक्ष्मी यहां पर निवास करती हैं ॥ 80 Š 

जिस, समयसे ama पथियीको धारण किया तमसे मानवती होकर उक्ष 

E sas प TAPT महासुरका विनाश करके महालक्ष्मी इ 

83९ नामक नगरम अधिष्ठान करतीहे ॥ ७८ ॥ ततः पर उसी š 
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मातः कमले ! मैं तुमको प्रणाम करताहूं । हे क्षीरोदजे ! कोमळ कमटगर्भ समान | 
| गौरवे ! प्रणतशरण्ये ! लक्ष्मि ! आप सदा प्रसन्न होवे ॥ ८० ॥ हे मदनमातः! o 
| Regg सदनमें श्री gë, हे चन्द्रसुन्द्रमुखि ! आपही चन्द्रमा sq 
TN | ( चन्द्रिका ) है सूय्येमण्डलमं प्रभा, और तरेलोक्यमे शोमाहै हे ग्णतपाठिनि ! लक्ष्मि! | 
' ध आप सर्वदा प्रसन्न होवे ॥ ८३ ॥ हे देवि ! आपही अभिमें दाहिकाशाक्ति हैँ, 
NN जल्ला आपहीके साधकताते इस विचित्र जगतसृष्टिको रचतेहें, और विश्वम्भरमी oo 
TUR आपहीके साहाय्यसे समस्त संसारका पालन करे हे सदाशरणापिहरे लक्ष्मि ! | 
T आप प्रसन्न होवे ॥ <२ ॥ हे अगले ! आपके इस जगतको त्यागदेनेही ex 

[ देवमी इसका संहार TAF अतएव आपही सृहटि-स्थिति--विनाश FAE, आपही 

Wi का्यकारणरूपा हैं, हे लक्ष्मि ! आपहीको पाकर नारायणभी पूजनीय हुए हे 

तो} शरणागतबत्सछे ! आप निरन्तर प्रसन्न होगे ॥ ८३ ॥ हे शुभे ! जिस व्यक्तिपर 

हो ॥| आपका करुणा कटाक्ष पडजावे सकळ छोकमें केवळ वही शूर वही गुणवान्‌ वही | 
ह पण्डित वही धन्य वही मान्य वही पवित्र और कुछ शीळ कलाकलापके दवारा वही. : 
MHR ॥ ८४ ॥ हे सर्वेस्वरपे आप जहाँपर क्षणमात्रभी रहजातीहैं पुरुष, गज, 

dj अश्व, se, तृण, सरोवर, देवकुल, गृह अन्न, रत्न, पक्षी, पशु, शय्या और भमि, 
केश ये सब सश्रीक होजातेहे, और नहीं तो दूसरे लोग जगतमें श्रीमान्‌ नहीं होसकते | 
स ॥ ८५॥ हे लक्ष्मि ! आपके छूदेनेहीसे समस्त वस्तु Woo पवित्रताको भाप हो- | 
| q ओर जिसे आप छोडदेतीह वेही इब्य अशुद्ध होजावेहे, हे विष्णुपत्नि ! कमलाः | 
[S3 ! कमरे ! जिस स्थानम आपका ami? वहीं पर सुमंगळ विराजमानहे ॥ ८६ ॥ —— 
लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पञ्चा रमा, नछिनयुग्मकरा; मा, क्षीरोदजा, | 
७६ अमृतकुम्भकरा, इरा ( इन्दिरा ) और AAN, इन द्वादश नाम जपनेवालोको | 
WU Tele ॥ ८७ ॥ इस प्रकारसे सपत्नीक अगस्त्यक्तषिने हरप्रिया भगवती | 
१४ | 'हालक्ष्मीकी स्तुति करके साष्टाङ्ग दण्डवमणाम किया ॥ ८८ ॥ बोली | 
I भित्रावरुणपुत्र ! अगस्त्य ! उठो उठो, तुम्हारा कल्याण होवे, शुभवते ! पतिबते! 
पु! तुमभी उठो ॥ ८९ ॥ इस स्तुतिसे मैं सन्न जो हृदयका अमीह हो... 
ASE भार्थना करो ( वरमांगो ) हे महाभागे ! प्त त्रि ! तुम यहांपर बैठ ` . 
गमा ॥ ९० ॥ पातित्रत्यादि तत्रत्यादि सचक तम्ह अङ्ग लक्षण 
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(३८) FN | 
आळिंगन क्र, प्रीति पुवेक अनेक सौमी | 
प्रिया ठक्ष्मी ऐसा कह, उस मुनिपलीको आलिंगन कर, प्रीतिपूवेक अनेक । 
| 
| 
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प्रद भषणोसे अलंकृत करने ठगी H %< li लक्ष्मीने फिर कहा है मने ! तु 
इदयसन्तापके कारणको मैं जानतीहूं । काशीका विरहानळ सचेतन (mj 
मात्रकी व्याथेत करताहीहै ॥ ५३ ॥ gene जब देवदेव f 
मन्द्राचळको गयेथे, तो उस समय काशीके वियोगसे उनकीमी WQ a 
होगयीथी ॥ ९४ ú शूल्पाणिने पुनः काशीके वृत्तान्त जाननेके ह 
क्रमशः ST केशव प्रथमगण गणेश और अन्य देवताको प्रेषण कियाथा ॥ ९५ 

वे सब देवगण वारंवार काशीके गुणोको विचार कर आजतक वहांसे फिर V 
नहीं गये ( वस्तुतः ) वैसी नगरी ओर कहांहे ! ॥ ९६ ॥ इस बातको सुन मह्या 
अगस्त्यने प्रणामकर भक्तिपूर्वक महालक्ष्मीके प्रति कहा U ९७ ॥ यदि आए 
वरदिया चाहतीहें ओर यदि मैंभी वरदानके योम्यहूं तो मुझे पुनः वाराणसीकी ग 
- होवे, यही वर दीजिए ॥ ९८ ॥ जो कोई मत्त इस आपके स्तोत्रकों भक्ति 
पढें उन छोगोंको कभी सन्ताप दारता, ॥ ९९॥। प्रियवियोग, और सम्पत्ति 
न होवे, सबैत्र उनलोगोंको विजय छाम होवे और ( कमी ) वंशविच्छेद त 
॥ १०० ॥ उक्ष्मी बोली-हेपुने ! जो कुछ तुमने कहा वह सब होवेगा, झह 
तक पाठ करसे मं सञ्निहित होऊंगी ॥ १०१ ॥ जिस घरमे यह स्तोत्र 
जावेगा वहां दारता और कालकर्णी कभी प्रवेश न करेगी, हाथी घोडा और 
आदिके शान्त्यथे संवेदा इस स्तोत्रको पढनाचाहिये ॥ १०२ ॥ यह स्तोत्र भोग 
' प्र लिखकर HA RRA TENERE अस्त बालकोंका परम शा 
कारक होताहे ॥ १०३ ॥ यह Sq वीज रहस्य यत्नपूरयक रक्षणीयहै, शर 
` जनको यह स्तोत्र कभी न देवे, और न अशुचि व्यक्तिको देवे ॥ १०४ ॥ है! 
._ “इ ! ओर सुनो, भावी उनतीसवे द्वापरयुगमे तुम निश्वयही व्यास होंगे ॥ 1०१ 
` तब वेदाका विभाग और पुराण घभेशाख्रोका उपदेश करके तथा वाराणसी. 
हाक अपनी अभीप्सित ( इच्छित सिका छाम करोगे ॥ १०६॥ || ` 
` „ WERE एक हित कहतीहूँ उसे करो, यहांसे कुछ ( थोडा ) आगे चलकर कॉ: 
£ UT A ॥ हे बहन्‌ ! वे षण्मुख प्रभु यथावत ÑU ` 
. ` शाणी we कहेंगे, जिससे तुम्हारा सन्तोष होवेगा ॥ १०८॥ | 
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| ऋषिने इस मकारसे वरदान पाकर . महालक्ष्मीको भणाम करके RİR मयूरवाहन 
Š कुमार निवास करतेहै वहांकी यात्रा की ॥ १०९ ॥ कनी SEE 
"c amm. विं 
` S अगस्त्यको आवते, विध्याचळ तजि गवै। . 
id कारे विनती चरनन परयो, भयो दीषेते खर्व ॥ १ ॥ 

| 


FEM थीरकंदपुरणे चतुर्थ काशीखण्डे पूवे भाषाटोकायां अगस्त्यप्रस्थान | 








d वर्णननाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

र्‌ 

M षष्ठ अध्याय | 

ii | तीर्थेप्रकरण | 

a वास बोळे हे महाभाग सूत ! अवणमनोहारेणी कथा सुनो, जिसे मनम 


| रखकर मनुष्य संसारमे समस्त पुरुषार्थका भागी होताहे ॥ १ H सह्धरमिणीसहित 

| अगस्त्य ऋषि महालक्ष्मीके दशनानन्दरुप अमृतधारावाहिनी नदीम स्नान करके 
णि परम हषेको प्राप्त हुए ॥ २॥ हे अभिकुण्डसम्भूत 1 निमेळ हृदय ! सूत ! पुराः 
TÉ ततके वेत्ताओंकी कही हुईं एक कथा सुनो ॥ ३ ॥ जिन सजनोंके zz परो- 
V पकार जागरूक रहतांहे उनकी आपत्तियां विनष्ट ATAR और पद पदर्मे:सम्पत्तियां 
1 | माप्त होतीहें ॥ ४ ॥ उपकारसे जो पवित्रता और फल प्राप्त होताहै वह शुद्धि तीर्थ 
(| स्नानसे नहीं होती और न वह wadi बंड़ेदान अथवा उग्र तपस्याके द्वारा पाजावा | 
| M ५॥ परोपकाररूप धर्म. और दानादिसे उत्पन्न धर्मको विधाताने एकत्र तो 
| किया तो पहिलाही ( उपकार ) धमे भारी हुआ ॥ ६ H समस्त (STE) बाग 
qi जाळ मथन करके केवळ यही निश्चय किया. गयाहै, कि परोपकारसे बड़ा कोई धसे: 
१ हीं और. परापकारसे बढ़कर कोई पाप नहीहे ॥ ७ ॥ ( देखो ) उपकारपरायण 
J| अगस्त्यमुनिही उसके उदाहरण हे, कहां तो वह काशीके वियोगका दुःख ओर 
| कहा ( साक्षात्‌ ) महालक्ष्मीके मुखका दर्शन ! ॥ < ॥ जीवन और नानाप्रकारका | 
A भन हस्तिकणेके अग्रभाग ऐसा चंचळहे, अतः बुद्धिमानको एक परोपकारही करन 
० चाहिए ॥ ९ ॥ जिस लक्ष्मीके केवल नामहीकी TRA सामान्य 













"Í हागये ( यह्‌ कहना बाहुल्य | मात्रहे ) ॥ qell 1 इसके ) ` अनन्तर | 
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करते हुए मुनिवरने दूरहीस श्रीशेलको देखा, जहांपर साक्षात्‌ भीजिपुरा ( t x 
नतक देव निवास FRR ॥ ११ ॥ प्रसन्न चित्त मुनिने अपनी पत्नीसे कहा हें काने 


` तुम यही स्थित होकर अत्यन्त मनोहर शोभायुक्त ॥ १२५ ॥ अ्रीशैलके रि NN 


देखो, जिसके दशन करनेसे इस संसार मनुष्योकी कभी पुनर्जन्म नहीं महण का x 


AnA ` 


(SET 33 ॥ यह पर्वत चौरासी योजन वितत यह समस्त पर्वत शिवि 
इसलिये इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए॥१ ४॥ लोपामुद्रा बोली हे नाथ ! यार ad | 


आज्ञहो तो मैं कुछ पूछा चाहती ह, क्योंकि जो खी पतिके आज्ञाविना बोलतीहै, वहु 


है ॥१५॥ अगस्त्य ऋषिने कहा हे देवि ! कया कहा चाहतोहो ! तुम निःशंक शो 


... कहो, तुम्हारीसी ख्रियोकी बातसे पतिको ( कभी ) खेद नहीं होता ॥ १६॥ Wm 


लोपामुद्रा देवीने मुनिवरको प्रणास करके सब लोगोंके हितार्थं और अपने सन्देहको१ 
५ 


o 
farei 


करनेके लिये अति नम्रता पुर्वक प्रश्न किया ॥ १७।। ठोपामुद्राने कहा श्रीशैल i 


दर्शनसे पुनर्जन्म नहीं होता, यदि यह सत्यहै तो ( फिर ) काशीवासकी इच्छा i 


r 


की जातीहै ॥ १८ ॥ अगस्त्य बोले हे सुन्दारे ! तुमने बहुतही ठीक qani 


निर्मले s: Y sm < E निय R 1 EUN a B 
निमे | इस विषयमे तत्वचिन्तक मुनियोने बारंबार जो निर्णय कियाहै उसे हो. 


हे i A ॥ मुक्तिके अनेक स्थानहैं, उस सम्बंधमेभी उन छोगोंने जो स्थिर 
साई उन सबको में कहताहूं, क्षणमात्र दत्तचित्ता हो ॥ २० ॥ प्रथम तो 0. 


प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागहैं, जो समस्त तीथोंमि कामनापूरक और धर्म अर्थ ग 


d 


SET दाताहे ॥ २१ ॥ नैमिषारण्य, FT, गंगा ( हर) द्वार, अवन्ती, अगो 


E 


' उरा दारका गंगा ॥ २२॥ सरस्वती, सिंधुसंगमस्थळ, गंगासागर संगम, के 


E - < i RP 
à yas - IEEE. I Pt 
tr. * mx sO at » "g P 
^ a er | U UN "X 
Ww s "rect d cis ees PN X. 
MODA > ^ Tia m w सब कीन “ कोन #6 
^ a = xi e 1 उन्हभी ~A "P 
da FP (QU दे 7 X - ` À à l d 
M Te T > M. S LCS Oo b] q UE ç A 
= T Tr ` » PT Ms . 
i oe "कक hs ॥/ ७-७ ७7०2. X - 
- ap, -4 È etg A T. É ‘gm हे ` ^ 
P EÈ 4 [ Y T J EUR d Lia Oc Ves * z ` घे ३2 A e - < 
: Lm EE V ç Wl G सच TH ts — Í . मानसतीर्थोको 
` [e = y de Y “+ w PS. x ग्‌ v 2 H ç Y Sid ye š » 
Rc हक h v ES E En ET i N ^ š V, 
A or piy ५ oh iios d j. a "uo s 
Er vs EA APS, > TES y QST DUM er " छः समस्त ex 2 
$ t ç LS = . ५५० is हुक š 
»- YA n E un P r eaae ४८”. , . , 
s er Pc 18075: 0 -- 
Se wx E tide, Ri d 24 a bu ym गतिके 
€ Á P AAA 
D " € प्रम हक » 
AT. p š e $ 


& 


mU 
सत्य f E n s 
t क्षमा ^ n + 
sO टी 
होताहे " | 
` . br ४७५७० D mr B b, 4 J Ú Í 1 
zt Ex 1: t LE imt ० BT ERR 5I 222). 
Nri is 26.0. डे lumi ul ksh u BI न x? - RE 
id" RH TK C. 0. | IVEI ND d D As i > — MER 
RM Cs के a] ध्य š MeL i, y X ४०४८ . "i 
e "8 Ld ELLAS Ct *क (५ AAT EY k... NBN» - 


5 


है 





š 


ह 
. 


m 


hes 
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NW ति प्रत्येक तीथहैं, और मनकी परम शुद्धिहा तीथोंकामी du» ॥३०॥३१॥ 
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| योंकी सर्वथा निवृत्ति) सन्तोष, xev, प्रियवादिता, ज्ञान, nd 


RIRN केवळ जलमें डुबानेहीका नाम स्नान नहीं है, जो वाह्मेन्द्रियोंका ला 


ग स्नान करता है वही स्नान हे, जिसका हदय निर्मल है वही पवित्र है ॥ ३३॥ 


माए "जो व्यक्ति ळोभी, निन्दक, un दाम्भिक, और विषयान्ध है, वह सब | 
प dri नहानेपरभी पापी और मलिनही बना ved» ॥ ३४ ॥ | 
| मनुष्य केवळ शरीरकी मैल धोकर शुद्ध नहीं होता, जब मनके मठको त्याग | 


| देताहै तबही यथार्थ निमेळ होताहै ॥ ३५ ॥ जोड़ें जलहीम उतपन्न होती 
à और aag मरजातीहें, परन्तु वे तो स्वग नहीं जातीं, क्योंकि उनकी चित्तशाद् 
w गहीह ॥ ३६ ॥ विषयोंम अत्यन्त i है, औ 
Rü नहीं ॥ ३६ यामं अत्यन्त अनुरागहीका नाम मानस मलहे, और 


pw विषयका विरागही मनकी निर्मळता कही गर्य हे क... 
छा १९ दुष्ट होनेपर तीर्थस्नानसे शुद्ध . नहीं होता, सैकड़ों बार जलसे . 


gi गये गये मद्यपात्रकी नाई ( सवेदा ) अपवित्रही बना रहताहै ॥ ३८ ॥ दान, 


E A AC | 
vq “ण तपस्या, शोच, तीर्थसेवा, और ( धमेकथा ) अवण, ये सब मनोभाव शुद्ध 
gp होनेसे क्या तीर्थ होसक्ततहैं ! ॥ ३९ जितेन्द्रिय पुरुष चाहे जहां रहे उसके. 


jg| छिव कर्षे नैमिषारण्य और पुष्कर इत्यादि तीर्थ वहांहीपर वर्तमानहें ॥ ४० 


गा ks पवित्र; रागद्वेष रूप मठको दूर करनेवाले ज्ञान जलसे पर्ण मानस EHE 
H| ज नान करताहे वही परम गतिको प्राप्त होताहै ॥ ४१ ॥ हेदेवि ! तुमस मैंने यह 





आ (न मानस तीथेका क्षण कहा, अब भौम वीर्थोकी पवित्रताके कारणको सुनो 3 
q së ४२॥ जैसे शरीरके कोई २ अंश परम पवित्र होतेहे, उसी पकारसे पृथिमीके भी | 
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Bo NOR) काशीखण्डभाषा । | 
तपस्या और कीर्विसे युक्त होताहै वही NATER भोगकरताहे ॥ ४८ ॥ जो. 
नेसे CET रहताहै, जो येन केन प्रकारेण सन्तुष्ट होजाताहे, जो अहंकार) 
करता, वही मनुष्य तीर्थफलमागी होताहे ॥ ४९ ॥ दम्भसे हीन, कमे फो 
रहित, लघु भोजनसे सन्तुष्ट जितेन्द्रिय और संपूर्ण संगतिथासे विमुक्त जो हृ 
वही तीर्थ फलका भोक्ताहै ॥ ५० ॥ जो कोधी RR, जिसकी बुद्धि ets 
सत्यवादी, vend, और. अपनेही समान सब E समदर्शीहे, वही ( यथार्थ Ji 
फूलको भोगताहै ॥ ५१ WSQ धीरता, भदा, ओर एकाग्रताके qupd 
qia करताहे; वह पापीभी होतो विशुद्ध होजाताहे, पृण्यवानकी कहनाही स 
॥ ५२ ॥ .तीथेसेवी मनुष्य पशुपक्षी इत्यादि योनिर्योमे जन्म नहीं q 
कुदेशमे उसन्न नहीं होता, और दुःखभागी नहीं होता, बरन स्वर्गछाम, और गो 
पायकी प्रापि करताहे ॥ ५३ ॥ श्रद्धाहीन, स्वभावतः पापपरायण, नास्तिक, पहि 
चित्त और हेतुवादी ये पांच प्रकारके छोग ( कभी ) तीर्थफलके भागी नहीं 
॥ ५४ ॥ जो छोग शीत-उष्ण, सुख-दुःख, आदि समस्त दन्द्रकों सहकर, गो 

; विषिसे तीर्थे यात्रा करतेहे, वेही धीर नर स्वगेलोकके भोक्ता होतेहे ॥ ५५ | 
^ तीर्थ यात्राभिलाषी मनुष्य पूवैदिन गहे उपवास करके गणेशपूजन, ` पितुष 
आह्मणभोजन, साधुसेवनको यथाशक्ति करे ॥ ५६ ॥ फिर-पारणकर हि 
धारणपूर्वक दृष्ट चित्स यात्रा करे, लौटने पर पुनः भाडकरे तब तीर्थका संपण | 

भागी होताहै ॥ ५७ ॥ तीर्थे बाह्मणकी परीक्षा न करे, जो अन्नाथी हो उसे भो. 

- करावे, सत्त, मांढसे रहित भात, अथवा पायस (सोवा ) का पिंडदान करे ॥ W 
. गुड ओर पिसीहुई तिठीकामी पिण्डदान ऋषियोका सम्मतहे, तीथेगे अर्ध 
आवाहनसे रहित थाड अवश्य करे ॥ ५९ ॥ शाञ्न विहित कालहो चाहे औं 

कालहो, परन्तु तीर्थम पहुंचनेके साथही sme और तर्पण करडाले ñq | 

. ` नहोनेपावे॥ ६० ॥ किसी प्रयोजन वशमी तीर्थम पहुंच जावे तो died 

, [S8 त्नानजन्य फठ भा Qu, किन्त तीथे यात्राका फठ नहीं 
. 4&3 II तीर्थमं जानेसे पापियांकेभी पापका शमन होजाताहे, परन्तु श्र 1 
ˆ डिये तीथे गमन करताहे वह ( पुण्यके ) dd भागको. qui और जो 
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"T SIRI SQ आधाफल प्राप्त होताहै ॥ ६३ ॥ जिसकी कुशकी Ë 
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a बनाकर तीथे सलिलमे इबोवै-उसेमी अष्टमांश फल मिलताहे ॥६४॥ तीथेमं जाकर र 
3 उपवास, और शिरका मुंडन करना चाहिये, क्योंकि मुडवादेनेसे शिरोगत सब पाप दूरी ur 
Ki IRRI ६५ ।। जिस दिन तीथेमे पहुंचनाहो उसके पूव.( पहिलेही ) दिनमें उपवास 
Ñ कवे और उस दिन आड करे ॥ ६६ ॥ तीर्थके रंगे तीथेयात्राका अझ | 
काय्येमी मैंने तुम्हारे आगे कहा, यही स्वगसाधन और मोक्षका उपायहे ॥ ६७॥ | 
काशी, काशी, मायापुरी, अयोध्या, द्वारवती, मथुरा, और अवन्तिका; येही सातो | 
नगरियां संसारमें मोक्ष RIA ॥ ६८॥। फिर, समस्त श्रीशैल मोक्षपदहे, 
केदार ( क्षेत्र ) उससेमी अधिकहे, श्रीशैळ और केदारसेभी. विशेष मुक्तिदायक प्रयाग 
हे ॥ ६९ H तीर्थराज प्रयागसेभी विशिष्ट अविमुक्त क्षेत्र, जैसी (weg) 
मुक्ति अवियुक्त क्षेत्रमे मिळतीहे वैसी अन्यत्र कहीं नही. है, यह redi ॥ 

॥ ७० ॥ और सब दूसरे मुक्तिक्षेत्र काशीहीकी प्राप्ति करातेहे, काशीकी प्राति 
ARN निर्वाण पद मिलताहै, अन्यथा करोडो तीथे सेवनसेमी नहीं प्राप्त होता . 
॥ ७१ ॥ इस RTA विष्णुके गणोने जो शिवशम्मो द्विजसे कहाथा, वह पुतन 
| इतिहास कहताहू ॥ ७२ ॥ जो मनुष्य इस तीथोध्यायको. सावधान चित्तसे सुनताहे 
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QW अथवा जो बाझण श्रद्धा भक्तिसे युक्त विभेको ॥ ७३ ॥ धर्मं परायण 
f क्षत्रियोको सलथवर्ती वैश्योकी और द्विजातिभक्त शुद्रोंकोमी सुनाताहै, वह निष्पाप. 
| ॥ होजाताहै ॥ ७४ ॥ x . 
4 ठोपाभुड्रासे कही, भीअगस्त्य मुनिराय । D 
* तीरथ यात्राकी विधी, सब प्रकार समुझाय ॥ १ ॥ T d 


इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवो भाषाटीकायां dee —— e 
| वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ - Ee 
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` ज्ञान संपादन करनेके उपरांत ॥ ५॥ धमपूर्वेक अर्थोका उपाजन कर छे 


- गाई जो इसछोक और परलोक उभयत्र बडे फलको देतीहै ॥ १३॥ म 


ROS नहीं करसका ॥ १४ ॥ मैंने यमलोकहारिणी उवरा ( उपजाऊ ) १ 
आाह्मणको दान नहीं की, और न परम पापहारी सुवर्षही वर्णोत्तम ( विप्र ) 
- दिया ॥ १५ ॥ में इस sQ शीघ्र पापहंत्री ओर सातजन्मपस्थेन्त सुख 
E UN E सहित गो सतात्रको नहीं समपेण करसका ।। १६ ॥ फिर a. 














कर, तंकै शा्रकोः मथ, पूर्वे-उत्तर दोनों मीमांसाओकी आलोचना, qe 
विळोडन ॥ ३॥ आयुर्वेदका विचार, नाट्य ( गांधवे ) वेदम पारश्रम, ३ x 
अर्थानी पराति, अश्व गज चेष्टाका अभिज्ञान करके ॥ ४ ॥ RET qan 

निक देशोकी भाषाओका और विदेशीय ह 
निपुणता, armis विलक्षणता, अनेक देशोंकी भापाओका और विदेशीय Sq 


भोर्गोको भोग, सुन्दर गुणशाली पुत्रोको उसादनकर और उन सबको धन | 
॥ ६ ॥ योवनकी अस्थिरता विचार, छोकप्रसिद्ध कर्ण समीप श्वेत केश 
'वृद्धताको देख, द्विजोत्तम शिवशर्मा बडी चिन्ताको प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ “अवण 
भये सितकेशा, मनहुं चौथ पन अस उपदेशा” तु. रा.।पढते पढते और धनोपाजेन 
मेरा समय ( काळ ) बीतगया, पर कमाँके क्षयकरनेवाळे महेश्‍वरकी आराधनाई 
होसकी ॥ ८ ॥ समस्त पापोके हंरनेवाले सर्वव्यापी हरिकोमी मैंने सन्तुष्ट ३ 
किया । मनुष्यांके सवा सिद्धिद गणेशकीमी पूजा नहीं की ॥ ९ ॥ T 
समूहको विनाश करनेवाले सूर्य्यदेवकोभी मैंने अचित नहीं किया, संसार 5 
विमोचिनीं महामाया जगदात्रीकाभी ध्यान नहीं किया ॥ १० ॥ समृद्धिदाता ला 
गणकोमी समस्त यज्ञोंके द्वारा तृप्त नहीं किया, पापोंके sme quum 
सेवा नहीं की ॥ ११ ॥ यहां और परलोकमेभी विपत्तियोंसे पार लगा, 
आह्मणोंको मिशक्न और मधुर रसोंसे मैंने संतुष्ट नहीं किया ॥ १२॥ को 













उभ "ou संपन्न, स्निग्ध पव, सुंदर छाया युक्त वृक्षांकी पंक्तिमी मार्गमे 


और परकालमें सुंदर वासदेनेवाली ( निजपितृ ग्रहस्थित युवति कर 
सुवासिनिर्योको उनके मनोनुकूल दुकूल (qw) चोलिया और प्रत्यंग भ 








लिये जलाशय नहीं खुदवा सका xdi. 
| चुदवा l; ओर A dd > 
Wi 

मैंने A यमपुरी : हे यात्राके : अर्थ $2 Yu sl f í jd i 


ei 


| ” ^ DUPLO HS bod) of EIST RR 


d पर्वाई-अ० ७. . T ४१५) 
A maan o 
a| दिया ॥३८॥ यहां सुख हि और परलोक स्वर्गीय कन्याठामके लिये पेने कभी. 
i कन्याके विवाहार्थ धनभी नहीं अपणकिया ॥ १९ ॥ उभयत्र अत्यन्त मिष्टान्न qar 
bi देनेवाले वाजपेय यज्ञके अवभृथस्नानकोभी छोभवश Š नहीं कसका ॥ २० ॥ | 
. ^ जिस लिंगके स्थापनसे समस्त विश्वके स्थापनका फळ प्राप्तहोताहै, मैंने ८ ss. d 
N ग n Sore ~ VI^ xu द्वाल्य | 
. बनाकर उसमे शुभप्रद शिवाळगको स्थापनाभी नहीं की ॥ २१ ॥ समग्र संपत्ति | 

3| ~~ A = य्येगणे ^ नहीं निर्माण sé | 

m E os dis ha T आर i m अतिमाभी नही Ter A. 
TW हर ही नहीं होना पडता, ऐसी ' तो जो » n ) m 
. | इुभाग्यशाली नहीं होना पडता, ऐसी पा T आर महाढक्ष्मीको चित्रपट्मेभी नहीं 
TN छिखवाया ॥ २३ ॥ आहण गणको दिव्यवस्रके प्राप्तिका हेतुभूत अति en 
TW उज्ज्वल विचित्र वद्धभी नहीं दान दिया ॥ २४ ॥ समग्र पापोंके क्षयार्थ सुसमिद 
र | हुताशन( SU ) म सन्त्र कथनसे पवित्र घृतसंयुक्त तिळका हवनभी नहीं किया॥२७॥ 

Ti औसूक्त, पावमानी मन्त्र, आहण मन्त्र, मण्डल मन्त्र, पुरुषसूक्त, और शतरुङ्यि 
इन सब पापनाशक वेद्मन्त्रोंकी ( गृहस्थ भासण होकरभी ) में नहीं जपसका; 
देहा ॥ २६ ॥ पीपल वृक्षकी सेवामी जो रविवार और शुक्रवार तथा अयोदशी और | 
A रानिभागका छोडकर सद्यः पाप हरण करनेवाली है नहीं करनेपाया ॥ २७॥ | 

निता fN EVI A देने A A «^ 
| अशेष भोगकी समृद्धियोंकी देनेवाळी, es तोषक और दीवट दर्पणसे युक्त RR 
d काभी Via कर सका ॥ २८ ॥ अज ( बकरा) अश्व, मेंस, भेंडी, दासी, 
[4 काामृगचमे, ति, दधियुक्त सत्त, TÀ घट, आसन, कोमळ पादुका, | 
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धनसम्पति, «t; पुत्र, क्षेत्र ( खेत ) हम्य ( महल ) यें सब कोईभी परलोक à 
मे मेरे साथी नहीं होंगे ॥ ३६ ॥ शिवशम्मोने इसप्रकारसे चिन्तन कर, पे 
विषयोसे बुद्धिको बटोर, ( एकाग्र ) मनसे यही निश्चय किया, कि “इसी Rh 
मेरा बडा कल्याण होवेगा ॥ ३७ ॥ जबतक मेरा शरीर स्वस्थहै, जबलो इति 
असमर्थे नहीं होजातीं तबतक अपने मंगलकी हेतु जढरूपा तीथेयात्राको में कई, 
॥ ३८॥ उस बादिमान्‌ राह्मणने यही स्थिरकर पांच छ दिन गृहमे fp 


e Q 


शुभथिति शुभवार, शुभल्ग्रबलमे प्रस्थान किया ॥ ३९ ॥ “ तीथपर्य्यैटनम q 


वक व्यवहार करनेवाले सभी प्राणियोंकी मुक्ति सोपान ( सींढी ) परंपरा छै 
TAR ऐसा पूर्वी निश्चय कर, यात्रासे पूर्व एकरात्रिमे उपवासीहो, us 
आडकर गणेशादि देवता और बाह्मण गणको पूजन प्रणामादिसे संतुष्ट कर पाह 
अनन्तर यात्रा की ॥ ४० ॥ ४१ H इसके अनन्तर कुछ दूर मार्गच, मुहे 
विश्राम करके वह ह्ण सोचनेलगा कि, “पहिले कहां जाऊं ? U ४२ U ml 
अनेक die, आयुष्यभी अस्थिरहे, और मन परम चंचलहै, तो फिर UE 
पुरीकी यात्राकरूं क्योकि वहांपर समस्त तीर्थ वतमान रहतेहे ” H ४३ ॥ i. 
विचारक अनुसार शिवशर्म्मा ) अयोध्यापुरीमें पहुंच wur स्नान qan jJ 
त्येक तीथॉर्मे तर्पण पिण्डदान आदिकरता हुआ ॥ ४४ ॥ पंचरात्र निवास | 
आह्मणभोजनादि कर्म सुसंपादन कर अतिप्रंसन्नचित्तसे तीथराज प्रयागे प्रा 
॥ ४५ ॥ ( माघसनानकी इच्छासे पहिले तीथेराजको न जाकर शिवशम्मो अगो 
हीका गया फिर प्रयागलोटा ) जहांपर देवगण दुळेभ सितासित ( गंगायमुना ) | 
` प्रधान नदियां वियमानहै, मनुष्य जिनमें स्नान कर परंहमको प्राप्त होताहै ॥ T 
3€ भजापतिका क्षेत्र सब किसीको दुछेमहै, परम पुण्यपुजहीसे e 
अन्यथा धनराशि व्यय करनेपरभी तीथराजका समागम नहीं घटता ॥ १४ 
काळे ओर कालको दमन करती हुई शुभावहा कलिन्दजा यमनामे परमप 
| स्वगेतरंगिणी गंगा जहापर आकर AAR ॥ ४८ ॥ समस्त quit ( adi) 
i AN होनेहीसे जो प्रयाग ऐसा . कहळाताहे-उसी प्रयागके sed end 
E 'करनेवाठोका पुनजेन्म नहीं होता ॥ ४९ ॥ जहांके अधिष्ठाता मगवाव शर 
sen e D FCR USD (मागियोको ) मोका Š 
C 7811 ६९ ॥. wo || वहीपर अक्षयवटभी हे जिसकी जड qi 
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| "quce ७. . (9) . 
यन्त गईहै, ओर प्रलय कालमेभी जिसके अवलम्बनसे मार्कण्डेय ऋषि निवास 
' W करतेहें ॥ ५१ ॥ उसे वटरूपधारी साक्षात्‌ हिरण्यगभे (ser) ही जानना | 
Ri चाहिए-और उसके समीपमें जाह्णोंको भोजन करानेसे अक्षय पुण्य छाम होताहै 

| ॥ ५२ ॥ RR साक्षात्‌ लक्ष्मीपति वैकुण्डधामसे आकर मनुष्यांको श्रीमाधव x 
Mm विष्णुके परंपद ( मोक्ष ) को पहुंचातेहें ॥ ५३ ॥ जिस प्रयागके aud 
._ | वैदोनेभी यह कहांह कि, “सितासित ( स्वेत-श्याम, गंगा-यमुना ) दोनो नदियाँ. 
| à जहांपर fidit, वहां अवाहन करनेसे निश्चयही अमृतपद ( मुक्ति ) sm होताहै” 
E ॥५४॥ शिवलोक, बहतलोक, उमालोक, कुमारछोक वैकुण्ठलोक, सत्यलोक,तपोलोंक, 
dm महाक, स्वगळोक, R भूोक, नागलोक, अधिक क्या(कहैं)समस्त 
हो A755 चदे तयक भुवनवासी गण, हिमालय पति प्व और ever qe 
° | गण, मावमासके अरुणोदय कालमे स्नान करनेके लिये प्रयागमें समागत ASNN 
b |॥५६॥५७॥ दिगेगना गण प्रयाग वायुओंकीभी प्रार्थना करती और कहतीहे॥ “वे 

i CAE वायु)आकर क्या हम सबोको पवित्र करेंगे! क्या करें हम लोग तो पंगु (छली) 
| है ॥ ५८ ॥ अश्वमेधाधिक यज्ञ और प्रयागकी धूलिको अह्याने Ti तौल कियाथा, 

परन्तु वे सब यज्ञ उस धूलिके समान नहीं हुए d ५९ ॥ बहुजन्म संचित अस्थिके 
अन्तगेतभी पापपुञ्ज प्रयागका नाम सुनतेही अत्यन्त Rae होकर क्षय होनेलगत 
gr! ९° R भ्रयागही धर्मता, अर्थतीर्थ, कामतीर्थं और मोक्षतीथहै-इस 
r विषयमे सन्दह नहीं U ६१ H बह्हत्यादिक पाप तमीतक शरीरधारियोंके ऊपर 
ji गते रहते, जबतक वे कलुषविभंजक प्रयागजठम माघरनान नहीँ कर ( पा ) ते 
aq | &* ॥ “विष्णुके उस परमं पदको ज्ञानीगण सदा देखेँ” इस अभिप्रायका 
७॥ चक जो मन्त्र 3 बारंबार पढाजाताहै उसका तासम्य प्रयागही ( से है॥६३॥ 

4 ` भयां न हो ) रजोगुण रुपा सरस्वती, तमोगुणालिका यमुना, और सख गुणमयी _ 
|| TA तीनों जहां निर्गुण बम प्राप्त कराती हैं ॥ ६४ ॥ वही त्रिवेणी चाहे 
द| दापूर्वक अथवा अभ्रद्धाहीसे ( क्यों न हो ) एकवार गोतामार ( ठेनेसे ) आुणी- 
j गाको शुद्ध शरीरकर जह्ममागके प्राप्तिकी सीढी होजातीहै ॥ ६५ ॥ काशीनाम्नी | 


Vig 


4 (क कोई सी तैलोक्यमें विदित है, जिसके dusk केशव दोनों s= - 
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4 न हँ, वरुणा और असी ये दोनों नदियाँ उसकी बाहुयुगलहैं, और यह वेणी | 
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काशीखण्डभाषा . .. `, ` 
कहीगयीहै, यंही अक्षय सुखप्रदात्री उसकी वेणीं ( चोटी ) है ॥ | 
अगस्त्यमति कहनेलगे-हे सुधमिणि ! समस्त तीर्थद्वारा संसेवित तीर्थराज | x 
गकी गुणावल्लीकों duri कौन वर्णन करसकताहे ! ॥ ६७ i पापीठोंगोळे) 
खिल पाप जो दूसरे dm बलात्‌ प्रक्षालित होतेहे, विशेष करके 'इसीहिमे | 
तीर्थं अपने संचित पापोंके दूरकरनेको प्रयागका सेवन करतेहै ॥- ६८ | | 
सुबुद्धि बाह्मण प्रयागके गुणोंको विचार वहां मावमासभर निवास कर वाराणशी u 
प्राप्त हुआ॥६९॥काशीमे प्रवेश करतेही उसने देहठीविनायकका दशन कर भक्ति 

















रक्षा करनेवाले गणेशको पाचमोदक (लड) निवेदन कर तदनंतर क्षेञ्जक भीतर प्रवेश 
। ७१ ॥ मणिकर्णिकापर आय, उत्तरवाहिनी स्वगेतरंगीणीको जो शिवगणके m 
` पाप ओर पुण्यकर्मसे रहित ठोगोसे भरीहुई थी देखा || ७२॥ हेनिर्मेळचित्ते! मु 
शुद्बुदि शिवशमोने सचेछ उस निर्मळ ( गंगाके ) जलम स्नानकर, देवकषि मू 
दिन्यापितर ओर निज पितृ पितामहादि पितृगणका तपण किया, फिर वह कर्मका 
. वेचा बाह्मण ॥ ७३ ॥ प्रथम पंचतीर्थी यात्रा और यथाविभव श्रीविष्वेश 
/ आराधना कर वारंवार. त्रिपुरान्तक भगवानकी राजधानी काशीपुरीको देस 1 
स्थानको मैंने कभी देखाहै या नहीँ” यही विचारताहुआ विस्मित होनेळगा ॥ ul 
' वाराणसीकों देख शिवशमों कहनेलगा-कया तत्त्व विचार क्या व्यवहार, ई 
किर्सामी प्रकारसे हो पर स्वगेपुंरीकाशीकी समता ( बराबरी ) नहीं करसकती, 


कैसे ! स्वगेपुरी तो विधाताकी साष्टिहे ओर काशी स्वयं ३श्वरहीकी ufi, र| 


| 


o मणिस्लॉसे i रचना हुईंहै, और अत्यन्त बहुमूल्य cmd 
. GR स्वगेमे नानाविध भवबंधनंहे, पर काशीमे वह सबकुछभी 
o फिर काशीकी समता स्वगेपुरीसे केसे दीजावे | असत्‌ शा्न और 


EN UN जैसा भेदहे वैसाही.काशी और स्वगमेंभी है, चित्रगुप्तकी लिखीहुई लल] 
P e 2 B संडित करतीहे, क्योंकि यहाँ पुनजैन्म नहीं होनेपाता ॥ $| 
prc. a जलकी शक्तिभी अचिन्तर्नायहै, स्वर्गमे देवगण जिस snl 
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ह) समर्पणकिये कोई कार्ये नहीं करते-अतः वे सबलोग शिवके पारिषद न्दी भङ्गी | 
| आदिके सहश `सः ( सवेतोरूपसे ) होजातेहे ॥ ७७ H फलदानोन्मुख प्राक्तन O . 
॥ | पण्यभारहीके बसे इस काशीमे स्थित भाणियोकी अन्तंकालमें सवयं चन्दशेखर महादेव. 

ls श्रणवका उपदेश PAR अतएव इस काशीकी महिमा कोन नहीं करता ! ॥ ७८॥ | 
f | संसारियकि चिन्तामणिरूप भगवान्‌ शिव क... SRA ep कणिका 
si | (sm) š सहसा तारकबल्नका उपदेश करते इसीलिये यह मणिकर्णिका कहला- | 
«i तीह ॥ ७९ ॥ यह स्थान मो्षटक्ष्मीके महापीठ काशीम मणिस्वरूप है एवं मोक्षः 

M suis चरणकमलकी कणिका है अत : छाग इस मणिकर्णिका कहतेहें ॥ ८० ॥ | 

इस पुरीके निवासी जरायुज, अंडज, उद्रि और स्वेदज प्राणिगणमी देवतेकी | 
"शु अपेक्षा अच्छेहे, क्योंकि इन सबोकी मुक्ति हाथपर रहतीहे, और देवगण मुक्तिलामसे 
(Q वच्चितहैं ॥ ८१ ॥ मैं बडा दुष्कमो और जडबुद्धि हूं, इतने दिनतक मेरा जन्म | 
न्न व्यर्थही गया, जो मु्तिमकाशिका काशिका देन नहीं किया ॥ ८२ ॥ शिवशमो | 


q उस विचित्र पवित्र क्षेत्रको वारंवार नेत्रगोचर करते रहनेपरभी तृप्तिलाभ नहीँ करसका | 


ET ST oen 


i ! ॥ <३ ॥ उसने Sp स्थिरकिया “qaÑ सर्वोत्कृष्ट निर्वाणपद ( मुक्ति ) की 


1 देनेवाली वाराणंसीही सातां पुरेयोमे TAAR, यह मैं जानताहूं, ॥ ८४ ॥ परत... 
(३ अन्य चार पारयाको अबतक मैंने नहीं देखा, उन सबोकाभी प्रभाव समझकर तब | 
g फिर में यहां चछाआऊंगा” n ८५ ॥ वह बाह्मण एक वपपर्‍्येन्त प्रतिदिन तीर तीर्थयात्रा 
m. करते. रहनेपरभी काशीके -समस्ततीथामें नहीं पहुँचसका कारण-काशीमें fef | 
र तीथ विराजमानहें ॥ ८६ ॥ अगस्त्यमुनि बोले-देवि ! लोपामुद्रे ! कैसा आश्चयव, 
है| वररमा अनेक प्रमाणोसे काशीक्षेत्रकी माहेमा जानकर और अन्तनिष्ठ होनेपभी | 
त केही गया ॥ ८७॥ हे सुन्दरे ! सप्रमाण शात्र क्या करे, महामाया भवितव्यः 8 
QA पाको कोन निवारण करसकताहै cc ॥ उद्चलितचित्त.और जल्को विपरीत | 
„| पथसे कोन चलासकताहे ! क्योंकि SS स्थानम स्थित होनेपरभी उन दोनोका | 
„(वभाव तो चंचलही रहताहै ॥.८९॥ अनन्तरः शिवशमी क्रमशः देश-देशान्तरेमें 
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नगरीका नाम अवन्ती कहाजाताहे, युगयुगमे महाकाल पुरीका नाम पारबती! 


1 
Tiv 


प्राणी मरके शव ( मुदी ) होनेपरभी न तो दृगेन्धको भे होता ओर न uj 

॥ ९३ ॥ जिसमें यमदूत कमी प्रवेश नहीं करते, ओर वहाँपर ( उस पुरीम ) 

` शिवालिंग पदपदपर वर्तमानहें ॥ ९४ ॥ एकही ART हाटकेश, महाका 
तारकेश्वर, इन तीनरूपांसे जैळोक्यमें व्याप्त होकर स्थितहै ú ९५ ॥ जो शि. 
गण उस उज्ञापिनी सिद्धवट्मे ज्योतीरूप. ज्योताछंग अथवा श्रीमहाकालका| 
करतेहें, वे पुण्यराशि. परंज्योतिको देखलेतेहैं ॥ ९६ ॥ जिन संसारके दुहि, 
कभी महाकालके उस छिंगका. दर्शन करपायाहे, उन्हें तो महापाप DR dj. 
यमदूतगणही ताकतेहै ॥ ९७ ॥ आकाशे सूर्य्य-रथके घोडे महाकालकी |. 
अग्रभागोसे अपनी पीठके. स्पर्शहोनेपर अरुणसारथिके कशाघात कष्ट ( चालत 
चोट ) को क्षणमात्र दूर करळेतेहें ॥ ९८ ॥ “महाकाळ-महाकाळ-अझ 

.. ऐसा निरंतर स्मरणकरनेवाले भाणीको स्मरके पिता ( विष्णु ) और शत्रु (शि) 
. दोनोंही स्मरण करतेरहतेहै॥ ९९ ॥ fre ब्राह्मण इस ( यथोक्त) 
Á भगवान्‌ भूतभावन महाकाळकी आराधना कर, तदनंतर त्रिभुवनकमनीया कांची [ 
o आपहुआ ॥ ३०० H जहांपर साक्षात्‌ लकष्मीकान्त ( विष्णु ) निवासी di 
स्वयं यहां और परकालमें . निथय करके श्रीकान्तही बनादेतेह ॥ १ | sit. 
IRT निषेवित परमकान्तिमती उस काञ्चीनगरीको देख शिवशमोभी wit. 

u होगया क्योंकि वहाँ कोईभी कान्तिहीन नहीं रहता ॥ २॥ सर्व ( धर्म ) की 
वह द्विज वहांपर जो gy कतेव्यकमे थे उनको पर्णकर और सातदिन निवास # la 
CFT दारकापुरीकी यात्राको चला ॥ ३ ॥ तत्तवेत्तादि विद्वानोंके शॉ 
PUR द्वार चारों ओर वर्तमान रहनेसे दारवती कहीजातीहै ॥ ४ ॥ अहो! 
तर जन्तुओकी अस्थियॉमी चक्चिहसे अंकित, वहांके अविवासी ठोग यित 













D 


1 wes चिहित करकमल SÑ तो क्या आश्चर्प्यहै ? ॥ ५ ॥ यमराज N 
LL ERR ऐसा लिखलाया कर, कि, “जो लोग द्वाखतीका it छे 
; उचितहै ॥ ६ ॥ दवरकाके गोपीचन्दनमे जो m= भीखंड ( 


|^ में वह कहाँहे ! उसमें जो वर्ण ( रंग ) है.वह ( मला ) सुवर्णमें कहां मिठ. 
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Ni द्वारकाके गोपीचन्दनर्म जो पवित्रताहे अन्यतीर्थम उसपकारकी कहां है ? ॥ ७ ॥ 

णि Ë: दतगण ! सुना, जिसका मस्तक गोपीचन्दनस चिहितहो उस जलतहुए अंगारके . 

M समान यलपूर्वक ट्रहीसे पारत्याग करदो ॥ < ॥ हे भट्लोगो ! जो ठोग तुल्सीसे 

त. सित, तुळसीके नाम जपनेमें तत्पर, और तुल्सीवनके रक्षक हों उन्ही दरहीसे 

कै त्यागदो (भ्णामकरो” )॥ ९ ॥ समुद्र युगयुगमे द्वारकाकी रत्नावलियोको 

है उपहरण करते करते आजभी जगतम्‌ रत्नाकर कहलाताहै ॥ 33e ॥ | 
जो प्राणी कालवश दारकामे मरते, वे वेकुण्ठम पीताम्बर पाहिन चतुभुज ( विष्णु ) 

१ होजातेहे ॥ 33 ॥ शिवशम्मोने आठस्य राहित हो द्वारका और उसके प्रत्येक 

शि ती्थामे स्नान कर देवक्रषि और पितंरोंका तपण किया ॥ १२ ॥ तदनन्तर वह 
पापकारियांसे दुष्माप मायापुरीम पहुंचा, जहांपर वेष्णवा-माया मायापाशसे फिर नहीं 

त) बन्धन करती ॥ 33 ü: इस स्थानको कोई कोई हारिद्वार कहतेहे दूसरे मोक्षद्वार 

I| बतलातेहे, अन्यलोग गंगाद्वार कहतेहें, और कोई कोई मायापुरीके नामसे TRUE 

क ॥ ३४ H गङ्गा इसीस्थलसे निकलकर पृथ्वीम भागीरथी नामसे प्रसिद्ध हुईं है; 

जिनके केवल नाम लेनेहीसे पापराशिः सहस्रधा विदीण होजाती हैं ॥ १५ ॥ लोग 

| इस हरिदारको वेकुण्ठकी अकेली सीदी कहतेहें, यहांपर स्तान करनेवाले मनुष्य 

१ विष्णके उस प्रसिद्ध परमपद ( मोक्ष ) को प्राप्त होतेहे H १६ ॥ दिजसत्तम शिकः 

il शम्मो वहांपर तीर्थोपवास ओर रात्रिका जागरण प्रातःकाल गंगामें स्नान ओर 

| तपणीय पितरादिकोंका ंपूर्णरूपसे तपेणकर ॥ १७ ॥ ज्याही पारणकरना चाहा 

त्याही शीतज्वरसे आकान्त होकर वह बडी आतुरतासे कॉपने ठगा ॥ ३८॥ 

j एक तो अकेला विदेशी दूसरे ज्वरसे अत्यन्त पीडित होकर वह ब्राह्मण बडाही चिन्ता 

१ मग्न होगया और विचारने छगा कि-यह कया उपस्थितं हुआ ! ॥ १९ ॥ अगाध त, 

) महासमुद्रम पोतमङ्ग हो ( जहाज टूट ) जानेसे सांयात्रिक ( जहाजी:तिजारती) - 

की नाई चिन्ताणवर्मे निमभ़ होकर वह आहण जीवन और धनसे निराश होगया | 

॥॥ १२० ॥ मेरा वह क्षेत्र ( सेते) कलत, पुत्राण और धन-कहांहे ! मेरा 

वह विचित्र हम्ये ( महु) ही कहांहे ! और वह पुस्तकोका संभारभी कहाँ हे ! | 

4 ॥ २१ ॥ अबतकभी मेरी आयुष्य पुरी नहीं हुई ओर न बालही T WT 


fq: 


4 यह दारुणज्वर उपस्थित होगया मेरे लिये यह कैसा भयेकर समयहे 1 ॥ २२ NO ` 
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( ५२) 3 काशीखण्डभाषा ! 


' मस्तकपर dal वास कररहीहे ओर मेरा गृह RA अत्यन्त दूरहे, जा ü 
आग लगनेपर क्या कुआ खोदनेसे काम चल सकताहे ! ॥ २३॥ Sky 
करनेवाले इन व्यर्थ चिन्तनोंसे मुझे कौन फलहे ! इसघढी में हषीकेश à 
प्रद महादेवको स्मरण करुं ॥ २४ ॥ अथवा मैंने एक उत्तम hs x 

. अनुष्ठान किया जो इन सातों मोक्षभदायिनी पुरियोका दशन करलिया ॥ ९ 
- Rara लोग स्वर्ग अथवा मुक्तिका साधन कर रेह, इन दोनोंका साधन 
ठेनेसे. पथ्चात्तापसे सन्तप्त होना पडताहे ॥ २६ ॥ अथवा मुझे इस 
धारावाहिनी चिन्ताका कौन प्रयोजनहे ? यद्यपि संग्राममे मृत्यु भेयरकरहे W: 
ऐसा तीथम मत्युको प्राप्त होना तो बहुतही अच्छाहे ॥ २७ ॥ में आज छं 
ग्योंसा कही माभेमें तो. मरताही नहीं हूँ,-बरन्‌, गङ्गा (:के गोद ) में Wu 
फिर मखोके सहश कयो चिन्ता करूं? ॥ २८॥। अस्थि-चमे-सय इश्च 
 त्यागसे मुझे अवश्यही .नेश्रेयसी सिद्धि मिलेगी ॥ २९ H इसप्रकारकी ji 
` अस्त शिवशम्मोकी अतिदारुण दुःख उपस्थित हुआ, D C देशन ( | 
रने) से जो अवस्था होतीहे, शिवशम्मां उसी दशाको प्राप्त हुआ ॥ १३० I! 
` णीय सभी बाते भूळगयीं-“में कहांह कोनहूं” यह ज्ञानमी उसका जातारहा। 
T 5 Ri इसीप्रकारसे रहनेपर शिवशम्मी पंचत्वको प्राप्त हुआ 00 ३१॥ मॉ 
` O RRR ऊँचा गरुडध्वजसे चिह्नित किंकिणीजालसे मण्डित आशी. 
विमान आकर उपस्थित हुआ ॥ ३२ H उस ( दिव्य ) विमानपर, कौरेय | 
. पूहिन हाथमे चामर ओर पंखाको धारण कियेहुए qasi सुरसुन्दरियांसे m 
o - शील एवं सुशील ये दोनोंहीं बिष्णुके पारिषद प्रसन्नवदन, चतुबोहुरुपसे कि, 
` . ये॥ ३३ ॥ ३४ ॥ शिवशमो तुरंत इस पार्थिव ( भौतिक ) देहको तयाग 
at : — 'विमानपर चढ, दिव्यभषणासे भषितहो, पीतांबर TT, चतुभजरूपसे 
 _ ` अछँछृतकरनेलगा ॥ १३५९ ॥ | 
E ja वरनी साता. पुरिनके मोक्ष-दानकी बात । 
| . .तैहिमसंग शिवशमेकी, कही कथा विख्यात ॥ १॥ | 
' = R श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्ड qat भाषाशीकायां 
v VR JAANA सप्तमो ध्यायः ॥ ७ N | B T 
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पवोर्ड-अ oc€c.. | 
aSa अध्याय | | T: : 
पिशाचलोकसे यमलोकपस्येन्त वर्णन । z नर 
y लोपामुद्रा बोली-हेजीवितनाथ ! आपके भीमुखद्वारा कथित इस पण्पपुरी- |= 
URA पवित्र कथाको सुनकर मेरी उत्कठा शान्त नहीं होती ॥ १ । हे प्रभो ! ... | 
gia शिवशम्मो मुक्तिदायिनी मायापुरीमे प्राणत्याग करनेषरमी मोक्षको 
है रही आप्त हुआ, इसका कारण कहिये ॥ २ ॥ आगस्त्य मुनि कह्ने 
| कृगे-प्रियवादिनी ! इन सब पुरियोमे साक्षात्‌ मोक्ष नहीं मिळता, इसी विषय पर 
ह एक ) प्राचीन इतिहास मेरा सुनाहुआ है॥ ३॥ हे प्रिये ! (mmm) — 
pafs और सुशीलके द्वारा शिवशमांके प्रति कहीगयी विचित्रअथसे युक्त, पाप 
अंणाशिनी कथाको सुनो ॥ ४ ॥ शिवशमोने कहा-हे कमलदललोचन ! पवतर ` 
कितिष्णुके दोनों गण! में हाथजीडकर कुछ पूँछनेकी इच्छा करताहूँ ॥ ५१॥ 
| | साक्षात्संबन्धसे तो ) में आपलोगोका नाम नहीं जानता, ERE 
रा ज्ञात होताहे कि, आपलोगोका नाम पुण्यशील और सुर्शाल होनेके योग्य ^g 
अहि .॥ ६॥ गर्णोने कहा-आपसहश भगवद्धक्तजनोकों क्या अविदित quw) | 
आऔमान ( आप) ने जोकहाहे हम दोनोंका वही नामहे ॥ ७ ॥ eq! 
` आपको औरभी जो कुछ पूँछना हो वह निःशंक होकर पूछिये, प्रीतिपवेक हम दोनों Es 
| कहग ॥ < ॥ इस प्रकार TAME कृथित,हदयगम, और अति प्रीति- ° : 
कर वचन सुन उन दोनोंसे कहने लगा ॥९॥ दिव्यवाह्मण बोला-यह अल्पशोभायुक्त 
क्षीणपुण्यजनासे पूर्णरूप कौत ठोकहै ! और विकृताकार ये सब कोन है ! मेरे... 
यह सब कहिये ॥ १० W गर्णोने कहा-यह पिशाचलोकहै। यहांपर मांसभोजी 00 
पिशाचलोग हते हैं, जो दानकरनेपर quan, ओर जो नहीं नहीं करकेदानभी | 
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€ जो लोग न्यायपूर्वक धनउपाजन करके पृथिवीम गाड़देते हैं ॥ W 

` अपने धर्षमागेमे स्थित रहते धनसे पार्रपणे होनेपरभी शूद्रांसा वतते, पर fos 
, विभागकरके भोजनकरते और कोष डाहसे हीन रहते ॥ १६ ॥ एवं तिथि ब 
ंक्रांतिआदि पर्वेरेन तथा धर्म अधमे, इन सबको कुछभी नहीं जानते ॥ qu 
सदाके सुखी ये सब केवळ एक कुलपूज्य बाह्मणकों जानते, और उसे गोदान | 
तथा उसीके वाक्यको प्रमाण मानते ç | १८ ॥ उसी पुण्यके gu ्‌ 
समृद्धिशाळी होकर ये गुह्मक गण देवतोंकी नाई निर्भय रूपसे स्वर्गका सुख भो 
` ॥ १९॥ अनन्तर शिवशमाने नेत्रसुखप्रद एक स्थानको देखकर, हे गणलोग E 
जन हैं ओर इसलोकका क्या नाम है ! ( यह पूछा ) ॥ २० ॥ गणोंने कहा 
गन्धवछाक है, ओर इसमें गन्धवेगण निवास करते हैं, जो उत्तमधमांचारी, के 
` गायक ( गवये ) चारण ( कत्थक ) और स्तुस्तिपाठक ( बन्दीजन ) हैं ॥ | 
` संगीतनिपुण ये सब ( मनुष्ययोनि ) सुन्दरगीतोंसे राजोंको सन्तुष्ट करते, और | 
` लोभसे मोहित होकर धनाव्योंकी स्तुति गाते Š ॥२२॥ राजोंकी प्रसन्नतासे सन्या 
dh ` धन, ओर कपूरादिक अनेक सुगन्ध द्रव्योंकी पाकर ॥ २३॥ बाह्मणोंकों Tati 
` ओर अहनिश 
लगायें रहते हैं ॥ २४ ॥ गानविद्याद्रार उपाजित धनसे बाह्मणोंको सन्तर के 
पुण्यत उन गन्धवळागाका यह उत्तम गन्धवलाक ह ॥ २५ Il गातविदार्हाके | 
से देवकषि नारद वैभ्णवलोकमें महामान्य और श्रीशंभुके परमप्रिय हुएहे ॥ |, 
बुर और नारद ये दोनोंही देवतोंके बडेही माननीय हैं, क्योंकि शिबे ह 
नाद ( स्वर) रुपी हैं, और ये दोनों नादतत्तके परमवेत्ता हैं॥ २७-१1 यदि l 
एवं महादेवके समीपम कहीं गीत गायागया तो उसका ez sa १ 
हारका सान्निध्यही होता है, ऐसा कहा है ॥ २८ ॥. ( उत्तम ) गायक 
- शतिक द्वारा परमपदको प्राप्त नहीं होता तोभी रुबंदेवका अनुचर de. 
साथ आनन्द भोग. करता है॥ २९ ॥ उस लोकमें सेवसे यह स्मृति ( 
| E A ) कहीजाती है कि गीतहीकी मालाओंसे हारहर देव सदा पूजनीय है ॥ 1 | 3 
कया संज्ञा है? ॥ ३१.॥ विष्णुगण बोठे-यह ` 


(५४) ` काशीखण्डमाषा । 
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j: | | 
| _ प्‌वार्च-अ० < RT 0908 
\\( जूता ) ॥ ३२ ॥ और उनकी पीडाओंकी शान्ति करनेवाली ओषवियाँ देने 
qar बिद्यागेसे रहित होकर नानामरकारकी कलाओंकों सिखलातेह ॥ ३३॥ 
TRA पत्रके समान देखतेहे, qw तांबळ और भोजनःआदिसे अलकत कर धर्म | 
॥पूर्वक (धर्मबुद्धिसि ) सत्कन्याओका विवाह करवादेतेहै ॥ ३४ ॥ कामनाकी 
न्‌ ३सिदिके लिये नित्यही अपने दृष्टदेवतोंकी पूजा ud, इन्ही सब पृण्येसि ये सब विद्या- 
ग धखर यहांपर निवास करतेहे ।। ३५ जबतक यह वार्तालाप होरहाथा, तबतक 
भोग रेवतोके नगाडेसे ( डंकेसे ) शब्दायमान, संयामिनीपुरीके अधिष्ठाता भगवान्‌ धर्मराज 
( वहांपर ) प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ जो सोम्य (शान्त ) मूर्तिको धारणकिये) धम 
हरि ज्ञाता और सेवाकर्मम बडेही . चतुर तीनचार भृत्योके साथ विमानपर 
के विराजमान थे ॥ ३७ H धमेराजने कहा-हे महाबुद्धे द्विजोत्तम ! शिकः 
२ रमन्‌ ! साधु साधु ( वाह वाह) आपने बाह्मणोके कुलोचित ( कर्मको ) संपादन 
1॥ ३८ ॥ पूवम ` वेदाभ्यास किया, गुरुगणको सन्तु किया फिर धमेशाख्न 
न्वा और पुराणम आदरणीय धर्मका अवलोकन किया ॥ ३९ ॥ शीघ्र विनश्वर कलेः 
m रको मृक्तिपारयोंके जलसे धोदिया अतएव आपही जीवन और मरण दोनोहीके 
1 कोविद ( ज्ञाता ) हें Ú ४० ॥ सदेव दुगेन्धसे भरे और अपवित्रताके पात्र शरीर 
y B आपने सुन्द्रतीथके पृण्यरूपी विक्रेयद्रव्यसें परिवर्तिततर ( बदल ) लिया 
॥ ४१ ॥ इसीलिये विद्वानगण पांडित्यका आदर करतेहें, ओर हितसाधनमे 
वे बुधलोगे एकक्षणमात्रभी दिनको व्यथे.नहीं जाने देते ॥ ४२ ॥ shed 
. भाणीगण पॉचही छः निमेष जीतिर्हे । यह भुवहे, उसमेंभी गहित. अधकमम प्रवृत्त 
F नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ शरीर तो सदेव निश्चित रुपसे विनाशशीलहे और 
4 TA धनसे कोई रक्षा नहीं हो सकता, तब फिर मुढबुद्धिलोगभी महत्काय्थ अथोत 
| शोक्षसाधनमें आपही की नाई कैसे ep कर सकते ! ॥ ४४ H आयुष्य 
| तो शीघतासे.बीती जारहीहे, ओर संसारभी शोकसन्तापसे व्यांकुलही edit d : 
| अतएव धामिकोंको आपके ऐसी धर्मे बुद्धि करनी चाह्यि.॥ ४५ ॥ सत्तमक —- 
. | परिणाम ( फल ) यहीहे, जो आपके और मेरेभी वन्दनीय ये दोनों भगवानके | 
॥ भक्तगण आपके मित्रभावकों प्राप्त होगये हैं ॥ ४६ ॥ अच्छा तो अब मुझे 
| आज्ञा दीजिये कि मैं आपकी कौनसी सहायता करू, क्‍योंकि मेरे ऐसोको जो करना 
{` चाहिये वह तो आपहीने स्वय कररकखाहे ॥ ४७ ॥ आज में परमधन्य हू Hin 
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` ॥ ५५७ ॥ ऊध्वकश, अत्यन्त काळे अङ्गवाछे प्रलय मेघसहश निःस्वन, हाथ झा 






. शुभलक्षणाहै, जिसका नाम सुनते मात्र पापीछोग बहुत डरने SRR ॥ w 


“T? कठ फासी वॉकर IAÑ छठकादों ॥ ५९ ॥ इसका मस्तक esa i 


ie uA zA Si अर्ीके, पराई AR फैलनेवाले हाथको काटलो, qux qund 
८ NP इसके WIN qeq ॥ ६३ ॥ परख्रीके अड्भमें नखपंक्तियोंके गह 
p d DUM UE E ॥ ६२ ॥ ए 
. CEN ETRE इस WU Heb( खसारकर ) Se. और इस Ü 
¬ इलम तीक्षण कील ठोकंदो ॥ ६३ ॥ Pene] तुम ह. 


Ie T 
5 SF 
AC 

i A 1 
V O , T 


तश तत Coal पिपर सदा दोषारोपण करनेवाले इस पापीका मुख र. 





e 
"T 


i 


(५६) | काशीखण्डभाषा । 


यहांहीपर ये दोनों भगवद्रण दृश्पिडे, शरीमदैकुण्ठनाथके चरणोम सदैव मेरी सेवा 
योग्यै Il ४८ ।। इसके अनन्तर उन दोनोंगणोसे विदाहोकर यमराजने अपनी 
बेर किया, और यमराजके चलेजानेपर उस बाह्मणने गणोंसे पूछा ॥ | 
शिवशमी बोले-ये तो साक्षात धर्मराज हैं परमसौम्यरूपवान्‌ है; और इनके क 
मनको प्रसन्न करते एवं CH पूणहें ॥ ५०॥ फिर यह संयमनीपुरीभी अ) 


x 
`a x | 
j 
| 





मंत्युलोकम तो सब छोग यमराजका रूप दुसरेही रूपसे वणन FAR, T | 
तो अन्यथाही देखा, हे गण ! इसका कारण कहिये ॥ ५२ ॥ कौन लोक isi 
( यमपुरी ) को नहीं देखते, ! तथा यहां कोन लोग रहतेहैं, और इसका यही 
कि दूसरा कोईभी है, ? इन सब बातोंको कहिये H ५३ ॥ गणोंने कहा-हे à 
सुनो ये ( यमराज ) यहांपर आपके समान शंकारहित पृण्यात्माओंको स्वा 
परमसौम्य धमेमूति दृष्टिगोचर होतेहे ॥ ५४ d परन्तु येही यमराज, (iu 
कोधसे रक्तनयनकोण, बडेबडे दाँतांसे विकराछमुख, बिजुळीसी Gmm xm 












कारदेडको ठिऐ, भकुटीसे कुटिलमुख होकर ॥ ५६ ॥ हे दुर्दम ! इसे गा 
इसे परको, उसे AT, इस दुराचारीको शिरपर dia लोहके भुँगरेसि पीटो ॥ w | 
E पापीक दोनों पोको पकडकर पत्थरपर पटको, “तुम? इसके गलेपर चरण रॉ 
[ आस निकाळलो ॥ ५८ ॥ इसके फूलेहुए दोनों गालोको छरेसे काळा 


"IRIS चोरडाळा, इसका मुख कठोर एडीकी AR ( ठोकरोसे ) चूर चूर करा 


'तापकारीको 





को भरसांयम चनेके सहश तप्तवालुकाके ayt भूंजडालो ॥ ६४, 


° 
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t भीषण ! इस गुरुनिन्दक देवतोंके अपवादकतोके Ten] जलतीहुई लोहेकी शलाका 
५ डालदो ॥ ६७ ॥ HUE मर्मभेदक तथा पराच्छिदके प्रकाशक उसके समस्त संधियों 


qw ~ ५. N A A ` ~ नकरनेगे x सरेको d a 
'( जोडो) TRA कोठें जडदो ॥ ६८ Kcu दसरेको 
ग मना ( वजेन ) करनेवाले ओर पंरायेकी जीविका ( वृत्ति ) के छेदनकरनेवाले इस. 


(R) का हाथ तेलसे चुभाचुभा कर तप्त अंगारर पकादालो ॥ ६६ ॥ हे | 


E eS qW-wees "` (७७) 
| d, A 
I 


“ 


५) पापकारीकी जीभ काटछों ॥ ६९ । हे कोडास्य ! देवधन और बाह्मणघनके भक्षक | 


CU इस पापीका पेट फाडकर RÈ कीडांसे भरदो ॥ ७० ॥ हे अन्धक ! जो कभी 
WW देवताके अर्थ बाह्मणके निमित्त अथवा अतिथिके लिये भोजन नहीं पकाया इस 
ü स्वार्थपाकीको कुम्मीपाकमें RIS ॥ ७१ ॥ EST ! इस बालहिंसक विश्वास- 
1 घाती sqa शीघतासे रोख ओर : महारोख ( नरक ) में, पहुँचादो ॥ ७२ ॥ 
| इस अन्नको अंघतामिस्त ( नरक ) में मयपको पूयशोणितमें, सुवर्णचोरकों काठ 
P सूरमे और गुरुदाराभिगामीको अवीचिनामक नरकमें ॥ ७३ ॥ cmn 


मंग) साथीको एकवर्षपथ्येन्त असिपत्रवन नरकमें (डाळदो-तदनंतर) इन ( पांचों ) We 


| पातकियांको जळतेहुए dex FERA ॥ ७४॥ चलाचला चराओ फिर हे दुदर! |. 


| -— 09899 - ALISA ` पापिष्ठे ` 
gH ठोहके चोंचवाळे डोम कोओंसे नोचवातिहुए इन सब पापिष्ठोंकी कल्पमात्र नित्य 


५५ निवास कराओ ॥ ७५ ॥ ख्नीके मारनेवाले, गोहिंसक ओर मित्रघातीको कालेसे 


a : 

qi मरफे वृक्षमें ऊपर पेर और नीचे मुखकरके चिरकाळ प्म्यन्त लस्कादो ॥ ७६ ॥ 

gj हे महाभुज ! तुम इस भित्रपत्नीके आठिंगनकरनेवाले पापीकी त्वचा सडसीर्योसे 
तोडदो ~ ` ओर "AC A £^ "° - 

॥॥. तोडदो (खाल खींचलो ) ओर शीघही इसकी भुजायें उखाडलो ॥ ७७ ॥ ज्वाला 


j| कीळ महाघोर नरकमें इस आगसे दूसरेका खेत और परायेका घर जठानेवालेको 
x डालदो ॥ ७८ ॥ ARAS और झूठी साक्षी ( गवाही ` ) कहनेवाठेको कालकू- | 
| समे, तथा झूठा बटखरा और झूठी तुला ( डांडी ) वाळेको केठमोटमे ढकेलदो | 









M 


qI ॥ ७९ ॥ उत्तम दशेनयोग्य तीथोमे अकनेवालेको ठाळापीवर्मे, और गरभविनाशककों 
| ° देनेवालेको ° "t won A bus 
| आमपाक, तथा दूसरेको संतापदेनेवालेको शूलपाक ( नरक ) में छेजाओं ॥ ८० m à 
( रस वेचनेवाछे जाह्मणकों इस्ष॒यंत्र ( कोल्हू ) में पेरशलो, और. प्रजाऑके पीडाकारी | 
| राजाको अंधकूपर्म गिरादो,॥ c3 ॥ हे हळायुध ! गौ तिल और m 
4| भाहणाधमको और भांग एवं मथके frd <२ ॥ वेश्यको ओखरीम मूसे ` 
| í Ls. पारवार र्‌ कूटदालो द्विजांका अपमानकरनेवाले औरं | द्विजातिके आगे पलंग ( मांचा- : : 
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(०८ ) काशीखण्डभाषा । À 
` पर बेठनेवोले इस शूदको ॥ ८३ ॥ हे दीर्घर्गीव ! अधोमुख नरकमें अत्यंत ü 
करो ॥ ८४ ॥ बाह्मणविजयी m, विभाभिमानी वैश्य, याजक (SR 


क्षत्रिय, वदसे रहित राण ॥ ८५ ॥। लोह, लवण, मांस, तैल, विष, घृत, श्न 
गुड इत्यादि इक्षविकारके विक्रेता द्विजाधमकों ॥ ८६ ॥ हे पाशपाणे ! कशा 
इन सबोका पैर इढ बाँध कशा ( चाबुक ) से पीटकर जलतेहुए कीचडमे बह 
जाओ ॥ ८७ ॥ इस कुठकल्मषा Ww AA जलतेहुए लोहेके adm j 
जारके साथ लिपटायदो ॥ ८८॥ जो अजितेन्द्रिय स्वयं नियमोको ei 
छोड देवे, उस दुराधषेको बहुश्रमरदंशक ( नरक ) Š पहुँचादो ॥ ८९ ॥ sm 
रकी आज्ञा कहतेहुए यम दुवेत्तोको दूरहीसे सुनाई पडते हैं और (बही धमराज) म. 
TAA शंकित पापियोको अत्यन्त भयंकर दिखाई VENE ॥ ९० ॥ जो mm 
अपने औरसपुत्रके समान परजाओंका पालन करें, और धर्मानुसार दण्ड S 
राजालोग इन ( यमराज ) के सभासद होतेहे ॥.९१ Ú जिनके राज्यमे ( xii 

वर्ण और आश्रम अपने कमेका अनुष्ठान FAS, काल पाकर मृत्युको Wm १ 
मृपाळगण इनके साय होतेहे ॥ ९२ ॥ जिनके राष्ट्र देश ) š, दीन, दुई ( 

चारी ) आपत्तिग्रस्त और शोकातुर नहीं दिखलाई पडते वे नरपतिगण इन यम 

, सभासद ( मुसाहिब ) होतेहं॥९ ३॥ सवेदा अपने धर्ममे तत्पर राह्मण, क्षत्रिय j 
d ICG संयमी लोग संयमर्नीके निवासी होतेहे ॥ ९४ ॥ उशीनर, सुभव 
८ SET, रजि, सहसजिव; कुलि, terat, रिपुंजय॥९ ५॥ युवनाश्व, देतवक्र, T. 
. मंगल, som, धर्मसेन, परमर्दक और परांतक ॥.९६ ॥ आदि राजे तथा त 
दूसरे गोतिमागनुसारी, T पमे और अधर्मके विचारमें निपुण भूपालगण सुमा 
VERRE समा) में बेठते हैं ॥ ९७ ॥ एक अन्य कारके और लोग हैँ, जो 
UT तया दण्डपाशयुक्त हस्त, GE यमदूतोंकों कभी नहीं देखते s 

. ह लाग कहदेतेहं, ॥९८॥ हे गोविन्द ! माधव | मुकुन्द ! हरे ! मुरारे ! शर्म 
LR ! ईश ! शशिशेखर ! शूल्पाणे ! दामोदर ! अच्यत | जनान ! वाहु 
' (१४) हे दृतगण ! जो लोग ऐसा सदा मनन करते रहते वे त्याज्य ॥ ९ 
ne हे गंगाधर अंधकारिप गो ! हर! नीलकंठ । Š केटमारिषो cl a 
BE ..- हर ! नीलकंठ ! वेकुण्ठ | केटमरिपो ! कमठ ! अब्जा 
= ` 5 उन्ह त्यागनाही उचितहे ॥ १०० ॥ हे विष्णो ! i 
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मधुसूदन ! चकपाणे गोरीपते ! PAESE! शंकर ! चन्द्रचूड ! नारायण ! असुरनि- 
yi बहैण ! शारंगपाणे ( ११ ) इस WW जो निरंतर कहाकरतेहे हे दूतो | 
m त्यागदेने योग्य ॥ १ ॥ हे मृत्युञ्जय ! उद्य ! विषमेक्षण ! कामशत्रो ! श्री 
e कान्त ! पीतवसन ! अम्बदनील ! M ! इशान ! रृत्तिवसन त्रिद्शैकनाथ 
।( ११ ) याँही जो नित्य भजा «dé हे भटगण ! वे पारत्याज्य ई॥ २ ॥ 
d लक्ष्मीपते ! मधुरिपो । प्रुषोत्तम ! आद्य ! श्रीकढ ! दिग्वसन 1 शांत ! पिनाकः 
ü. पाणे ! आनन्दकन्द ! धरणीधर ! पद्मनाभ ! ( ११ ) इसरीतिसे जो ठोग : चिन्तः 
à | नकरते ( रहते ) हैं वे कमी eme योग्य नहींहें ॥ ३॥ह सर्वेवर ! त्रिपुरसूदन ! देव- 
Ë देव ! ब्रह्मण्यदेव ! गरुडध्वज ! शेखपाणे ! त्यक्ष ! उरगाभरण ! बाल्मुगांकमोले ! | 
| H ९ ॥ हे दूतो ! सदा ऐसा कथन करनेवालोसे -हूरही रहनाचाहिये ॥ ४॥ 
VU. श्रीराम ! राघव ! रमेश्वर ! रावणारे ! भूतेश ! मन्मथारिपो ! प्रभथाषिनाथ ! चाः | 
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" णुरमदन ! हषीकपते ! मुरारे ! ( ३० ) इसविविसे सवेदा भाषणकरनेवालोका 
# हे भटलोगो ! पारित्यागही उचितहै ॥ ५ ॥ हे शित्‌ ! गिरीश ! रजनीशकलावतंस ! 
कंसप्रणाशन ! सनातन ! केशिनाश ! भगे ! त्रिनेत्र ! भव ! भूतपते ! पुरारे ! जो 
सतत ऐसा आमनन क्रियाकरतेहे हे गणलोग ! वे त्याज्यहीहे ॥ ६ ॥ हे गोपीपतं ! 
| यद्पते ! वसुदेवसूनो ! कपूरगौर ! वृषभध्वज ! भालनेत्र ! गोवधेनोडरण ! धमेधुरीण . 
गोप ! यौ जोछोग भजन करतेहों हे दूतो ! उनसे qud हटेरहना ( सवेथा )योग्यह | 
x ॥ ७ ॥ हे स्थाणो ! त्रिलोचन ! पिनाकधर ! स्मरारे ! ष्ण ! अनिरुद्ध ! 








कमलाकर ! कल्मषारे ! विश्वेश्वर ! त्रिपथगाग्रेजयाकलाप ! इसपिवानसे जो ध्यान 
किया करतेहें, हे दूतगण ! उन्हे सर्वदा छोडदेना उचितहे ॥८ ॥ अहो द्विज | 
रिवशमेन्‌ ! सुन्द्रनामके एकसौ आठ ललित पदरूपी रत्नसमूहसि गंथीगयी, प्रशस्त 
हार मध्यमणि ( सुमेर ) से शोभित, इढ्गुण (होरा) युक्त इस (नाम) मालाको जोकेठ | 
| स्थित करे वह यमराजको न देखे ॥ ९ ॥ हे द्विजेन्द्र ! इसम्रकारसे वह धमराज 
{| पृथिवीपर जानेवाले अपने भत्यगणोंकी सदैव शिक्षाकरते रहते है कि अहो! 
९|| भूतलम और भी जो कोई विष्णु अथवा शिवके चिहंको थारणकियेही उन्हें दूरहीसे 















À पारेवजेन कर देना उचिंतहै ॥ ११० ॥ अगस्त्य बोले-जो कोई धीर नर धमेराजकी ` 
£ विरचित, ललित प्रबंधोंसे युक्त, समरत पापबीजोंकी विनाशिनी इस हारेहरात्मिको 
(| नामावालीको यहां नित्यही जपे वह माताके स्तनरस ( दुग्ध) को फिर न पीवे॥११॥ 
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(a) .  काशीसण्डभाषा । 


3 ? 


है प्रिये! प्रस्ञवदन वह शिवशर्मा ( बाह्मण ) इस भकारसे पापहारिणी को 
` ` कथाको सुनताहुआ सन्मुसही अप्सराओकी नगरीको देखनेछगा ॥ १२। 
दुजनको यमराज जो, सो सजन हित धरम । | 

देत शुभाशुभ फळ सबे, जाकर कम ॥ १॥ | 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पूवो भाषाटीकायां पिशाचलोकमाराय 1 
यमलोकवणेनंनाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ * 





नवम अध्याय | 


| अप्सरालोक. ओर सयेलोकका वर्णन । 
शिवशमो बोला-रूपलावण्यसीमाम्यशालिनी दिव्यभूषणधारिणी स्म 
भोगसे परिपूण ये रमणियां कोन ? ॥ १ H गणांने कहा-ये सब अप्सरा इतरा 
 दवगणकी भ्रीतिपात्र वेश्याये हैं, गानमे अभिज्ञ AÀ कुशळ और बाजा बजा 
s बड़ीचतुर हे. ॥ २॥ कामकेलिकलामे कुशल, द्यूतकमेमें दूरदीशता, ररि i 
x मनोगत भावका ज्ञान, समयोचित वाकपयोगचातुरी ॥ ३ ॥ अनेक देश GW 
` अभिज्ञान नानाभाषाओं्म पाण्डित्य और संकेतवृत्तान्तमे निपुणता इत्यादि 
) परिपूर्ण ये सब दलबद्ध होकर हर्षपूवैक स्वच्छन्द भ्रमण करती हैं ॥ ४ ॥ 
क्रिया और कीडा कौतुक . ( सेळ-सेलवाड ) में चतुर और मधराळापमे पंडित 
e ih अपने हाव भार्वोसे जवानोंके मनको हरणकरलेती E ॥ ५॥ 
È 3 s R मद्रके मथनसे निकली उतपन्न यह अप्सरायं त्रिळोक़विजयी 
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कामदेव 
men कांतिमती Y Ed s: FER H ६ ॥ SERILE मेनका, «AT, चन्द्रलेखा} तिलोत्तमा, म 
DE] UTU ठीठावता, उत्पलावती ॥ I! अळबुषा, गुणवती LE 
Br मोहिनी कलानिधि गुणनिधि कपूरातिलका, उवरा ॥ < अनंगलतिका, 
E. 7. PD चकोराक्षी, चन्दकला, मुनिमनोहरा, ॥९॥ TARA, तपोद्देष्टी, 

| कका, वारसंजीदिनी, सुश्री, auum शुभाननां ॥ १० ॥ तर 
3 A : पका n दानशुद जला, हिमावती [श्वः श्वमेधिका धृ PT. : EEI थनी o MEM 
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J| हुन्दरियां निवास mui ॥ १३ ॥ वे सबमी Rer, दिव्यमाठा, न्यक 
| अनुलपन और दिव्य भोगासे सुसंपन्न होकर स्वेच्छानुसार शरीर धारण करसकतीरे : 
| ॥ १४ ॥ जो frat मासोपवास वत कंरके दैवयोगसे एकवार दोवार अथवा तीन. 
| वार तक ह्ाचय्येसे Wwe होजातीर्हे ॥ १५ ॥ वही दिव्यभोगवाठी, रुप ठाबण्यकी | 
` | संपत्तिमती और सबकामोंसे परिपूर्ण नारियां इस अप्सरोलोकर्म dg १६॥ | 
ये ` विधिपूर्वक सांगोपांग कामबतके अनुष्ठान करनेस इसलोकमे प्राप्त होकर स्वैस्वारणी | 
| देवभोग्या होजातीहें ॥ १७ ॥ हे द्विज ! जो पतिवता नारियां बलवान परुषसे 
J| बलपवैक पकडे ( धरे ) जानेपर भतोहीकी बुद्धिसे उसकेसाथ कदाचित संभोग कर 
लेतीहैं, वेही यहांपर आकर रहती ËM १८ ॥ स्वामीके. भवास करनेपर जो सदैव 
्ह्मच्यका पालन करतीहैं परन्तु देवयोगसे कहीं एकवार बह्नच्ंसे "E होजातीई 
dé वामलोचनायें इस अप्सरोलोकर्म निवास करतीह ॥ १९.॥ जो वखणिती | 
अनेक सुगन्धिपुष्प, सुवासित चन्दन, ud कपूर, अतिसूक्ष्म वख ॥ २० ॥ | 
एकमे, बडे पुराने कडे, अग्रभागसे युक्त, सुवर्णवर्ण, मोटे औरं नीले नसवाठे॥ २१॥ | 
सुगन्ध इव्यादिसे भूषित पान ( ताम्बूल ) के पत्त, विचित्र आभरणासेःशोभित राध्या 
ओर रतिमन्द्रोपयुक्त ॥ २२ ॥ बहुतसे कोतुक वस्तु-इत्यादिके द्वारा द्विज दम्प 
तीकी पुजा कर इस काम्यभोग दानको प्रत्येक सूर्यकी संक्राति H २३ H अथवा 
प्रति व्यतीपात योगपर एकवर्षपर्यन्त, “कोदात्‌'” इत्यादि मन्त्रसे करतीहे ॥ २४ ॥ 
और “कामरूपधारी देव असन्न होवे” ऐसा कहतीहै, हे द्विजोत्तम! वह अंगना अप्सः . 
रोके बीच श्रेष्ठ होकर यहांपर कल्पपय्यैन्त निवास करतीहे ॥ २५ ॥ जो कोई c 
| स्री कन्यावस्थामे कभी किसी देवताके भोग करलेनेपर उस समयसे ब्रह्मचारिणी 
| होकर ॥ २६ ॥ उस पूवेवृत्तान्तका ध्यान करतीहुई यथाकाळ मृत्युको प्राप्त होतीहे — 
"| व्ह तो दिन्यरूपधारिणी और स्वर्गीय भोग भोगिनी होकर इस अप्सरोखोकमे "T समा- | 
7| गत होतीहे H २७ द्विजाग्मगण्य शिवशमो इस प्रकारसे अप्सरोळोककी WP c 
£| कारणोको सुनताहुआ तदनंतर क्षणमानमे बिमानके दारा सूयैलोकमे sm हुआ c 
" ॥ २८॥ जिस प्रकारसे कदंबका पुष्प केसरसमूह ( जीरों.) के š E: तोभावसे _ 
ह] व्याप्त रहताहै, उसी प्रकारसे यह सू 3i सूयेलोकभी quib कि किरण जालसे से. चतुर्दिकमे:.. 
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` आधर सर्प, यक्ष और राक्षसोंके आश्रय, अतिवेगगामी विचित्र एक qas, 
. . आरुढ और दोनों हाथेमें दो रक्तकमलोंको धारण कियेहुए सूयैभगवाचुको प 
शिवशमीने हाथ जोडकर ( दण्डवत्‌ ) प्रणाम किया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३ 
रविदेवभी' उस प्रणामको श्रमंगके द्वारा स्वीकार कर क्षणमात्रमे अतिदूर आई 
मार्गको अतिक्रमण करगये ॥ ३३ ॥ अत्यंत सुखी शिवशमों श्युमणिके आश 
होजानेपर दोनों भगवद्भक्ताके प्रति बोला किस पुण्यके द्वारा सूयेलोककी } 
'होतीहै ? ॥ ३४ ॥ मैं यह सुना चाहताहूं, आपलोग मेरे आगे बन्धुताके अनु 
वर्णन करें, क्योंकि ससपद एकत्र गमन करनेहॉसे सजनोंकी त्री होजातीहै ॥ ४ 
विष्णुके दोनो. पारिषदोने कहा हे GmmQD ! द्विज! सुनो तुमारे निकर 
कुछमी अवक्तव्य नहींहि, क्योंकि सज्जनके संग होनेहीपर साधुगणकी Www 
प्रसंग प्रारम्भ होताहै ॥ ३६ ॥ जो सब भूतोका एकमात्र नियन्ता, परमका 
. नाम, गोत्र, और रूपादिसे रहित है ॥ ३७ ॥ जगतकी उत्पत्ति ओर प्रळय 
अूर्भंगंहीका फलहे-वेही सवीत्मा वेदपुरुष निरंतर स्पष्टरूपसे यही कहतेहे ls 
“जो आदित्यमंडलवर्ती पुरुषहे वही मे हूँ, जो लोग अन्यकी उपासना RD 
अधतमसम प्रविष्ट होतेह ॥. ३९ ॥ हे द्विजोत्तम ! इसी निश्चिताथोंश्रतिक; 
जाहणगण पुनः पुनः स्थिरकरक एकमात्र उसीआदित्यरूप बह्लकी उपासना 
॥ ४० ॥ जो द्विजाति यथासमय गायत्रीका उपदेश पाकर त्रिकाल ( 
मध्यान्ह सायान्ह ) में उसका जप नहीं करता वह एकसप्ताहंके मध्य पतित 
ताहे, इसमें कुछ सन्देह नहीहे ॥ ४१ ॥ ातःकाठ सूर्यके अद्धोदय पर्यन्त 
त्यक संमुख ( खडे होकर ) सावित्रीका जप करे; और सायंकालमे आसनपर si 
नक्षत्रोदयपय॑न्त सूयोभिमुख जप करे ॥ ४२ H ठीक मध्यान्हकाळमं 
जबतक सूर्य अस्तमनोन्मुख होवे मध्यान्हसन्थ्या सूर्यकी ओर मुखकरके करे गो 
. S न होनेदेवे अतएव समयकी प्रतीक्षा करे ॥ ४३ ॥ कालहीपर. समसत 
- fif फते, समी वृक्ष काठहीसे www 
अतएव काठका लंघन यनी ह 
नर 1 नहीं करनाचाहिये ॥ ४४ Ú मन्देह नामक राक्षस 
E बिनाशार्थ रविदेव उदय और अस्तके सम ° 
COT q द्विजोकी दीहुई : 
Se RR Tre Y ४५ ॥ जो जन wama ei 
e E š यको देवाहे उसे तैलोक्यभरके दानका फळ होजाताहै॥॥ 
MT... के a | ANGE p 
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x dq 9 (६३) > 
नरायण sum सम्यक मकारे उपासनाकिये <Ñ तो काह! ३ 
y आयुष्य, आरोग्य, RA, वनराशि, TED ॥ ४७ ॥ पुत्र, मित्र, कढत, 
d विविधक्षेत्र, ( सुगंध, खी; qu, गीत, तांबूल, भोजन, वाहन, मदिर, इस ) अष्टविध ; 
Ñ भोग, स्वगे और मोक्षकोमी प्रदान करतेहें ॥ ४८ ॥ अठारह प्रकारकी विद्याओमे 
| | मीमांसा सबसे बूडीहै, उससे ( मीमांसासे ) भी कैशा, तकेशाख्नसेभी पुराण 
Tak ॥ ४९ ॥ हे द्विज ! धर्मशास्र पुराणांसेमी Sed, और Ww 
1 भी वेद परमश्रेष्ठहे, वेदामेसे भी उपनिषद्‌ शरेष्ठै और गायत्री उन उपनिषदोसभी 

| अधिक है ॥ ५० U प्रणवसे समन्वित गायत्री संपूणेमन्त्रोमें परमदुछेभ हे, क्योंकि _ 
| तीना वेदोंमें गायत्रीसे बढकर और कुछभी नहीं कहागयाहै ॥ ५३ ॥ गायत्रीके 
T समान मंत्र नहीं, काशीके सहश पुरी नहीं और विश्‍वेश्‍वरके तुल्य ठिक नहीं 
का यह वारंवार सत्यही wen ॥ ९२ ॥ गायत्री वेदकी माताहै, गायत्रीही 

| जह्मणोंकी जननीहै, अपने गानकरनेवालेके WD करनेके कारणसे “गायत्री” 
३८ कही जातीहे ॥ ५३ ॥ गायत्री और सूर्यका परस्पर वाच्यवाचक संबन्धहे, 
We ( गायत्रीके ) साक्षात्‌ वाच्य ये सविताहँ और गायत्री ( सविताकी ) वाचिकाहे 
F9 ॥ ५४ ॥ जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होतेपरभी ( इसी ) गायत्रीके प्रभावसे . 
क) राजपिपदको पारित्यागकर अह्मषित्वको प्राप्तुए ॥ ५५ ॥ ओर उन्होंने ( इसी 
VÉ गायत्रीके प्रभावसे ) अन्यभुवनकी सृष्टिकरनेका सामथ्येभी प्राप्तकिया, SEDENS 
है| उपासित UR यह गायत्री कया कया नहीं देती ॥ ५६ ॥ वेदके पाठकरने 
st अथवा iwi अध्ययनसे आह्मण नहीं होता;-केवळ गायत्रीदेवीके त्रिकाळ 
| अभ्यास करनेहीसे बाह्मण होताहै, दूसरे किसीमरकारसे नहीं होसकता :॥ ५७॥ . 
| गायत्रीही परमविष्णु गायत्रीही प्रमशिव और गायत्रीही परमन्रहाहैअतएव | 
क गयत्रीही अह्मविष्णुशिवात्मिका वेदत्रयी है ú ५८ ॥ वेही किरणजालभूषित 
af दिवाकर देव qat विष्णु और महेशके स्वरूपे ओर वेही संपूर्ण तेजांके राशि, 
gi काळ, एवे काळकेभी भवर्तकहें ॥ ५९ ॥ सारासारके विवेकी हमलोगोके 
d वकुण्ठलोकनिवासीगण सदेवके उद्देशसे इस शतिको कीतेन किया m ॥ 
0 ॥ ६० ॥ “हे मनुष्यगण ! येही देव समस्त दिशा, विदिशा, su अधः-और 
A im भदेशांको व्याप्तकरके वर्तमानहें, येही अनादिनिधन THEN येही माताके * 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
अ, 


(६४) - — काशीखण्डभाषा। | 
^  पृदार्थोम येही वतमानहे, ओर येही देव सवतोमुखहे' ॥ ६१ ॥ SW ! जो 
`. गण निराठस्य होकर सूर्यसूक्त द्वारा इसीरूपसे सवदा संथेकी उपासना 
और प्रणाम करते हे. वे सूर्यतुल्य होकर इस AAA वास FAR ॥ ६ 
हे द्विज ! पृष्यनक्षत्रयुक्त रविवार एवं हस्त, मूल, उत्तराषाढ, उत्तरमाद्रपद और 
 फ़ाल्गुनी-इन नक्षत्रास युक्त आदित्यवारको जो कुछ कियाजाताहे हि R 
|. होताहै-अन्यथा नहीं होता ॥ ६३ ॥ जो कोई श्रदावात एकभोजी, sua 
. रहित हो वतधारणकर पोषमासके आदित्यवारको सूयोदयकालमे स्नान कह 
का दान, होम, जप और पूजन करता है, वह दीतिमान और iun 
अप्सराआके साथ इस सूर्यळोकमे निवास करता Š ॥ ६४॥६५ ॥ अयन, ( 
ककं AFN ) विषुव ( तुला-मेष ) षडशीतिमृख, ( धन-मिथन-कन्यातीः 
और विष्णुपदी ( वृष-वृश्चिक-सिंह-कुंभ ) संक्रांतियांमें जो सुबत महावा 
॥ ६६ ॥ सघत तिलका होम करं, ब्राह्मण भोजन करावे, और जो 
SNR उक्तदिनांमे आद करें ॥ ६७॥ महापजा करें महामन्त्रोको जपे,वे सब 
गण इस वकपनळाकमं सथसमान होकर वास करतेहै H ६८ H संकांतिके 
. जो लोग सू्यदेवकी आराधना करते हैं वे कभी दरिदःखाते, रोगसे पीडित ग 
और दुर्भाग्ययुक्त नहीं होते ॥ ६९ ॥ जो लोग संक्रातियांपर दान, 
स्नान, कापेला गोपृतसे युक्त तिळका विशेष होम नहीं करते॥ ७०॥ वे सब-नेशी, 
j sett, जीणे oer, होकर द्वार द्वार पर “दोदो” ऐसा बकते हुए-दी i 
7 RRI ७१ ॥ जो कशली परुष सूयम्रहण पर कुरुक्षेत्रमं एक गुंजा ( पका 
. भैरभी सुवणदान करताहे वह पुण्यमांगी यहाँ Teei निवासी होताहे ॥ ५ 
O . दिवाकरके रास्त होनेपर सभी जल गंगाजलके समान, सभी द्विज साक्षात 
. और सभी देय वस्तु सुवणेके . तुल्य होजातेंहे. ॥ ७३ qp sima 
o गरजा कुछ दान, जप, होम, स्नान आदिः सत्कम किये जावे वेही 
| ` कारण हैं ॥ ७४ ॥ रविवारको . संक्रांति अथवा gem होवे तब जोई. 
' CNET उपाजित कियाजावे वह यहां अक्षय हाजाताहै ॥ ७५ ॥ # 
| ^u ,अथवा सप्तमी तिथिको रविवार होवे तो, Jump जो पुण्यकाय गय Ç 
` ` "उसका फल इसी सूयेलोकमें भोगाजाताहै ॥ ७६ ॥ हंस mt 
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| AT पूर्वा्द-अ Un E CN । हि 
"i विश्वकता, मातेण्ड, | मिहिर, AUNT, ARA, उष्णगु, | "a, sn ag 
९) दिवाकर ॥ ७८ ॥ दादशात्मा, सप्तहय, भास्कर, अहस्कर, खग, सर «€ 
i i तमो y M, 


२१ श्रीमान, लोकचक्षु, महेश्वर, ॥ ७९ ॥ रोरणि त्रिलोकेश, लोकसाक्षी, ARIS, शाश्वत 
शुचि, गभस्तिहर्त, diajar, तराणि, सुमहाराणि, lul co ॥ युमणि aya 
ql ८9 fp  एकचक्ररथ, मित्र, मन्देहारि, तमिस्रहा,  देत्यहा, . पापहती qi 
है TIERT, ॥ ८२ ॥ Bem. चित्रभानु, afea, ताक्ष्यवाहन, दिकपति 
(फ भिनीताथ, कुशशेयकर, हार, ॥ ८३ ॥ -बभेरस्मि, दुनिरीक्ष्य, चण्डांशु, 
जकश्यपात्मज,-येही सब. सत्तर संख्यक ( ७० सूर्यके पवित्र नामहें ) ॥ «yl 
| ` त्येकनामों में T — 
quer शत्येकनामोमे चतुर्थी ( विभक्ति $ एकवचनकां रूप बना आदिमे प्रणव 
ge अन्तम CTDTS छगाकर भतिनामोच्चारणके साथ सूर्यदेवको देखदेखकर 
वा c^ ॥ दोनों हाथोंसे गृहीत, जल्से qupd, अतिनिमेळ, ताम्रपातके 
के मे ॥ <६॥ करवीर ( कनइल ) आदि ( रक्त) पुष्प रक्तचेदन, दूर्वाकर, 
P ( ओर कुश ) की रखकर ॥ ८७ ॥ परमपूजनीय सूर्यभगवानको शिरकेपास 
याको ठाय जानुओसे भूमिको छूकर ध्यानपूवेक नयन और मनको स्थिरकर अध्य 
X^ ॥ ८८ ॥ और उदय तथा अस्तके समय प्रत्येक मन्त्रोंका उच्चारण करताहुआ 
y SIG परमगोपनीय महामन्त्रोंके द्वारा नमस्कार करे ॥ ८९ ॥ जो 
Ki ATA इस अनुष्ठानको करताहे वह कभी दारदी अथवा .दुःखभागी नहीं होता, 
४९ गान्तराजित पापोके फलरूप घोर व्याधियोंसे ॥ ९०:.॥ बिना औषध, बिना- 


A धारणक Ris 
Pd और बिना पथ्य धारणके वह निर्मक्त होजाताहे, और फिर कालवश 


र भाम होकर आदरपूर्वक सूर्यलोके. वास करताहे' ॥ ९१ ॥ 
क पिम se तो सूयेळोकका एक iur कुछ थोडासा .वृत्तान्त ) कहागयाहे अहो ! 
| £ पहातेजोनिधिकी विशेषता कोन जानसकताहे !॥ ९२ ॥ शिवशमी इस पक्कि 

ताको सुनताहुआा क्षणमात्रेमें pue महापुरीको देखने लगा ॥ ९३ l | 

॥ त्यमुने बोले-अप्सरालोक और सू्यछोककी इस कथाकें श्रवण करनेसे मनुष्य | 
a रिज नहीं होता, और अमर्ममेमी मवृत्त नही होनेपाता ॥ ९४ mU ° 
# पसा यह आख्यान सुनना आवसयकहै क्योंकि वेदपाठकणेसे जो पुण्य परंत Ü ` 
qs यह ( आख्यान.) भी, उसीपुण्यका फलदायक है॥९५॥ ब्राह्मण, त्रिय O 
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| ` (६६) काशीखण्डभाषा । ; 

- और Regi इस उत्तम अध्यायके श्रवणकरनेसे इसलोकम पातकसमहसे 
अत्युत्तम गतिको प्राप्त होंगे ॥ ९६ ॥ 1 








BE UU काळ कर्म ओ जगतके; AE कारण एक | U 
x : तेहि सूरजके भजनसे, मंगछ होहि अनेक ॥ ३ ॥ | 
`. इतिसकन्दुराणे चतुंये काशीखंडे पूवोर्दे भाषा्टीकार्या अप्सर 
E o स्मृयळाकवणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ | 
द्शमअध्याय । | 

अमरावती और ज्योतिष्मर्ताका वर्णन । 1 

शिवशमी- बोला-अत्यन्त मनोभिरामा नेत्रोंकी परम सुखदेनेवाळी इस उच, 

कया नामंहे ? और इसका स्वामी कोनहे ! ॥ 3 ॥ विष्णुके गणोने कहा-है। 

भाग शिवशभेन्‌ विप्र ! यह इन्द्रकी पुरी अमरावतीहे । यहांपर सुतीथे सेवनसे W. 

. वृक्षोंके समान लोगही कीडा pé ॥ २॥ इसे विश्वकमोने बडेही त 


बनायीहै यहांपर दिनमेंभी चन्द्रिका अटारियांकी शोभाका आश्रयण किये रहतीह 
चन्द्रमा जब कभी अमावास्या अथवा अन्य किसी समय अदृश्य रहताहै॥ 
वह अपनी प्यारी ज्योतनाको इन्हीं सधोमें छिपाजाताहै ॥ ४ ॥ इस 
स्वच्छ भीतम अपनाही ' प्रतिबिम्ब ( परछांही ) देखकरं मुग्धा नायिका ( 
ठाई गयी ) दूसरी खीकी शंकासे चित्रशाढाम शीघ्र प्रश नहीं करती य| 
आश्चयहे ! ॥ ५॥ इसीपुरीमे अन्धकार नीलमेके बने हुए बडे बेड सुन्दर ग 
अपनी नीलिमा ('कालिख ) को रखकर दिनमें भी निभेय हो बेठाही रहताह॥ | 
यहा ( इस पुरी ) के छोग चन्द्रकान्त नामक मणिके शिलासमहसे dl 
` जढको seit भरलेनेपर फिर दूसरे जलकी इच्छा नहीँ करते ॥ ७ ॥ E 
` नतो तन्तुवाय ( कोरी-जोलहा ) ही रहतेहैं और न सुवर्णक्रार (सो 
— वाह करे, क्योकि यहांपर कल्पवृक्षही qw आभूषण ( गहना-और ४१ 
1. प =. किया करताहै ॥ < ॥ इस नगरीमे. चिन्ताविद्याके विशारद जोति 
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3 | क्योकि एक कामपेनुके दवाराही समग्र रस दोहन करलिये जातेहे ॥ १० ॥ 4 š 
_| जिसकी कीर्ति उत्तमतासे अवण कीजातीहे, और जो संपर्ण वानिराजियोनि रलह, वह... 
| महाबली उचचैःश्ववा नामक .घोडाभी SŠ . वतमान हे ॥ ३३ ॥ स्फारकिसा 
उज्ज्वल दूसरे जंगम केलासके समान चारदांतवाळा कारवर ऐरावतमी यहांही विराजमानरे 
॥ १२ ॥ इस छोकमें वृक्षरत्न पारेजात, खीर भसि Gub वनरत्न नन्दन, 
x x जलरतन मन्दाकिनी विद्यमानहे ॥ १३ ॥ वेदकथित तैंतीस कडोर देवगण 
SIAR प्रतिदिन इन्द्रकी सेवाका अवसर जोहतेरहतेहँँ ॥ 39 ॥ स्वगमें इन्द्रपदसे 
(बडा और कुछभी नहींहे, तेलोक्यभरका समस्त ऐश्वग्येभी इसके तुल्य नहीं होसकता 
॥ १५ ॥ सहस्न .अश्वमेथ यज्ञाके परिवतेनसे जिसका लाभ होताहे, ( भला ) 
उसके समान पवित्र ओर महान्‌ दूसरा क्या होसकताहे ? ॥ १६ ॥ अ्चिष्मवी 
ग शयमिनी, पुण्यवती, अमलावती, गंधवती, अलका ओर WÑ सप्तदिकपालोंकी ये 


= N 


' पारया भी महासमृद्धिके द्वारा अमरावतीके समान नहह ॥ १७ ॥ यही सह 
सि, 
















यही दिवस्पति, ओर यही देवराज शतक्रतुं, ये सब नाम और किसीके 
RR ॥ १८॥ दूसरे सातां लोकपालभी इन्हीकी उपासना. करतेहे और नारदाः 
Í P [< मुनिगणभी आशीवांदोके द्वारा इन्हींकी. स्तुति E ॥ १९ ॥ इन इन्बहीकी 
॥१स्थिरतासे त्रेलोक्यकी स्थिरता होतीहे, और . इनद्रहीके पराजयसे त्रैलोक्यभरका 
पराजय होजाताहै ॥ २० H इसी इन्द्रपदके छाभकी आमिलाषासे दैत्य दानक, | 
FEET, गन्धव, यक्ष आर राक्षस, समी लोग उग .संयमपूर्वक तपस्या करतेहें॥२१॥ 
है म वमेषयज्ञाक कतो सगरादिक भूपाळगणने इसी इन्द्रपदपा्तिकी इच्छासे बंडे 
डे प्रय्न किये ॥ २२-॥ जों कोई व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पृथिवी पर एकस | 
ह यज्ञ ARa समाप्त करपाताह, अमरावतीमें . वही इन्द्राणीको प्राप्त करताहे | 
२२ ॥ जिसका शतयज्ञ समाप्त नहीं होता ऐसे राजे महाराजे और ज्योतिशेम 
यागाके कतो द्विजातिळोग.इस अंमरावती नगरीमे निवास करतेहें ॥ २४ ॥ ` 
हिरण्यगर्भ २ बह्माण्ड ३ कल्पतरु ४ . Wed ५ E WA | 
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` दूरा कोन प्रकाशकहै ॥ ४० ॥ स्वम सभी देवगण इन्हीं अभिका (६ 





(६८ ) काशीखण्डभाषा । 


m, भपालगण इस em स्थितिकरतेरें ॥ २८ ॥ यक्षविद्याके Ry 
घजकगणभी यहाँही निवास करते प्रसंगवश हमलोगोने इस इन्दपुरीकी | 
(आपसे ) वर्णन की ॥ २७॥ ( अब ) अचिष्मती नाशनी मंगलरूपा इस अञि] 
देखिये, अभ्निदेवके उपासक सुब्रतळोग यहाँपर निवास करते ॥ २८ | 
== जितेन्द्िय, पुरुषगण अथवा जो इहसत्तसपन्ना खयो अभिम भवेर क 
वे सब अभिसमान तेजस्वी होकर इस अभिलोकेम निवास qué ॥ २९ | | 
ह्ण अग्निहोत्र तसर, अथवा sre sert, तथा (qaqa 
सब अनळसम तेजोधारी होकर इस वह्लिळोकक निवासी AÈ ॥ ३०॥ 
कोई शीतकाठमे शैत्य दूरकरनेकेलिये काठके बोझोका ( इन्धन ) Süd 
अग्निकुंड बनवादेताहै, वह अभिके समीप अवस्थान करताहै ॥ ३३ ॥ जोब 
amm अनाथलोगोंकी अभिदाहादिक किया करदेताहे अथवा स्वयं a 
. होनेपर दूसरे किसीसे करवादेताहे वह अभिलोकम पूजित होताहे ॥ ३२|| 
कोई जठराभिकी वृद्धिके लिये मन्दाधिजनको अभिवर्दकक औषध देताहे कह का 
पय्येन्‍्त अभिलोकम निवास करताहे ॥ ३३ H यज्ञकी सामग्री अथवा सा 
हेतु धन जो यथाशक्ति देतांहे वह इस अचिंष्मतीमे वास करताहे ॥ ३४ ॥ 
अभिही द्विजातियांके परमपद दाताहे, वही द्विजांके गुरु, देवता, sq 
सबकुछंहै-यह निश्चयंहै ॥ ३५ ॥ सभी अपवित्रवस्तु अधिके संसगेसे | 
पवित्र होजातेहै इसीसे अभिका नाम पावक कहाजाताहे ॥ ३६ ॥ जो आह 
जानकरमी अग्निको छोडकर अन्यत्र अनुराग करताहै,वह वास्तवे वेदवेत्ता po" 
Q अभिही साक्षात्‌ अन्तरात्मा निश्चितहैं, वेही उद्रस्थहोकर मांसादि 7 















त्यक्ष दहनात्मिका ईश्वस्की तैजसी uf और येही सृष्टि स्थिति ऑर 
' विधायक, इनसे भिन्न जगंतर्म और +q दृष्टिगोचर होताहै ! ॥ १९ ॥॥ 
चित्रभानु साक्षात महादेवके X घोर अंधकारमय इस संसारे Ej 


दीप, 'नेवेय, दूध, दही और ऊंखका मीठा आदि सेवन करतेहे ॥ ४4 ॥ | 





-. WR ment इसे मेरे आगे वणेनकारेये ॥ ४२॥ गणाने ^ 
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Ny महामाज्ञ ! श्रवणकरों, यह जो. हे, और जिसके S तथा जिसप्रकारसे 
M ज्योतिष्मती पुरीको प्राप्त कियेहें, यह. सब. कथा यथाक्रम वणन करो 
ग्र) ॥ ४३ ॥ पूर्वकालमें नमदाके सुहावन तीरपर . नमेपुरनामक नगरे विश्वानर 
£ | नाम, शांडिल्यगोत्रके एक पुण्यात्मा शिवभक्त, मुनिथे ॥ ४४ ॥ नमैदा वेदाध्य- 
क यनरूप ऋषियज्ञमे तसर, अह्तेजोमय, जितेन्द्रिय, पवित्र, अह्मचस्योश्रपनि् 
|| वे मुनि ॥ ४५ H समस्त शाखार्थं ज्ञान, ओर लौकिकाचारके चातु्यैको लाभकर 
पर एकबार हृदयमें महादेवका व्यान करतेहुए चिन्ता करनेढगे ॥ ४६ | चारों 
° || आशमोमें सज्जनोंका, परमकल्याणकारी आश्रम कोनहे ! जिसके प्रतिपाळन करनेसे 
है| पहा ओर परलोकर्म भी सुखलाम होताहे ॥ ४७ ॥ “यह श्रेयस्कर है नहीं 
गग पह. RFR यह सुरकेरहे,” इसीप्रकारसे सभी आश्रमांका विंचारकर) वे 
RARR RA करनेलगे ॥ ४८ ॥ अह्यचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
२। मिशुक-इन चारा  आश्रमाके बीच _ गृहस्थही सबकिसीका आधारस्वरूपहे 
Te उसके बिना इन सबका निर्वाह नहीं होसकता ॥ . ४९ ॥ प्रतिदिन | 
rst दारा देवता, पितर, मनुष्य और पशुपक्षिजातिकीमी जीविका edis 
ER RAA सबसे AR ॥ ५० ॥ जो गृहस्थ स्नान, हवन और दान, ` 
औरपिनाकियेही भोजन करलेताहै, वह देवतादिकांका कणी होकर नरकमे TEN 
jm! 13 ॥ जो गृही विना स्नानके भोजन करंताहै, वह मलभोजीहै, और बिना 
णी पादिकेये पूयशोणिंत खाताहे, एवं, होमहीन . रहनेसे कृमिभोक्ता होताहे, तथ 
RET रहित होकर भक्षणशीळं होनेपर विष्ठाभक्षक. होताहे. ॥ ५२ ॥ कल्पनाः 
gr R पारत्यक्त ्ह्मच््यं . जैसा गृहस्थाश्रमहै ( भला ) स्वभावतः चचळचित्त 
॥सचारीसे कहां होसकताहे ! ॥ ५३ ॥ आग्रहवशहो, चाहे लोकभयसे हो, अथवा 
(होक कारणहो, नहाचर्य्यं महण करके यदि. उसके विरुद्ध कोई कमे चित्तमेमी 
|| पाजावे तो वह. ब्रह्मचर्यं करनेपरभी नहीं करनेके समानही है ॥ ५४ d 
| के पारत्याग ओर स्वदाराहीसे संतोष एवं कतुकालमे गमन-इन्हीं कमसे 
रिथ नहलचारी कहलाताहे॥ ५५ ॥. जिसे राग द्वेष नहीं हे, कामक्रोधसे रहित 
हि साभिक. सपत्नीक गृहस्थ वानप्रस्थकी अपेक्षा उत्तमहै ॥ ५६ ॥ जो कोई 
4 पश होकर ग्रहपारेत्याग करनेपर फ़िर rer ग्रहपर्मोकों स्मरण करताहे वह e 
4 वानप्रस्थ हुआ. न गृहस्थ हुआ. किन्तु उभयतो WE ॥ ५७ ॥ जो गृही 
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ea. | गीखण्डभाषा । 
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mese वस्तुकी वृत्तिद्रारा अपनी जीविका निवाह करताहे, और f 3 

उपायसे सन्तु होरहताहै, वह गरही मिक्षकसेमी भे्ठहै ॥. ५८ ॥ à 

«ix वा सुलभ [कैसी वस्तुकी प्राथना करे, और भोजनसे तृप्त न होवे, à 

संन्यासी पतितहै ॥ ५५ ॥ उस विश्वानर द्विजने चारो आश्रमोका ग. 

अठीभातिसे विचार कर अपने अनुरूप कुलक कन्यास यथाविधि विवाह m 

॥ ६० ॥ वेद अभिसेवन और पेचयज्ञमे ततर होकर, पठन, पाठना यजन g 

दानं, और प्रंतिगह इन नित्य sep कमोंको करतेहुए, देवता, पितर, और आ 

qu प्रीतिपात्र इए, ॥ ६१ ॥ वे धीरचित्तहोकर यथाकाळ परस्पर आही 

दंपतिके अनुकूल र्म, अर्थ और कामको उपाजन करनेळगे ॥ ६९ 

- कमेकाण्डके ज्ञाता वे बाह्मण परवोह्ममे देवकमे, ARA मगुष्यङत्य, आर 

=š पितृकायोंकों संपादन करनेलगेः॥॥ ६३ U इसीमकारसे बहुतकाल : 

रतिके समान सुब्रता उस आहझणकी पत्नी, शुचिष्मती ॥ ६४ ॥ स्वगेप्ातिकेत 

वेशके अंकुरकोमी न देखकर, निजपतिहीको कल्याणकती विचार, भ्रणामकर | 

* . करनेलगी ॥ ६५ ॥ शुचिष्मती बोली-हेमहामते ! प्रियब्रत ! प्राणनाथ ! आशी 

______ आपके श्रीचरणांके पूजनसे इस जगतम मुझे कुछभी दुलभ नहीं हे ।६६॥ | 

लिये जो जो भोग उपयुक्तं, आपके प्रसादे अछत होकर मैंने उन सबका | 

किया, मग उझी मैं कहती Ë ॥ ६७ सुन्दर, उततम, कोमल 

' अच्छीदांसी, माळा, तांबूळ, अन्न और पान स्वधमेनिष्ठठोगोके इन आढी 

| मैंभोगचुकी ॥ ६८ ॥ नाथ ! मेरे हृदयमे ग्रहस्थोंके उपयुक्त एक Qm m 

` . . दिनोंसे वपेमानंहे, आप उसे पूर्णकरदेवे ॥ ६९ ॥ विश्वानर बोले-हे 

` सुनितम्विनि तुमको क्या अदेय है! हे महाभागे ! जो चाहो मांगो, मै 

 _ तुम्हारीप्राथनापृणे क्रूंगा ॥ ७०॥ हे कल्याणि ! सवेकल्याणकतो 

- ..* झसादसे यहां ओर परलोकमेभी मुझे कुछ दुछेम नहीं है॥ ७१ ॥ 1 
 _ शुचिष्मती पतिका यह वचन सुन भसन्मुखी होकर बोली-यदि 

E . पिल़े ॥ ७२ ॥ ओर मैं वरके योग्यहूं, तो मैं दूसरा वर नहीं चाहती, ९ 

Ë DE र! आप महेशके समान पुत्र मुझे dd ॥ ७ ३ ॥ qux १९ | 

_ MPH इस वचनको सुन क्षणकाल चित्तम समापि um «m 
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i i पूर्वोर्दे-अ० १०, ( 93 ) 

k कैसी माना की ! जो हो बही ( शिव ) सन कुछ करनेवाले हैं ॥७५ ॥ बही महेखर | 
'वाक्स्वरूपसे इसके मुखमें बेठकर यह बात बोलेह इससे अन्यथा करना किसके साध्य? | 

k यही होवेगा ॥ ७६ ॥ तदनन्तर एकपत्नीबतधारी श्रीमान्‌ विश्वानरमुनिने पत्नी शुचि 

ती प्रति कहा-“गरिये ! वही होगा ॥ ७७ ॥ इसप्रकारसे पत्नीको आश्वासन दे 

à मुनि तपस्याके लिये जहांपर साक्षात्‌ काशीनाथ विश्वेश्वर Ñaqa वही चळे गये 

। Ë । ७८॥अनंतर वे शीघही काशीमे पहुंच, मणिकर्णिकाको देखतेही, सैकड़ों जन्मके संचित 

SÑ त्रिविधतापसे मुक्त होगये ॥ ७९ ॥ विश्वेश्वर प्रभृति ठिंगोंका दशनकर, सकलकुंड 

अशे वापी, कृप, और सरोवरोंमें नहाय ॥ ८० ॥ अशेष गणेश और देवियोंको प्रणाम 

अघनाशक कालराज भैरवको सम्यकू प्रकारसे पूज ॥ ८१ ॥. दण्डपाणि आदि 

र) गणमुख्योकी पयत्नपूवेक स्तुति कर, आदिकेशव प्रमुख विष्णुमातियोको, सन्तु कर 

m ८२॥ ler इत्यादि सूर्य देवोंको वारंवार नमस्कार कर, निरालसय होणे 

sadi पिंडदान कर ॥ ८३ ॥ भोजनादिदिरा सहस्र सन्यासी और सहस्र त्ाह्मणों 

; का RTT कर, भक्तिपूवेक महापूजोपचारसे समस्त शिबछिंगोंको पूज ॥ ८४ ॥ 

वारंवार चिन्ता करेनलगे कि; कौनळिंग शीघ्र सिद्धिप्रदहे ! जिसमें यह मेरी पुत्रकामः 

| नाकी तपस्या निश्वळताको प्राप्त होवे (अथात्‌ किस ठिंगके समीप तप करनेत्त फिर दसरे 

j 1 "गे पास न जानापडेगा)॥८'५॥ श्रीमान्‌ आंकाररेवर,छत्तिवासेशवर/काठेश,वृदकाळे 

m (र, कलशेशवर ॥८६॥ ESTER कामेश्वर, चन्देश्‍वर, जिलोचन, ज्येडेश, जंबुकेश, 

j| पिव्येश ॥८७॥ दशाश्वमेधेश्वर, इशानेश्वर, इुमिचंडेशवर, CERT, गरुडेश, गोकणे 

ता रवर, गणेश्‍वर ॥८८ ॥ ERT, आशागज गणेश, सिद्धिगणश, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, 

j' 7 S निवासेश्वर, पत्री्वर, MAET ॥ ८९ ॥ प्वतेश्‍वर, पशुपतिनाथ, 

XR, मध्यमेश्वर, बृहरुपतीश्वर, तिलविभाण्डेशर, ॥ So ॥ मारभतेखर, महा- 

SARR, मरुत्तेश, मोक्षेश, गज्लेश्वर, नर्मदेश्वर,।। ९9 ॥ माकेण्डेश्‍वर, मणि- 

TR, रत्नेश्वर,, अथवा साधक सिद्धिभदयोगेनीपीठ, ॥ ९२ ॥ यमुनेखर, 

STe, श्रीमान्‌ विभु विशेश्वर, अविमुक्तेखर, विशालाक्षीशवर ॥ ९३ ॥ sq 

P * RRT व्यासेश, वृषभध्वज, वरुणेश, विधीश, वशिष्ठखर, शनेश्रेश्वर ॥९४ N 

4| वर, इन्देश्‍वर, स्वठीनेश्‍वर, संगमेश्वर, हारेश्चन्देश्‍वर, हारिकेशेखर ॥ ५५॥ 

` ,विसन्घ्येश्‍वर, महादेव, उपशान्ति शिव, : भवानीश, SWAP कन्दुकेश्‍वर, WR i 3 
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(७२ )  _ काशीसण्डभाषा | 


विश्वानर मनि क्षणमात्र ऐसा बिचारकर ( कहनेळगे ) ॥ Se ॥ ओः | है| 
हुआ मैं तो भूलही गयाथा, अब ( इतनेदिनोपर मेरा मनोरथ सफल हुआ, ह 
णसेवित सर्वसिद्दिकती एक परम ( उम ) लिंगहे ॥ ९८ ॥ जिसके दशेन-स 
मतमें वडा आनन्द प्राप्त होताहे, उसी ठिंगके पूजनार्थ देवतागण इन्डकी आज्ञाई 
सदेव स्वगंदारको खुटा रखतेहें ॥ ९९ ॥ जहाँपर प्रसिदविकटादेवी, faf 
हुइहे और साक्षात्‌ सिद्धिविनायक जहांके निवासी छोगाके uml. 
सवैसिदियाँको प्रदान FAR ॥ १०० ॥ १ 0 वही wish 
सिद्धिमद, पंचमुद्रामहापीठ; अविमुक्तमहाक्षेत्रम॑ परमासिदिक्षेत्रहै ॥ 3j 
महागुद्यतम वीरेश्‍वर ठिंग वहांहीपर विराजमानहै, ( यथपि ) काशीके किसी सा! 
एक तिलमात्रभी भूमि विनालिंगके RR ॥ ३ ॥ परन्तु वीरेश्‍वरके समान आशु 
भद एवं सम्यक्मकारसे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका दाता दूसरा ठिंग l 
॥ ४ ॥ काशीं जैसा कि वीरेश्वर छिंगहै ( वास्तवर्म ) वेसा अन्याठिंग ( Ñ 
प्रद ) नहीं है यह निश्चितहे AeA पंचस्वरनामक गंध ॥५॥ त्त 
विधनामक विद्याधर, और वसुपूर्णनामा यक्षराज-ये सब इसी शिवके समीप प 

` दिको . परा्हुएथे । .प्वेसमयहीम अपने भक्तिभावसे नृत्य करतीहुई, कोकिल 
. "El, उत्तम अप्सरा सशरीर : इसीस्थानपर लिगमें लयह्ोगयीथी । पी 
| रिरा.नामक ऋषि शत्रुद्विय मन्वका जप करते करते ॥ ६॥ ७ ॥ इसी a 
भेय सशरीर मश करगये । चन्द्रमौलि और. भरद्वाज नामक दोनों प 
Il < |! RRT पूजन कर गान करते करते. छीन होगये । सर्पराज i 
m E Ee pi ud ॥ ९ 1 | बहुबार आरती करताहुआ इही | 
ती विके साथ n Us j यहा us हसपदी Uae: किन्नरी ५ 

Mm 1० ॥ सुस्वर i करतीहुई परममुक्तिपदकों qf A 
, „ष्य Wen qeq सिदगणोने इसीस्थानपर सिद्धिलाम fune ॥ 4 

Mi) : कारणसे T वीरवर. परमसिदठिंग. xg ॥ १२ lH 
E Sn लक ही) वरवर ठिंगकी an 
e feu GRO a राज्य प्राप्तकेया ॥ १३ ॥ मगधदेशाविपति शि 
fo न ऽ साठ, अपुत्रहोनेसे. इसी RÈ प्रसादसे qaqa हुआ ॥ | 
7 Gas और Ce नामक वणिकने एकवर्षपर्य्यंत . इसीस्थानपर RU 
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| _ पूर्वीदे-अ० 3e, (5) 
A कर देवकन्याके तुल्य कन्यारलको पाया ॥ १५ ॥ मैंभी बिक्ाळ exp हिर 
Ñ की पूजा कर पीके अभिठापानुरूप पुत्रको, लाभ करूंगा ॥ १६ ॥ Samen 
$ सुरती विश्वानर मुनिने निश्चयकर, TARTE जलसे. नहाय, नियमोको अहण किया. 
WU H १७ ॥ एकमास पर्यन्त एकाहार, एकमास नक्तभोजन, एकमा, अयाचिताशन 
हे ( विनामांगे peii) एकमास निराहार ॥ १८ ॥ एकास दुग्धपान एकमास 
३ शाक-फळ-मोजन, एकमास मुढीमर तिलका आहार,एकमास केवळ जळपान॥१९॥ 
fj एकमास पंचगव्य भोजन, मासभर चान्द्रायणबत, एकमास कुशाम्रजळपान, और 
३ | र मासप्यन्त वायुभक्षणसे व्यतीत किया ॥ १२० ॥ इसके अनन्तर वे विश्वानर 
सा दिज Rd मासक प्रथमदिन प्रातःकाल गंगाजलमें स्नान कर ज्योही वीरेशके समीप 
शु पहुंचे ॥ २१ ॥। त्याही उस तपोधनंने ठिंगके siu AIRA भूषित आठवे 
की अवस्थाक एक सुन्दर वालकको देखा कि ॥ २२ ॥ जिसके नेत्र कणपयेन्त 
(शी सुन्दर रक्तवर्णं ओष्टाधर, रुचिर पिंगल SEND मस्तक मण्डितहै, हँसता मख 
gium ॥ २३ ॥ बाळोचित भूषणांकी धारण किये, हुए वह मनोहर, वेदसूक्तो- 
पकी पठता और स्वेच्छापूवक RRR ॥ २४ ॥ उस एताहश बालकको देख हषे. 
गह शरण रोमकेच्कित हो वे मुनि गद्रदस्वरसे वारंवार नमस्कार कर स्तुति करनेळ्गे 
gi! २५ ॥.विशवानर बोले-सत्य सत्य एक अद्वितीय sm सबहै, जगत अनेक 
जनाना ) कुछभी नहीं है, ( वदे ऐसाहै कि ) एक सबही, दूसरा. नही, अतएव 
पश ही एक अद्वितीय महेश्‍वर qu मैं आपका भजन करताहूं ॥ २६ ॥ हेशम्भो ! | 
त. UG समस्त ( संसार ) के कर्ताहं, जैसे सूय्ये एक होनेपरभी नानाजळमे | 
gd होकर अनेक प्रतीत होतेहे, qaq निराकार आप एकरूप होकरभी अनेक 
.॥ ` मामे नानारुपसे भासित होतेहे,अतएव हे इश ! आपके भिन्न अन्य किसीकों 
fA भजन नहीं करता ॥ २७ ॥ जिसपकारसे रज्जु, शुक्ति, और मरीचिकाका ज्ञान 
| ति जानेपर रज्जुसे सर्पश्रम, शुक्तिसे qunm, और मरीचिकासे जलराशिका भ्म 
| i होजाताहे, उसी भांतिसे जिसके जानलेगेपर यह suis व्यापी जगतका 
त. जा जठमे रत्य, अश्निमं दाहिकाशक्ति, सूख्पमं सन्ताप, saq 
af WERT) पुष्पम गन्ध, और दुग्धके मध्यमें घत Š, उसी आपको 
AU १२९ ॥ आप कणसे रहित हैं, पर शब्दोंको सुनते, 












r" 
T 
i 


| 
"í 
. ि 
» 
p M 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS C. 1 


2 (७४) काशीखण्डभाषा । 






तथापि बलत हैं; आप चरणहीनहैं। पर दूरसे आगमन करते हैं, यद्यपि A 





a (6 tremo * ०७ ४९७९७ Ne 
— no x^ Ln sa = — a. 
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नहीं है, तथापि (सब कुछ ) देखते हैं, आपको iet है, किन्त i 

- mié, अतएव आपको संपूर्ण रूपसे कौन जानसकताहे ! में आपका शरणागत 
| UR पग चले सुने बिनु काना, बिनुकर कमे करे विधिनाना । ... | 
i आनन रहित सकल रस भोगी, बडज्ञानी वक्ता बड जोगी U qur. न 
s Š इंश ! वेदभी आपको साक्षात संबन्धसे ( यथार्थरूपसे ) नहीं जानता, न Ñ 
न अखिल ( लोकके ) विधाता झा, न योगीन्ह्गण और न इन्द्रादि देवता 
आपको जानतेंहें, केवळ भक्तही जानतेहुँ,-अतएव आपके शरणहूं ॥३१॥ हे! 
यथपि आपका गोत्र नहीं, जन्म नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, शीळ नहीं, siw 
नहींहै। तथापि आप त्रैलोक्यके इश्वर और लोगोंके सवेविध कामनाओंके W 
अतएव आपके शरणजाताहूं ॥ ३२ ॥ हे स्मरारे ! आपहीसे सबकुछ (um 
हुआहै, और आपही wee, आप गोरीशहँ, आप न्हे, और आप 
आपही वृद्ध युवा एवं बालक, ( अधिक क्या कहूं ) जो आप नहींहे ऐसा और 

है ! अतएव आपको प्रणाम करताहूं ॥ ३३॥ ज्योंही उस विप्र विशवानरने, अत 

- ERA इसरीतिपर स्तुति कर भूतलम दण्डवस्णाम किया, त्यँही समस्त कर 
वृद्ध वह बालक बोला-“हे ब्राह्मण | वरकी प्रार्थना करो” ॥ 39 ॥ त 
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पूर्वार्द-अ० ११ 





Ni जो पुत्रहीन नर एकवर्षलों प्रातःकाल सोक्य उठते स्वच्छतासे नहाय, शिवटिंगकी | 

" E कर इस स्तुतिको पढे वह पुत्रवान्‌ होवे । वैशाख, कार्तिक, slca 
e नियम थारणकर ॥ ४२॥ ४३ ॥ जो SF समय इस स्तोको पढे SŠ 
समस्त फळ प्राप्त होवे । में अव्यय ( निगुण ) होकरभी ( इसी ) कार्तिकमासके 
प्रसादसे ॥ ४४ ॥ तुम्हारे पुत्रत्वको प्राप्त होऊंगा; और दूसरा जो कोई इसे पढेगा 
wf पुत्र होगा ) यह अभिळाषा्टक जोई हो उसेही न देना चाहिए॥ gu 
प्रयत्नपूर्वक इसे गुप्तही रखना उचिते; इस स्तुतिके पाठकरनेसे' महावन्ध्याओंकोमी 
है सन्तान उत्पन्न होताहै। खीहो अथवा पुरुषही एकवर्ष पर्यन्त नियमपूर्वक ठिंगके 
“कै समीप U ४६ ॥ इस स्तोत्रका पाठ करे, तो निथ्वयही उसे पुत्र होवे । यह कहकर 
शै वह बालक ( उसीठिंगमें ) अन्तर्धान होगया, और वे बाह्मण ( विश्वानरमुनि ) भी 


ता गृहको चले गये ॥ १४७ ॥ 
शरं 


इन्द्रपुरी अमरावती, वरनी प्रथम विशेष । 

पावकको ज्योतिष्मती, कही सविस्तर देख ॥ १ Ú 

अ NN LA aN र्थ A 

i :. इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां अमरावती-ज्यो 
a तिष्मतीवणेनं नाम दशमोऽध्यायः 9 e ll 








u 












ग एकादश अध्याय । 

: x अभ्निकी उत्पत्ति | हक 

(gj, अगस्त्य बोले-हे सुभगे सुओणि ! पुण्यशील और सुशीलने शिवशरमाके ति | 
Permet set कथा जैसे कही उसे सुनो ॥ ३ ॥ अनन्तर यथासपय | 






री) २ H पश्वात्‌ पण्डित विश्वानरने गमेस्फुरणके पूरवेही (मायः तीसरे-मासमें) | 
ARRERA गृह्ोक्तविषिके अनुसार सम्यक्‌ प्रकारसे पुंसवन कियाको सुसंपक्ञ- 
APT ॥ ३॥ फिर उस क्रियाकुशल विश्वानरने mum प्रसव होने ओर | सर 
' हा बाळकके रूप que अष्टममासरमे सीमन्तोन्नयन e संपादन किया, | 









(७६) | काशीखण्डभाषा,। 
पत्नी शुविष्मतीकें गर्भसे. सब आरेष्टोका नाशक, चन्द्रसमान zi 
qa see हुआ, उसके भूमि होतेही उसीकी प्रभासे सूतिकाग्रह ( सोरी ) 
होगया ॥ ५ ॥ ६ ॥ उसीक्षण भूमी भुव और tque निवासी ठोगाको ' 
मुख प्राप्तुआ, दिगवधुआके म॒खोको सुवासित करनेवाले सुगन्थसे 
x बहनेलगे ॥ ७ ॥ मेघमण्डलने सुगंधित पृष्पोंकी वृष्टि की देवतोका दुन्दुभी ag 
. बजनेलगा, 

चित्तके साथ २ निमेळ होगयी, तमोगुण अज्ञानरूप अधकार विनष्ट हुआ, | 
रजोगुणकी . धूलिराशिमी विलीन होगथी ॥ ९ U जीव ( प्राणि ) गण ह 
और ddp यक्तहोचठे, पृथिवीमी उस घडी मंगलमयी होगई, सब हो| 
प्रोतिवठिनी कल्याणी वाणी ws कहीगयी ॥ १० UL तिलोत्तमा, suh 
प्रमा, वित्रमा , शुमा, सुमंगळा, शुभाळापा, और सुशीला आदि अप्सराये॥ | 
प्रसृत मुक्ताफलोसे पारिपूणे, कर्पूर, अगुरु करतूरी ओर कक्कोलके R 

॥ ३२ ॥ हीरा-वैदूयेके दीपांसे समन्वितः हारेदरासे अनुलिप्त, मरकतमणि (न| 

के समान, शंख, शक्ति दधिसे पारत ॥ १३ ॥ TW प्रवाळ, गोमेद, | 
इन्द्रनील और रत्नकुंकुम प्रभूति मणिमालासे. भूषित, कणत्कंकणमें लगेहुए mi 

' हाथमे लेलेकर वहांपर उपस्थित हई ॥ 39 ॥ सहस्रशः विद्याधरी, ed 
J| Sm चामर इछाती ger मांगलिक A हाथमे लिएहुए वहां 4 
॥ १५ ॥ सुन्दर स्वरसंपन्ना गंधवे, नाग और यक्षोंकी अनेक gR 
छित गीत गातीहुई वहांपर आकर उपस्थित हुई । १६ ॥ मरीचि; अति f 
पुलस्त्य, ऋतु, अंगिरा, वसिष्ठ, कश्यप, में ( अथोत्‌ अगस्त्य ) विभाण्डक, 

l| १७ ॥ लोमश, लोमचरण, भरद्वाज, गोतम, भगु, गालव, गर्ग, जा 
पराशर ॥ १८ H आपरतम्ब, याज्ञवल्क्य, दक्षः वाल्मीकि, मुद्गल, रा 

. लिखित, शिलाद, शंख, उंछभुक ॥ १९ ॥ sma, ded मतंग » 
अंशुमान्‌ व्यास, कात्यायन; कुत्स, शोनक, सुश्रुत, शुक ॥ २०॥ A 
| व [ ITA, रुचि, नारद, तुब॒रु, उत्तक, वामदेव, च्यवन; fi; देवल, ॥ १ 
s 'शालकायन, हरीति, विश्वामित्र, भागव, पुत्र ( मार्कण्डेय ) के सहित » 
- आल्या उद्दाठक ॥ :२२ ॥ धौम्य, उपमन्यु, वत्स प्रभृतिं मुनिसमार 
ˆ मुनिकन्यागण उस ( बाळक.) के शान्त्यर्थं धन्य ( तम ) fern 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 




































Am 
"sa shy 


FF TS 
FATS Li 


DENEN 

h . a E 
"3 ^ - 

VU UTR 

Ze. 

2 op 

Sa 


(s) | 
| आपहुँचे ॥ २३ ॥ '्रहस्पतिके सहित mun SA pese विष्णु ) और 

नन्दी ust युक्त गोरीके साथ वृषभध्व॑जः ( महादेव ) ॥. २४ l इन्द्रप्रभूति 

| देवतागण ओर पातालवासी नागगण एवं नदियोके सहित समस्तसमव्गणः 
प} SEES | तथा स NUTR 
=) बहुतसे रत्नको लेकर ॥ २५ ॥ तथा सहस्त सहस्र स्थावर gigs 
AV जंगमरुप धारण कर उस महामहोत्सवमे आकर उपस्थितहुए, ops. 
१ (मानो) अकालचन्द्रिका फेलगयी 3 ॥ “पितामह देवने स्वयं उस लडेका 
' Í जातकर्म किया, फिर जातकमैकी भतिपादिका भुतिको विचारकर “इस sea 
d is गृहपति ॥ २७ u ऐसा देनेयोग्य नाम इग्यारहवे दिन नामकम रीतिते 
“I तदर्थ वेदमन्त्रोका उच्चारण करतेहुए उस ( बालक) को दिया ॥ २८ ॥ वे वेदमन्व- 

। | “अयममिग्ृहपतिः? ॥ as ॥ और दूसरी शाखाके ure ” इच्या 
| १ MOON flam Na | | RR इत्यादि 
॥ चतुर्वेदोक्त ` मन्त्रों, और आश अभिनन्दन कर IL ३० ॥ सब SH 
H भपितामह ser बाळकके उचित रक्षाकाये करदेनेपर हारे और हरके सहित हंसपर 
" m RÈ चलेगये ॥३१॥ अहो ! mm बालकका कैसा रुप ! कैसा तेज! 
I ओर केसा सर्वाडुलक्षणहै.! अहो शुचिष्मतीका कैसा भाग्यहै ? कि स्वं महेश्वर 
| आविभुत हुए ! ॥ ३२ । अथवा शिवभक्तजनोंके निकट यह. कोन विचित्र बातहै 
ग जो स्वय शिव भकटहुए.? क्योंकि शिवभक्त तो स्वयं रुद्रही हैं ॥ ३३ ॥ रोगा- 
ब Br शरीरहो परस्पर इसीप्रकार बंडी बढाई करतेहुए वे सब लोग विश्‍वानरमुनिसे . 
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il d ( बिदाहो ) यथास्थानको चलेगये ॥ ३४ ॥ -गहस्थाश्रमवासी लोग इसी- 
कार से पुत्रकी कामना करतेहें ( जैसे कि ) यह सनातन श्रुतिहै- पुत्रके द्वारा सकल 
SE जयहोताहे ॥ ३५॥ DE शून्यव्यक्तिका गृह शून्यहे, पुत्रहीनका उपार्जन 
(f| करना वृथाहे, अपुत्रका वंश नहीं है, पुत्ररहितकी अपेक्षा और कुछ अपवित्र नहींहे 
1 ' ३६ ॥ पुत्रलामसे अधिक परमसुखकर वस्तु दूसरी नहांहै, और इसलोक एवं 
गी कर्म पुजरकी अपेक्षा परममित्रमी कोई नहीं है, ॥ ३७ U sik, Sent कीत 
| STP, स्वयं भाप पुनिका पुत्र ( दौहित्रनाती ) और aq, येही. सातमकारके 
श न पहार कहेगये Š ॥ ३८ ॥ पण्डित ( समझदार ) गृहस्थ इन miqa qas 
£, शे कोईभी पुत्र समपादन करे इनमें sale siqa quer Ar और उतोत 
RER ॥ ३९ ।। गणोने कहा-पिता buo चतुथमासम a इस पुत्रका ` 






निष्कमणकमे किया, छठवेमासमे अन्नप्राशन और प्रधमही 
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(७८) ` काशीखण्डभाषा । 


करदिया N इसके पीछे उस कर्मविज्ञने श्रवणनक्षत्रमे कणवेध I 
वृद्धिकेलिये पांचवें वर्षमे यज्ञोपवीत किया।। ४१-॥ तदनन्तर बुर 
विश्वानरने उपाकमनामक आावणी कियाके पश्चात वेदोको पढाया, तीन qd हि 
अंग, पद, ऋमके सहित चारों वेद ॥ ४२॥ और समस्त विद्याओंकों उस शुक 
बालकने विनयादिगुणोको प्रकट करतेहुए साक्षिमात्रगुरुके मुखसे ग्रहण किया ॥ g 
तत्वज्ञानी स्वेच्छाचारी देवर्षि नारदने विश्वानरके ' पुत्र शहपतिको नवमवर्षकी आ) 
` Š मातापिताके शु्रषणमे तसर देख ॥ ४४॥ विश्वानस्मुनिके आश्रममं शी 
_ हो उनके दियेहए अर्ये आसन आदिको क्रमानुसार वहां स्वीकार कर, कुश) 
किया ॥ ४५॥ नारदमुनि कहने ढगे हे महामाग ! विश्वानर ! हे शुभवते शुचि 
यह गृहपति बालक तुम दोनोंकी आज्ञाका 'पालन करताहे ॥ ४६ ॥ मागी 
वचनके व्यतीत पत्रको और अन्यतीथ नहीं है, देवता नही है, गुरु नहीं ह 
नहीं है और अन्य धर्म भी नहीं है, ॥ ४७ ॥ ' त्रिभुवनमें पत्रकेलिये माती 
अधिक और कुछभी नहीं हे, गभमे धारण ओर पोषण करनेक कारण माता || 
भी बडी है ॥ ४८ ॥' जननीके चरणोदकसे अपना शरीर अभिषिक्त करन 
` .युण्यजलस्नानसेभी अधिक पवित्रता प्राप्त होतीहे ॥ ४९ ॥ : समस्तकर्मोका 
- सन्यासी पितासेभी वन्दनीयहे, परन्तु सवेवन्य होनेपरभी यतिको माताकीई| 
A करनी चाहिये ॥ Wo ॥ मातापिताका पारितोष' करनाही stat 
^. परब्र], और सर्वोत्कृष्ट धर्मद ॥ ५१ U मुखाकारहीसे विनीत यह बालक 
- सुर्मदोनोका जैसा संमान करताहे दूसरा नीच बालक वैसा न करेगा, पहरी, 
. भॉतिसेसमझताहूं । ५२ ॥. हे वैश्वानर ! आओ, मेरे गोदे बेढो ती 
 लक्षणाकी परीक्षा करूंगा, दहिना हाथ तो. दिखलाओ ॥ ५३ ॥ दवा 
कहनपर वह श्रीमान्‌ बालक, मातापिताकी आज्ञा पाय, भक्तिप्वेक- नम्रहीकर * 
॥ ५४ ॥ अनंतर महामुनि TRES इसके समस्त अंग तालु, जिह्वा ओर. 
. भी देखकर, R< कुंकुमसे रंजित ( रँगागया ) जिगुणकिये हुए सूत्र GRE | 
E RM * MM ॥ महादेव पार्वती. और गंगेश्वरको स्मरणकर मुनिवरे "२ 



































पूवोर्द-अ० ११ 


o ।। ५७ ॥ जिसके पांच स्थान छोटे, पांच बडे, सात रक्त छ: 
| तीन भारी, तीन हलके ( लघु हरव ) तीन गहिरे, SE वह पुरुष वरीस रे 





को होताहै ॥ ५८ ॥ तुम्हारे इस दीघोयु पत्रके दोनोभजा दोनोनित mW) I 





उन्नत ( ऊचे ) 


'जानु और नासिका ये पांचो अंग जैसे दीचे ( छम्ब ) हैं बही प्रशशनीयहैं ॥ ५० k E. 


।॥ ग्रीवा, जंघा, और लिंग ये तीनों इसके हस्व, ( छोटे-नाटेहें ) स्वर अन्तःकरण 
और नाभि इसके इन तीनोंके गंभीर ( गहिरे) झेनेसे यह वालक शुभलक्षणहे 
भी॥॥६०॥ त्वचा, केश,अंगुलि; दंत, अंगुलियोके पर्व ( पोर ) ये पांचो इसके ऐसे सूक्ष्म 
शन ( छोटे महीन ) हैं, जैसेके दिकपाल पदभागाके होवे ॥६१॥ इस बालकके वक्ष, उदर 
MISSE, स्कन्ध, हस्त, और मुख, ये छहो स्थान ऐसे ऊंचेह जिससे यह बडा ded 

शाली होवे॥६२॥ दोनों हाथोंकी हथेली, दोना आँखोंके कोने ताल, जीभ, नीचेका 
i है ओठ, और नख, इन सातोंके रक्तवर्ण ( छालरंग ) होनेसे राज्यमुखलाभ TRR ॥ ६३ ॥ 
इस लडकेका लळाट ( माथा ) कटि ( कमर ) और वक्षःस्थल ( छाती ) ये तीनो 
I ' स RUG, जिनक द्वारा यह अवश्य सतेजोऽतीत ऐश्व््यको प्राप्त होगा अन्यथा 
NEAR होगा H ६४ ॥ इस शिशुके विना कामकाज कियेही कहुएकी पीठ ऐसे 


^ 


1 कठार ( कडे ) दोनोहाथ, ओर मा्गीवैषयक ( पारिश्रमणमें ) अतिकोमल CUT, 


। ESPACE हेतु है। ६५ ॥ जिसके होनेसे दीर्घायु होताहै, इस वालककोभी बही | 3 


सूरी ( पुरी ) तजेनीकी जडसे लेकर कनिशा अंगुलीके पृष्ठभणितक चळीगयी रेखा 
कं ES पडतीहे ॥ ६६ ॥ अतिमांसल, रक्ततळ सम ( सूर्ध ) अतिस्थूळ (मोटे ) 
तश, सुन्दर, समानघुटिकावाले, AA रहित, और चिकने, इसके दोनो चरण 
ह त्ये सूचकहे ॥ ६७॥ ( तुम्हारा यह लड़का ) आरक्त ( हाळ ) और स्वत्प 


ha 





RSS) हस्तरेखाऑके द्वारा सदा सुखी होगा, और कृश एवं हस्व ( पतला और 
) ठिंग होनेसे राजराज होवेगा U ६८ ॥ इसके गुल्फ ( एडी ) और e d 


- 








मांसपिण्ड ऊचे आसनवे योग्य; आर इसकी नाभिभी गोळ दक्षिणावते 





VE णहे Es E " | - 
|) ये सबभी महत्‌ ऐश्वर्थंको सूचित qud ६९ ॥ यदि इस बालककी | 
रा दहिनीओर जावे और वीर््यमें मछली और मधु ( सहत ) T LE | 
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(es) | काशीखण्डंभाषा । 


ण्ड, इने सबके चिहसे इसकी हस्तरेखा ऐसी संपन्ने जिनसे यह बालक Ñ 

( स्वर्ग ) का अधिपाति होवे ॥ ७२ ॥ इसके बत्तीस दन्त, और हस्तीके | = 
सहश सुवित एवं शंखकीनाई तीन रेखाआंसे अंकित ग्रीवा, तथा कीच दुंदु ई| a 
हसमेघके तुल्य स्वर-इन सबलक्षणासे निश्चयहै कि, यह लडका समस्त quA = 
जोगे विशेष होगा ॥ ७३ ॥ इसके नेत्र मधु ( सहत ) के सदृश पिंगल ai 
पीलारंग ) वर्ण है, इसे लक्ष्मी कभी पारित्याग नहीं करेगी, और इसका sep qi | 
रखाओंसे अंकितहे एवं उद्रभी सिंहके उदर समानहे इन सबसे यह बालक qi 

` शुमढक्षणहे ॥ ७४ ॥ इसके पादतलमें उद्धं रेखाहै और श्वास ठेनेम पद्मका |° 

`  आताहै, एवं सब अंगुलियोको मिलाकर हाथ फेलाने ( पसारने ) पर कहीमी | 
नहीं पंडता, और नखमी सुन्दरं, यह बालक तो सभी उत्कृष्ट महाटक्षणासे शी “ 
॥ ७५ ॥ परन्तु सर्वगुणासे पूर्णं और समस्त लक्षणोसे छक्षित होनेपरमी Ñ ˆ 
REF TQ चन्डमाके सहश इस बालकको विधाता स्यात ( हो ने हो). 
) करें ॥ ७६ ॥ अतएव सब प्रकारसे प्रयलपूर्वक यह बालक रक्षणीयहै/ल o 
८ RTR वकर ( टेढे ) होजानेपर गुणभी दोषताको शाप्त होजाताहे ॥ ७७॥ 
लड़केकों बारहवे वर्षम वैद्युत अभिके द्वारा विन्न पडनेकी मुझे शंकाहै, ऐसा : 
बुद्धिमान नारदमुनि यथागत चलेगये ॥७८॥ पत्नीके सहित विश्वानर मुनिने गा... 

विका यह वचन सुन उसीघडी दारुण वज्पातका दुःख मानलिया ॥ || 

. Her “हा हतोऽस्मि” कहतेहुए छाती पीटने ex, और ( भावी ) Mi 
' व्याकुळ होकर बडी मूछांकों प्राप्तुए co शुचिष्मतीमी अत्यन्त ब|अ 
इन्दियासे दुःखात होकर हाय! हाय ! करंतीहुई आतेस्वरसे अतीव:दुःसह रोक उर 
<q War शिशो ! हा गुणनिधे!हा पिताके आज्ञापालक! हाय ! मुझंसी आशि 
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E (e1) 
| कया क्या नहीं किया! ॥ ८५॥ हाय वेय-तुमारे हेतु किन किन देवतोकी पा : 
j| नहीं की, किन किन तीर्थोर्मे वास नहीं किया, अरे पुण्यमात्रसेलाय बचे! mE 
॥ कोन नियम, ओषध मंत्र ओर यंत्रोकी साधना नहीं की ॥८६॥ आरे संसारसागरे | 

, नोकारूप पुत्र ! दुःखके भारको हरण करो, हे सुखसमुद्र ! ( अपना ) gi 
A T NEN नेवाठे d. 
समुद्रके सोखनेवाले वडवा- 


| d O pae ११. 
| 





ह दिखलाओ, बेटा ! तुम्ही हम लोगोके पुन्नाम-नरकरूपी qu 
h नलहो, अपने वचनरूप अभृतसेचनसे निजपिताको जिलाबो ll ८७ ॥ हाय! इस 
s| भावी अमंगलको जानकरमी कयां सम देवगण तुम्हारे जन्ममहोत्सवर्म एकसाथ 837 
T और फिर क्यो एकही स्थानमें सकल गुण, शीळ, कलाकलाप, सौन्दर्य और मुलक्ष- x 
७ णोकी परीक्षा कर परमहर्षित हुए ! ॥ << ॥ हे शम्मो ! महेश ! करुणाकर | 
ET ! आपको वेदज्ञानी लोग मृत्युञ्जय edi, ( तब) आपके दिेहुए 
y पालक पुत्रको यदि कालका घात होवे तो कहो संसारम किसका निपात न होंवेगा | 
४ ॥ ८७ ॥ हाय ! हाय. ! हे विधाता ! आपने बडे प्रयत्लसे उस संसारके तापहरी | 
$ वालकको अगाध मध्य, उत्तम रलसार, प्रबळ विशाल गुणसागर ( ओर 
ku सरमापवती ) क्‍यों निर्माण किया !॥ .९० ॥ हे काळ.! क्या तुम्हारी 
: रानी पुत्रवती नहीं है ! अथवा उसके पुत्रवती होनेपरभी पुत्रका मुखचंदर तम्हारी 


| कालता ( अधकार-नाशकत्व ) को नहीं दर करसकता, नहीं तो है वज़समनिष्ठुर ! 








कमठद्ण्डके सदश अतिकोमळांग बालकपर कठोर कुठाखुल्य देष्टाघाउ क्यौ करते” 
| 1 ९१ ॥ शुचिष्मतीने अनेकवार इसीप्रकारसे विलाप किया, उसके Nq थारासे 
i यया ; IE उत्ताल तरंगसे पूर्ण होगयीं; अहो इसके अनन्तर बह 
उसके i ea ISTE परित्याग करती करती सूखते लगी ॥ ABS 
[ nena सुन ( मानो ) तरुलतागणभी. वायुके कंपन छरुसे NEN 

AR हिलातेहुए एवं पुष्परूप अश्ाबन्दुओंको गिराते हुए पाक्षिओंके कूजनत्वकूप-  .' 
| भास्वरे प्रायः रुदन करनेल्गे ॥ ९३ ॥ शुचिष्मती इतना अधिक मुक्तकंडह 
| ETE ) आतेस्वरसे रोगी कि पर्वेतकी कन्दरायेहे मुखरुप जिनकी ऐसी समस्त | 
दामी पशुपक्षियोके आवागमनसे शुन्य हो, ( मानो ) उसके दुःसस कातर बन: 
| पतिध्वनिके छलसे उसके साथ उच्स्वरसे रोदन dedi ॥ ९४ ॥ विश्वानरः | 


ç ON A 


| R आतेविछाप सुन, मूछाको छोड “यह क्या यह क्या” मेरा बहिसस्थ- ` . 












"भाण, अन्तरात्याका स्थान, सकलइन्द्रियोंका स्वामी, गृहपति कहहे ! उचचस्वरसे ऐसा ` 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri;. 
" m^. क. 


( e काशीखण्डभाषा । | 
` कहतेहए उठबैंठे ॥ ९७ ॥ अगरत्यऋषिने कहा-इसके पश्चात्‌ RA 
पिताको अत्यन्त शोकाकुल देख कुछ मुस्कुरायकर कहा, ह भातः - इतना w 
लोगोंकों कहांसे होगया !॥ ५६ ॥ आपलोगोके चरणधूलिरूप कवचको wa 2 
लेनेपर TŠ साक्षात्‌ कालभी क्योनहों नहीं मारसकता, अतिश्षुद्र (p 
जरीकी क्या बातंहै ॥ ९७ ॥ आप दोनाजन मेरी प्रावेज्ञा सुनठेव,--यदि मैं 
लोगोंका पृत्रह तो सवेज्ञाता सजनोंके सवोभीष्टदांता, काल्कूटनामक मह i 
भोक्ता, काळकेभी काळ, महाकाल मृत्युअयकी आराधना कर एसा कम i. 
वविद्यवभी मुझसे डरने लगेगी ॥ ९८-९९॥ वृद्ध द्विजदंपती, अकालको sgr 
के तुल्य पुत्रका वचन सुन, संतापस शान्तहोकर उससमय कहने लगे ॥ १०५ 
यह विनामेधकी वषो, विना: क्षीरसमुद्रके अमृतकी उत्पत्ति ( निकलना ) आ 
चन्द्रमाके कोमुदीकान्ति, कहांसे हमलोगोको अत्यन्त सुखानुभवी बना छितर 
॥ ३ ॥ “क्याकहा, क्याकहा, फिरकहो फिरकहो' क्या काळमी bi 
सकता अतिक्षद्र विद्यतकी कया बातहे ! ॥ २॥ ( सचमुच ) हमलोगाके ताश 
) / नाथ यह देवदेव मृत्यक्पकी आराधनारूप बडाभारी उपाय तुमने बतलाया | i 
बेटा ! तो फिर मनोरथपथसे अतीत फलदाता, कालविनाशी, महादवहीके 3C 
इससे बढकर हितकर दसरा कुछभी नहीं हे. ॥ ४ H हे तात ! पवेकालमें ÑW 
कालपाशम बद श्‍वेतकंतुकी जिसरूपसे रक्षाकीथी, क्‍या तुमने नहीं सुनाहे ! ॥ WQ 
आठवबकी अवस्थाक बालक Weng शिलाद मनिके पत्रको भगवान पिश 
राक्षतकर जगदानंदी नन्दीको अपना पारिषद बनालिया ॥ ६ ॥ क्षीरसमुत्रके शह 
उत्पन्न पल्याभिके सदृश घोर हालाहल ( महा ) विषको पानकर उनने तिशीत 
बचालिया ॥ ७ ॥ चेलोक्यकी सम्पात्तिके हतो महामिमानी i 
CPUS असुरको जिनने चरणांगृष्टकी रेखासे उपन्न चक्रके द्वारा $4 
| Wes < ॥ ( फिर ) जिस धूजेरीदेवने विष्णुको बाणहप बनाकर उसी एक 
a a नेसे उठेहुए अभिकेद्वारा पूवेयुगमे . त्रिपुरको दग्ध करदिया ॥ ९ ॥ कि 


; T 
s 









` ¿= “IIe UU Ee 
` 1T 





पर्वा्दे-अ० ११ | (८३) 2 1.564, 


fe अच्युत और संसार रक्षणके महामणि उसी शिवके शरणापन्नहो ॥ १२॥ 
| हपति मातापंताका इस आज्ञाक। ` शीकर, उन दानोके चरणापर प्रणाम कर, फिर. E 
॥ उनकी प्रदक्षिणा करके और बहुत आश्वासन दे बाहर हए ॥ १३॥ बह्लाओर | 
| रायणादिक देवतोंकोमी दुर्लभ, भारत प्र्यसंभूत सन्तापसे विश्वेश्वर जिसकी सक्षी S E 
areq हैं॥ ३४ ॥ किर विचित्र गुणासे सम्पन्न हिमहारके समान स्वेतवणी गंगा | E 
LES सहश जिसके कण्ठदेशम शोभायमानह ।१५॥ जो संसारके बडे सन्तापे 
r Tq जनोके पुनजन्मको वरणानदीके द्वारा निवारण करतीहुई, असि (नदी) p | 
taa छेदन करतीहै ॥ १६ ॥ अतिदृढ अषाङ्गयोगके द्वारा जो मुक्ति प्राप्त होतीहे | 
A स्पष्टरूपसे प्रकटकरदेनेवाली तिसका काशी ऐसा नाम पंडितलोग कहतेहैं ॥ १७॥ | 
(सी काशीम प्राप्त होकर वह गृहपति संसारके दुःखोंसे संतप्त, quip फेलेहुए 
S दशन करता करता भथमही मणिकणिकापर जापहूंचा । १८ ॥ उसने 
i यथाविधि खानकर, जलोक्यमात्रके प्राणियोंके त्राणकती, विभ विशेखरका 
शेन कर प्रणाम किया ॥ १९ ।। गृहपति उस ।ठिंगको देखदेखकर हदये sedet 
AE हुआ-उसने निश्चयकिया कि, यही sx परमानन्दके मूळ हैं ॥ १२० ॥ 
I: निभुवनम मेरी अपेक्षा दूसरा कोईभी धन्य नहीहे, कारण यह जो कि मैंने 
MET विमु विश्‍वनाथका दशेनकर पाया ॥ २१ ॥ निश्वयही यह नैलोक्यका सार j 
स्य पिंडरूपसे शोभायमानंहे ? अथवा. क्षीरसागरसे उत्पन्न ( निकलाहुआ ) यह E 
हिमतपिण्डहे !॥॥ २२ ॥ क्या यह आलमज्ञानकी ज्योतिका प्रथम अंकुरहे ? अथवा E 
ARER उत्तम कन्द ( मूल-जड ) है ! कि नहारसासन है !॥ २३ ॥ QE zm 
| * द्दपकमलम स्थित जो आनन्द्रूप निराकार qq कहाजाता है क्या दही ६ 
हत, नहीं ) Qaqa छळ्ये साक रताको प्राप्त होगयाहै ॥२४॥ अथवा यह क्या ह 
1 का आवारस्वरूप अनेकविध रतनसमूहेसि quais (पात्र ) है ! किवा यहं 00 
॥माक्षवृक्षका फलहे, ? इसविषयम कुछसंदेह नहीहे ॥ २५॥ अथवा नत? ऽ d 
कि सुदर पुरुषोंसे युक्त केशपाशहै ! किंवा ( होनहो ) यह केवल्यरूपिणी ल्य C 
( वेला ) लताके पृष्पांका ( गुच्छाहै जो) ता TE > अभीः C š 
देनेवालाहै ! ॥ २६ ॥ ( नहीं जीव ! यह तो ) मोक्ष ua C 
„ˆ Tea गंदा ) है ! अथवा यह आगी A n. 00 
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(८४ ) SE _ काशीखण्डभाषा | T 


अथवा Set रमणीके सुन्दर “गारका दर्पणहै ! ॥ २८ ॥ ओ ( | 
अब ) समझा, और कुछ नहीं है सब देहधारियोके बहुतर कर्मबीजोंका mi 
अद्भुत बीजपूरका फल (बिजौरानींबू) है ॥२९॥ क्योंकि इस निर्वाण (मुदे 
ex कर्मनामक समस्त विश्ववीजोका ल्य होजाताहे, अतएव यह ५ i 


 कहछातांहै ॥ १३० ॥ मेरा बडा भाग्योदय हुआ जो महर्षि RS n 
बह बात कही, में तो ( आज ) उसीके द्वारा छतार्थ होगया ॥ aT 
` बह गहपति इसप्रकार आनंदरूपी अमृतरसोके पानसे पारणकर शुभ हू न 
किंसीकों हितमद्‌ ठिंगकी स्थापना कर ॥ ३२ ॥ अजितेद्रिय me 
घोरतर नियमोको ग्रहण करने लगा वह पवित्रात्मा प्रत्यह एकसी आठ घडे % 
भर वद्धसे छान शिवलिंगको स्नान करवाय ॥ ३३ ॥ एक सहस्र आठ (६६ 
नीलकमलके पुष्पासे गुंथीहुई माळा समर्पण PAST फिर वह छःमास Tahu, 
भर (साढेसातदिनमे एकबार) कंदमूळ और फलमात्र भोजन करनेलगा॥३॥४८ 
फिर छमासतक प्रतिपक्षमे ( एकबार ) केवल सूखकर गिरेहए पत्तोकी सम 
तत्सथ्वात छःमासलों वायुभोजी और फिर छःमास पर्य्येन्त जलका बिदुमात्रपा ü 
लगा ॥ ३६ ॥ इसप्रकारसे तपकरतहुए,उसके दो वर्ष व्यतीतहुए ( अब i 
जन्मसे बारहव वर्षमे नारदके कहेहुए उस वचनको ॥३७॥ मानो पूरा क! 
वज्रधर इन्द्र उसके पास आये और बोले-“ वर मागो, जो कुछ तेरे मतः 1 q 
में देताहूं ॥ ३८ ॥ हे f ! में साक्षात शतकतुहूं, तुम्हारे शुभ ग्र 
RMRI वह धीर मुनिकुमार महेन्द्रकी यह बात सुन ॥ ३९ ॥ सुण 
मधुरअक्षरासे भरेहुए मीठे वचनासे कहनेलगा;-हे वृत्रासुरशत्रो ! मघवन्‌ nie 
वजहर्त जानताहू ॥ 9e ॥ परन्तु आपसे में बर. नहीँ माँगा चाहता; 91 
शंकर ( मोहि देनेवाला एक शम्मु बैलवालाहै ) ॥ ४१ ॥ इंद्र कहने ठो 
मुझसे भिन्न दूसरा कोई शंकर ( कल्याणकती ) नहीं है, मैंही सब दे 
( स्वामी -) हूं; अतएव तू लडकपन त्यागकर मुझसे वरकी प्राथना कर | 
. "HT ( बाळक )ने कहा-हे अहल्याके जार ! असाधो ! गोजशत्रो ! १ 
. जाओ तो स्पष्ट्ही कहरहाहूँ, कि पशुपतिके भिन्न अन्य किसी देवतास a D. 
` ,  WPRU करना चाहता ॥:४३॥ ईडे बालकके इस वचनको सु स 
.  *कननहाघार( भयंकर ) वज्ञ उठाकर उस लडकेको sap दिवा| | 
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a 
engen भयस विहृलहोकर मूच्छित ह्ग्या ।। ४५ || तदनन्तर तमोविनाशी 
Rd भगवान्‌ शम्भु, “ उठ, उठ, तेरा मंगळ ( भला ) होवे” ऐसा कहते और 
तस्क द्वारा मानो उसे संजीवित. करतहुए, वहांपर प्रकट होगये ॥ ४ द 


X OAS 


Meri रातिं सोतेहुएके सहश कमलोपम नेत्रोको खोल, उठकर, आगेशी सेके 
` 'सूर्येसेमी अधिक प्रकाशमान शम्भु भगवानूका दशेन पाया । ४७ ॥. ळलाटळोचन, 


Tean, वृषभध्वज, जराजूटसे मण्डित, चद्रशेखर, त्रिशूल-पिनाक प्रहरणधारी, x 


उज्वल कर्पुरसम गौराङ्ग, गजचमेपारधान एवं वामाङ्गे पार्वती आसीन-ऐसा रूप 
दिख ॥ ४८-४९ ॥ गुरुवाक्य और शा्रसे महादेवको पहिचान, 
Mangs, रुडस्वर, रोमांचितशरीर ॥ १५०॥ एवं अपनेहीको भूलकर वह 
तिणमात्र कठपुतळीकी नाई निस्तब्धभावसे ( चुपचाप) खडा रहा ॥ ५३ n 


(८५) . 
ü हः बालक सैकडों बिजुर्राके ज्वालासे परिपूर्ण वजको देख नारदके वचनको स्मरण 


EE: 


, Y " 
" 
" 


^v. ^. 


Ner वह बालक जब स्तुति करने, नमस्कार करने और कुछ निवेदन करनेमेंभी 


à नहीं हुआ तब शकरने कुछ मुसकुराकर कहा ॥ ५२ ॥ इश्वर S 
ही ! गहपति ! उत वज्ञपाणि शक्रसे तुम डरगयेहो, यह. मं जानताहूं अब मतडरो; 
ह तो मने तुमारी परीक्षांकी थी ॥ ५३ ॥ मेरे भक्तके ऊपर इन्द्र, quel कोन 
Í. साक्षात यमराजकाभी भभुत्व नहीं है, मेंनेही इन्दरूपसे तुमको डखायाथा॥५४॥ 


di 


म्र! में तुम्हे वरदेताहू, ( आजसे तुम अग्निपदके भागी हो, और तुम्ही सब देवों | 


+ मुख होगे ५५ ॥ हे अभे ! तुम सब भूतोंके अन्तथ्वारी होगे, धमराज और . 


रके मध्यवर्ती RENS होकर तुम राज्यळाभ करो ॥ ५६ ॥ तुम्हारा स्थापित 


हुआ यह छिंग सबतेजोऽभिवरद्दंक होकर तुम्हारे नामानुसार “अम्गावर” नामसे : 
We होवेगा ॥ ५७ ॥ जो कोई अभीशरका भक्त होगा, उसे कभी विजुरीके 
मिका भय न होगा, न मन्दाध्षिका डर रहेगा, ओर अकाल मंत्युभी कभी नहीं होगी 








Inm siia "t ~ A कल्पे बीत 
॥ मर तो अभिलोकम सादर निवास प्राप्त करताहैं ॥ ५९ ॥ उस कल्पके बीत- 
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"AC M काशीम समस्त सिद्धिके दाता अर्भाश्‍वरकी पूजा करनेपर दैवात्‌ यदि कही « 


पर फिर काशीमे प्राप्त होकर मुक्तिळाभ करताहे, वीरेशवरके पूर्व ओर गंगाके . 
i ॥ १६० ॥ अवस्थित. अग्नीश्वक्की आराधना करनेसे मनुष्य AN- « 
मे वास करता हे । हे दिकपाल ! तुम माता; पिता, मित्र, बन्धु और स्वजनों . 
| सहित इस विमानपर चढकर योही चले जाओ ॥ ६१ ॥ शिव, यह कह उनके... 
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E . काशीखण्डभाषा ! 


- बन्यबॉधवोंकों लाकर मातापिताके सन्मुख गृहपतिकी दिकपालपदपर ss 
- क्र, उसी ढिंगमें प्रवेश करगये ॥ ६२ ॥ विष्णुगणोने कहा-हे शिवशमेन |, ° 
तमसे अग्निका स्वरूप वर्णन किया, और क्या सुनाचाहतेही सो कहो, हम छे 
भी कहेंगे ॥ १६३॥ 
मये प्रकट जेहि MAN, कीन तपस्या घोर । 
पावक. गहपति रूपर्धरे, सो सब वरनि अथोर 3! 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवोदें भाषार्टकायां 
अश्यत्पत्तिवणेने नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ il 





द्वादशअध्याय । 
AFA और वरुणलोकोंका वर्णन | 


शिवशर्मा बोले-हे श्रीविष्णुचरणकमल्धूलिध्वसरितकेशपाश ! दोनों TH 
कमसे नैकंतादि सब लोकोंका वृत्तान्त वर्णन करिये ॥ १ ॥ sme 


i a 


) ` पाषदांने कहा-हे महाभाग ! श्रवण करो, संयमनीपुरीके अनन्तर TA 
Rane निकेतकी यह पवित्र नगरीहै ॥ २॥ परदोहसे पराङमख राक्षस ठो 
इसमे निवास करतेहे ये लोग जातिमात्रसे तो राक्षसहैं, पर सदाचारके द्वारा थ 
॥ ३ ॥ जो ठोग नीचवर्णमं उत्पन्न होकरभी श्रुति स्मृति विहित पथपर चळे प: 
- और wa विरुद्ध अन्नपानादिकको कभी ग्रहण नहीं करतेहै ॥ ४ de 
` जातिम जन्मलेनेपरभी परख्नी, परहव्य, ओर परद्रोहसे पराङमख होकर 
E होतेहे ॥ ५ ॥ जो लोग आहण क्षत्रिय वैश्यकी सेवाके द्वारा Wm 
` पालन पोषण करतहे, और द्विजातिके संग वातीलाप GQ जो सदा 
(हो) xe ॥ ६ ॥ आह्वान FAR ( बुलाने पर) जो मखपर qu डालक ) 
जीव, भगवन्‌ ! नाथ ! स्वामिन्‌ 17 ऐसा कहतेहृए द्विजातिके समीप बोलते | F 
जो लोग नित्यही तीर्थमे स्नान और देवपूजन कियाकरतेहैं, एवं मक मेक प 
' ° हिजगणको प्रणाम SUR ॥ ८ ú दम' दान, दया, क्षमा, शौर : 
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"क्यो न जन्म ठेव, पर वे सब संपूर्णभोगोसे परीपूर्ण होकर इस उत्तमनगरमें निवास 
तँह ॥ १० ॥ म्लेच्छगणभी यदि मुक्तिद्षायेनी काशीको छोडकर दूसरे किती. E. 
उततमत बिना आत्मधातकिये मेरै तो, वेमी यहांपर भोगपातेह ॥ ११ | st 

[ग आत्मघाती होते हैं, वे अन्धतमनामक नरकमं प्रवेश करते, फिर सहतो नर- | E. 
कका भोग करके ग्रामवासी सूकर होतेह ॥ १२ ॥ अतएव विद्वाचको चाहिये क्रि | 
कदापि आत्महत्या न करे, क्योंकि आत्माहसकोको इसलोक. और परलोकमेंभी शुभः | 
गति नहीं प्रापहोती ॥ १३ ॥ कोई कोई तत्वज्ञानी केवळसमस्ततीथोके राजा और | 
सब किसीके अभिलाषके दाता केवळ भयागमे इच्छानुसार मरणकी बात कहते | 
|| १४ ॥ दयाधभके अनुयायी और परोपकारम निष्ठारखनेवाले म्छेच्छलोगभी ( प्रः 
कालम्‌) भेऽरूपसे इसलोकम निवास करतेह॥ १५। अब इस दिकपालका वृत्तान्त वणन 
Ps क्षणमात्र सुनो, पूर्वकालमे विन्ध्याचलके जंगलम निरवैध्यानाम नदीके तरु | 
_ पर शबराक गावका स्वामी ओर शबराळय स्थित जनोंमें मुखिया बडा पराक्रमी 
TA नामस ( एकजन ) प्रसिद्ध था-वह बडा शूरहोनेपरभों करकमेसि सदा विसु 
सह! रहताथा । ३६ ॥ १७ H वह दूर रहनेपरभी पथिकगणके पाररोधक व्यार 
आदि दुष्ठजीवाको भयल्पूर्वक वधकरताथा ॥ १८॥ यद्यपि वह अपनी जीविका 8 
निर्वाह व्याध धमैहीसे करताथा, तथापि उस ( वृत्ति ) मेंमी वह बडाही दयाळु रहता . 
"था, विश्वाससे परचे, सोते, TEST, ॥ १९ ॥ जळपीतेइए बच्चे ओर गर्भलक्षणयुक्त | x 
पशुपक्षियोको दूसरे शबरजातिके सहश धर्मसे पराङ्मुख होकर वह कभी नहीं मारता | 
था ॥ २० ॥ वह व्याध थके माँदे पथिकोंको विश्राम देता, भसाको भोजन और E 
[EC ( जूता ) वालॉको उपानत्‌ ( जूता ) देताथा ॥२३॥ जिनके पासवख 
नही उन्ह कोमल हारेणकी त्वचा ( खाल ) समर्पण करता, और उस प्रान्तके दुग 00 
UTEN पथिकगणके साथ साथ जाकर पहुँचा देताथा ॥ २९ ॥ उन AA कु | 
T ठेनेकीभी इच्छा नहीं करताथा, बरन उन पथिकांको अभयदान कर _ s RT. 




























गोका * e > E 
$8 Mel $ हे पक s 
a oL ST SDN 
HT : "m गस्‌ 2 ) ` ne RN e 
२ भय नहीं रहेगा ॥ २३ ॥ वह सवेदा समस्त कार्पटिकोंकों ( SRI गोसाई) 
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(८८ ) o C काशीखण्डमाषा । 





मण नहीं करसकताथा ॥ २५ ॥ एकबार समीपक गावम रहनेवाले उस | 
पितृव्य ( चचा ) ने धनसे संपन्न चीरधारी तपस्वियोके झुंडका बडा šW. 
सुनपाया ॥ २६ ॥ उस शुद्ध छुःधकने उनक धनको लालचसे उस झुंडके मा. 
उद्योग किया-उसने आगे जाकर गुप्तरूपसे उन सबके मागेको रोकदिया ।। ३, 
उन पथिकांकी आयुष्य अवशिष्ट थी, इसीलिये पिंगाक्ष मृगया अहेर ( शिक्षा 
कारण उसी वनम उसीमाभके समीप जाकर रात्रिम टिकाथा ॥ २७ 
RAF प्राणापहारी पुरुषक मनोरथ कभी. सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जगी 
परिरक्षित यह जगत्‌ उन्हींकी कपासे कुशलान्वित रहताहे । २९ ॥ omi. 
विद्वान व्यक्ति कभी किसीकी ` आनिष्टाचिता न करे, क्योंकि विधाताने जो a 
'स्थकर राहे वही होताहै; अनिष्ट चिंता करनेसे केवळ -पापहीका संचय ais 
॥ ३० ॥ अतएव अपने लिये सुखकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको इष्ट और sim + 
[चता नहीं करनी चाहिये, यदि ( मन न माने ) चिंताही करता है, तो मोशी इ 
उपाय ।चतरनायह; दूसरा कुछभी न सोचे ।।३१॥ राजिबीते प्रभात होनेपर बा 
PERS होनेलगा,-अरे भटगण ! मारतेजाओ, गिरातेजाओ, झटपट छोडक्#न 
` कर देतेजाओ ” ॥३२॥ “अरे भटगण ! इमलोग चरिधारी गोसां Š; quus 
मत मारो, हमारी रक्षाकरो, विनाप्रयास हमें रळो, हम सबके पास जो क त 
"PA ॥ 33 ॥ हमलोग विश्वनाथके सेवक अनाथ पांथगणहैं, विशगा 2 
TT सवके नाथह हमारेही दुरहष्टके कारण मानो वहमी इसघडी दूरी ह 
हमः इस अरण्यपथर्म प्राणभिक्षक हमलोगोंका और कौन नाथ हे? ॥ १! 
शग ता।पगाकके भरोसेपर सदैव आयाजाया. EXE, पर ( आज ) कह Ë 
NR चलागयाहे ॥ ३५॥ वह योद्धा विंगाक्ष चीरधारी पथिकोंका बह 
: ह तुमलोग मत डरो, मत डरो, ” यह कहताहआ आगे, 
E. U : Vra 5 Ww कमसूत्रमे मानो बद्ध होकर उनके 
SN Je कर उपस्थित हुआ॥ ३७॥ अरे यह I 
E us. ed * : ji जीतेजी मेरे प्राणके समान इन | 
गाक्षके इन वाक्‍याका Y धनलोम E Hd पा ° 
1॥ ३९ ॥ “ यह in ie y पाहि । 
कुलधर्म परित्यागकर वर्तमान ९ | | 
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1 पूर्वाद-आ० १२. (८९) 


"Lem मैंने विचार कियाथा, आज भ इसे अवश्यही मारडालगा ” ॥ 9e qp 


प्रकार विचारकर वह दुष्टात्मा कोषसे अपने भृत्पगणको आज्ञा देनेल्गा, 
0 पहिले तुम.लोग इस पिंगाक्षहीको मारो, तब फिर इन कार्पटिक तापसाकाभी वध करो 
Wu 93 ॥ इस बातपर ताराक्षकं दुराचारी भत्यगण सब मिलकर उस अकेले 


| fim साथ युद्धकरने लगे, वह ।१गाक्षभी युद्ध करते करते किसीपकारसे उन . 


: पथिकोंको अपने गांवके समीप लेआया॥ ४२॥ परंतु उस अकेले योद्धाका धनुष बाग 
१ और कवच उन भटोंके शरजालसे कटगया, (भला अनेकके' संग एकका यद्ध कबतक 
ग चलसकताहे ! ) “ यदि मैं राजा होता तो इन सबको निमूलही करडालता ॥ ४३ ॥ 
$ ऐसेही अभिलाषा करतेहुए उस व्याथने परायेके अर्थ अपना प्राण परित्याग किया, 


ही ओर वे सब कापटिकभी पिंगाक्षके गॉवपर पहुँचकर निर्भय होगये ॥ ४४ ॥ अन्त- 
क काळ ( मरणसमय ) में जेसी बुद्धि रहतीहे परलोकमें उसीके अनुरूप गति मिलतीहे, 







ANA 


॥दिकपाल पदको प्राप्त किया ॥ ४५ ॥ हम दोनोने यह ARAE स्वरूप ( वृत्ताः 
HIT) तुमसे कहसुनाया, इसके उत्तरम यह वरुणका अद्धत Size ॥ ४६ ॥ जो 
हरीग न्यायसे उपार्जित धनके द्वारा कूंआ बावली तलाव इत्यादिका निर्माण uide 
हषे SRI इत वरुणलोकम वरुणके सहश होकर सादर निवास mud ॥ ४७ ॥ निजः 
PETA जो छोग जळदान करते हैं, ओर दूसरोका सन्ताप हरण करते, याच" 
कको उत्तम छाता ओर छोटा ( इत्यादि ) दान FRK ॥ ४८ ॥ जो en अनेक 
। ( भक्ष्य ) सामग्रीके सहित ( पोसरा ) चलातेहै और सुगंधित जळ ( गुलाबआदि ) 
स पारपूण धर्मघट दानकरतेंह ॥ ४९ ॥ जो लोग पीपछके वृक्षको uude; माणके 
ii वृक्षको रोपतेह लखरांब ( लगातेहें ) mA थकेपथिकोकी थकावट दूर 














w NP 


1 रोको दिश्रामशाला बनवादेतेह, श्रान्तोका संताप दूरकरतेह ॥ ५० H जो लोग 
(ARE ( गर्भमिं ) उष्णतानिदारक मोरके : पोछ इत्यादिसे बनेहुए चित्रविचित्र 
ता वितरण FRE ॥ ५१ ॥ ग्रीष्मकतुर्म जो लोग रसयुक्त सुगंधित ओर शीतळ 
कनक प्रयत्नसे तृप्तिमर दान करे (gemere और बर्फ डालाहुआ शाबैत देतहे ) 
d ५२॥ जो लोग ऊखके:सेताको संकल्प करके बाह्मणोंकों दान करदेते है; तथा « 
4 रभी नानाप्रकारके बहुतसे ऊसके बनेहुए पदार्थों (जैसे वह मिश्रा चीनी गुड शक्कर 
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इसी कारणसे उस पिंगाक्षने नेक॑तोका राजा होकर RRR ( दक्षिण ) दिशाके | 


(ET जूसी इत्यादि ) को दानवेतेहे ॥ ५३-॥ जो लोग गोरसो ( जेसे घी-दूध दही . 











Tate) काशीखण्डमाषा । 


मंठाआदि ) के दाताहैं, अथवा गो भेसके दानकतोहे, याही जो धा, 
(फहारा) के बनवादेनेवालेहैं, तथा छायामण्डपके कतार्‌ ॥ ५४ H देवाय 
लोग बहत धाराकी ( अनेक छेदसे जलझरनेबाली ) जळधरी चढादेतेह : 
लोग तीथसे कर ( टेकस ) उठवादेतेहं, एवं तीथोके मागोका पारष्कार का 
॥ ५५ ॥ (याही ) भयातुरोके प्रात जो लोग हाथ उठाकर अभयदान qu 
सब इस वरुणलोकमें निभय होकर वासकरतेहुए क्रीडा करतेह ।। ५६ । दुत 
जिनके गलेम फासी लगादेतेंहे, उनकी फासी छोडदेनेवाले ( पुण्यजन ) इस mgl 
( वरुण ) के ठोकमे अकुतोभय होकर अवस्थिति करतेह ॥ ५७ ॥ हे दि 
ठोग पथिकगणको नौका आदि उपायोसे नदी इत्यादिसे पार उतरवादेतह, | 
दुःखसागरहीसे किसीप्रकार उत्तीण करांदेतेंह वे लोग इस वरुणपुरीम नागरिक 
वासी ) होकर वास करतहें । ५८ ॥ जो नर जलाथीठोगोके सुभिधाकेलिमे ह. 
इत्यादिसे पवित्र नदी आदिम घाटको बॅधवादेतेहे, वे सब इस वरुणलोकम भोग ` 
) तेह ॥ ५९ ॥ जो पुण्यात्मा लोग ठंढेजलसे पिपासितांकी प्यास दूरकरतेह वेह 
- वरुणळाोकम सुखसंततिक भागी होतेह ॥ ६० ॥ यही जळजन्तुआके स्वामी 
J (वरुण ) समग्र जठाशर्योके मुख्यतम अधिपति और सबकमोके साक्षी (WJ 


॥ ६१ ॥ ( सखे ! ) इस महात्मा लोकपाल वरुणकी उत्पत्ति सुनो कदम ख. 


rx r 
| 











तिका शुचिष्मान्‌ मुनि नामसे विख्यात एकपुत्र था वह अप्रमेयबद्धि, 

एवं स्थिरता, मधुरता, धीरता, और RA, आदि गुणांसे सम्पन्न था ॥ ११. 
ll ६३॥ एकबार वह बालकोंके साथ अच्छोदनामक सरोवरमें खान कणेर 
o जेटकोडा परायण उस मुनिकुमारको शिशुमार ( सूइस-जलजस्तुविशेष ) E 
 करठ्या॥ ६४ ॥ उस मुनिशिशुके हत होजानेपर अतिआनिष्ट भाषक उसके 
कऋषियालकोने आकर उसके पिता कदेमके आगे उस वृत्तान्तकी कहा ॥ ६११ . 
Hm शिवपूजन पर बेठेहुए समाधिमें निश्वछचित्त उन कईम प्रजापतिने, बालक ! 
. AR सुननेपरभी अपने मनको शिवसे नहीं हटाया ॥ ६६ ॥ sud । 
` निलोचन भगवानका ओरभी चित्त देकर ध्यान करनेळगे;ध्यान करतेकरते उगे | : 
š के | पम 1 sel JAT ॥ ६७ ॥ बह्ाण्डके अन्तगत, नानाप्रकारके मतसर „ 
; M अनेकदेवपरी क तको a SUN aa ॥ समुद्र, अन्तरीय; i रण्य क E 
p. 5 = ` ॥ बहुतेरी वापी, कूप, तडाग, छत्रिमं $ | 
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i रासे छुटीहुई जल्धाराका आभेषेक कराते ॥ ७१ ॥ याही पानीम हाथ पटककर | 


| दिङ्मुखनिनादी शब्द करते जलके खेठोमें परायण बहुतेरे मुनिकुमार बालकोको देखा : 
W| ॥ ७२ H इसके अनंतर उन समाधिस्थित कदेम प्रजापतिने उन Wem 


É 
TI 





| बळपूवक उस लडकेको Oq समुद्रको देआ यहभी कदमने देखा ॥ ७४ ॥ | 


क| तत्पश्वात प्रजापतिने देखाकि-केसी एक निशळधारी रुदरूपी व्यक्तिने क्रोध (रोपोसे | 


€. e 


x sis `. सा 
WM ( बनोआनहर ) पुष्कारेणी (पोखरी ) आदिको देखा उन्हींके मध्य कितीएक सरो | 
| qui जलक्रीडामे आसक्त ७० IL गोतामारते उतरातेहुए और हाथकी पिचकाः 


मध्यवती अत्यन्तविह्वल अपने पुत्रको खींचकर लियेजातेहए शिशुमारकोभी 






(j रक्तमुख होकर सरित्पातिकी भत्तना करतेहुए कहा ॥ ७५ ॥ हे जलाधिप | 


महाभाग, बुद्धिमान, शिवभक्त कदेमभ्रजापतिके बालकको इतने समयतक ( अपने- | 


q पास ) कयां रख छोडा ! क्या तुम्हे शिवका सामर्थ्य ज्ञात नहीं हे ? उसकी बातें सुन 





१) भेक्तजनकं बचेको नहीं ( बहा ) लेजासकता ॥ ८० H उस रुदगणने 





ह ॥ <q ॥ “वत्स ! अपने भवनको जाओ, मुने!तुम अपने इस पुत्रको अहणकरो 


x प्रणाम करनेपर उसके मुखंकमलको HMHQ और 
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q गगतभावकों समझ उस जलजन्तुकी पाशसे बॉधकर उस शिशुके हाथमे दोदिया s 


„| हादवको आज्ञानुसार उस रुद्रगणके ऐसा कहने पर उस उदारबुद्धि कदेमऋषिते र 
y| ।.<२॥ समाविकाठमे यह सब सुन समाधिका परित्यागकर ॥ ८३ ॥ ज्यांही 
4| गोख खोलकर सन्मुख ताका त्याही पासमे लडका देखपडा वह बाळक शिशुमारको 
[| TER, उसके दोनों कान भूषितहैं, ॥ ८४ ॥ उसके शिरपरके काकपक्ष ( चोरी) | 
y भश अग्रभाग जलसे ओदांहै नेत्रके कोणग्रान्त आरक्तवणे हैं, शरीर रूक्ष होगयाहे। 0 
और देहके ( चमडा ) मेंभी सिकुडन reni, और Ë हक Ia E हुआहे ॥८५ 


| भयसे अस्त समुदरने॥७६॥७७॥उस बालकको रत्न और अलंकार आदिसे भूषितकर 
j| एवं उस शिशुमारको बाँध, महादवके चरणसरोजके समीप लाकर समर्पणकिया॥७८॥ 
|| आर प्रणाम करके कहा-हे विभो ! अनाथोंक नाथ ! विश्वनाथ ! आप भक्तोके के 
; विषपिविभेजकहे, इसविषयम मेरा कोई अपराध नहींहे ॥ ७९ ॥ हे भक्तकल्यद्रम ! 
{| राम्भो ! यही दुष्ट जलजन्तु इस ( छडके ) को लेगयाथा, हे नाथ! में शिव i: 












(९२) काशीखण्डभाषा । 


पूजाकर करतेकरत समाथिमे निवळ उस कर्दममुनिको पांचसो वर्ष व्यतीत 
॥ ८७ ॥ किन्तु कदेमक्रषिने. उतने ( 
creant, क्योंकि महाकालके आगे भला कालकी क्या प्रमुताहै! ॥ ८८ | ६ 
x अनंतर पुत्र शुचिष्मान्‌ पिताकी अनुमति ठे और उनको प्रणाम कर, तप्ये 
लिये सत्वर श्रीमती काशीपुरीमे प्राप्त हुआ ॥ ८९ ॥ वहांपर एक शिवाछिंग सी 
कर घोरतर तपके अनुष्ठानमे पांचसहख्रवषेपय्येन्त पाषाणक समान निश्वल सह; 
` ॥ ५० ॥ तत्वात्‌ महादेव उसकी तपस्यासे संतुष्ट होकर वहांपर परकर ma 
` कहनेलगे-हे कदेमनन्दन ! “बोलो, कोनसा उत्तम वर (मिकी देवे D^ ॥९१॥ क 
के पत्रने कहा-हे भक्तोंके अनुकम्पक नाथ ! यदि आप मुझपर भसन्न Qu 
समस्त जल और जलचर जन्तुओका आधिपत्य प्रदान कीजिय ॥ ९२॥ ह 
के मनोरथप्रक महेश्वर प्रभुने यह बात सुनकर . उसको परमउत्कष्ट वरुणपद्पर अ 
बिक्त करदिया। ९३ ॥ और कहा-समृद्रके उत्पन्न समस्तरत्न, सागर, d 
सरोवर, गडहा, ( पोखरी ) बावळी, जलके सोते ( अथात्‌ झरना इत्यादि ) ॥९॥ 
| समस्त जलाशयाक आर पश्चिमदिशाके अधीश्वरहोवो ओर तुम सभी देवताक Ñ 
होंगे एवं पाश तुम्होर इस्तका श्र होवेगा। ९५ ।। फिर सब किसीका हिता 
एकवर तुमको और भी देतह, तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारेही नामके अगु 
॥ ९६ ॥ वरुणेश्वर नामसे वाराणसीमें प्रासे होगा और बडी सिद्धिको को 
भणिकाणकेशवर [Op नेक्त्यकोणमे अवस्थित ॥ ९७ ॥ इस छिंगकी गिल 
आराधना करनेसे पुरुषादिकोंकी सभी जडता दूर होजावेगी, एवं जो लोग वरग 
- भक्त होगे कभी उन्हें जलसे भय नहीं होगा ॥ ५८ ॥ ओर न संतापका त्रास है 
न्‌ कही अपाय मरण होगा, न जलोदर रोगका डर रहेगा, न कभी तृषासे भय शै 
x lI ९९ ॥ नीरसभी अन्नपानादिक वरणेशवरके स्मरणसे सरस ( स्वादयुक्त ) हो ती 
- गे-इसरम सन्देह नहींहे ॥ १०० ॥ हे द्विज! शम्मुदेव इन वरदानोंकी कही. 
O अन्तपानहोगये तभीसे कर्दमके पुत्र वेही. शुचिष्मान्‌ वरुण होकर अपने बर 
E Sa सहित इस लोकको अलंरुत. करतेहुए यहांपर निवास करनेळगे ॥ 1 p . 























> करनेसे i 1 ES - मनुष्य i. , bts कंभी c 
reus CAN S j bi ii bá. | d ATAY 
4 M "3, ॐ bd 3 ' j G हींहोता II 1 Sv | 
2 » y à, c 


2 T. Yt 2३ EU CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri ` 








—= = =. अत == = = = क M. 












पुर्वा द॑-अ० १ ३. ( ९३ ) š. . 


परउपकार करै जो कोई । नीच ऊंच चाहे जो होई । 

सो उत्तम पदके अधिकारी । जस पिंगाक्ष निकेत पदधारी ॥ १ ॥ 
कर्दममुनिके सुअनने, कोन्ह्यो तप अति उग्र | 
लह्यो वरुण दिकपालपद, शिवप्रसाद समुद्र ॥ २॥ 


इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे पुवोर्द भाषायां नेकेत- 


वरुणलोकवंणन नाम द्रादशोऽव्यायः ॥ १२ N 
वदद 07 51401 r 


त्रयोदश अध्याय । 

वायुलोक-और कुबेरलोक वर्णन | 

विष्णुके दोनों पार्षदोने कहा-हे महाभाग्यनिधिद्रिज ! वरुणलोकके उत्तरभागम | 
वायुको गन्धवती नाम इस पवित्र नगरीको अवलोकन करो॥ १॥ इस पुरीम प्रभज्ञन 
नाम दिगीश्वर वायु अवस्थितटें, वे श्रोमहादेवकी आराधना कर दिक्पालपदको प्राप्त | 
हुए ॥ H RE कश्यपमृनिके पुत्र पूतात्मा नामसे प्रसिद्थे, उन महाभागने 
शिवकी राजधानी वाराणसी Wu अत्यन्त पावन पवनेश्‍्वरनामक ठिंग स्थापनकर | 
दशलक्ष वषप्थ्यन्त विपुलतपश्वय्यी की ॥ ३-४ ॥ जिम शिवलिंगके केवल 
दशनहींसे मनुष्य पूतात्मा होजाताहे, और अन्तर्म पापके कंचुकको छोड पवनपुरम वास d 
भात करताहे ॥ ५ H अनन्तर अनंततपोंके फलदाता महेश्वर शिव उस पवनके उग्र 
तपोबळके द्वारा उसी छिंगसे ज्योतिरूप प्रकटहुए ॥ ६ ॥ दयामृतासिधु शिवने प्रसन्न- 
चित्त होकर कहा-हे पूतात्मन्‌ ! उठो उठो, हे सुब्रत वरदानकी SIT करो ॥ ७ dH 


हे Hemp ! इस उद्मतपस्या और ठिंगके आराधनसे, सचराचर त्रोय तुमको 


अदेयं कुछभी नहीँ है ॥ ८ ॥ पतात्मा बोले-हे देवतोके अभयप्रद ! देवदेव ! 


महादेव ! आपही अज्ञा विष्णु और इंद्रादि सभी देवगणके पददाताहै ॥ ९ .. ME 
"| हेअभो ! समग्र वेद नेति नेति कहतेहुये आपका स्वरूप कीर्तन करतेकरते शतपथत्वको 
"| पहुंचजातेहे फिरभी आप कीइश ( किमात्मक ) हैं, यह नहीं जानसकते ॥ _ 
| ॥ qe हे प्रभो! जो ser विष्णु और वाचस्पतिके भी वचनगोचर नहीं : 
t (भला ) उन प्रमथनाथ आपकी स्तुति करनेमे मेरे ऐसा सामान्य जीव क्यो कर 
| समर्थ होसकताहे ॥ ११ ॥ हे ईशा ! केवळ भक्तिही बः 
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A (उत्पन्न ) हुएहें, वायु आपका कणेहे, दशां दिशायें आपके बाहु समूह ds 
o आहण आपके मुख (रूप ) हे ॥ २०॥ आपकी दोनों भुजाआंसे am 
. और ऊर देशे वैश्वगण उसन्न हुए, हे ईशान ! आपके चरणयुगल्से d 
. ओर हे प्रभो! मेघजाल आपके केशकलापई ॥ २१ ॥ प्वेकालम आपहीने 
` पुरूष TH रह्ाण्डकी और बल्माण्डके अन्तर्गत इस चराचर संसारी पश 
है ॥ २२ ॥ हे जगन्मय ! इसी कारणसे आपसे भिन्न: ( बिलग ) कुछभी K ! 
आमं समस्त Hq वतमाने; ओर आपभी q भूतमयं, ऐसीही Wü-9 ` 
lI २३ ॥ आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, वारंवार नमस्कारे d 
o S यहा वर मिळे, कि आप पर मेरी बुद्धि स्थिर बनी रहे ॥ २४ ॥ पता 
K T m मभुने उनको अपनी ( अष्ट ) मूर्तिके अन्तर्गत करके f. 
` दार तियुक्त किया ॥ २५ ॥ ( और कहा ) मेरे रुपसे तुम सर्त्रगामी 3. 
c 


- me gp करतीहे, हे जगन्नाथ ! क्या करूं मेरी ईद्रियां वशम नही हैं ॥ : 
— Rq और आप, इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है।. क्योंकि आप सर्वव्यापी एइ] 
x gh, स्तवकती और स्तोत्ररुप एवं सगुण और निगुण सब कुछ आए 
- || १३ ॥ wf पूर्वं नाम-रूपसे रहित एक आपही थे योगी ठोगोनेभी al 
रूपसे आपके तत्तको नहीं जानाहे ॥ १४ ॥ हे स्वेच्छाविहारिन्‌ ! प्रभो ; 
R 
` आपकी सेवनयोग्य शक्ति होगई ॥ ३५ ॥ आप अकेले हैं, पर शिव-शक्तिके ह|. 
वत्व ( द्वैत ) को प्राप्त हुए; आपही ज्ञानरूप भगवान्‌ ( शिव ) हैं, और x 

छाही शक्ति स्वरूपिणी है ॥ १६ H शिवशक्ति स्वरूप आपकी दोनोने . 
लीलानुसार क्रिया शक्तिको उत्पन्न किया,(फिर) वहीसे यह समस्त जगत हे ॥% 


) नेत्र हैं; एवं आपका निश्वासही तीनो वेदै ॥ १९ ॥ आपहीके स्वेदसे d सबरह 


(९४) काशीखण्डभाषा | 


आप अकेले क्रीडा नहीं करसकते, Sq घडी जो: आपकी इच्छा उत्पन्न 


~ ` 


हे इशा ! ज्ञान शक्तितो आपही हैं, ओर उमा इच्छाशक्तिहैं, एवं यह Qa (q 
क्रिया शक्तिह-अतएव आपही इस संसारके कारणहै ॥ १८ ॥ विधाता ओ 


दक्षिण अङ्ग और विष्णु आपके वाम अङ्गे, चन्द्र सूये ओर अभि ये तीनों आ|: 


NITE 
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पर्वोद्द-अ० १३ 






। मानुष, जन्ममरमे एकवारभी पवमानेश्वर ।लैंगका सुगन्धित जल्से स्नान एवं . 
` दारा यथोक्तविधिसे पूजन करके मेरे छोकमे सम्मान | 
" सहित वास करता है । ज्येष्ठेववरके पश्चिम भागमे और वायुकुण्डस उत्तर।२८-२९॥ 
qw ठिंगकी आराधना करनेसे ( ठोकमें ) तत्क्षणात्‌ पवित्र Sw: 
W देवदेव इन सब वरोंको देकर उसी ROW लीन होगये ॥ ३०॥ 
M दोनों विष्णुगण बोले-गन्धवतीपुरीका वृत्तान्त तो तुमसे निरुपण किया, (अब) 
S इसके पूर्व दिशामें कुबेरकी यह शोभामयी अलकापुरीहे ॥ 33 ॥ इस नगरीके 
TW नाथने भक्तिके प्रभावसे महादेवको मित्रता पाई और शिवहीके आराधना . | 
[| बळसे वे meuf नित्रियोंके दाता और भोक्ता हुए ॥ ३२ ॥ शिवः 
॥ शर्मा कहनेलगे-यह ve 1 किसके पुत्रह ! सदाशिव पर इनकी कितनी भक्तिहै 
il जिससे ये देवदेव धूजेटी भगवानूके सखा होगये ॥ ३३ ॥ आप लोगोके वचनामृत 

T पानसे पारेतृप्त होकर स्थिरताको प्राप्त मेरा मन इस कथाके सुननेके लिये ( उत्काठत | 
TË होकर ) कणे कुहरांमे प्रवेश कररहाहे ॥ ३४ ॥ गणोंने कहा-हे महाप्राज्ञ ! विशः 
W taq ! सुन्दर तीथे ( जल ) में अशेष जन्मके संचित पापराशिकों क्षालित करने | 
4 वाले शिवशर्मन्‌ ! ॥ ३५॥ तुम हम लोगोंके मेमसंपन्न सुहत्‌ ( मित्र हो (भला) 3 
॥ तुमसे अवक्तव्य pe ! विशेष करके सजनोंके साथ वार्तालापकरनेसे qq विध — 
[|| मंगलकी बृद्धिही होतीहे ॥ ३६ ॥ कांपिल्य नगरमें, यज्ञवियाका विशारद, 
ह ( वेदिक ) सोमयाजि कुलोत्पन्न, यज्ञदत्त दीक्षितनामा एक बाह्मणया ॥ ३७ ॥ 
{| वह वेदके अङ्ग ( षंट्‌) शाख ओर वेदार्थका ज्ञाता, एवं वेद विहित आचार पालनमे 
|| निपुण, राजमान्य, बडाधनाब्च, उदार, दाता, और कीर्तिभाजनथा ॥ ३८ u 
A वह सदा अन्निशुश्रबामं निरत, एवं वेदाध्ययनमें तप्तर रहा करताथा, चन्द्रबिम्बके a E 
¶| समान मूर्तिमान गुणनिधि नानक उसे एक पुत्रया ॥ ३९॥ यज्ञोपवीत होजाने पर s 
A एणनिधि अनेक वियाआका अभ्यास करने लगा,परन्तु थोडे दिनके पीछे वह पि 
॥ अनजानते ( चोरी चोरी ) epp ( जुआ खेलने ) में आसक्त होगया ॥४०॥ वह x T d 
j| गाताके पाससे धन लेले कर अनेकवार जुआडिओको देनेलगा ओर T 
॥ फरली॥ ४१॥( धीरे धीरे) वह बह्मणाचारको छोड, स्नान सेध्यासे हीर FUIT और O 
4 पेद VENTURI आचार Ee 3 
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(९६) काशीखण्डभाषा । ! 


` नट पाखंडी और भांड इत्यादिसे उसका बडाही प्रेम बंधगया ॥ ४३ | 
भेजनेपरभी वह कमी पिताके समीप नहीं जाता, गृहके दूसरे का्योमे व्या 
(अपनी स्री ) दीक्षितायिनीसे ॥ ४४।।जब जब पूछे कि “ अरे ! बेटा गुण| 

š गमे (कभी ) नही देखता, वह कहां जाता और क्‍या करता है॥ 

तब तब वह यही कहाकरे “ स्नानकरने पर इतनी बेलातक देवताका पूण! 
वेदाध्ययन करके पढनेके लिये वह दो तीन मित्रजनोके साथ अभी }. 

गयाहै, उसके अकेले पुत्र होनेसे माता पतिसे प्रतारणा करतीथी ॥ ४६-॥ 

` दीक्षित पुत्रका कम और (चरित्र चाळचळत) कुछभी नहीं जानतेथे, उनने छ| 
वर्षी अवस्थाम उसका “केशान्त” कमे समाधान कर ॥ ४८ ॥ qmd 

उसका विवाह करदियां । स्नेहसे आईचित्ता उसकी माता प्रतिदिन पुत्र TN 
कोमळतासे ॥ ४९ ॥ सिखलाया करती.थी, ( देखो बेटा ) तुम्हारे पिता है 
क्रोधाह, ( वबस ) ( समझरक्खो ) यदि वे तुम्हारा चरित्र जानजावंगे तो तु 

` मज्ञेभी ताडना देंगे ॥ ५० ॥ में नित्यही तुम्हारे Ñam इन सब तुम्हारी श॑; 
y चेशओंको छिपाया करतीहुं, तुम्हारे पिता कुछ धनसे नहीं, केवल. H 
. ोकमें माननीय ( गिने जाते ) हैं। ५१ ॥ हे बेटा ! उत्तम विया और सर्जा ( 
संगतिही बाह्यणोंका धन है, तुम्हारे पूवे पितांमहादि सांग आख्या सहित वैराग : 
सच्छोत्रिय, ओर सोमायजी दीक्षित ॥ की प्रसिद्धिको प्राप्त meds 

तुम दु्शकी संगति त्यागकर साधु समागमे . तत्पर होवो ॥ ५२ ॥ ५३ did: 
विद्याओमं मन लगाओ, MANE आचारको ( धारण ): करो, गुणनिधे ! | 

उञ्ीस वर्षकी अवस्था हुई, और मधुर भाषिणी साध्वी इस तुम्हारी पत्नीका हो 

AXR रूप, वयः, कम, कुछ और शीळ आदिमं यह [ सब प्रकारसे] तुम्हारे ग 
॥५४॥५५ इस शुद्धचरित्राके साथ रहकर सुखी हो, पिताको भक्ति क|! 
शवशुरभी. अपने गुण ओर शीलसे सवेत्रही माननीय ॥ ५६ ॥ क्या उती 

नहीं gË होते बच्चे ! (अब भी तो ) दुष्टता छोडदो, ( देखो ) बेग! 0 
मातुल (मामा ) छोगभी विधाशीलस्वभाव और कलादिसे अतुलनीयही | : 
p^ EIS उनलोगोसे भी नहीं डरते ! (भैया ! ) तुम तो दोनों बंशसे शुद् s 
EE क्यों हुए अरे ) घर घर इन बाह्मणोंके कुमारोंको देखो ॥ ५८ ॥ (1: 
| जातेहो अपनेही ) घरमें अपनेही पिताके अतिविनम्र इन शिष्योकी की आ | 
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पुवोर्द-अ० 1३. | (९७) x 
बेट ! जबकि राजामी तुम्हारा यह नीच चरित्र सुन पारी ॥५९ ॥ तो त्रे. 
ह पिताके ऊपरसे शरदा हटाकर वृत्ति ( जीविका) को ( अवश्यही ) बन्द करदेवेगे 
॥ अबतक लोक तुम्हारे इन FAR लड़कपनही कहतेहै ॥ ६० ॥ परन्तु इसके 
| अनन्तर हँसी करेंगे और कहेंगे “ ( वाह वाह ) अच्छी diit Š ” तब सवी 
कोई तुम्हारे पिताको और मुझे भी दोषी ठहरावंगे ॥ ६१ ॥ “qaq माताही 
p की चाल सीखता है, उसके पिताक अति स्मृति मार्गानुसारी होने परभी mfi 
इनीडुवाच्यों ( बदनामी ) से तिरस्कृत करेगे ॥ ६२ ॥ में तुम्हारे पिताहीके चरणके 
i द्त्तं, इस मेरे बातकी साक्षी वही R मैने तो ऋतुस्नान करने परमी | 
हे किसी दषटका मुख नहीं निहारा ॥ ६३॥ ओः देवही ( विधिही ) बलवानहै उसने | 
| आप सरीखे ( कुलांगार ) को उत्पन्न किया । ” माताके क्षण क्षण याही me | 
रहने परभी अतिदुर्मद॥६४॥नीच गुणनिधिने उस असत्कमेको नहीं छोडा क्योंकि 
A व्यसनी ( आदती ) समझानेसे नहीं मानते । अहेर, म, पिशुनता, ( चगलखोरी y 
रु वेश्या, चोरी, जुआ ॥ ६५ ॥ और पर्रीगमन इन सब कुव्यसनासे संसारमे किस 
T का सवेनाश नहीं होता? । RAR घरमे जो कुछ बेन कपडा इत्यादि देखपाता 
जां (चर) ६६ ॥ छे जाकर जुआडिओंको सौंप देता । एकवार पिताकी नवरलकी 
अंगठी सूती हुई माताके हाथसे उतारकर जुआडीके हाथमें देआया । ततः प्र ' 
अ एकदिन दीक्षित राजभवनसे लौटे आतेथे॥ ६७॥६८॥इसीमें दैवयोगसे एक बतकार- 
| I? हाथर्म अपनी अंगूठी देखकर चीन्ह गये और उससे कहने लगे कि “तुमने यह 
| अगी कहांसे पाई ! ” सानुरोध ( जिन ) वारंवार योही पूछनेपर उस जुआके 
if नालियाने कहा ॥ ६९ ॥ हे बाह्मण ! मेरे उपर इतना आक्षेप क्‍यों करतेहों ? 

f क्‍या मैने चोरी करके अंगठी पाई है ! ( अरे) तुमारे बेटेहीने तो यह मुझे दीहे 
॥ ७० ॥ अभीतो कलही तुम्हारा बेटा मेरी माताकी एकठो साडी जीतकर लेगयाहे, ... 
उसने केवळ मुझीको यह अंगूठी नहीं दीहै ॥ ७१.॥ औरभी कितनेही sami . 
(| * बहुतसा अव्य देडालाहै, रत्न, स्वणे, रजतभिन्नधन, qa, झारी, ( गडुआ) इत्यादि 
॥| | ७२ ॥ और कांसे तामेके विचित्र en आदि सवी देदह, उस्तेतो भतिदिन 
(| शआरो लोग नंगा करके ये सब वस्तु बांधलेतेहं ॥ ७३ ॥ उसके सहश पृथ्वीमंडळमु | 
[Sf पासा फकनेवाळा eri नहीं हैं, हे Rr! आजतक तुमने अविनय | 
॥आर अत्याचारके पंडित जुआचोरोके शिरोमणि ॥ ७४ ॥ अपने पुतको 
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नहीं जाना ? दीक्षित यह सुन cue मारे मरतक नांच जुका H ७ 
कपडासे शिर ढांपकर अपने घरमें चलें गये । तिसके अनंतर परम 
अपनी पत्नीसे बोले ॥ ७६ H दीक्षितायिनि | तुम कहाहा ! और i 
गुणनिधि कहांहै ? अथवा रहनेदो उससे मुझे कौन कामहे. ! मेरी वह उत्तम ६५ 
( मंदरी ) कहां हे ॥ ७७ ॥ जिसे तुमन उपटन लगाते समय SRI STTS Ña 
लियाथा, उस नवरलकी अंगूठीको लाकर मुझे अभी दो ॥ ७८ ॥ दीक्षित 
उनकी यह बात सुनकर बहुत डरगई बोली इस घडी आप मध्याहके Guil ds 
»  दन करें ॥ ७९ ॥ देवपूजनकी सामग्री जुटानेम में rug, हे प्रियातिथे ! ३ 
| थियोकाभी समय वीता जारहांहै ॥ ८० ॥ अभी पकवान बनानेमे व्या ऐई 
भने उसे कहीं किसी बपेनमे रखदियाहे, पर भूळगइहूं स्मरण नहीं पडतीहे॥ “९ 
दीक्षित कहने लगे-ओहो ! सुपातपृत्रकी जननी ! नित्यही सत्य वचन qaqa 
मैंने जब जब तुमसे पूछा “कि लडका कहां गयाहै D ॥ ८२ ॥ तब më! 
यही कहती गई कि, “नाथ ! यहांपर पढ़कर दो तीन मित्र जनके साथ पक्की 
लिये अभी बाहर गयाहै।। ८३ ॥ हे पलि ! मजीठकी रंगी वह साई i 
~ तुमको दीथी, जो इस खूंटी ( अरगनी ) पर ठरकतीथी कहां हे ! भय 8 
` सचसचकहो॥ ८४ ॥ वह मणिमण्डित झारीभी अब नहीं देखाई पडती, 
को बनी राजाकी दीहुई वह तरिपरी ( चादर ) कहां हे ?।। ८५॥ बह A 
देशकी ( दखिनहिया ) कांसी ( छोटिया ) और वह गौड दशवाला WU ! 
(गणरा) कहां है ! सुख और कुतृहल देनेवाठी हाथीदांतकी वह RU 
. है !॥ ८६ ॥ RRA चन्दकान्तमणिकी बनीहुई हाथोंकों उठाकर आ. 
दीप रहण करनेवाली भूषित वह पुतली कहां है d ८७ ॥ हे कुलजे ! बहु| 
`` दसे क्या होगा ! तुम्हारे ऊपर हमारा कोष करनाभी वृथाहे, Š जबलो 
- न करछूंगा भोजनभी नहीं करूंगा ॥ ८८॥ Š उस कुळदूषक दुष्टे ति 
_ . उठो कुश जल ठादो मैं उसे तिछांजलि d$ ॥ ८९ ॥ कुलपांसन का 









ad पेक्षा 


ty e: : 
E vs ei जज 
 अपक्षामनुष्यका अपृत्रक 
T w Ka T ede यह सनातनसे 
"Ww `, 
कुळभ्रके कल्याण हेतु एक जनको त्यागदेना ॥ ९० lI दीक्षितने S 
ब; 6 "a 
a AN e x QUAS 
es है y " एकू श्रोत्रियकी ५ $ 4q A i í 
"- i d^. i ^ 1 LAE J ru | 
»1 a. T V3 MS l me B : 
£ ९१ (12, ८ CATs 3 अपने ccc (h |. 
` |. | j ' — KN: SRE सुन ¢ Lots 2. 3 w 4 
1 : U (९५४ ka गु | lu ; vw तर शशि) 
d » < s N ze ण निधि |. 4 i ह L समा चार x | £X “2 ` | m 
2 i At. FARE de g á 4 FD s De >z i NO सब E] Y i f Ç ‘NO VA N ax ts ü ७2: I i 
मिट ^ á C | rtg: De > ir gê ० १ | > a i "a Lec र vz MEN j , 
२ ES ) T uks NUL Dna E ub BT, + 
+ ; AS 










giae. १३ 


N करता हुआ, देख भाळकर किसी दिशाम निकलगया ॥ ९२ ॥ ओर ठी E 
॥) चिन्ता व्यापी सोचने छगा कहां जाऊं ! क्‍या करू ! नतो मैंने विद्याही पढ़ी a 
मिरे पास घनहीहै ॥ ९३ ॥ परदेशम तो धनी अथवा ñan सुख ww तिसमे 
8 भी saq तो चोर (she) का: भय रहताहे, पर पंडितजन सर्वत्रही निमय 
शिवना रहताहे ॥ ९४ ॥ कहां तो मेरा याज्ञिक mm जन्म और कहाँ यह 
RM नीच ) व्यसन ! ( आकाश पातालका भेद ) भावी कमेके संघटका विधाताही | 
RTR ॥ ९५ ॥ मैं नतो भीखही मांगने जानताहू और न कोई मेरा परिचित 
।६( चिहार ) ही यहां है, पासमें धन भी कुछ नहीं है, फिर इस दशाम मेरी रक्षा कैसे. 
होगी १॥ ९६ ॥ सूर्यके उदय होनेसे पहिलेही मेरी माता मुझे मिठाई जलपान 
6दैतीथी, उसके लिये आज यहां किससे प्रार्थना करुं (और फिर ) मा तो यहांपर 
हेदी नहीं है॥ ५ ७॥ गुणनिधिके योही चिन्ता करते करते सूर्यं अस्ताचछको चलदिये, 
तरीक उसी समय पर कोई शेव मनुष्य ॥ ९८ ॥ शिवरात्रि ser उपवासी होनेसे | 
अहादेवकी पूजा करनेको बहुतसी सामग्री लेकर नगरसे बाहर जानेगा ॥९९॥ | 
हह मुखा गुणनिधि, पकवानका गंध सूंबकर उसके पीछे होचछा और सोचने लगा 
दात्रिम शिवनिवेदित यह अन्न भें Sgm ॥ १०० ॥ वह इसी आशामे पड़कर 1 
[रिवाल्यके द्वारपर बैठाहुआ उस भक्तके द्वारा अनुष्ठित महापूजाको देखता रहा 
dU 3 ॥ (पूजा होजाने पर ) भक्तलोग नृत्य गीतादैक करके क्षणमात्रके लिये जब 
a ÑE, तब उसी वेला नैवे हण करनेकेलिये वह दीक्षितका पुत्र मन्दिरके भीतर BE e E. : 
aj “उसने दीपकको अति मंद प्रभाका देख पकवानही देखनेकी इच्छासे अपने बन्ना 
चल फाडकर बत्ती बना दियेको उद्दीपित करदिया ॥. ३ ॥ पश्चात्‌ पकवान लेक 
द्वीपतासे बाहर निकलते हुये उसके पैरका पक्का लगजानेसे कोई एक मनुष्य जाग उडा | 
x । ४ ॥ “अरे यह कोनहै कौनहे ! जो शीघतासे भागा जाताहे, यह तो चोरहै 
पकडो ” उस मानुषके यह कहतेही पुररक्षको ( प्रहरी-पहरेदार ) 9 आकर... 
५॥ भागे जाते हुए उस गुणनिषिको ऐसा मारा कि वह क्षण काळम se š pL. > 
vw, भावी तिवत मतके quee मह शिक FR TUR | 
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विमान ठेकर वहां उपस्थित हुये, उन यमकिकरोंने शंमुगणाको देख | 
(चकति) हो, wis निवेदन किया-हे शम्मुगण ! यह बाण à Í 
TRICS यह कुलाचारके विपरीत चलनेवाला, माता पिताके sq 
विमुख, सत्य ( के लेश ) से हीन, ique, सन्ध्या स्नानेस रहित है॥ {|| 
इसके और कर्मोंकी बाते तो दूर जाने दीजिये-देखिये-यहांही पर was 
शवनिर्मोल्यका चोरहै, यह तो आप ऐसे छोगोंके स्पश करने योग्यमी V 
॥ ११ ॥ शिवनिमोल्य भक्षक, शिवनिमाल्य छेघक, और शिवनिमोल्य द 
`. pem पुण्य विनाशकहे ॥ १२ ॥ विष घोरतर ATN, अथवा aa 
शन ( भोजन न करना ) अच्छाहै, परन्तु प्राण कंठगत होने परभी fg 
करना कदापि उचित नहीं है ॥१३॥ धमेके विषयमे आपलोग जैसे प्रमाण wn 
( कभी ) «E तब हे शिवगण ! यदि इसको ठेशमात्रभी धमेहो तो हम ie 
सुनळेवं॥१ ४॥ यमदूतांकी यह बात सुनकर शिवगण बोले-हे यमाकिकर ! नेह 
शिवधमे हैं, वे तुम्हारे ऐसे ॥१७॥ स्थूळ दर्शियोको क्यों कर दिखाई पेग | 
मृक्ष्मदश्यांसेही लक्ष्य हेते, इस पापरहित जनने जो ( सत ) कमे यहां मि 
>” सुनो ॥ १६ ॥ इसने राम अपने OS MUN 
लगाकर लिंगके शिरपर पडती हुई .दीपकी छायाको निवारण fie d 
इसका एक ओरभी उत्कृष्ट धर्म शिवालयमें संचित हुआ है, हे यमाकिंकर गण a 
वश भक्तोके मुखसे निःसृत शिवके नामोंकी सुनाहे ॥ १८ ॥ और i 
भक्तासे क्रियमाण शिवकी पूजाको देखाहै, एवं स्थिरचित्त होकर इसने " 
शीम उपवासभी कियाहे ॥ १९ ॥ हे दूतो ! अब पापपुञ्जसे रहित यह 
` राजा होगा, तुम DAN आये हो चळे जाओ? ॥ १२० 
- — पारिषदाके द्वारा यमदूतोंसे इस प्रकार छोडाये जाने पर वह द्विज, कटिंग 
` - पति अरिन्द्मका पुत्र दमनामसे उसन्न हुआ ॥ २१ ॥ क्रमशः युवा हे 
2 (दम ) ने पिताके शान्त होनेपर राज्य प्राप्त किया । हे द्विज ! वह दुदैम 
सब. शिवाल्याम दीपदानके भिन्न दूसरा कोई धभ नहीं ग 
हि. प ) उसने आने. राज्यत्यित mu j 
- ` ( जमीदारोको ) बुढाकर - यह आज्ञा प्रचारित करदी । कि-जिसके EË हा 
C जितने जितने शिवाल्यहैं वही वही ामाधयक्ष उन. उन l 
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| करेगा, वह मेरा दण्डनीय होगा, में अवश्य उसका शिर कारठूंगा ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
th २४ ॥ २५ ॥ इसी कारणसे प्रत्येक शिवाल्योम उसके भयसे दीया बरने लगे 
M धर्मके प्रभावसे यावजीवन वह राजा दम ॥ २६ ॥ sŠ सम्पतिको भोगः 
र ( यथासमय ) कालधर्मके वशंगत हुआ, वह राजा दम, दीपदानहीके संस्कारवश 


Tiet. ३३. E ( hu à r: 
गहन दीयावाठेसे, इस विषयमें कोई कुछ विचार न करे, जो कोई मेरी आज्ञा ae | 


दुसरे जन्मर्म शिवाल्यांम बहुत अधिक दीपदान कर ॥ २७ ॥ ( उसी पण्य बलसे 


ers) रत्नदीप शिखावलियोंका आश्रय अलकापुरीका स्वामी हुआ है, शिवक निमित्त 
हाझत्यल्प कायेभी करदेनेसे काळ पाकर वह याही महत्फलकों देताहै॥ २८ ॥ यह 
IRR कर आत्मसुखामिलाषी जनको शिवका भजन ( सेवन) करना चाहिये, कहां 
GHI वह दीक्षितका सन्तान, सव धभ कमसे रहित हो अपने अर्थवश दीपकर्म बत्ती 
RET छिंगक ऊपरक अंधकारका दूरकरताथा ? ओर कहां ( उसी पुण्य प्रभावे ) 
दा धर्मनिष्ठ कलिंगदेशका राजा हुआ ॥ २९ ॥ १३० ॥ तिसपर फिर पूर्वजन्म 
ERE वासनाक उदय हाजानेसे शिवालयोम दीप प्रज्वलितं करके देखो शिवशमेन ! वही 
AIRRA यहांपर मनुष्यधमों ( कुवेर ) होकर संप्रति जिस दिक्पाल पदका भोग कर 
We । यह कहां हे ? ( क्याथा क्‍या होगया ) ॥ ३३ ॥ विष्णके गंणोंने ( फिर ) 
॥रुहा-हे पिर '.इन कुबेरने जिस प्रकारसे शिवके साथ सवेदाके निमित्त सखिल पाया 
से मी कहतेहे एकाअमनसे श्रवण करो ॥ ३२ ॥ हे विप्र ! प्वकालम जब पास- 
तम था तभी बह्ाके मानस पुत्र पुलस्त्यसे विश्रवा उतपन्न हुए-उनके पुत्र वैश्रवण हुए॥ 
Wil २३ H अत्युग्र तपस्याके द्वारा त्रिलोचन देवकी आराधना करके उन ( वैभवण ) 
हि पहिलेही विश्वकमीकी रचित इस अळकापुरीका मोग किया ॥ ३४ ॥ इसके 





[ÑS उस (qra ) कल्पके व्यतीत होकर मेघवाहन कल्प प्रवृत्त हेनेपर, वही यज्ञद | 








क पुत्र गुणनिधि कुबेर होकर ॥ ३७ ॥ प्राक्तन दीपकके उसकाने मात्रके फलसे 


[परया करने लगे ॥ ३६ ॥ ( कुबेरने प्वेदीया उसके देनेके माहात्म्यको स्मरण- 
(र इसवार ) सद्भावरूप पुष्पसे पूजित शिवलिंगको स्थापन करके समीपहीमे 

रत्नदीपको प्रज्वलित किया । इस दीपकर्मे शिवही बत्ती, शिवम्‌ अनन्य भक्तिही 
|, शिवके तेजका घ्यानही निश्वळताहै ॥ ३७ ॥ शिवके साथ एकत्व (is) 
दीपकका बडा vri, यहःदीपक तपस्यारूपी अभिसे बारा गयाहे और यहां 
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शिवके अक्तिप्रभावको विचार आत्मतत्त्वोधिनी काशीमें प्राप्त होकर अत्यन्त दुःसह... 








(१०२) काशीखण्डभाषा । 1 
कामक्रोधादि महाविश्वरूपीः पतङ्गोके पतनसे भो बचा रक्खागयांहै ॥ ३८ 






वायुके रुकावट इसमें वायुका संचारी नही, भावनारहित ज्योति दरे $| 
 रुपहे ॥ ३९ ॥ उसने (इसी प्रकारके दीपकसे आतिरूप ) तपस्याको छ| 
वत्सर पथ्यैन्त करके अपने शरीरको अस्थि चमावशिष्ट कडाला ॥ १४० qu 
देवी विशालाक्षीके साथ स्वयं विश्वेश्‍वरदेव अळकाधिपातको लिगमे मन छा 
स्थाणु ( इूंढावृक्ष ) रूपसे स्थित देखकर प्रसन्न चित्तसे बोले-है अ 
( बस ! ) तपस्या होचुकी वर देताहूं ॥ ४१ ॥ ४२ H उस तपीथनने ज्य 
खोलकर देखा ताकना चाहा, त्याही उगते हुये सहस्र सूर्यस भो अधिक के 
उमापति, चन्द्रशेखर, श्रीकठ भगवान्‌, पर उंसकी दृष्टि जापडी, UH तुरत चक 
छागयी और वे बन्द होगये ॥ ४३ 99 ॥ तब, वे मनोरथपथकें qup 
देवसे कहने, लगे हे नाथ ! आप निज चरणांके दशेनकी सामथ्ये मुझको QW 
॥ ४५ H aR ! मुझे यही वरदान होवे, हे इश ! यादे आपको 
देख सकूं तो दूसरे वरका कौन काम है ? हे शशिशेखर ! आपको नमस्कार 
॥ ४६ ॥ देवदेव उमापतिने कुबेरका थह वचन सुन करतलसे स्पर्श क? 
, » - RAA सामर्थ्यं प्रदान किया ॥ ४७ d तब कुबेर इष्टि फेठाकर पहिले 
 हीको देखने लगे, “शिवके समीपहीम यह कोन सर्वागसुन्दरी रमणीहे ! ॥ ॥ 
क्या इसने मुझसे भी अधिक तपस्या की हे? ( इस सुन्दरीका ) केसा रुप! 
प्रेम ! केसी असामान्य सोभाग्यटक्ष्मी है (वाह वाह धन्य २) ॥ ४९ | 


NN 


. कहते हुए वारंवार क्ूरहृश्सि वामनेत्र द्वारा देवीको देखते रहनेहीसे उती 
























भुन्‌ हसकर उनसे यह कहा-“हे उमे ! यह तुमारा पुत्र है, दुष्ट cf e : 
S TN तुम्हारे तपोलक्ष्मीका आधिक्य वर्णन कर रहाहै ” ईश्वर पा्वतीसे 
"रेक भति बोले ॥| ५३ ॥ ५४ ॥ हे वल्‌ में तुम्हारी इस तपसा 
हि संव वरदान sem manaa err |] 
: id REM किन्नरोंके ओर राजोंके राजा! 
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ह-अ” १२. | (१०३) 


A Care) के, अधिपति और सब किसीके धनदाता हो ॥ ५६ qp मेरे साथ 


| pi PET A ^ 
| À तुम्हारा सखित्व ( मत्री ) हुआ, है मित्र ! तुम्हार प्रीतिवद्धनाथ में, तुम्हारे [dm 


; "e e VS ç 
ऐ स्थ स्थानमें अलकाके समीपही सवदा निवास करुंगा ॥ ७७ ॥ आओ, इस 


y ~ ^? गिरो . A जननीहे ` 
।$ ( उमा ) के चरणों पर गिरो, यह ( तो ) तुम्हारी जननीहे, महादेव इस प्रकारसे 


गो कुबेरको ये सब वरदान केर पुनः पावतीसे कहने लगे, हे देवेश्वरि ! इस medi 


p पुत्र पर असन्न होओ ( प्रसाद करो )॥ ५८ ॥ भगवती बोढी-बेश ! सदा | 


li gre भाक्ति शिवपर (se (अ रळ बर्न i) R T हुए वामनेत्रके कारण तुम एक- 

| पिंग नामसे सिद होवो ॥४५९॥ देवदेव ने जो ये सब वर तुमको दियेहें वे qaq- 
सारही c UT ES T AN -A ९ AUT 

w सारही होवें ( परन्तु ) हे पुत्र R स्वप sql केसे तुम “ कुबेर ” नामसे 

q विख्यात होगे I| १६० ॥ तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग साधकांका परम सिद्धिपद 

| और पापहर एवं तुम्हारे नामसे विदित होगा ॥ ६१ ॥ जो कोई मनुष्य कुबेखेवर 


~ 


gg लिंगका दशन करेगा उस्ते धनसे हीनता न होगी, न मित्रसे वियोग होगा, और न 


है| कभी ( स्वजनका ) विच्छेदही प्राप्त होगा ॥ ६२॥ जो मनुष्य विश्वेशरके दक्षिण 
| भागम स्थित इस PRIEST ST पूजन करेगा,मह (कभी) नतो पापसे, न दरिबरतासि 
t Ki इस FREST का पूजन करेगा,वह (कभी) नतो पापसे, TIRA 


= 


॥ देव कुबेरको ये सव वर देकेर पवात्‌ अपने पर धामको चलेगये ॥ ६४ ॥ गर्णते 
j| कहा-इन धनद ( कुबेर ) ने इस रूपसे महादेवके परम साखित्वको प्राप्त किया | 
| SUC अठकाके समीपमें यही Serq TNT शकरका आळय निवासस्थान है॥ ६५ ॥ 
a| पक्षश्‍वरादिककी नगरीका स्वरुप वृत्तान्त (कथा) कमसे वर्णन किया, इस ( वेश्रवणकी 


j | कथा) के श्रवणमात्रसे मनुष्य. निस्सन्देह समस्त TE निक्त होजाताहे IARI 
Ú गंधवती अलकापुरी, प्रथम वायुको लोक । 
पुने कुबेरके नगरकी, कथा हरत सब शोक ॥ १ ॥ 





इति स्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे qara भाषायां वायुलोककुबेरः 


` छोकवणनं नाम त्रयोदशोऽव्यायः H १३ ॥ E 
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' ओ 'खहीसे छिप्त होगा ।।६ E. 
gj Cq दुःखहीसे (छेत होगा ॥६३।। इस रीतिसे उमादेवीके सहित भगवान महेश्वर 


. 


- 1 os ooo EE — 
` — 


~ 


MNS aie ० Xe ” 9 ¿ x "cer se 
2 T€ ~ 


` शिवके स्मरणम लगे रहते, जो लोग fer di, जो अपने समस्त क 


SR इशानश्वरका पूजा करतेहे ॥ १० ॥ वे यहां और परलोकम अवश्य र f 


. अत्यन्त अह्णादित करती हुई यथेष्ट चन््रकी चन्द्रकाको दिनदीमे ॥ 
c अत्यन्त चमकित होकर शिवशमीने प्रश्न किया | हे विष्णुगणद्वय ! यह शित 


( १०४) | | काशीखण्डभाषा | 





चतुदश अध्याय । | 
और 5 
ईशानलोक ओर चन्द्रलोका वर्णन । } 


- à 
gÈ दोनों गण कहने लगे-इस अळकाके आगेके भागर्मे यह Wie 
युपी है। इसमें सवेदा शिवभक्त तपोधन लोग निवास करते Š ॥ १ ॥ जे 






a 
| 
'शिवार्षण fide, और नित्यही शिवपूजनमें ततार रहते है ॥ २ ॥ वे m ` 
“हमको स्वगेमोग यहांही पर sm होगे, इस कामनासे तपस्या करनेवा ४, 
रूपधारी ठोग इस रम्य AÀ निवास करते Š ॥ ३ ॥ अज, एकपाद, अङग 
अभूति हाथमे त्रिशूळ धारण किये इुये-एकादश रुद इस स्थानके GE ॥ ४ f | 
ष्ठ रुद्रगण, उक्त अष्ट पुरियांकी दु्टोसे और देवद्रोहियोसे सदा रक्षा करते हह 
शिवभक्त जनाको वरदान करते हैं ॥ ५ ॥ ये छोगभी वाराणसी i क 
होकर, शुभपद इशानेश्वरनामक महाछिंग स्थापित कर तपस्या करा चुके ॥ ६ 
इशानेशा ठिंगके प्रसादसे ईशान दिशाके दिक्‍्पाल Q ग्यारहों रुद्र सदा सहचा १ 


HK वृषभध्वज हैं, पृथिवीपर जो असंख्य सहस्र सहस्र रुदगणहें ॥ ८ ॥ वे सब शात 
ओगकी समृद्धिको प्राप्त होकर इसी ईशान पुरीम वास करते € । काशीमे im 
रका पूजन करनेपर यदि देशान्तरमें भी ॥ ९ ॥ जो लोग मृत्युको प्राप्त हो : 
उसी पुण्यके बलसे यहां पर पुरोहित SÑ । जो लोग अष्टमी और चतुदैशी हि 








5 दैशानेशवरके समीप किसीमी चतुद्शीको रात्िमें उपवास और जागरण 
सिं मनुष्य फिर "His वास नही करता । eni मार्गमे विष्णुगण कथित शी 
का श्रवण करते हुये ॥ ११-१२ H शिवशमोने सब इन्द्रियोंके सहित शी. 


Ë 
$ 


3 १1 दोनोने ` A 
S उत दोनोने उस TAA कहा ॥ १४ | विष्णुके दोनों गण बोळे $ 


ह. xis ! शिवशर्मन्‌ ! जिसके अमृतवर्षी किरणजालसे जगत्‌ परित | 
हा कटानिधिका यह ठोकहे॥ १५ ॥ हे विभ! red] भजा सकि रि. 
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अके मनहीसे इस चन्द्रके पिता भगवान्‌ अत्रि ऋषि उस्न हुए ॥ १६ ॥ हम 


uiia ऐसा सुना š कि, उसी अत्रिक्षषिने पहिले दिव्य पारेमाणसे तीन सहस्र वष्‌ 


à अनुत्तर नामक सर्वोत्कृष्ट तपथर्या कीथी ॥ १७॥। उस dent अज्रमुनिका उध्यंगत- 

रत सोमत्वको प्राप्त होकर दिङमंडळको प्रकाशित करता हुआ उनके दोनो नेत्रात दश 
कर क्षरित हुआ ॥ १८ ॥ तदनन्तर हाकी आज्ञानुसार द्शो दिग्देवियांने मिल- 

कर उसे धारण किया पर न रखसकीं ॥ १९ ॥. जब कि वे दिशायें उस गको 
वारण नहीं कर सकीं तो उन सबके साथ चन्द्र भूतल्पर निपतित हुआ ॥ २० d 
e यपर चढा लिया ॥ २१ ॥ जाने उसी चन्द्रको रथपर प्रधान बनाकर इक्कीस 
शार इसको समुदरान्त समस्त प्रथिवीका दक्षिण कराया ॥ २२ ॥ उसका पुवित 
i | तेज fasi गिरा उसीसे ये सब ओषधियां उपजी, जिनके द्वारा जगतका 
! रण होता है ॥ २३ ॥ हे महाभाग ! स्वयं हमसे वर्धित भगवान्‌ चन्द्र तेज 
| (पानेपर परम पावन आविभुक क्षेत्रमे प्राप्त होकर, और स्वनामानुसार चन्द्रेश्वर्नामक 


रक्भमृतलिंग स्थापनापूवेके एक सौ Tq प्रमाण वषे पस्थे्त तपस्याही करते रहे ॥. 


jl २४ ॥ २५ ॥ देवदेव पिनाकी विश्वेश्वरके प्रसादसे बीज, औषधि; जळ और 
WO राजा हुए ॥ २६ ॥ चन्दने तपोनुष्ठानहीके समय वहांपर एक अमृतोद- 


jm मक कूप प्रस्तुत कियाथा, जिसके जल पान और स्नान करनेसे मनुष्य अज्ञानसे 


SSSR पाजाता हे ॥ २७ ॥ स्वयं महादेवे सन्तुष्ट होकर जगत्संजीवनीनामक 
[PW चन्द्रकी एक कलाको लेकर अपने शिरपर धारण करलिया ॥ २८ ॥ यह चन्र 
T. भजापतिके शापवश मासके अन्ते क्षय प्राप्त होने पर भी फिर शिवके शिरोइत 
(f kui द्वारा पारपृण होजाताहै ॥ २९ ॥ सोमयज्ञकतीओमें श्रेष्ठ उस 
(अन इसमकारसे बडा राज्य पाकर सहस्र शत दक्षिणासे पूर्ण राजसूय यज्ञ आरम्भ 






सिया ओर सदस्योको तीनों लोक दक्षिणामें देशले ॥ ३१ ॥ उस यज्ञम = 
साही अल्ला थे, अति, भृगु, मरीचि आदि मुनिगण ऋतिक थे और कषिमण्डली 
(त भगवान्‌ हारे सभासद ( बने ) थे ॥ ३२ ॥ सिनीवाडी, इह युति, पुष्टि 
01, वसु, कीति, R औ लक्ष्मी ( शोभा ) येही नव देवी चन्द्रकी सेवा करती sÑ 
॥ २२ ॥ चन्दने उमाके सहित x देवको यज्ञकर्मके 








शिया ॥ ३० ॥ हे द्विज ! हम लोगोने ऐसा सुना है कि, TRA उन qu | 


` द्वारा परितृत कर उमासहित | 
| ` है | i " | ` i RA 7 
p 2 | 'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti. — . €. 2. 


9 ऐळोकपितामह जाने चन्द्रको गिराहुआ देखकर त्रैलोक्यके हित साधनेच्छासे उसे | 
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` दशीकों नित्यकृत्य समाप्त करके ॥ ४८ । उसी तिथि त्रयोदशीमें शनिबार 





` करके रात्रिम भोजन ) कर नियम eme ॥ ४९ ॥ चतुदेशीको उ 
` ` शाम्‌ जागरण करे, (फिर ) प्रातःकाल सोमवती अमावस्या योगमे चन्द्र | 
proc नान्‌ i ॥ ५० qp AATE और तपेणादि समस्त उदक क्रिया|. 
s NTR कूप ) तीथेके समीपहीमे सविवि श्राद आरम्म करे 3 R 





(१०६) -. कंशीसण्डमाषा । 


शिवकी दी हुई “सोम” इस ख्यातिको पापत हुए ॥ ३४ ॥ सोमने काशीमें š 
के सन्मख ही परम दुष्कर तपश्चर्या और राजसूय यज्ञ सम्पादन किया ॥ 

उसी स्थानपर बाह्मणोने प्रसन्न होकर चन्द्रको यह कहा कि-त्रैलोक्यकी 
दाता यही सोम हम ब्राह्मण छोगोंके राजा है॥ ३६ ॥ चन्दर बहांही पर % 
(बिलोचनके ) (वामर ) नेत्रस्थानको प्रात इए-अत्यन्त प्रसक्षचित्त शिवने 
आहाद निमित्तक ॥ ३७ ॥ ( IA कहा ) अपने तपोबलसे तुम मेरीही | 
हो, संसार qam उदयसे सुखी होगा ॥ ३८ ॥ तुमारे अमृतमय किरणजाटके; 
मात्रसे, सूयेके तापसे व्याप्त यह चराचर जगत बडी ग्लानिकों छोड देवेगा |; 
महेश्वर यह कहकर सहर्ष औरभी अनेक वर प्रदान करने लगे, वे बोले-हे Bn. 
इस काशीमे जो तुमने यह बडी उग्र तपस्या की है ॥ ४०॥ Er 
क्रिया (का फूल ) मुझे समपेण करदिया है ओर फिर यह जो sm 
मेरा ठिंग स्थापित किया है ॥ ४१ H इन्ही सब कारणोंसे उमाके सहित अकष; 
रूपधारी में सबेब्यापी होने परभी तुम्हारे नामयुक्त इस ठिंगने प्रतिमासकी QW 
को ॥ ४२ ॥ त्रिभुवनक Supr सहित राजिदिन विशेषरूपसे वास करूंगा, 
पूर्णिमा तिथिमें यहांपर जो कुछ जप, होम, पूजन, ध्यान, द 
आदि सतम बहुत थोडा कियाजाय वह सब मेरे प्रीत्यर्थ निश्चय महापूजा! 
दाता होगा H 93 ॥ ४४ ॥ जीणोंडार आदिका संपादन, नाच, वाजन (q: 
प्रभातिका अनुष्ठान, घ्वजारोपण और तपस्वी यों यतियोंका तृप्तिसाधन ॥ Pull: 


| 






















कथा ) नही कहनी चाहिए-हे सोम ! सोमवारके दिन जब ANNAT i 
होवे ॥ ४७ ॥ तब सज्जन लोग सादर चतुदेशीम उपवास करें, सुनो सोम 


प्रदोष कालमे इस चन्देश्‍वरसंक्ञक छिंगका पूजन करनेपर नक्त ( fel 
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H 


W 
"Ime, पितामह, प्रपितामह, इन तीनों पुरुषोंको प्रयत्नपूर्वक पिंडदान करें ॥ 
WW ॥ ५२ ॥ इसी प्रकारसे मातामहादिक पुरुषत्रय तथा और भी सगोत्र , गुरु, श्वशुर 

एवं बन्धुगणका -नामोचारण करता हुआ पिंड देवे ॥ ५३ ॥ इस तीर्थम श्रद्धा 
q पैक भाड करनेसे सबका उद्धार होजाता है, गयामें पिंडदान करनेसे askar जैसी 
MaR होतीहे ॥ ५४ ॥ इस ERETR भी श्राद्ध करूेसे पूर्व पुरुषोकी 348 


iae होतीहे मनुष्य जसे गयाके पिण्डदान करनेसे समस्त पितृऋणसे छूटजाता है 


ANAA 


[Y 1 wa ॥ वैसेही चन्द्रकूपर्थेभी पिंडदान कर पितृक्णसे मुक्त होताहै, जब कोई नरो- 


m qq चन्देश्‍वरके दशैनार्थं चलता हे ॥ ५६ H तो उस घडी उसके TW प्रपि- 


जो) तासह प्रभृति (A) जत्य करने लगते हैं । ( कहते हैं कि) “ यह s 


Tü कूप A हमलोगोंका तर्पण करेगा ॥ ५७ ॥ यदि हमी सबके दुभोग्यवश du 
É q करेगा तो कया हुआ, Wu तीर्थका जल तो स्पर्श करेगा, उसीसे हमलोगोकी 
गा तृत्ति होजावगी ॥ ४८ ॥ यदि मूखंतावश जलभी न छूवेगा तो उसे देखेगा तो 


| ॥( सही) फिर उसीसे हमारा सन्तोष होजावेगा” बरती नर उक्त विधिसे आद संपन्न 


| x | NES Fes EUIS P > 
x x प्वाइ-अ० १४. (१०७) 


इस ( तीर्थश्राद ) में आवाहन और अथ्येदान न करे, वसु, रद और आदित्यस्वरूप 
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कर पश्चात्‌ चन्हेश्‍वरका दशेन-स्पर्शनके अनन्तर राह्मण ओर यतिगणको भोजः 


m नादिके द्वारा सन्तुष्ट होनेपर तब ( अपने बतका ) पारण करे ॥ ५९ ॥ हे 
Hais ! काशीमें इस विधिसे सोमवती . अमावास्यापर qq करनेसे, मेरेही अनुः 
५||हके कारण-देवकण, ऋषिक्रण, एवं पितृकणसे वह मुक्त होजाता है ॥ ६०॥ 


काशीक्षेत्र निवासतियोको चित्रा नक्षत्रयुक्ता चैत्रमासकी पूर्णिमाको तारक ज्ञानके 


क! 
(f लाभाथ M क्षेत्रविश्नविध्वृंश्निनि (महा ) यात्रा करना आवश्यक है ॥ ६१ ॥ 
शि यदि कोई, चन्देश्‍वर छिंगका पूजन करके अन्यत्र भी जाकर मृत्युको प्राप्त होवे, 








AT परम गुह्मतम होनेपरभी तुमसे कहताहूं ॥ ६३ ॥ यह स्थान सिद्ध योगीश 
í पीठ हे, और साधकगणको me है, सुर, असुर, गन्धै, नाग विद्याधर, 
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M ६४ ॥ राक्षस, गृहक; यक्ष, किन्नर, ओर मनुष्यगणके मध्यसे सात करोड; 
jV m मेरे सन्मुख यहांपर सिद्ध होचुके है ॥ ६५ fa छः मास TUE नियत 
५ पहार ( विहार ) पुर्वक विःेश्वरीका ध्यान करनेते, TRR लिगकी पूजाथे समा- | 


q पापपुजकी पंक्तिकों भेदकर चन्द्रलोकम पहुंच जाता ॥ ६२॥ कलिका 
[9 भाग्यहीन लोग sqa महिमाको नहीं जान wed हे निशापते | एक... 
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( १०८ ) ; काशीखण्डभाषा l ! 
` गत यहांपर सिद्धगणको देखने लगता है ॥ ६६ ॥ साक्षात सिद्ध योगेश; 
उसको वरदान करती हैं, सिद्ध योगीश्वरीहीके दरीनसे तुमकोमी बडी Ñan, 
हुआ है ॥ ६७ ॥ यद्यपि भूतलमे साधकाके सिद्धिमद अनेक पीठ हैं, पर, 
योगीश्वरी पीठके-समान दूसरा स्थान शीघही सिद्धिदान करनेवाला श्षितिक | 
वर्तमान नहीं है ॥ ६८ ॥ हे शशिन्‌ ! जहांपर तुमने यह चन्दरेश्वरालिंग पो 
किया है, यही वह अजितेन्द्रिय लोगोंसे अदृश्य पीठ हे ॥ ६९ Uf 
जितक्रोध, जितलाभ ओर जितस्पुह ठोगही मेरी परमशक्ति उस योगीश्वरी के 
दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ॥ ७० ॥ जो लोग प्रति अष्टमी और प्रति ww 
( तिथि ) š इस सिद्ध योगीश्वरी पीठस्थानपर ॥ ७१ ॥ अहृषटरूपा, सुभगा 8 
सिद्धिप्रदात्री, पिंगळा देवीका धूप, दीप, नेवे आदिके द्वारा भक्तिभागे | 
करेंगे उन लोगोके समक्ष वह देवी प्रकट होवेगी ॥ ७२ H हे द्विज ! TA 
विश्वेश्‍वर नगरीमे चन्द्रमाको ये सब वरदान करके उसी स्थानपर A 
॥ ७३ ॥ तभीसे द्विजराज चन्द्रमा अपने फेलते हुए किरणोंसे दिङमंडलको अ. 
' कारहीन करते हुए इस लोकमं आधिपत्य कर RE ॥ ७४ ॥ सो 
Z बतकर्ता और सोम ( लता ) के पानमें तसर नगरण, सोमप्रभ विमान वो 
m (शी) सोमलोकमें निवास करते हैं ॥ ७५ ॥ जो मनुष्य चन्द्रकी seu 
उनके तपस्या भकरणको भक्तिपूर्वक अवण करेगा वह ( इस ) चन्द्रलोक [| 
होगा ॥ ७६ ॥ अगस्त्य. बोले-विष्णुके दोनों पारिषद, स्वगमार्गम RES 
इस कल्याणकारेणी सकल श्रमहारिणी और शुभदायिनी कथाको कहते हुए १. 
नक्षत्र AFA चलेगये ॥ ७७ ॥ : 
इशानेशहि वरनिके, चन्देश्वरहिं बखानि।. 
x चन्द्रकृप-महिमा कही, सकल सुमंगळ खानि ॥ ३ ॥ | 
E . इंति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पराद्धे भाषायां ईशानलोक- | { 
n F TER चन्द्रछोकवर्णनं नाम चतुदशोध्ध्यायः ॥१४॥ ४ | | 
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पुवोरू-अ ० १५. (३०९ ) E 
n पञ्चदश अध्याय । x 
नक्षत्रलोक और बुधलोकका वृत्तान्त | 


| बोळे $ वरमिणि ! जपा 
8 | अगस्त्य मुनि बोढे-महाभागे 1 सहधर्मिणि ! पत्नि ! लोपामु! विष्णुदेवके 
1 दोनों पारिषदांने शिवशमीसे जो कथा कही थी उसे श्रवण करो॥ १ ॥ शिवशमोने 
À 





| कीजिए ॥ २ ॥ गणोने कहा-पूर्वकालमे ्रजाओंकी सृष्टिके अभिलाषी सश भगवान- 


Wb के अंगुष्ठपृष्ठसे प्रजासरजनम दक्ष, ( निपुण ) दक्षप्रजापति उसन्न हुए ॥ ३ ॥ sd 
Ñi कन्याये उत्पन्न दुई ॥ ४ ॥ वे सब विश्वनाथपुरीम प्राप्त होकर तीव तपस्याके दारा 


क| होकर वर देनेको आये और प्रसन्न चित्तसे बोळे-“तुम सब उत्तम वरकी प्रार्थना करो” 
गा ॥ ६ ॥ तब उन कुमारैकाओने शिवके वचनको सुनकर कहा-हे शंकर ! यदि हम 
| लोगोंको वर देना है और हम सब वरदानके योग्य हैं ! (तो) H ७॥ हे महाः 
| ॥ देव ! हम छोगोंको यही वरदान होवे कि-जो आपसे भी अधिक संसारका सन्ताफ 
हवो और रूपमे भी आपहीके समान होवे वही हम लोगोंका भर्ता हो e ॥ उन 
| सबने वरणानदीके रम्य तटपर संगमेशवरके समीपहीमे नश्षत्रेशर नामक बहुत बहा 
ह| छिंग स्थापन करके ॥ ९ ॥ देवपारमाणके अनुसार पुरुषावितसंज्ञक महातपर्या 
| करती थी जो कि पुरुषोसेभी दुष्कर है तदनन्तर सन्तुष्ट हो AAR भगवानने उक | 
| सबको उत पर दत्तचित्ता और एकपत्नी होनेकी अभिछाषिणी देखकर ये सक 
उत्तम वरदान कये ॥१०॥११॥ श्रीमद्विश्‍वेश्‍वर देव बोले-पुवकालम दूसरी किसी 
` अबराने ऐसी अत्युग्र तपस्या ( न क्षान्त ) सह्य नहीं की थी-अत एव यहाँ तुम सडू | 
| नाम नक्षत्र ( निधोरित ) हुआ ॥ १२॥ इस समय तुम सबोने जो यह पुरुषा 

3 तपस्या की है इसालिये तुम सब स्वेच्छानुसार पुरुषत्वको प्राप्त :होगी ॥ 

|| १३ ॥ इस समग्र ज्योतिथकर्मे तुम छोग अग्रगामिनी होगी और भेष आदि. 

| राशियोंकी उत्तम योनि ( उसत्तिक्षेत्र ) भी तुमहीं सब होगी ॥ १४ ॥ हे सुमुखियो! 


चो ओधि gu ( अमृत) LLLI 
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(339) काशीसण्डभाषा | 


तुम सबंभी पतिमती होवोगी ॥ ३५ ॥ तुम छोगोके स्थापित इस Gay 
'ठिंगकी पूजा करनेसे, मनुष्य तुम छोगोके उत्तम लोकम जावेगा ॥ १६॥ k 
लोकके ऊपर तुम लोगोंका निवासोपयोगी लोक होगा और तुम सब sam i 
ओम माननीय होगी ॥ १७ ॥ जो लोग नक्षत्रोके पूजक और a 
वताचरण करनेवाले हैं वे सब नक्षत्रोहीके समान देदीप्यमान होकर तुम sqa; 
में बसंगे 3e ॥ जो लोग काशीमे नक्षत्रेशवरका दर्शन करेगे, उन suka 
नक्षत्र गह और राशियांकी पीडा नहीं होवेगी । १९ U! अगस्त्यने Suus 
स्थिरचित्त उन दोनों गणोंके याही नक्षत्र छोककी सत्कथा वर्णन FAR, Ri 
क्षणके अनन्तर बुध लोक शिवशमाळे नेत्रोंका अतिथि ( पाहुन ) हुआ ॥ १.) 
शिवशमो पूछने लगा हे शभगवानूके दोनों गण ! यह अतुलनीय किसका aj 
जो चन्द्रलोकके समान मेरे चित्तको हर्षित कर रहा है ॥ २१ u ferm. 


शिवशमेन ! रवगेमार्गके विनोदार्थं इस पापापहारिणी तापत्रय विनाशिनी "i 
अवण ( गोचर ) करो ॥ २२ ॥। हम छोगोने जिस साम्राज्य पदको प्राप्त माद 


न्तिमान्‌ द्विजराजकी कथा तुम्हारे सन्मुख कुछ Ti वणन की है ॥ २३ lË 
राजसूय यज्ञम त्रिभुवन भर दक्षिणामें दे डाला था, जिसने शत पञ्च वषे RUN 
Sm कियाथा ॥ २४ ॥ जो अत्रिकेनेत्रसे उतपन्न हुआ, और जो स्वयं satu 
1 7 फिर जो समग्र ओषधियाका नाथ, एवं सकल ज्योतियांका अधिपति है IR 
CO Fé fio कलाओका निधि कहलाता है, जो उदय ( मान ) होकर i 
करात दुसराक सन्तापको मानो गले धक्का देकर निकाल देताहै ॥ २६॥१ 
. (उदयको भातत होतेही) जगतके साथ कुमुदिनी (कोई) को आनन्द दान कहाँ 
' जो दिगंगनाओंके सुन्दर शगार आदि देखनेको दर्पण स्वरूप है। २७॥ ग ई 
' वर्णका कौन प्रयोजन है ! ( जब कि ) सर्वज्ञ महादेवही उसकी एक P 
' अपन उत्तमांग (भाळ A भूषण बनाये Š तो भला अब उसचन्द्रके समान ओर 6 
' होसकताहे '॥ २८ ॥ उसी रुपवाच RES, aus मोहित होकर गुरु fP 
D m अंगिरा ऋषिके पुत्र, बृहस्पतिकी भाया परम रूपवती ताराको के 
TI द्वारा अनेकवार निवारित होनेपर भी बलपू्वैक हरण करलिया URS 
x शे त =P दिजराजका कोई दोष नही Š, (क्योंकि) Pre i 
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॥ (हुए तम ( अन्धकार ) के शमन निमित्तक विधाताने दीप और सूरयके किरणआदि- X. 
\ प महौषध बनाये हैं, परन्तु आधिपत्यजनित तमके दूर करनेके लिये z a 
नहीं बनाया है ॥ ३२॥ (क्या कि ) आधिपत्य (प्रभुत्व ) भदमोहित जनको 
"ab हितवाती यहां ठो कि हितकारिणी हरिकथामी स्पर्श नहीं करती, जैसे कि 
विपरीतचित्त, दुर्जन व्यक्तिको AAA स्नान करने परभी शुद्धबुद्धि स्पशे नहीं करती 
सेभी वेसाही समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ क्यों कि ( जिसके कारणसे ) वि 
निके मारे इए पद्से कुटिळ CUP द्वारा क्षणमात्र चकराती š चकचौंधी ली | 
हिहुई दृष्टि-की नांई विपरीत ही देखपडता है, sq बडी संपत्तिके चेष्टिको बारंबार 
धिक्कार है ( अथात अहितहीको हित मानता Š ) ॥ ३४ ॥ अहो ! कामदेवने पष्पा- 
Hi. होनेपरभी त्िमुवनके बीच किसे नहीं जीतलिया ! कौन कोधके बशीत नहीं 
izar? लोभने किसे मोहित नहीं किया ! कामिनियोंके ठोचनरूपी भालासे हृदयके 
िविदीणं होनेपर कोन आपत्तिमें नहीं पडा ! और ऐसाही कौत है जो राज्यशीकों | 
"gr सुन्दर आंखें रहतेमी अन्धेकी पदवीपर नहीं विराजमान हुआ ? ॥ ३५ ॥ 
| आधिपत्य ऐश्वर्य लक्ष्मी असन्त चंचला है, उसे प्राप्त कर इस संसारे qa असव 
UM भला बुरा ) जो चाहे वही उपाजित कर ले सकता है wes अवश्यहीतद- 0 
iya मिलेगा अतएव सच्चरित्र लोगोंको जो अपना हितकर होवे वही करता Wd 
९॥ ३६ ॥ जब चन्दने उद्धत होकर बृहस्पतिके लिये ताराको नहीँ छोडा तब॒ 


| i: 
(Was पिनाक धनुष लेकर बृहस्पतिके पृष्ठ. पोषक ( सहायक )हुए ॥ ३७॥ | 









Is तो बडे बली चन्द्रमाने बरह्मशिरनामक घोर अख्नको महादेवके ऊपर फेका तद- à 
नतर उन (*&) नेभी उस अख्नको विनष्ट कडाला ॥ ३८ ॥ परस्पर 
P दोनोंका घोर तारकामय संग्राम होने छगा-यह देखकर विधाता अनवसरही 
निसाण्डके विनाश होजानेसे अत्यन्त भीत हुए ॥ ३९ ॥ तब स्वये emer | 
शिण्यानतुल्य तेजस्वी रुद्रदेवकी समरसे निवृत्त कर ताराको बृहस्पतिके अर्ध i : `: 






किरादिया ॥ ४० ॥ ततःपरं बृहस्पतिने ताराके अन्तर्गत गरभको p Í Ud 3 3 
je N क्षेत्रमं तू दूसरेका ( बीजरूप ) गर्भ कभी नहीं धारण Hac कती ॥४ गा 
तो ताराने. इषीकास्तंब ( काशके जुट्टे ) पर त गर्भको पारेत्याग ERSTE 












. (333) काशीसण्डभाषा । 
है ? सोमका अथवा बृहस्पतिका ॥ ४३ ॥ कितु देवतोंके ( बहुत 
परभी जब तारा मारे लज्जाके कुळभी नहीं बोलसकी, तब वह अतितेजङ्ल 
उसे अभिशाप (गाली ) देने लगा. ॥ ४४ ॥ तब फिर sm J 
रोककर तारासे उस संशयको पूँछा, ताराने हाथ जोडकर हासे कहा ५९, 
॥ ४५ ॥ इसके पीछे प्रजापति और उस राजा ( चन्द्र ) ने ताराके jl 
उस बुद्धिमान्‌ बालकका मस्तक, झूघकर उसका नाम बुध F ||, 
अनन्तर समस्त देवतोकी अपेक्षा अधिक तेज, रूप, ओर WO समन | 
तपस्याके निमित्त निश्वयकर चन्द्रमाकी अनुमति पाय ॥ ४७ ॥ विश्वेश्वणे॥; 
निवाण ( मुक्ति ) राशि, काशीधामम पहुंच, वहांपर अपने नामसे quaj 

प्रतिष्ठा कर ॥ ४८ ॥ हृदयम बाळचन्द्रतिलकधारी मंगलकारी उमाविहारक 

करते हुए दश सहस्र वष पर्येन्त घोरं तपस्याका अनुष्ठान सम्पन्न किया॥ W 
qaa विशति, विश्वभावन, महोदय श्रीमान्‌ विश्वनाथ देव उसी shm 
महालिगसे प्रकर हुए ॥ ५० ॥ उस ज्योतीरूप महेश्वरने प्रसन्न मनो कद 
महाबुद्धे देवोत्तम बुध ! वरकी प्रार्थना करो ॥ ५१ ॥ महासोम्य | ल 
इस तप और लिंग सेवनसे में प्रसन्न हैं, तुमको अदेय ( मुझे) कुछमी iim 
॥ ४२ ॥ बालक बुधने अवर्षणसे मुरझाते हुए सस्य ( धान्य ) समूहे 
जलके सहश, ARATE समान इस वचनको सुनकर ॥ ५३ ॥ ai 
आंखे खोल सन्मुख देखा, त्योही उसी छिंगमे चन्द्रशेखर त्रिलोचन भगवे 
 ॥५४॥बुष स्तुति करने ठगे-हे पवित्रात्मन्‌!आपको नमस्कार है, हे ज्योतीहा* 
 नमर्कार हे विश्वस्वरूप, आपको नमस्कार है हे रूपातीत!आपको नमस्कार ।' 
है प्रणतजन सर्वार्तिमंजन आपको नमस्कार है, हे शिवात्मन सर्वज्ञ ! आपको 
















हहे सेकारक आपको नमस्कार है ॥ ५६ ॥ हे दयालो ! आपको. वर 
है भक्तिमात्रळाय ! आपको नमस्कार है, हे तपस्थाफलदायक quu 










x नमस्कार हे॥ ५७ ॥ हे शम्मो ! शिव ! शिवाकान्त ! शान्त ! d र 
T TARET! शव ! ईश ! शंकर ! ईश्वर ! धर्जरे ! ॥५८॥ पिनाकपा 
= ki | Y I e 
| एिपिकंड सदाशिव ! महादेव!आपको नमस्कार हैहे देव देव आपको pau] 
S SUNT ! म॑ स्तुति करने नहीं जानता, हे महेश्वर ! आपके चरणकर्भ! JF 
` “निद भक्ति होवे ॥ ६७ ॥ हे नाथ ! हे Sem ! यदि i 
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Ji T वरदान = णा-मृत ण 
4 तो यही, वरदान दीजिए-है करुणा-मृत-सागर ! Š आपसे दूसरा वर नहीं मांगना 


: ; चाहता ॥ ६१॥ अनन्तर महादेवने बुधकी स्तुति पारु होकर कहा-हे रौहिणेय! 
3 Mi चन्डके प्रधानपुत्र होनेसे सबके रोहिणी आदिके पुत्र यही हुए-इसी que पह. 
१ करनेको यह संबोधन दिया गया है ) महाभाग ! सौम्य | मधुरवचनाकर ! (. Ms ) 
Ws ME LU ऊपर तुम्हारा लोक होगा, और तुम सब अहाँमे उत्तम पूजा 
E प्रवोगे ॥ ६३ ॥ हे सोम्य ! तुम्हारा स्थापित यह ( शिव.) लिंग सभी लोगोकों 
हि कतना (0 
05050 NT अन्तर्धान होगये ओर बुधभी 
i दिवदेवके प्सादसे अपने छोकको चलेगये ॥ ६५ ॥ गर्णोने कहा-काशीगे बुधेश्वर 
Were पूजनेसे लब्धबुद्धि नर, अगाध संसारसागरमें गिरकरभी गोते नहीं साता 
Da साधुजनके THE चन्द्रमाके तुल्य कान्तिमान्‌ एवं पुन्द्रवदन होकर इस बुध- 
Maei निवास करता है॥ ६६ ॥ SERA शिवके पूर्वमागमें स्थित gae fon 
Laud करनेसे कभी कोई जन्तु अन्तकालमें भी बुद्धिसि होन नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
(ना वे दोनो विष्णुगण इस बुधछोककी कथाको कह रहेथे, तब तक विमान अत्यु- 
(तम शुक्रळोकर्म जा पहुंचा ॥ ६८ ॥ : 
i सकल नछत्रनकी कथा, पुनि बुधलोक वृत्तांत । 
i बहु ER वरनन किये, जो सुख देत नितांत ॥ १ ॥ . 
“| इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूरवोर्दे भाषायां नक्षत्रलोक-बुध- 
लोक वृत्तान्तवर्णन नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 









- 


सोलइवा अध्याय । 
» शुक्रढोक और शुककी कथा। | ^l e 
E = विष्णुके गण बोले-महाबुद्े शिवशमन ! यह शुक्रछोक अद्दत है, यहांपर देख | 
शाके गुरु कवि रहते हैं ॥ ३ ॥ जिसने आतिदुःसह कणधूम (फुंसीका ज्ञां) | 
001 वत्सर पन्त पीकरके श्रीमहादेवसे मृत्युसंजीवनी नामक qarata की RU * | 
AOU इस अति दुष्कर ( कठिन अळाय ) विदाको देवाचाये इहरपतिमी नहीं... 
4 ॥ कैवल महादेवं पावती स्वामिकार्तिक ओर गणेश ही जानते हैं ( अन्य कोई 
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काशीखण्डभाषा । 


भी नहीं जानता ) ॥ ३ ú शिवशमोने पूछा वह कोन है जो शुक नामो) 
३? जिनका यह उत्तम ठोक है ! और कयाकर उसने .मृत्युजय देसे मृ 
विद्या प्राप्त की हे ॥ ४ ॥ हे भभु देवद्र्‍य ! यदि मुझपर भीति है तो iu 
कि अनेतर वे दोनों विष्णुदूत देवता शुक्रको Sese कथा कहने लगे ॥५॥ Ñi 
सहित सुननेसे अपघात मृत्यु नहीं होता और न भूत मंत पिशाचादिका à 
पाता है ॥ ६ ॥ “गणोने कहा अनिभेथ-गिरेव्यूह आर वजव्यूहके 
अंधक और अंधकारिके युद्ध प्रवृत्त होनेपर ॥ ७ H एकवार अन्धक 
निकल रथऐे उतर शुक्रके पास जाकर यह बोला ॥ € | भगवन्‌ ! हम जो: 
के आश्रय ( भरोसे ) से सानुचर रुद्र उपेन्द्र इत्यादि देवतोकोभी तृणके TR 
हैं ॥ ९ ॥ हे गुरो ! आपहीके अनुगरहसे देवतागण हमलोगोसे d i 
| कि सिहोसे हस्तिगण अथवा गरुडोसे सर्पसमूह डरतेहे ॥ १० H ws 
T जैसे हद ( .तालाव ) में प्रविष्ट होते हैं वैसेही दैत्य दानवगण प्रथम सेशन 
अभेदनीय वज्व्यहमें प्रवेश किये बैठे हैं ॥ ११ H हे बाह्मणेन्द्र ! हम Gë 
क्षक पाकर परवेतोके सहश निश्चळरूपसे घोरसंग्रममे स्थित होकर तिश 
घमते फिरतेहें ॥ १२ H हम छोग पुत्रकलन्रके सहित विश्वरतभावसे सुस 
के दोनों चरणांक़ी शुश्रषा दिनरात किया करतेहे ॥ १३ ॥ हे वित्र ! mF 
' इन शरणागत छोगाकी सतो भावसे रक्षा कीजिये, देखिये, हुंड, तुदुंड gi 
| ॥१४॥पाक, कातेस्वन, विपाक, पाकहारी, चन्द्रदमत; शूर और वीर अमर 
1 ॥ १५ ॥ इत्यादिकको मृत्युजेता घोरपराक्रमी प्रमथगण आक्रमण कए 1 
जैसे चन्दनको कारते और गिरादें्हैं ( बैसेही पतित और घातित करर 
: पूवकाळमं आपने जो तुष धूम पानकर सहस्रवषे qdq उत्कृष्ट विदया 
' (आज) उसके ( प्रकट करनेका ) समय आपहंचाहै ॥ १७ ॥ दैत 
हुए आपके उस वियाके फलको आज सकल प्रथमगण इन आपके जिं 
( रूपमे ) देखलेव ॥ १८ ll स्थिरबुद्धि भागवमुनि अंधकके इस वचन Í 
कर दानवेश्वरे कहने लगे ॥ १९ ॥ हे दानबराज | तुमने जो कुठ 75 
kom HS इस विद्याका उपाजंन दानवोहीके निमित्त कियाहै ॥ २० lU 
AA SG कणधूम पानकर मैंने बांधवगणको सुख देनेवाली यह 
| 0 AA, ॥ में इस वियासे रणस्थलं प्रभगणते (E 
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k RET धानोंको ia ( मेष ) के सहर उठाकर सडा करूंगा ॥ २२ ॥ 
एजन्‌ ! इसी मुहूतमे मृत दानर्वोको, अक्षत, व्यथाविहीन स्वस्थ मानो सोकर जाग... 


किसे देखोगे ॥ २३ ॥ कवि, दैत्येन्ड्से यह कहकर एक एक देत्यके उद्देशसे उ 
US जपने जपनेछगे ॥ २४ ॥ प्रदायक उच्छिन्न होजानेसे विस्मृतहुआ t | 
m सदअभ्याससे जैसे वेद अभिव्यक्त ( स्पष्ट ) होजतेहें और पूर्वक gn जळू 
` ण जैसे वषोकतुर्मे पुनः उदित ANR, एवं अद्धापपक ब्ाह्मणादिको प्रदत्त पे. 
y बडी विपत्तिकी वेलाम दाताओंके फलदानार्थं उठ सडे होतेहे वैसेही वे दैत्यगण 


EGRE: उठउठकर खडे होनेलगे ॥ २५ ॥ हुतुंढ इत्यादि महासुरोको पनः 
Pr उठते देखकर वे सब देत्यगण जलपूण मेघोंकी नाई गर्जनेल्गे ॥ २६ ॥ (और) 
Ev लोंग उन दानवोंको _ शुकके द्वारा पुनरुजीवित होते देख परस्पर कहने 
[हिंगे कि, यह समाचार देवदेवसे निवेदन करदेना चाहिये ॥ २७ ॥ तदनंतर प्रथमा- 
परिपाके आश्वयेरूप उस युद्धयज्ञके आरम्भ होजानेपर, भार्गवके उस कर्मको देख 
RARA होकर शिलादके पुत्र नंदी महेशके निकट गये ॥ २८ ॥ अनंतर नंदीने जय- 
ERE जयके कारणरूप महादेवसे कहा-हे देव ! इन्दादिदेवतोसेभी दुष्कर 
ह नकसहश शुद्ध रणकमे जो हम सब गणनायकोने कियाहै ॥ २९ ॥ उसे भागवने 
परक्कके उद्देशसे मृतजीवनदात्री विकी: आवृत्ति करके समरबिहत विपक्षगणको 
dier आज सलील (ANN) ही वृथा करादियाहे ॥ ३० H gie, 
किह, कुजम, जंम, विपाक और पाकांदि महासुरेन्दगण, यमाळयसे लौट आकर आज... 
i TAR विद्वावित करतेहुए घूम रहेहें ॥ ३१ H यह भार्गव aA मत- 

)॥ पका वारवार जीवितही करतारहेगा तो हे महेश ! यहांपर हमलोगोका जय क्यों 

N होगा ! सुतरांगणनायकोकी सुखशांतिही कैसे होगी ! ॥ ३२ ॥ wm ` 
॥ के ऐसा कहनेपर प्रमथाधिपराज महेश्‍वरने हुँसकर उस सब गणाध्यक्षेखर नन्दी | 


Ü 












के ( लवा ) पक्षीको झपटकंर पकडलेताहे, वेसेही देत्योंके मध्यसे उस 
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M पूवक शुक्रको उठा लेजानेवाले नन्दीसे हम लोग ठगेगये ॥ ४७ ॥ उस (š 


पंराक्रमांदि ॥ ४८ ॥ सब कुछ एकबारही भागवको हरण करके UU याग | 









(११६)  . काशीखण्डभाषा । 


मितकर, बळवान्‌ नन्दी शरभ जैसे हाथीको उठांलेजाताहे वैसेही छोर छे | 
उस स्खलित वर, विच्युतभूषण, विमुक्तकेश महाबली. TA महण कि 
छोडाठेनेहीके प्रयोजनसे मानो दैत्यगण सिंहनाद करतेहुए नन्दीके' पीछे ds 
लगे ॥ ३७ ॥ उस षडी दानवेन्द्रणण मेघमेडलके समान ( चहूं ओसे। ! 
AÈ ऊपर वज,शूल खडू, कुठार, बहुतसे चक, पाषाण ओर कंपनाद्न (i 
ढेलवास ) आदिको बडे वेगसे वषण करनेलगे ॥ ३८ ॥ वे गणाधिनाफ़ T 
प्रवृद्ध देवासुरसंग्राममे शत्रुसेन्यको व्यथितकर मुखाशिकेद्वारा सकडा आ. 
TART उस भागेवको पकडेहुए महादेवके पास जाकर उपस्थित हुए ॥ द 
और उनने तरतही शिवसे निवेदन किया-“हे भगवंत ! यही वह UR 
देवदेवने पवित्रव्यक्तिके द्वारा निवेदित उपहारकी भाति उस शुकको महण ë 
` ॥ ४०.॥ उन भूतपतिने बिना कुछ कहे (Hd) कवीन्द्र शुक्रकों WAY 
gH डालदिया, तब तो समस्त देत्यगण उचचरस्वरसे निरंतर “हां हां शार 
इत्यादिरूप हाहाकार करनेलगे ॥ ४१ ॥ गिरिजापतिसे spe e 
वृन्द जयकी आशासे विमुख होगये, तब जैसे बिना dev हाथी-शङ्ग di 
वृषभेन्द्र ॥ ४२॥ शरीरसे हीन जैसे जीवसंघ, यथा अध्ययनविहीत tP 

एवं उद्यमविवाजतः प्राणियोके गण, योंही भाग्यविरहित उद्योग ॥ ४३ D 
वियुक्त रमणीगण, अथवा पक्षहीन बाणसमूह जैसे पुण्यसे क्षीण आयुष्य वा! Í 
पुरुषका शाब्नादि पठन ॥ ४४ ॥ और फिर जैसे एकवैभवशक्तिके : 
५: क्रियाकलाप निष्फळ होजातेहें, उसी प्रकारसे देत्यगण उस fis 

'जयकी आशासे रहित होगये ॥ ४५ ॥ जब नन्दी शुक्रको उठाय ठाये 
हल विषके पीनेवाले शिव उनका निगलगये, तब रणोत्साहविद्दीन पुर 
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विषाद PASI ॥ ४६ ॥ उन सबको निरुत्साह देखकर अंधक बोट 






















` आज हम सब ठोगाके शरीरके बिना .प्रण, dp गति, कीतिं 





Ep, विप्रकुलश्रेष्ठ, सर्वेश्मर्थ आपत्तिकाछमे रक्षाकरनेवाठे 
sida अतएव हमलोगांको PEERS ॥ ४९ ॥ ( अस्तु जो ही 
° नहर पथका अवलंबन करके शत्रुओंके साथ युद्ध : 
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T | पूवोडे--अ० १६. ( ११७) 

| l: . णको मारूगा ° हे देवतांके 

हि इन समस्त ममथगणको माखंगा ॥ ५० ॥ आज इन्दि देवतोंकेसहित इन 
Fir विवशकर और मार, भागेवको ऐसे छुडालाऊंगा जैसे योगी कर्बन्धनसे जीव 


के शर्रारसे स्वयं निकल आवेगा तो अंवशिष्ट हमलोगोंकी ( अन्त ) रक्षा 
(करेगा ॥ ५२ ॥ अंधकके ऐसे वचनको .सुन मेघगंभीर RR दानवगण, मरणका 
तय कर प्रमथगणको अदित करनेलगे ॥ ५३ ॥ “जबतक आयुषय तवतक 
ष अमथगण, बरसे मारही नहीं सकते, फिर हाँ यंदि आयुष्यही नहीं है तो निज 


| सामीको युद्धमें छोड भागनेहीसे क्या फलहे ! ॥ ५४ ॥ जो बडे मानधन लोग 
सेमे स्वामीको त्यागकर भागजातेहे वे अवश्यमेव अंधतामिश्नगह ( नरक ) में 










[ तेह. ॥ ५५ ॥ बहुत बडी सुख्यातिको अपयशरूपी तमसे ( अंधकारसे ) मलिन | 


के जो लोग समरांगणसे मश होजातेहै वे इसछोक और परलोके कहींभी सुखी 
हे l| ५६ ॥ पुनजन्मरूप मके विनाशक VAT ( अद्नधारा ) रूप तीर्थमे 
Waq स्नान कराठिया, उसे कया दान क्‍या तप अथवा तीथेस्नानसे क्या प्रयोजन 
|l ५७ ॥” दैत्यदानवगण परस्पर यही स्थिरकर समके डंकोपर चोट लगा 
[E प्रमथगणको मथनेछंगे ॥ ५८ ॥ वहाँपर प्रमथ और दैत्यगण परस्पर बाण, 
वारः वजसमूह, कटकट बोळनेवाळा शिलायन्त्र, भुशुण्डी, ढेलबांस, शाक्ते, भाला; 


[हीर ॥ ५९ ॥ सङ्ग, पट्टिश, शूळ, exc ( लकडी ) और मुशठके द्वारा 


शि[पात भतिघात करतेहुए धोर कदन ( मारकाट ) करनेलगे ॥ ६० ॥ सिंचेजाते 


ग TES, ध्वजा पताका आदिं (qeq और spp अल्पावशिष् इवेरते 
शीण होगये ॥ ६४ ॥ घोडा हाथी और रथ सभी रुपिरोारसे चित्रित 
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को विमुक्त करदेताहै ॥ ५१ ॥ और यदि ( कहीं ) वह योगी प्रभु योगबलके dc 


गये और वे सबके सब प्यासके मारे मूर्त होनेलगें ॥ ६५ ॥ तब स्वयं अंधक, ° . ` 
(से इधर उपर भगा अपनी सेनाको देल सार चढ, दढ्ने ठया ॥ 
gl V ॥ अबतो वे प्रमथगण, वज्जाघातोसे पर्वतोकी नाई अथवा प्रचण्ड' वायुबेगसे | 
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at HE sx गिरतेहुए बाणोंके एवं भिंदिपाल और भुशुंडी तथा सिंहनादके शाब्द | 

Q ॥ ६१ ॥ युद्धके डोके निनाद, हाथियाँके अनेक बृंहित ( गर्जन ) और | 
डाक हिनहिनाहटसे बडा ( भारी ) कोलाहल मचगया ॥ ६२ ॥ प्रथिवी और . 
IRSE वीच प्रतिध्वनियोसे पारपूर्ण होगया, वीरोको और डराकूओकोभी अत्यन्त | 
भाच होनेलगा ॥ ६३ ॥ दोना पक्षके सैनिकलोगोका हाथी घोडोंके बडे शब्दसे - 
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( ११८ ) काशीखण्डभाषा । 


विर्जठ मेवाके WEN उस अंधकासुरके वज्जोपम बाणके RRA विनष्ट a x l 
॥ ६७ H फिर उसकालमे अधक आते, जाते, दूरस्थित और नक्र} 
' देख माळकर मत्येकको रोमसँख्याके अनुसार बाणोसे वेधनेलगा ॥ ६८ | i 
E गणेश, कार्तिकेय, नन्दी, ` सोमनन्दी, नेगमेय, शाख, विशाख ॥ ६९ 
 उअत्यरगणनायकोनेमी त्रिशूळ शक्ति और बाणसमूहको वृष्टिकी धाराके तुत 
करतेहए अंधकासुरकोमी अन्ध करडाळा ॥ ७० ॥ SU अनन्तर Wu 

« असुरतेन्यका महान कोलाहल होनेळगा, उस बडे शब्दसे शिवके उदर Ru, 

॥ ७१ ॥ बाहर होनेकी इच्छासे छिद्र अन्वेषण ( खोज ) करते करते sm 

वायकी नाई घमते इए,उसी रुदरके जठरमे,पातालके सहित सातोळोकोको देखा || 

रहा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सराआदिकोके विचित्र भुवनोंको | 

: सुरके वतमानयुद्धकोमी देखा ७३ ॥ वह सोवर्षपथ्यन्त महादेवके Wü 
ओर घूमते रहनेपरभी, खळ जैसे पवित्रव्यक्तिके रन्धको नहीं देखपाता, 4 
2 वहां छिद्र नहीं देखसका ॥ ७४ ॥ तद्नंतर भारगैवने शेवयोगबळके हा! 
> (वीर्य ) रूपसे स्खलित होकर महादेवको प्रणाम किया-शिव बोले ॥ ७५॥: 
` नन्दन ! तुम जो शुक्रके सहश निकले इस कर्मके कारण तुम्हारा नाम mili 
और तुम मेरे पुत्रहुए अच्छा तो अब जाओ ॥ ७६ ॥ शुक्रके उदरसे निल! 
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J|. महादेवभी बडे प्रसन्न हुए कि यह बहुत अच्छाहुआ जो यह बाह्मण घूमता 
E | 










FRA नहीं मरगया ॥ ७७ ॥ महादेवके ऐसा कहनेपर सूर्थके समाग 
. शुक्रः जैसे घनघटामे चन्द्रमा धुसतेहे-दैत्यसेनाम प्रविष्ट हुए ॥ ७८ ॥ इ 
E A - सेना शुक्रोदयहोनेसे वेस्तीही प्रसन्न हुई जैसे चन्द्रके उद्यसे तरंगमा 
` हित होताहे ॥ ७९ ॥ अंधक और अंधकान्तक शिवके युद्ध होतेरहनेके f 
x इसप्रकारसे “शुक” नाम पाया ॥ ८० ॥ हे gaa ! अब 
शुकने शिवके अनुअहसे मृतसंजीवनी नाम्नी महावियाको प्राप्त किया 
DG gm lc 1 II दोनोगण बाल प॒वकाळम इस्‌ भुगुनंद्नने अडंज स्वेदज afa 2s 2 
š: ; EG] चतुर्विध प्राणियांको गातेदेनेवाली वाराणसापुरोम जाकर ॥८९॥ : 
a fes A E. र उसके आगे कूपनिर्माण ( खोद) कर, प्रभु aaa |; 
PONEDN " 
>». कर्णिकार s , गौठसिरी, ATA ॥ ८४ ॥ वेळा, शतपत्री; सिं | 
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i वक ) ग्रंथिपणे, दौना, दमनक, सुरभू, आमका वोर ॥ <७ ॥ तुलसी, देवगंधारी, 
«erf कुशका अंकुर, तगर, अगस्त्य, साल, देवदारु ॥ ८८ ॥ कचनार, कुरु 
बक, करंटक, ( कोरैया ) और दूवोका अंकुर, इन सब पुष्पा पत्रों ॥ ८९ ॥ तथा 

WW अन्यप्रकारके सेकडों सहस्रो मांतिमांतिके पुष्प और दोसे एक एक करके वह शंकरकी 

| पूजा करनेलगा॥९ ०॥ ९ १ ॥ओणपरिमाण पंचामृत और सुगेधजल आदिके द्वारा महा- 
देवको छाखोंवार खान कराया। फिर देवेश्‍वरको सुगन्थोइतेनकर (AST ) यक्षकर्दम 

॥ और चन्दनादि इव्याको सहखशः यंत्नपूवेक अनुलेपन, करनेलगा फिर उसने नृत्यगी- 

स तादिक उपहार और वेदोक्त स्तुतियासे तथा अन्य सहस्रनामादि विविध cipi 


॥शेवका बडा स्तव किया ॥ ९२ ॥ शुकने इसविधसे ' पांचसहश्रवषेपर्य्यन्त महादेवकी 


I आराधना की ॥९३॥ तिसपरभी जब महेश्‍वरको कुछभी वरदानोन्युख नहीं देखा तो, 
दा अन्यप्रकारका दुःसह घोर नियम ग्रहण किया U ९४ U इन्द्रियगणके सहित चित्तक d 
॥चचलतानामक महामठको ( शिव ) भावनारूप जलसे वारंवार धोकर ॥९७॥ fast 





i | पवोर्ड-अ ०१६. ( ११५९ ) 


'नवमहिका, विचकिल, कुंद, कुंदुरू, ॥ ८६॥ मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मैनफल, गम्मा | 


ह| चित्तरुपी रत्नको पिनाकीदेवके लिये समर्पण कर, सहखवत्सरपर्यन्त शुक्रने अंसके 


धूमको पान किया ॥ ९६ ॥ तब महात्मा भागवके ऊपर महादेव प्रसन्न हुए-साक्षात्‌ 
दाक्षायणीके पति विरूपाक्ष, सहस्रो सूयेसेभी अधिक तेजोमय रूपसे उसी लिगसे 
T निकलकर बोले-हे .तपोनिधे ! भागव ! (अब ) में प्रसन्नह वर वराओ (मांगो ) . — 
RUN ९७ ॥ ९८ ॥ कमलनयन वह ब्राह्मण, शिवभगवानके इस वचनके श्रवणानन्दस | 
ह रामांचितशरीर ।। ९९ ॥ औरं प्रफुछनेत्र हो, माथेपर हाथोको जोड, जयजय कहता- . 
हुआ संतोषपूवक अष्टमूति महादेवका स्तव करनेलगा ॥ १०० ॥ भृगुनन्दन बोले 


॥ है जगदीश्वर ! आपही इस प्रभाजालसे समस्त अन्यारको दूरकर निशाचरोके सभी 
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. जी सकताहे ! हे अनम्रप्रमंजन ! हे सरवेजन्तुविवडक | हे सर्पकुछके 
NE प्रणतिहे ॥ ३ ॥ हे भुवनेकपावन ! अमृत ! जगदन्तरात्मन्‌ Sa 
की पावन ( पाचक ) शक्तिके विनां यह देवता-इन्डिय-पंचभूतमय जगा, 
` नहीं पाता अहो ! अतएव हे पावक ( अभि ) रूप ! शान्तिमदाता आपको a 
प्रणाम है ॥ ४ ॥ हे जगलवित्र ! विचित्र सुन्दर चरित्र ! पानीयस्वरूप || 
श्वर ! विश्‍वनाथ ! आपही इस अद्भुत संसारको पान ओर रनानकद्वारा णी 
बाहर निश्वयही पवित्र तथा निम करदेतेहे-अतएव आपके सन्मुख (quj 
में प्रणत हूं ॥ ५ ॥ हे. सदय ईश्वर ! आकांशरूपिन्‌ ! आपही बाह्य a 
तर (बाहर भीतर ) अवकाश देतेहे, इसीसे यह त्रझाण्ड WES रहता है: 
केद्वारा यह सदा श्‍वासठेता और आपहीके स्वभावसे संकोचको प्रात dy) 
1 अतएव आपको नमस्कार करता हुँ ॥ ६ ॥ हे तमोविनाशक 1 विश्वंभरा ( हि 
..त्मक प्रभो! विश्‍वनाथ ! इस विश्वमे आपके भिन्न इसका भरण पोषण कौन को 
हे गोरीविभूषित ! भुजगभूषण ! भला शान्तिप्रधान पुरुषोंमें दूसरा और कोत! 
करने योग्यंहे ! अतएव हे परात्पर ! आपको नमस्कार करताह U ७॥ हेअ | 
स्वरूप ! ( यजमानरूप-) सवान्तरात्मनिळय ! हर | आपके रूप परंपराद्वारा ग! 
' चर संसार व्याप्तहे, प्रत्येक लिगशरीरमें आप-चिदाभासरूपसे भासमान ( वग 
अतएव हे परमात्मरूप ! अष्टमूर्ते ! आपको Š नित्यही प्रणाम करताहूँ ॥ १५ 
है पावेतीके अभिवन्दनीय ! वन्ये भी वन्य ! सवजनहितमू्ते ! भक्तजनमारक 
भव ! आप सकल अर्थसमूहके मध्यम परमार्थ हैं, आपकी इन sual i 
. अह्लाण्ड व्याप्तहे . अतएव आपको नमस्कारहे ॥ ९ H भागव, इस अ 
' स्तोजके द्वारा महादेवकी अभिलापारुप सतति कर भमिपर मस्तक oi 
c^ (साष्टङ्गदण्डवत्‌ ) प्रणाम करनेठगा ॥ ११० ॥ बडे तेजस्वी ग 
. हसी स्तुतिकरनेपर, महादेव उस प्रणतबाह्मणको निज करकमलयुगल 
... RRRA उठाय ॥ ११ ॥ दन्तप्रभासे दिगन्तरको se 
. बोले-अपर किसीसे अनाचारत तुम्हारी इस उग्रतपस्या ॥ १२ ॥ छि 

. SAT ER आराधना, स्थिर पवित्र (Qe) चित्तरूपी 
o दोन ॥ १३ ॥ ओरं अविमुक्त महाक्षेत्रम पवित्र आचरणके द्वारा तुम e 
(OS sm sq, sei भे कण नही 
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(१२० ) काशीखण्डभाषा । | 
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३), इसीशरीरसे मेरे उदररूप कुहर ( गुफा ) में प्रवेशकर मेरे पुरुषेचियमार्गसे बाहर होकर 
गा मेरे पुत्रजन्मत्वको भा होगे ॥ १५ ॥ पार्षेदोसेमी दुष्प्राप एक अन्य वरदान करते 
, मैंने इसे अल्ला, विष्णुसेभी प्रायः गुत FER ॥ १६ U मेनेही बडे तपोबलसे 
1 जिसे बनायाथा, वह ग्रृतसंजीवनी नाम मेरी Fe विद्या हे, ॥ ३७॥ हे महा- 
शुचे ! मन्त्रखूप उस विद्याको आज तुमको देताहूं, हे पवित्रतपोनिषे ! उस विद्याके 
हणकरनेकी तुम्हारी योग्यताहै ॥ १८ ॥ हे विश्वेश्वर श्रेष्ठ ! जिस जिसके उद्देशसे 
५) इस मंत्ररूपा RTA संयतमावसे जप आवृत्ति करोगे बह वह अवश्य जी जावेगा 
RIN १५ ॥ आकाशमंडलमें तुमारा तेज, सूये, अभि और -तारागणको अतिक्रमण 
हैम कर अत्यन्त ददाथ्यमान हाँगा; अतएव तुम्‌ qe AS होगे ll १२० ॥ तुम्ह 
jp सन्मुख कर जो नर-नारीगण यात्रा करेगे, तुम्हारी दृष्टि पडजानेसे उनके सब काये 
WWE होजावेगे ।। २१॥ हे सुव्रत ! तुम्हारे उदय होजानेपर, छोकम मनुष्योके विवाहाः 
।दिक समग्र शुभकार्य धमे कमे अनुष्ठित होनेसे सफल होंगे U २२॥ सकल मन्द- . 
y; विथिगण तुम्हारे संयोगसे शुभफलमद होगे और तुम्हारे भक्तगण बहुवीये और बहु 
सन्तानसम्पन्न होवेगे ।। २३ .॥ तुम्हारे स्थापित शुक्रेशर नामक इस ठिंगकी 
पूजा जो मनुष्य करेंगे, उनकी सवेत्र सिद्धि होगी ॥ २४ ॥ जो लोग, एकवपेपर्येन्त | 
Ri pue नक्तत्रत करके उसीदिन शुक्रकूपमे सवेविध जलक्रियाओको संपादन 
करंगे॥२५५॥ और शुक्रेश्‍वरका पूजन करेंगे, उनका फळ सुनो, वे सब नर, निध्वयही 
१८ अवंघ्यवीये, पुत्रवान्‌ बडे वीयशाली और पुरुषत्व सोभाग्यसे पूर्ण रहेगे॥ २६॥ | 
मुह उन सबको कोई fig न होगा, और ( sr) सुसपूर्वक ( शुक्रलोकमे ) वास करेंगे 
W इन सब वराको देकर महादेव उसी छिंगमें ढीन होगये ॥ २७ ॥ गणने कहा-जो 
r रोग शुकेश्‍वरके मक्त वेही शुक्रलोकम वास करे; हे परन्तप ! विशेशरके दक्षिण 
IRR लिंग विद्यमानहे ॥ २८॥ जिसके दशेनमात्रसे ( मनुष्य ) शुक्रलोक्मं 
श॑ सादर वास करताहे । हे महामते ! यह शुक्रलोककी स्थिति ( quu) कहीगयी _ 
s R^ ler बोठे-हे सुबते ! सहषमि्णि ! वह आझण ( शिवशमो ) इपतमकारसे s 
ॐ एकलोककी कथा सुनते सुनते(कियत्क्षणके अनन्तर)मेगललोकको देखने लगा॥१ ३०॥ 
4 WES औ शुक्रकी, वनी कथा लाम. —| 
शुकेश्वर सेवन किये, पुरवतः निजजन काम ।। १ ॥ \ c 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे Tale भाषायां शुक्र्छाक शुक्त 
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(333) काशीखण्डभाषा । 


सप्तदश अध्याय । Š 
x मंगल-बृहर्पति-ओर eS RH 0 
शिवशर्माने कहा-हे दोनोंदेव ! शुक्रसंबंधिनी कथा तो मैंने सुनी, इसके "m 
मेरे दोनों कान बडेही संतुष्ट होगये 3 ॥ इस घडी पारंदृश्यमान यह शेळ 
नि्मेळलोक. किस पुण्यनिधिका है! मुझसे इसे कहनेकी आपलोग प्रवृत्त SÑ h 
आप ढोगोंके मुखसे सुखपूवेक उद्गत अमृततुल्य वचनांको कणहूपी पुटपाजसे पाक 
परभी मेरी तृप्ति नही होतीहे ॥ ३ ॥ दोनोगण बोले-हे शिवशरमन्‌ ! इसे लोही. 
मंगलका लोक समझना चाहिए यह जैसे भूमिके पुत्र हुए, वह सब इनका Tm 
कहते हैं ॥ ४ ॥ पूवेकालम दाक्षायणी ( सती ) देवीके वियोगसे तपस्या क 
शम्भुके भाठस्थलसे एक बिन्दु स्वेद ( पसीना ) भमितलूपर गिरपडा ॥ ५ ॥ (a 
उसीके द्वारा महीतलसे एक छोहितांग कुमार उत्पन्न हुआ और धारित्ीहीने mi | 
रूपसे Weds उसकुमारका SICA पालन किया॥६॥ इसीकारणसे ART 
qu इस परम सुख्यातिको सदा प्राप्त हुए हैं, हे अनघ ! इसके अनन्त | 
शिवपुरीम पहिले घोर तप किया ॥ ७॥ जहांपर कि जगतकी हितकारिणी अगि 
` वरुणा ये दोनों शोभन नदियां उत्तर वाहिनी गंगामे मिलीहुई हैं ॥ ८ ॥ ie 
- होनेपरभी जहां विश्वेश्वर यथाकाल मृत्युको प्राप्त समस्त जन्तुआंको S 
लिए नित्यही विशेष रूपसे अधिष्ठित रहते है ॥ ९ ॥ जिस स्थानम वि 
परम अनुग्रह पानेसे सबही देहधारी Sq होजानेपर अमृतपदको प्राप्त होतेहे ॥ 
निस्त आविमुक्त क्षेत्रमे सांख्य, योग, और विविध बतादिकोंके विनाही शरीरतया 
. वाले फिर कभी जन्म लेकर शरीरधारण नहीं करते ॥ ११ ॥ उसी काशीके 
नामक महापीठमे, कंबल ओर अश्वतर इन दोनो नागांके उत्तरप्रान्तमे 
अपने नामसे विधिपूर्वक अंगारकेश्वरलिंगकी स्थापना कर ॥ १२ ॥ जिते 
उनके शरररसे जळते हुए अंगारेके समान तेज नहीं निकसा (ला) तबतक वे | 
ue. n करते रहे ॥ १३ ॥ इसीकारणसे समग्रलोकमें वह अंगार 
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| m उत्तम नर मंगलवारकी चतुर्थी तिथिको उत्तरवाहिनी गंगामें स्नानकर अंगा 
O औजा करके फिर प्रणाम करे ॥ १५ ॥ उन लोगोंको sce 





< * १४७७. Sew B x i E: 1 2" j म वारको 3 Jj तुर्थी वे di ` l y! 

शि FA CERE IN ES LL E RNE ६ 4 ` £ मगल — 2 i -A 3 - h 4 N 
z RADE prm unt ONS, ` होती V [| चच b ` नयता Th s 

um d Les s < ttum एक o २७-४१ d rers FOS | + 4 Í ` क ` 
XE ET EE Fe ४ WETS Moy STARR 2०२७0 re ret A ici दि । gx. 

T P TET" Ta E i . L c RES DAE 

NS TS Y PS MAMY muks hawa! Vara si Collection. Digitized by eGangotri = BP EN 

4 s Th uy LM MUKS | anas! g y g 2*4 Pe 

L k C S Us MUR Cu ०४ है S ब FINI SR, 





den: nim 


== ———————————5———————B————————————————————————————————————Ó———— 


उनके पितृगण इसी एकही भासे बारहवरषेपर्यन्त तृप्त बने रहते हैं ॥ १८ ॥ T$ 
ere इसी अंगारकचतुर्थीमें गणेश्वर उत्पन्न हुए थे, इसीकारणसे वह पवे पुण्य-सम्‌- 
द्विके अर्थ कहागया है ॥ १९ 00 इस अंगारकी M एकभक्तवतपूर्वक गणः 
नायककी पूजाकर गणेशके SAR कुछ दान करदेनेसे ful द्वारा कभी अभिभूत 
नहीं होजाता ॥ २० ॥ वाराणसीमे .अंगारकेश्वर शिवढिंगके भक्त जो उत्तम नर हैं, 


am ums 


-— _ 
c — 


crm — 
E 


TR दे इस अंगारकलोकमें परम संपत्तिसम्पन्न होकर निवास करतेहें ॥ २१ ॥ ( इति 
T भगठलोककथा ) अगस्त्य बोले-भगवानके दोनों गणोने इस रमणीय पुण्यवती कथा- 
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॥ २२ ॥ ततःपर शिवशर्मा उस नेत्रानंदकरी आचायवर्यकी पुरीको देखकर पूछने 
| लगा-“यह किसकी उत्तम पुरीहे 1” ॥ २३ ॥ विष्णुपारेषद कहने लगे-हे ससे ! 
(3 तुमसे तो कुछ अवक्तव्य नहीं है, मार्गजनित खेद इूरकरनेके लिए, हम छोग पुनः इस 
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को कीन करते करते ब्रृहस्पतिळोकको अपने नेत्रोका अतिथि ( पाहुन ) बनाया, : 


E १७. ( १२३) a 


अक्षय होजाता है । १७ ॥ जो लोग अंगारकचतुथी पमं Dep. .. 


| - S ou. Š — 
| पुरीकी कथा सुखपूर्वक pude ॥ २४ ॥ पूवकालमे आनन्दपूवेक जिभुवनविधाने- d 
A च्छुक अझाके मरीचि, आत्रि, अंगिरादिक आत्मसदहृश सात मानसिक पुत्र उन | 
Wi हुए ॥ २५ ॥ वे सब uf चलानेवाले हुएं, उनमेंसे प्रजापति अंगिराके आंगिरस 


qf नामक देवोत्तम एक पुत्र ये ॥ २६ ॥ वे बुद्धि सकल देवमंडलीके प्रधान ये और 


१| शांत, दांत, ( जितेन्द्रिय ) कोधरहित, मृदुभाषी, निभेळाशय ॥ २७ ॥ वेदवेदा्थके 









| त्या की ॥ ३०-३१ ॥ तदनन्तर विश्वभावन 
- उसी ठिंगसे तेजोराशि रूप प्रकट [ 


अ आंगिरसने काशीमें. महत शिवछिंगको प्रतिष्ठित कर, बहुत बडी ताफ्सी 
gj शतिको धारण करतेहुए एकाग्रचित्त हो दिव्य परिमाणसे छः qeq यत तफ 


MORS i eror 64९६ 


तत्तज्ञ, चोसठां कलाओंमें कुशल, अज्ञानरूप qeq हीन, समग्र शास्रोंके पारदशी, | 
jd गीतिवेत्ताओमे अग्रगण्य ॥ २८ ॥ हितोपदेश कर्ता, सदा हितकारी अहितके अति 
gf| कॅमण करनेवाले, रूपवान्‌, शील्संपन्न, गुणवान्‌, देशकालके अभिज्ञ ॥ २९ ॥ ` 
त. समस्त शुभलक्षणाँसे पारिपूर्ण गुरुवत्सळ, दिव्य तेजस्वी और महातपरवी थे उन 
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(१२४) काशीखण्डभाषा । 


j है शान्त! हे TAN ! 8 इप्सिताथप्रद ! हे सवे ! ( पुरुषाथ "SN ) M 
| हे साशुचे ! आप पवित्रजनदत्त महा उपहारके _अहण करनेवालेहें और "wi 
प्रबळ संताप समूहके हरण FAR, आपका जयहो ॥ ३४ ॥ हे 
आप सभी लोगोंके हदयाकाशमे व्याप्त edi, और भणतजनके पापरूपी saw 
NEC हैं, एवं विविध चरित्रमय शरीरके कती ओर सुन्दर शरीरथारी हैं हे भै 
x आपही अनंगके बाणविशोषक हैं, आपका जयहो ॥ ३५ ॥ ARA 
आपसे प्रणत पंडितजन जोई मनोरथ चाहतेहै आप उसे पूर्ण करदेते हैं, हे qiw 
आपने गिरिजा देवीको अपना वाम अङ्ग ( शरीर ) समर्पण कर दियाहै, और आह 
अपनी अष्टमूर्तिके द्वारा समस्त संसारको परिपूरित किये रहतेहे,आपका जयहो॥॥ 
` हे त्रिजगन्मयरूप ! हे विरूप ! हे सुन्दरनेत्र ! आपही नेत्रको खोलकर प्रलयात 
 उसन्न quie, हे भव ! हे भूतपते ! हे भमथप्रधानपते ! आप पतित जं 
` हस्तावलंबनके दाताहैँ आपका जय हो ॥ ३७ ॥ हे सकलमभूतलव्यापक | W| 
` ध्वूतिही आपका सौध (आश्रय) है, Š TAR | Ran ( परमा ) गि 
, कुमारी आपको स्वेतः संतुष्ट किया करतीहे हे कल्याणर्वरूप ! में आ. 
| श्रणाम करताहूं ॥.३८॥ हे शिव ! हे देव ! हे गिरीश pert 
विमो ! हे विभवप्रद ! हे गिरिश ! ( केलासशायिच ) हे पार्वतीपते ! हे र 
आप भक्तिविधातकों ( काम कोधादि अथवा त्रिपुरान्धकादि देत्यों ) के ग. 
( पीडा ) कतीह, हे तारापतिधारिन्‌ ! आप तेठोक्यको सुखी करें॥ ३९॥ 
अमोधमते ! Š यमराजका भी भय नहीं करता, हे हर ! आप शीघही मेरे गा 
( पुंजको ) हरण करें, में तो महादेवके चरणोंमे प्रणामकी भो 
किसी दूसर मतांतरको मंगलमय नहीं समझता अतएव आपको प्रणाम करताहं॥४ 
इस विस्तृत निखिल बह्लाण्डमें शिवका सन्तोष ( प्रसन्न ) करनाही अघनाशक * 
' ` TGT मुख्य गुणवत्वहे अतः हेईश ! निगुण ईश्वर, नागराजके महार gm 
O भय Lo आपको नमस्कार करताहूं ॥ ४१ ॥ अंगिराके TU 
= mm महादेवको स्तुतिकर विरत ( चुप ) होगये, और महेश्‍वरने भी 8 
„एश होकर बहुतसे वरदान किये ॥ ४२ ॥ शरीमहादेव बोले-हे द्वन ! श 
` प्याक भभावसे तुम बृहतों ( बडो ) के अर्थात ena aet पति O 
इसी कारणसे माके मध्यम बृहस्पति नामसे पूजनीय होवो ॥ १९ | 
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पुर्वाद-अ० १७. ( १२५) 


इस लिगंकी नित्यपूजाके प्रभावसे तुम मेरे जीवस्वरूप होगयेहो, इसीसे तीनों Sud 

( तुम ) “जीव” नामसे विख्यात होगे ॥ ४४ ॥ यतः प्रपंचरहित मुझे तुमने सुन्दर 

( श्रवण सुखद ) वाक्‌ शपंचसे संस्तुत कियाह, अतः इस वाक्भपंचके अधिपति तुम . 
वाचस्पति ( नामधारी. ) होवो ॥ ४५ ॥ इस स्तोत्रको तीन वलो भक्तिपूर्वक 
त्रिकाळ पाठ-अथवा श्रवण करने TORT वाणी संस्कृत ( शुद्ध ) होजातीहे॥ ४६॥ | 
| जो कोई इस वायव्यनामक स्तोत्रको प्रतिदिन पढेगा वह बहुत बडे काये उपस्थित 
k: होने परभी बुद्धिसि हीन ( कभी) नहीं होगा ॥ ४७ ॥ मेरे समीपं नियमानुसार इस 
भ, रतोत्रके पाठ करनेसे, आविवेकी मनुष्योंकीभी दुवृत्ति ( नीचकर्म ) में प्रवृत्ति ( रुचि- 
Ww इच्छा ) नहीं होगी ॥ ४८ ॥ प्राणी इस स्तोत्रके पाठसे कदापि ग्रहजानित पीडाको 
पि प्राप्त नहीं होगा, इसीलिये यह स्तोत्र मेरे आगे पढ़ना चाहिये ॥ ४९ ॥ जो मानव, 

| नित्यही शा्तःकाल सूत कर उठतेही इस स्तुतिका पाठ करेगा, में उसकी अति दारुण 
बाधाओकोभी हरण करूंगा ॥ ५० ॥ प्रयलपूर्वक तुमारे प्रतिष्ठित इस छिंगकी : 
ÑW पूजाकर जो कोई इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसकी मनोवांछा परिपूर्ण हेवेगी 
भ, ॥ ५१ ॥ शिवने आंगिरसको ये सब वर देकर फिर इन्द्रादि देवगण, 
X यक्ष, किंनर और भुजंगादि सवके सहित अह्माको आह्वान किया (बुलाया ) 
ग, ॥ ५२ ॥ महादेवने सबको समागत देखकर ब्रह्मासे कहा-“हे AA ! निज गुणोहीके- 
H द्वारा गुरु ( श्रेष्ठ ) इस वाचस्पतिमुनिको मेरे कथनानुसार समस्त देवेन्द्रोका शुरु 
I बनाओ ओर सब किसीके भीत्यर्थ इसको विधानपूवैक देवाचार्यके पदपर अभिषिक्त 
हा करदो ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ मेरा प्रीतिपात्र यह मुनि अत्यन्त पिषणाधिपति ( बुद्धी- 
श्वर ) होगा ।” बहाने “महाप्रसाद” (बडी झपा ) कह RUD महादेवकी उस आज्ञा- 
qd| को शिर पर रखकर U ५५॥। उन सुरज्येष्ठ ( विधि ) ने उसीक्षण अंगिराके उन. 
$| पुत्रको सुराचाये बनादिया, तब देवदुदुमियां बजने और अप्सराय नाचने लगी ॥ 
{ ॥ ५६ ॥ सकळ देवगण, प्रसन्नवदन हो, गुरुपूजा करने लगे, वशिष्ठादि NA d 
| mR जलसे बृहस्पातिका अभिषेक किया ॥ ५७ ॥ गिररीशने फिर वाचस्पति _ 
ती. की ओरभी दूसरा वरदिया, ( कहा ) हे धमोत्मन्‌ ! कुलनंदन ! देवपूज्य |! आंगिरस- 
£ सुनो ॥ ५८ ॥ तुमारा स्थापित यह सुबुद्धिपारव्डक लिंग, काशीम बृहस्पत्ी- + 
4| वर नामसे प्रसिद्ध होवेगा ॥ ७९ ॥ -मनुष्यगण पुष्य नक्षत्र ` बृहस्पतिवारको ._ 
,॥ इस लिगका पूजन करके जो कुछ करेंगे वह सब सिद्दिकी प्राप्त होवेगा ॥ ६०॥ _ 
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` यह महापातक विनाशक बृहस्पतीश्वर ठिंगका फल गुप्तही रखना उचितहे Ñ 


) ` किया, और ला प्रजापतिकी कन्या संज्ञा उनकी भायो हुई N ६९ ॥ 


` करते, वह आधिक तेज संज्ञाकोभी असह्य होगया ॥ ७३ ॥ हे अहत्‌ | 
' धिवि आदित्यने उस संज्ञके dU संतान उत्पन्न किये दो प्रजापति, औं 
| कैल्या॥ ७४ ॥ ज्येष्ठ पुत्र वेवस्वत मनु एवं कनिष्ठ यमराज और यमुना क 
' गाम इसके अनन्तर, RAN जब सूर्येके तेजोमय रूपको सहनेमें अत्यन्त 3 
r. हर ॥ ७५ ॥ तब अपनेहीसे उसने मायामयी सवर्णा छायाको विम ण f न 
|. नन्तर छायाने हाथ जोड, प्रणाम कर, संज्ञासे कहा ॥ ७६ ॥ “देवि ! प 





NT Td ` Td ; {+ E . मोक 
ots <° gos cima ioa EMEN E NES asi Co WAITS ie ; Ya V^ eda 
Y aes cdm T š (270. uu oque ललिता Collection. Digitized by eGangot —  . ° 
NU Ar UPC E 1022 RSI RS SE en Saa SEN E ७ ७ x AMIN SS, 










( १२६) काशीखण्डभाषा | ' 
कलियुग में इस बरहस्पतीश्वर ठिंगको uas रक्‍खूंगा ( क्योंकि ) इस लिखे 
हीसे प्रतिभा प्राप्त होजातीहै ॥ ६१ H TRT दक्षिण और वीरेश्वरते + 
कोणें अवस्थित बृहस्पर्ताश्वर लिंगके पूजन करनेसे RURAR सादर ñ 
मिल्ताहै ।। ६२ ॥ छमास इस लिंगके सेवन करनेसे गुरुपत्नी गमन सम्भत छ| 
अवश्यही सूर्योदयसे अंधकारके wer Qam होजाताहै ॥ ६३ H इसी 4 


सेहो उसीसे न कहदेना चाहिए ॥ ६४ ॥ देवदेव इन सब वरोको देकर उसी (sma 
होगये,बह्माइन्ड विष्णु और बृहस्पतिके साथ साथ इस छोकम आकर बृहस्पतिको॥ | 
इस छोकम अभिषेक एवं इन्द्रादि देवर्तोको विसर्जित कर विष्णुकी अनुमति ॥ 
अपने छोकम जाय शोभित हुए ।। ६६ ॥ अगस्त्य बोले-हे छोपामुद्रे ! शिश 
बृहस्पति ठोक अतिक्रमण कर, प्रभामंडलसे मण्डित शनिलोकको waqa 
॥ ६७ ॥ हे शुचिस्मिते ! उस वेला द्विजवर शिवशमाके पूछने पर, दोगे 
ष्ठाने उस पुरीका बिवरण उस विप्रवरसे कहना आरम्भ किया ॥ ६८॥ i 
गणोने कहा हे द्विज ! मरीचितनय कश्यपने दाक्षायणीके गर्मसे uml a 


E 













समन्वित रूपयोवनशालिनी संज्ञा पतिकी अत्यन्त प्रियतमा हुईै । ७० ॥ बह 
मंडढका तेज और आदित्यका उष्णहूप शरीरसे ग्रहण तो करती थी, ved 
दृह धीरे धीरे मन्दसा होने लगा ॥ ७१ ॥ यह अंडस्थित बालक ( कही ) ( 
जावे, कपन FIER यह कहा, तबहीसे जगतर्म सूर्यका नाम मार्त कह 
॥ ७२ ॥ तीक्ष्ण किरणंधारी वह मार्तण्ड जिसके द्वारा त्रैलोक्यको अति 







1ज्ञाकारिणी हूं क्या करनेका आदेश मुझे-मिलता Š” तब संज्ञाने क 
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b पवोर्द--अ ०१३७ व RE 
v" El 
M कल्याणि ! तुम मेरी आज्ञासे निःशंकचित्त- होकर यहांपर sdb निवात | 





ह करों ॥ ७८ ॥ इस मनु और इन यमळ ( एक साथ उसन्न हुए ) यम यमुनाको 


'अपनेही बच्चोंकी आंखसे तीनो लड़कोको तुमे देखना चाहिए ॥ ७९ ॥ — 


हे शुचिस्मिते ! यह वृत्तान्त स्वामीके निकट तुम प्रकट मत करना” ऐसा सुनकर | 


छाया विश्वकमोकी पुत्री संज्ञादेवीसे बोटी ॥ ८० ॥ देवि ! जबतक मेरे शिपरके 


i 


(९ और छायाके स्वीकार करलेनेपर वह संज्ञा विश्वकमो पिताके पास जाय प्रणाम कर 
बोली ॥८२॥ “हे पिता ! में महात्मा तेजोनिधि आर्यपुत्र काश्यपके तीब्रतेजको नहीं 
सहन कर सकतीहू d ८३ ॥ उसकी बात सुनकर, पिताने बहुत पिक्कार करके वारं 

नेश वार यही आदेश कहा कि “भर्ताहीके पास चरी जाओ” ॥८४॥ उसघडी संज्ञा घोर 

TW Rad निमञ्न होकर “ख्वियांकी चेशकों पिक्कारहे” यह कहती हुई, अपनी ओर di 

॥ š जन्मकी बहुत प्रकारसे निंदा करने लगी ॥ ¿w ॥ खीलोगोंको कभी स्वतंत्रता नहीं 


स प्राप्त होती, ऐसे पराधीन जीवनको ERE, क्योंकि लडकपनमें पिता, जवानीमे भती : 
और बुढापेमं पुत्रसे भय बनाही रहताहै॥<६॥ ओः ! विना विचारे मैंने मखतावश ˆ 





स्वोमियृहकी छोडदिया, और पतिनेमी अभी मुझे नहीं जानाहै यदि अब में पतिके घर 
चलीजाऊं तो ॥ ८७ U वहांपर परिपूर्णे मनोरथ सवणो विद्यमानही है; और यदि 


Y 


d पिताके तिरस्कार करने परभी Š यहांही रहजाऊं ॥ ८८ ॥ तब तो aS : 
jd चंडांशु (ud) मेरे माता पितापर भयंकर क्रोध करेंगे, अहो ! छोग जेसी लोकोक्ति _ 





qi ( कहावत ) FRE वह यहीहे ॥ ८९ ॥ आज मैंने उसे स्पष्टही देखलिया 












kas 


सरील; अत्यंत Hexe usq ॥ तिसपर वैसे स्वेज्ञाता, लोकचक्ष, तमोविना- 


बाल न पकड़े जावेंगे, अथवा शापकी संभावना न होगी, तबतक यह आपका चर ` 
मैं न कहूँगी, आप सुखपूर्वक गमन करें ॥ ८१ ॥ इस रीतिसे छायाकों आज्ञा देकर, 


Lag Pri 23 ^ i ) पति देव हैं v. s od eda q a i p " 2088 Cs 1 
EM »" $1 mTmLA | 1 e l < सकी | || NN: 1-० 
क्ल शक; समम कोके साक्षी, सवेस्वरूप और सवेत्रगामी ( नेरे ) पति देवह ॥९२॥ _ 

श्र | अनिन्दिता ; A .।. L s ° 73 ' ऐसीही E cn z , QI A^ E 
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N| किअपने हाथ अंगारा खींचा ( ज्वलत्‌ अंगार कर्षण-अपनेही हाथ पावम कुल्हाडी E 
{6 मारी ) म॒ढ्तासे पतिगृह तो विनष्ट हुआही, पिताके घरमेमी रहनेसे कुशल नही ह | 
ad ॥ ९० ॥ सुन्दर प्रथम ( युबा ) अवस्था त्रिलोककांशित रूप, समीका ठोमनीय _ 


( १२८ ) काशीखण्डभाषा । 





उसके गर्भसे अत्युत्तम अष्टम मनु सावर्णि. ९५॥ दूसरे शनेथ्र, dy | 
कन्या भद्रा ( तपती ) को उत्पादन किया, छाया अपने इन लडकोपर कै 





णिकी माताने क्रोधपूवेक यमको शाप दिया ॥ ९९ H अत्यंत दुःसित d 
“जरे पाप | तूने मेरे मारनेकेलिए जिस पांवको उठायाहे वह तेरा पाद ddl 
जावे? ॥ १०० I माताके शापभयसे भीत यमभी “रक्षा करो रक्षा करो (ह 
ओ २) ऐसा कहते हुए, पिताके आगे जाकर सब वृत्तान्त कहने ठगे || 
माताको सभी लडकोके साथ एक समान वतोव करना चाहिए, ( पर वह UI 

. करती ) इसीसे मेने उसके देहपर पादमात्र उठाया पर मारा नहीं H २॥ ह 
राध मेरे लडकपनसे हुआहो चाहे मोहवश मैंने कियाहो आप इसे क्षमा कै 

. गोपते ! माताके शापसे मेरा यह पेर ( पांव ) गिर न पड़ने पावे ॥ ३ ॥ झू 
š बाळ ( बेटा ) ! सहस्रो अपराध करने परभी माता पुत्रको शाप नहीं देती i 
इस विषयमे कोई कारण अवश्य होगा ॥ ४ ॥ जिससे उसने तुम्हारे were 
सत्यवादीको क्रोधसे शाप दे दियाहै, माताके शापको कभी कोई अन्यथा ती. 
दे सकता ॥ ५॥ तुम्हारे इस पांवका मांस लेकर कीडे भतल पर जावें श 
पर तुम्हारी माताका शाप चरितार्थ होगा, और तुमभी सुरक्षित होगे ॥ ६॥ 
अकारसे पुत्रको समाश्वासन देकर रावे अन्तःपुरमें गये, विळंबसे अपनी 36 
. देखकर सविताने यह वचन कहा ॥ ७ ॥ “हे भामिने ! छडके तो सभी शि 
LR ET इन छोटे सावार्ण आदिपर अधिक स्नेह क्यों करतीहो” ॥ ८ ॥॥ 
| NP छायाने कोई उत्तर नहीं दिया तब आत्मसमाधान के भी 
सब चातको जानलिया ॥ ९ ॥ जब [कि सूर्य भगवान्‌ शाप देनेको ' Ly 
š 
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पूरवार्ड-अ० १७. 
हुए॥ ११ ०॥ सब बातें सच सच कहदेनेसे gQ छायाको निर्दोष 


| 

ii 

N" 

i करदेन चाहते, तीक्ष्ण तेजस्वी; सूर्यको पहिछे सान्त्वना करतेहुए सहृ उनका 

६ | किया, तब फिर उनके अभिप्रायको समझकर तुरत उनसे कहा ॥ १२ | E 
` कर्म बोले-हे रवे ! संज्ञा आपके अत्यंत तेजसे भीत हो उत्तर कुमे जाकर बडवा रूप 


भवर शाद्वळ ( वासके ) वनम चर रहीहे H १३ ॥ तेज और नियमके qeq सभी 


(१२९) 


s. pha जानकर शाप नहीं 
ly दिया, पर कोषित होकर विश्वकमाक पास गये ॥ ११ ॥ विके कोषे दग्ध 


अता = प्राणियों ठः पसी भायोको देखेंगे 
भर ( प्राणियों ) के द्वारा अशष्या, आर्यचारेणी अपनी भायीको आज आप देखेंगे | 


है १४ ॥ विश्वकमोने quiet उनकी अनुमतिके अनुसार qenim कूद ( शान ) 

पर चढाकर छिलदिया जिससे वे बहुत सुन्दर होगये ॥ १५॥ अनन्तर शुक्र आज्ञा 
y सविताने झट ( पट ) उत्तर कुरुदेशमे जाकर, बडी तपस्याका आचरण करती हुई 
STER तपोमयी लक्ष्मी ॥ १६ ॥ वड़वानल समान तेजस्विनी, वडवारूपिणी उसे 
(धोगमायाके द्वारा केवल सूखे घासोंको चरतीहुई देखा ॥ १७॥ सूर्यने अश्वरूपिणी उस्‌ 


| विश्वकमोकी पुत्रीको निरपराधिनी विचारकर स्वयंभी अश्वरूप धारण कर उसके मुखम 


i पगम किया ॥१८॥ sq अखिनीरुपा संज्ञाने चारो ओरसे तवरायुक्त होकर परपुरुषके 


गहहाकासे सूर्यके वीर्यको नासिका पुरके द्वारा वमन Sen 

सीसे ` A `ə कर ( उगिल ) दिया ॥ १९ l 
देवतोके वैयवर दोनों अश्विनीकुमार su हुए, फिर सूर्यने अपना य 
प! असली ) रूप उसे दिखळाया ॥१२०॥ तब तो वह पतिवताभी, हृदयके संतापहारी, 


E आनन्दकारी, सुन्दर रूपधारी, अपने पति सूर्यको देख अत्यंत संतुष्ट हुई 





| M परम मंगलहे, और तपस्याही उत्तम धनहै ॥ २२ ॥ तपस्याहीको देवता 





ee 
à e 


i ` S as 
। २३ ॥ और बडे आनन्दको प्राप्त हुई । ( सच है ) तपस्याके दवारा क्या महे? 


मुख्य कारण मानाहे, हे शिवशर्मन्‌ ! आकाशमे ऊपर नीचे यह जो अति | : 


६| मव्‌ ज्योपैथकका स्वरूप देखरहेहों इन सबको तपस्याहीका बडा भारी ते 
(A RU चाहिए ॥ २३-२४ ॥ इस प्रकार सवर्णा छायाके गर्गसे स्के पुत्र शने- ˆ | 


आ पन इए, पश्चात वह सर्वे देववन्दिता वाराणसी पुरीमें जाकर ॥ २५॥ | 


| (पिषिपुछ que एवं शिवलिंगकी प्रतिष्ठा कर, महादेवके समर्चनसे इस उ 
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š 3 < भहपदको gud n च चरेः LA gu + , - zr 
di. IRE मात हुए्हे ॥ २६ ॥ काशीर्मे सुशोभन शनेश्चरेखर (US दशन ` | 


d बळच 
S M 
"T 


3 Tee 
(१-8: MIND SE 









(33°) | काशीखण्डभाषा । 


( मनुष्य ) इस शनि ठोकमे आनन्द छाम करताहे ॥ r ॥ काशीं | x 
हुए जो कोई इस पुण्यमय अध्यायको अवण करेगा, उसे न तो eR 
होगी, और न उपसर्गीकाही भय ( कभी ) होगा ॥ १२९ ॥। x 
भौम बृहस्पति मन्दकी, वरनि प्रथम उत्पत्ति । 
अह पदवी पुनि जिमि लही, कही सो तप सम्पत्ति ॥१॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे Ta भाषार्या मंगल, end 
शनिलोककथावण्ण नाम सत्तदशो$ध्यायः L0 १७॥ . 
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अशदश अध्याय । 

सप्तर्षि ठोक वृत्तान्त । 

अगस्त्य बोळे मुक्तिपुरीम सुस्नात, हारद्वारमं प्राण त्यागकरनेवाठा W 
वासी शिवशमी, विष्णु पुरीके दशन प्रभावसे अन्तम विष्णुलोको गमन Ud 

` इस कथाको सुनते सुनते HN मंडलको दाट गोचर करने लगा ।। १-१॥४ 
और मागध गण शिवशमीकी बडाई करनेठगे, दवकन्यायं “इस स्थान एक 
ठहर जाइये ठहर तो जाइये” ऐसी प्राथना करनेलगी ॥ ३ U फिर i 
सांस लेकर उन सबोके खडीहोकर इस कहनेके पीछे कि “हम लोग बडीही 
ग्याहैं ( देखो ) यह बढाही पुण्यभागी नरहे जो परम पवित्र लोकमें जा «ih 
विमान स्थित शिवशर्मा उन सबोके qaq ये सब बाते सुनता हुआ उन Ë 
दोसे पूछने लगा हे देव ! यह तेजोमय अनुपम शुभलोक किसका है! ॥ ५। 
इन वचनोंकों सुन दोनो गणससम कहने लगे, ë शिवशर्मन्‌ !विधाताके 
सर्पाषे प्रजाओकी सृष्टिके निमित्त इस स्थानपर सदा वास करते मरीचि! १ 
पुलस्त्य, ऋतु, अंगिरा, और वसिष्ठ, ये सातो महाभाग बह्लाके " 
सब पुराणम WERT कहकर निश्चित किये T ॥ ६-७-८॥ संभू a 
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क्षमा, प्रीति, सन्नति, स्मृति और अरुंधती ये स्रातो क्रमानुसार ॥ 
` ` पियोकी पलियांहे ओर येही ( सातो ) ठोक मातायें भी हैं ॥९॥ z€ 

x E ` तषोबसे त्रिभुवन रक्षितहे। Tired sq इन लोगोंकों उतार 
- 5 Mel पुरो ! प्रयलपूर्वक नानारुपक प्रजाओंकी gË कसे, ॐ 
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N à कतनिश्वय quiim el प्रणाम कर N ११ ॥ सब A " r3 

| शिव जहांपर विराजमान रहतेहैँ उसी क्षेत्रज्ञ ईश्वरके अधिष्ठित MAE: dt T 

कर॥ १२ ॥ वे सब अपने अपने नामसे अंकित शिवलिगोंकी स्थापना कर शिव- 
pan भक्तियोगसे Spr तपस्या करनेछगे ॥ १३ H शिवने उन सबके qa- 

| यसे सनतषट होकर उनलोगोंकों प्रजापतिका पदप्रदान किया, काशीमें अश्रीशवराविक 

प, fe यलपूर्वक देखनेसे १४ ॥ यहां इस प्रजापतिलोक  सप्तर्षिमंडल ) मे 
उज्ज्वल तेजसे सम्पन्न होकर वास मिठताह, गोकणेश्‍्वर सरोवरके पश्चिम तौरपर | 
पतिडित १५ ॥ अत्रीश्वर ठिंगके दशनसे बह्मतेजकी वृद्धि होतीहै, कर्कोट वापी- 
के ईशान कोण पर मरीचिका उत्तम ER ॥ १६ ॥ मनुष्य वहां पर भक्तिपूर्वक 
लान करके Wb नाई दीप्तिमान्‌ होताहे और उसी स्थानपर मरीचीशवर नामक Esq 
भतिध्तिहे ॥ १७ ॥ हे बि | उस छिंगके दशेनसे मरीचि लोककी प्राप्ति होतीहे, | 

gea ओर अवस्थितं, मनुष्य उनके Md i लोके मानित ie 
inel j | वास 

RTR ॥ १९ ॥ हे विप्र ! रम्यतर हारिकेश बनमें आंगिरसेश्वर (ढिके अवळोकन 

(नेसे, तेजके दारा परिपूर्ण होकर इसळोकमे वास आप्त होताहै ॥ २० ॥ वरणा 

d É रमणीय ( सोहावन ) तटपर स्थित ap एवं कतवोश्‍वरका दर्शन करने 


पूर्वा्दे-अ० 3c. 










qr Tel इसी प्राजापत्य लोकमे वसति प्राप्त होतीहे ॥ २१ ॥ यदि कोई कल्याणकी 
py काशीमें इन छिगोंका सेवन करे तो ये सब सेवकोकी ऐहिक और पारलौ- 
किक दोनों प्रकारकी मनोवांछाओंको परिपूर्ण करदेतेहें ॥ २२ ॥ गणोंने कहा-महा- 
एग शिवशर्मन्‌ ! यहां पर वह महा पुण्यवती, पतिव्त परायणा; सुन्दरी अरुंधती . 
aq करतीहे ॥ २३ ॥ जिसके स्मरण मात्रसे गंगाल्लानको फल प्राप्त होताहै 


Li 


ff अन्तःपरचारी दो तीन पवित्र व्यक्तियोंके साथ विमु | २४ ॥ नारायण देव . 
y ऐवत्यधमसे परम संतुष्ट होकर सवेदेव जिसकी कथा ( चर्चा ) epe लक्ष्मी 
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हरकि सन्मुख कियाही करतेहँ ॥ २५ ॥ हे कमले ! पतिबतार्ओके. qaq e 
जेत निम amma हे भामिनि ! अन्य किसी रमणीका वैसा शुद्ध + 3 
0 रण wépf नहींहे ॥ २६ ॥ हे देवि ! न वह रूप, न वह शील, न वह 


Er 


(रान्य, न वह कलाओंमे कुशलता न वह पतिका शुभूषण 
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(१३२) काशीखण्डभाषा d 


माध्य, न वह गाम्भीये और न वह गुरुजनका परितोषण, है AA ! ये सप 
जैसे अरंधतीमे हैं, कहीपर और किसी खरम नहीं पाये जाते ॥ २८ ॥ Q| 
ad mem पडनेपरभी अरुंधतीका नाममात्र छेठेतीहि, संसारे वे सब ¦ 
सोभाग्यती रमणियां धन्यै ॥ २५ ॥ मेरे गृहमे जब कभी Where 
` उठतीहै तो यही सती अरुंधती सबसे प्रथम रेखाको अलंकृत करतीहे ॥ ३०|| 
प्रकारसे ei कथनोपकथन करते हुए वे दोनो वेष्णवगण, आकल्प qu 
लोकको दृष्टिगोचर करनेछगे ॥ ३१ ॥ | 
अति पुनीत wap, मण्डलकी छबि देख । 
शिवशर्मा हारेदृत सम, भयहु प्रसन्न विशेष ॥ १ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्धे भाषायां सप्तर्षिलोक- 
` वणंनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





उन्नीसवॉअध्याय । | : 

भुवोपाख्यानमें भुवका गृह्याग |... | 

शिवशर्मा कहने ढगे-हे दोनों सत्तम! एक पदको मोडे (एक पांवसे सग) 

मय अनेक रज्जु ( डोरी ) के खींचनेमें व्याकुळ हस्ताग, चंचळनेत्र यह को 

हाह! ॥ १ H यह तेजसे च्यात, त्रैलोक्य मंडपके स्तम्म qeq पुरुषा गे 

/  (तुछा) तराजू पर अतुलनीय ज्योती राशिको तोळ रहाहै॥ २ ॥ ( अथग) 

धार (नट) के नाई आकाश क़ितारको मा ( ना ) परहाहै वा गगनांगण 

. (सडाइआ ) त्रिविकम ( विराट्‌ ) भगवानका चरणहै ?।।३॥ अथवाहो † 

आकांशरुणी सरोवर सारयूप ( म्भा, ठार, ) हीका सरूप धारण किमे 

` यह कोनहे ! वडी wmm मुझसे कहिए ॥ ४ ॥ विमान स्थित d 
(विष्णुगण ) अपने मित्रके इस वचनको सुनकर प्रणयवश uu चिर 

' TPS करने ठगे ॥ ५ ॥ दोनो गण बोे- स्वायंभुव मनुके “19 
E CE TA, हे विग्र.! उस राजाके दो पुत्र उसने हुए ॥ ६ 

_ दह P6 SK f g पत्र शत हु id iei 

mL अपने पन धको sii! 
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पूवार्द-अ० १९. 


|| में भेजा, विनयतत्सर धुवने धात्रीके बालकोंके साथ ॥ < U qawari उपस्थित 
|| होकर राजा उत्तानपादको प्रणाम किया, उस pui पुत्र धुवने n सिंहासन 
| पर बैठेहुए पितामहाराजके गोदमें उपविष्ट उत्तमको देखा | बाल्य चापछताके कारण 
| आपभी उसपर चढना चाहा । ९ ॥ १० ॥ हुरुचिने धुवको राजाके गोदे 
° S अभिलाषी देखकर कहा, रे दुर्भगापुत्र ! ठडके ! तैं क्या ve 
Ww बुद्धिसे महराजके गोदमे चढा चाहताहे ! अरे अभागिनीगर्भसमूत ! इस सिंहासन 
| पर बैठनेका तूने पुण्य नहीं कियाहै ॥ ११ ॥ १२ ॥ यदि कुछभी पुण्य किये 
होता तो दुभेगाके उदरसे क्यों उत्पन्न होता इसी अनुमानके दारा अपने अल्प पृण्य- 
ताका विषय विचार देख ॥ १३ ॥ कि, राजकुमार होनेपरभी तू मेरे गर्भको अर्ळ- 

। कृत नहीं करसका, सुन्दर कुलि ( कांख-गर्भ ) से उप्तन्न हुए परमोत्तम उत्तमको 
देख ॥ १४ ॥ मंहीपतिके गोदमें ( जांघोंपर ) बैठकर आदर और गौरवके साथ 
कैसा धिति होरहाहे, यदि इस ऊंचे सिंहासनपर बैठनेकी रुचिथी, तो ॥ १७ ॥ | 
सुरुचिके शोभन गर्भको छोड़कर दूसरीके as क्यों वसा ( रहा ) ! राजसमाके 
| बीच सुरुचिने उस बालकधुवको बहुतही डपटा ( पिक्कारा ))॥ १६ ॥ पर धुव 
f गिरतेहुए अभुजलको पीकर पैयेवश कुछ नहीं बोला और महिषी सुरुचिके सौभाग्य 

र) गोरवसे जकडे ( नियन्त्रित ) हुए भपालनेभी उचित अनुचित कुछभी नहीं कहा । 

gi OT शुवभी सभाद्शेनको छोड, बालोचित चेशओंके द्वारा शोकको छिपा शजाको 

वो... कर अपने घर चलागया, सुनीतिभी नीतिशाळी उस (अपने) बालकको 
E १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ मुसश्रीके द्वाराही भुवको अपमानित 

id E giten तुरंत समीप जाकर वारंवार उसका मस्तक सूं ॥ २० ॥ 

गी... छ कुलिलाये हुए ( म्लान ) g सांत्वना करती ( चुमकारती ) हुई ee 

T aaa बात सुनीतिको निजेन अन्तःपुरमे अकेली देखकर ॥ २१ ॥ धुव बडी 

S सास लेकर माताके आगे रोदन 

ग ॥ २२॥ 

A ( di सही 


कोमलहस्तसे, मूदुळ qu अंचलोसे उसके मुखको पोछकर पूछा- 
) क्यो रोतेहो ! बेटा ! राजाके विद्यमान रहतेही किसने तुम्हारा | 
किया ॥ २३ ॥ इसके अनंतर जलसे कुष्ठाकर पान ळे ( खाय ) माताके - 


7 Es 
a MS 
| om z 
š `A 9 x š तुमसे 
K - पि IN » è _ पुछनेपर Jq dw N^ y > 
qa. | से कहनेलगा ॥ २४ ॥ माता ! में 


lb: 
à [ue wt. 
` - t * s केहना ` तुम्‌ š आर ग 7 T जनी जनं x महाराजकी 
< "> प x a सुरुचि दोना . Š E 4 | 4 
e EET. s : V AF | 
E 





ठीक 
भास्यो < | 
vs NE 
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करनेलगा, माताने अश्चुपूर्णनेत्र पुत्रको समझञाय - | 
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(१३४) 


हो तो वह सुरुचिही कयां प्रियतमे ! ॥ २५ ॥ और हे माता ! तुम क्यों | 
प्यारी नहीं हो ! समान राजकुमार होनेपरभी vit EST STAR, और), 
तमहं, क्यों तुम मंदभाग्याही ! और सुरुचि क्या सुझासिहे कया राजाका [६ 
उत्तमके quad पर मेरे योग्य नहीं है, क्यों मेरा पुण्य तुच्छहे ओर उत्तमका b 
&॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ राजनीतिविशारदा सुनीिने नीतिमान्‌ बालक N 
वाणीको सुन धीरे धीरे कुछ लंबी सांस ठेकर ठडकेकी कोपकी शांतते निमित 
सापल्य प्रतिपक्षता ( सवतियाडाह ) को छोडकर स्वभावतः मधुरवचन कहन ' 
किया ॥ ३० ॥ सुनीति बोली-आये ! महाबुद्धे तात ( भैया ) ! में T 
अन्तःकरणसे सब बाते निवेदन करतीहूं, इससे मनमे अपमान मत करना ॥ ३ 
उस ( सुरुचि ) ने जो कुछ कहा वह सब बहुत ठीकहे, कुछ झूठ नहीं है, कश 
महिषीहे, और सब रानियोंमें राजाकी बडी प्रेयसी है ॥ ३२ H बाबा : 
जन्ममे जो पुण्य संचित कियाहे, उसीके प्रकष्टफलसे भूपति सुरुचि पर wg 
बनाये रखतेहे ॥ ३३ ॥ मेरे ऐसी मन्दभाग्या राजाके सामान्यश्ियोम गिनीज | 
केवल ( नाममात्रको ) राजपत्नी कहलातीहि परन्तु इन संबपर राजाकी वह ही 
हे ॥ ३४ ॥ उत्तमने बडे पुण्यसंभारोसे पुण्यमयी माताके. उत्तमगर्भमे RN 
अतएव वह सिंहासनके योग्य हुएहै ॥ ३५॥ चन्द्रप्रम छत्र, शुभ (भर) Q ' 
1 ऊंचा राजसिहासन, मदमत्तहाथियां ॥ ३६ ॥ शीघ्रगामी घोडे, आशि 
रहित जीवन, निष्कंटक उत्तम राज्य, qd श्रेष्ठ हरिहरका पूजन ॥ ३७॥ शि. 
लाओंका ज्ञान, अध्ययन, अपराजय, कामक्रोधादि आरे षड्वर्गका जय, र: 
[1 ॥ ३८ ॥ कारुण्यपूरण इष्टि, मधुरवचन, qup निराल्सता ` 
ह ए ब 
N C. S. šq ! दीनवादिता ll ४० ll सभाके मध्य पाण्डित्या ५. 

: idu: dips à सरलता ( RT ) iiiki कठिनता ॥ ४१ | 
जीवन fie । मजाओपर वत्सठता, ब्राह्मणगणसे सदा ps सदा ठ š 
E enis ॥ 9 N भागीरथी ( गंगा ) के तटपर वास, किसी AAT 
Sa EE š जनो भ्रण; याचकासे विमुख न होना, विशेषतः AITA He न quei | 
. TSF सहित ( सुखादि ) भोग, दानादिकेद्वारा दिनका सफळ करा 
PAS व्यसनिता, सवेदा माता पिताका सेवन ॥ ४४ ॥ प्रतिदिन यशी 
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| > l पुोद्द-अ० 1* ( १३५ ) 
1 dix ier उपाजेन, स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धि, निरंतर सङ्करा आचरण ॥४५॥ 

| सदा सज्जनोंकी संगति, पिताके मित्राके साथ मित्रता, इतिहास पुराणआदिके श्रवण 
है| ( करने ) की उत्कंठा U ४६ ॥ विपत्ति पडनेपरभी बडी धीरता, सपर्त्तिमिलनेपरभी 
Niga, वागविलासमें गंभीरता, पात्रपाणि AAR उदारता ॥ ४७॥ और 
Ñ तप नियम तथा यमके द्वारा S शरीरे एकप्रकारकी उत्कृष्ट कशता, तपस्यारूपी Tus 
TIR] इन्हीं मनोरथमय FEA TER ! ४८ ॥ अतएव हे महामते ! तुम और में अधिक | 
ना i तपस्या नहीं करसकी क्योकि राजसांनिध्य पानेपरभी राजलक्ष्मीके भागी ( पात्र ) नहीं - 
AA होसकी ॥ ४९ H इसलिये मान और अपमानके कारण अपनेही अपने कग 
।१॥ हैं, seit निजरुत कमे फलको अन्यथा नहीं करसकते अतः हे बेटा ! तुम 
है || शोच मत करो, भाग्यही इष्टवस्तुकोभी समर्पण करताहै ॥ ५० ॥ सुनीतिके 
WW इन नीतिमय वाक्योको सुनकर सुनीतिके पुत्र भुवने उत्तर देना आरम्भ 
हीह| किया ॥ ५१ ॥ धुव बोले-हे जननि ! सुनीति ! मेरी बात स्थिरहोकर सुनो, हे तपः 
wi स्विनि ! ( कष्टभोगिनि ) मुझे लडका जानकर, अपमान मत करो ॥ ५२॥ (मा !) 
Ri यदि मैं अत्यन्त पावन ATRA उसन्न हुआहूं और महाराज उत्तानपादका औरस THE 
il तथा तुम्हारे गर्भसे ST हूं तो ॥ ५३ ॥ हे माता ! यदि तपस्याही सब संपत्तियोंका 

दे कारणहे, तो दूसरोसे परम दुळेम पदकोभी पराप्तही जानो ५४ ॥ हे माता ! मोहमें 
न पडकर तपस्या करनेकी आज्ञा मुझे दो, और आशीर्वादोंके द्वारा मुझे अभिनन्दित 
शि करो ( बस ) यही एक सहायता तुम्हारीहै ॥ ५५ ॥ वह सुनीति निजगर्भसंभव 
वमा ETA महावीग्येशाली और परमउत्साही विचारकरभी उससे कहने ठगी॥ ५६ ॥ 
॥ fS FÑ ! पुत्र ! आजमी तुम्हारी अवस्था नववर्षकी पूरी नहीं हुईहे 
1". तुमको इसविषयमे संमति नहीं देसकती पर कहती हुँ ॥ ५७ U सवतके ` 
{|पचनरूपी भाठोंसे बहुत फरेहुए मेरे हृदयमें तुम्हारे बाष्पवृंदके जल क्षणकालमी | 
॥ ही ठहरतेहै में क्या करूं !॥५८॥ हे बच्चा ! मानो वेही सव जल मेरे नतोके मागसे. 
| MS STR, और वेही दुःखावह जल्सेपृण नदी बनाया चाहतेहै ॥ ५९॥ भैया ! 
$8 उम्हा अकेले पुत्रहों, तुम्ही मेरे जीवनके एकमात्र आधारहो।-त॒म्हीं मुझ 
॥९*डीह मेरे नेत्र तुम्हारेही मुखपर आसक्त रहतेहैं॥६ ०1 अभीष्ट देवतोसे कितनी 
f केरके तन बढे कष्टे तुमको पायाहे,तात! तुम्हारे मुखचन्द्रको देखकर मेरा 
NER ॥ ६१ u आनन्ददुग्धसे पारणे होकर कुचरूप वेला रू 
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( q ३६ ) काशीखण्डभाषा ! 


ताहै, तुम्हारे अंग संगतिसे उतपन्न सुखसन्दोहसे शीतल ॥ ६२ ॥ हो रोमा 
( तोषक ) को बिछाकर Š सुखपूवैक पछंगपर सोतीहूं, तिसपरभी हे चन्दवरन | प 


` E 
कर पानको खाय, तुम्हारे मुखके ओ्ठपुट रूपी क्षीरसागरे समुत्यित, अमूत 
सभी मेरी अभिलाषा नहीं मिटती ॥ ६३ U ६४ ॥ तुम्हारा शातळ आठाप " 






- कणेपथम पहुँच जाताहै तो सवतके कटुवचनकी व्यथा उस ubi मिटजातीहे ॥ " 
बच्चा | जब तुम बहुत विलंबलो सोते रहतेहों तो मैं मनही मन यह hii 
सूये उदयहोनेपर कमलके सहश तुम कब Qaras ( प्रफुद् ) होगे ! ॥ ६६ 
वत्स ! तुम जब अपने संगियोंके साथ छडिक खेलोंकी खेलकर घरआतिहो तो x 
मेरे दोनो वक्षोज मानो तुम्हे अमूल्य अध्ये देनेहीकेलिये उन्मुख होजाते RIRO 
अरारी परसे बाहर चले जातेहो तब पञ्नरेखासे अंकित तुम्हारा चरणचिह SER] 
कळत हुए प्राण अवलंबन पाकर रुकजातेहें ॥ ६८।। जबजब तुम तीनचार पद बाई 
जातेहो, मेरा आणभी तबतक कंठम जाकर ट्किरहताहै।। ^. LT! सुधावर्षी मेफेह 
तुम्हारे बाहर विळंबकरनेपर, मेरा मनरूपी चातक पक्षीमी आश्वयेरूपसे जागे । 
शाघ्रता करताहे ( अथवा-अमृतधारावर्षी चन्द्रके समान तुम्हारे बाहर विलंब न 


हृदयरूपी चकोरं ( पक्षी ) भी ( उड़कर वहीं) जानेकी त्वरा करताहे यह आथी! 
॥ ७० ॥ अच्छा तो तुम्हारे तपश्वयोकेलिये चलेजानेपर मेरे कठिन प्राणभी i 








की माला prd गुंथकर मेंट दिया ॥ ७३ ॥ माता सुनीतिने उसके मे 
करनेकेलिये दूसरोसे जिनकी रुकावट न होसके ऐसे सैकडासे अधिक आशा 
e पीछे जानेकेलिये नियुक्त करादिया ॥ ७४ U बढा पराक्रमी, वह । 
.अपनी अटारीसे निकल कर, अनुकूल वायुके द्वारा मार्ग usn जाने 
___ ओर चढपडा॥७५॥वनसे | 
2 Arendt नहीं : शां 
* TRAE था, wd 


E. =. $२ 
" $ 








पूर्वोर्द-अ० १९. (१३९७) — 


Ñ | डोगोंका सहाय भाग्यही होताहै अरण्ये रणमें और Të iq भाग्यही कारण 
3 भवितव्यते ! z ठप प किंग अर्थान करठतीहो- तुमको प्रणामहै ॥ 

A ॥ ८० ॥ जिसका जहापर शुभ किवा अशुभ होनेवाला रहत्महे, भाविनीपाश, खींच: 
1 कर उसे वहांही देदेताहे ॥ ८१ ॥ मनुष्य अपने बुदिवैमवसे जैसा किया चाहताहै, 
| भगवती भवितव्यता उसे दूसरेही विषिसे करादेतीहै ॥ ८२ ॥ अवस्था, विचित्र ` | 
'९॥ क्वायेसपादन करनेकी शक्ति, बळ, और उद्योग, ये सब पुरुषका कुछभी हितसाधन 
li नहीं करसकते उसका कारण प्राक्तन FARR, यह MAN! ॥ ८३ ॥ इसके 
I| अनन्तर मानो उसीके भाग्यरूपी सूत्रजालसे आकृष्ट ( आकर्षित ) होकर प्रामहए 
Wb समान तेजस्वी उन सप्तकषियोंकों देख धव अत्यन्त प्रमुदित हुआ ॥ ८४- ॥ 

र जिनके विशाळ भालम तिलक, अंगुलियोमं कुशोकी भंथी ( पवित्री ) बैठनेका 

RA आसन कृष्णाजिन, ( PA ) पहिरनेका अलंकार यज्ञोपवीत, ॥ <५ ॥ mH 
mé ( सुमिरिनी ) नेत्र कुछ कुछ ( अधखुले ) पहिरने ओढनेका उत्तम धौत काषाय 

m TW था॥ ८६ ॥ ओः ! जो अनवसरमेभी विपत्तिमञ्न भजागणके उद्धार करनेको 
र| मानो सातों समुद्र एकत्रित हुएहों ऐसे उन साता महाभागोंके पास ॥ ८७ ॥ जाकर 

La भुवने प्रणामपूर्वक केधा झुकाये और हाथोंकों जोडेहुए इस ललित वचनको कहा ॥ 
qe! << ॥ धुवबोले-हे मुनिश्रे्गण ! आपलोग यह जानलेवें-मैं उतानपादका पुत्र, 

पा सुनीतिके TW उत्पन्न सिन्नहदय A ॥ ८९ ॥ आप सबके RUD सनाथ इस 
(ATÀ में आगयाहूं, में सब प्रकारसे समस्त विषयोंमें ( अनजान ) ë क्‍योंकि आजः | 
ñ | तक तो मेरा चित्त राजसंपत्तिहीमें छगारहा ॥ ९० ॥ उन सर्पर्षियोंने उस बड़े तेजस्वी 
गीर सहज मधुर मूर्ति तथा अमूल्य नीतिज्ञानसे अछंङत एवं wei भाषी बाळ- 

QA की देख ॥ ९१ ॥ उसे अपने समीप बैठाकर अत्यन्त विस्मित हो पूछा= | 
र १ अहो विशालाक्ष बालक ! महाराजकुमार ! ॥ ५२ ॥ ERE तो विचार करनेपर. 
भी सेदका कारण नहीं समझा, तुम्ही कहो-अभी तो तुम्हारे मनमे अर्थ चिन्ता | 
[हीं हे, माताके घरमे रहतेही अपमानकीमी कोई संभावना नहींहे ॥ ९३ ॥ शरीरम 
(शेर गमी नहींहै, तो फिर निर्वेदका कोनसा कारणे ! जिन डोगोका मनोरथ सिद, 
हीं होता, उन्हीके चित्तमे वैराग्य उसन्न होताहै ॥ ९४ ॥ किन्तु तुम सपतद्रीपापि- ._ 















तुम्हारे 


फिर 

*- * ज्य पी * 
छल . 

4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri r. 





s s a E T 


काशीखण्डभाषा । x 


( १३८ ) x 
प्रकृति स्वभाववश भिन्न भिन्न है। A E ( संसारमे ) क्या m | 
वृद्ध, क्या बाळक, किसीका मनोगत भाव नहीं जानाजाता | उन लोगोंका ms i | 


j 


परिपूर्ण यह वचन सुनकर ॥ ९५-९६ ॥ वह मनोरथर्सपन्न शिशु धुव qaa 
धुव बोले-हे मुनीशवरो ! माताने राजसेवाके लिये मुझे सभा ( दरबार ) मे भेज 
॥ ९७ ॥ तदनंतर मेरे राजाके गोदमें जा बेठनेके अभिलाषी होनेपर Rim 
चिने मुझे झिझकारदिया मुझे और मेरी माताको andres अपनी और आशे | 
उत्तमके उत्तमताकी बडी प्रशंसा की ( बस ) यही मेरी ग्लानिका कारण है à x 
गण लडकेकी इन बातोको सुन परस्पर एक दूसरेको अवलोकन करनेहो। 
॥ ९८-९९ ॥ उन ANA क्षजियत्वकी बडाई करते कहा-अहो ! क्षतरियके छ| 

` तनिकभी क्षमा नहीं है! ॥ १०० ॥ FAN कहा-हम लोग तुम्हारा शा! 
सकते हैं ! और तुम्हारा कोनसा ममोरथहै, अहो ( भला) — ud 

- लोगोको तुम सुनाओ तो सही ॥ १ ॥ ध्र॒वने कहा-हे ऋषिगण ! मेरे भाई जा: 
त्तम उत्तम पिताके दिये हुए उस उत्तम सिंहासनपर ( बैठे ) राजकरे ॥ २॥ 
सुव्रतगण ! भें आपलोगोंके निकट इसी सहायताकी प्राथना करताहू di 
बात निवेदन करताहूं उसका उपाय उपदेश कीजिये-क्योकि 4-44 
होनेके कारण प्रायः कुछभी नहीं जानता ॥ ३॥ जिसे पूर्वकांल्मेंमी P 
राजाने भोग न कियाहो, जो सब ( पदों ) से ऊंचा हो और जो इन्द्र sañu! 
तोकांभी दुभ हो, वह दुरासद पद क्योकर मिल्सकताहै ॥ ४ ॥ मैं Ram: 
हुआ नहीं लिया चाहता, मैं अपनी ही भुजाओंके' बळसे अजितपदकी आका: 
ताहू, जो कि पिताकेभी मनोरथपथसे अतीत होवे ॥ ५ ॥ जो छोग पिताकी समा | 
भोगतेहे, प्रायः करके वे यशके भागी नहीं होते परन्तु जो कोई पिताकी "D 
“अपनी अधिकता दिखालाताहे वही नरोत्तम जानाजाताहे ॥ & Ii और गे x 
ताके उपाजित, WE यश अथवा धनको विनष्ट करताहै, उन qw 
( जीनेसे ) मरजानाही अच्छाहै d ७ ॥ मरीचि आदि मुनिगण ध्रुवके इस à 

= "व बातको सुनकर, उसको इसप्रकारसे qar उत्तरेन लगे ॥८॥ ( प्रथमत!) /९ 
ह त ३ ऊत द ` 
. `` ` / "गा अच्युतके चरणारविन्दकी आराधना किये ऐसा पर | 
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पूर्वार्द-अ० १९, 


| _ (११९) 
T) मिळसकताहे | l % l! अत्रिमुनि बोले-गोविन्द्के चरणकमटको धलिका रस बिना 
"i चीखे, यह मनोरथके पथसे अतीत सुन्दर पद कोईभी नहीं पा सकता ॥ ११० I 
4 अंगिरामुनि कहनेलगे-जो कोई कमलाकान्तके कमनीय चरणकमलोंका सुशीठन 

| करताहै उसे यहाँपर समस्तसंपत्तियोका पद अदूरवर्ती है ॥ ११ ॥ पुढस्त्यजीने कहा- 
m | हे शरु ! जिसके स्मरणमात्रसे समस्त पापसमूह एकबारही विनाशको पहुँंचजातेरे वेही 
w | विष्णु भगवान्‌ सबकुछके दाताहे ॥ १२ ॥ श्रीपुलह बोळे-पंढितलोग जिसे प्रकृति 
JW और पुरुषसेभी परवर्ती परमतरह् कहतेहे, और जिसकी मायाने समग्र बह्लांडको छोप 
| छियाहे, वही नारायण सब कुछ देवेंगे ॥ १३ H कतुऋषिने कहा-जो वेदनिवेदित, 
` यज्ञपुरुष इस जगतका अन्तरात्माहे वह सर्वव्यापी जनार्दन संतुष्ट होकर क्या नहीं 
Wi देसकता 1 39 ॥ वसिष्ठमुनि बोले-राजकुमार ! जिसकी भकुटी घमजानेसे आहों 
हे | अणिमादि ) सिद्धियो ( अनायासंही ) प्राप्त होजातीहें, उस इषीकेशकी आराधना 
E करनेपर मोक्षभी दूर नहीं रहजाता ॥ १५ ॥ तब भुवने कहा-मुनीश्वरगण ! 
२ | आप ठोगोने विष्णुभगवानूकी आराधनाके विषयमे बहुत टीक कहाहै, 
के 1 परन्तु उनकी सेवा किस प्रकारसे करनीचाहिये उसकी भी विधि मुझे उपदेश 
ATARA ॥ १६ ॥ मुनियोंने कहा-ठहरते, चलते, सोते, जागते, चाहे 
॥ ॥| सोयाहो अथवा बैठाहो सवे कालमें नारायणहीको जपता रहे ॥ १७ ॥ चतुभुज 
mi विष्णुदेवका ध्यान करता हुआ, वासुदेवात्मक द्वादशाक्षर मंत्रका जप करके कोन 
gr नही सिडिको प्राप्त हुआ ? ॥१८॥ अतसी ( तीसी ) पुष्पके समान, पीतांबर परवान 
If "ऽउत भगवानूको क्षणमात्र सर्वात्मक रूप ध्यान धर देखकर कौन पूथिवीतलमे सिड 
र्मी ही आहे !॥ १९ ॥ मनुष्य वासुदेवका जपकरऊे अनेकशः पुत्र, कळत, मिव, 
E. F. Bu और अपवगे, यह सबकुछ निःसन्देह पाताहै ॥ १२० ॥ वासुदेवके | 
af सक्त चित्त पापीछोगोंकोमी दारुण बिश्व अथवा यमदूतगण नहीं छसकतेंहे ॥२१॥- 
| हासमृद्धिसंपज्ञ वेष्णव ( श्रेष्ठ) ) तुम्हारे पितामह ( दादा ) स्वायंभव मनुनेभौ राज्यः | 
L नासे इसी महामन्त्रकी उपासना कीथी ॥ २२ ॥ हे सत्तम ! तुमभी इसी मंत्रको 
;)1. गकर वासुदेव परायण हो इच्छानुरूप सम्पत्तिको शीघही पाबोगे ॥ २३ N^ - 
d पा कहनेपर वे सब महात्मा मुनीशरोग अन्तथोन होगये, और Med वासुदेवमे 
ह| यमन होकर तपस्याकेलिये चलदिये ॥ ३२४ ॥ ` | 
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य. 


(९१४०) | काशीखण्डभाषा ! ! 
अतिविषित्र भुवकी कथा, वरनी करि विस्तार । l 
राजपाट तजि जिमि भयो , वह राजषि कुमार ॥ १ ॥ | 


` इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुथे काशीसण्डे पूवोर्धे भाषायां भुवोपास्यान_ | 
धुवग्रहत्यागवणेनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः 0 १९ ॥ | 









विश अध्याय । 
gest तपस्या और विष्णुका दर्शन । 
विष्णुके गणोंने कहा-हे द्विज ! उत्तानपादका पुत्र धुव, उस वनसे निकला 
नाके तीरपर बडे सुन्दर ( रमणीय ) मधुवनमें जाकर पहुँचा ॥ १ ॥ जो (w 
कि भगवान्‌ मधुसूदनका पवित्र आदिम ( निवास ) स्थानद, और जहाँ जाक 
भ्ाणीभी निश्वयही निष्पाप होजाताहै ॥ २॥। वह धुव सर्वोपडंव-रहित गा 
'नामक परनहका जपकरता हुआ ध्यानसे निश्वळ लोचन होकर समस्त शि! 
विष्णुमय देखने गा ॥ ३ ॥ ( उसने देखा कि ) सकल दिङ्मंडछमे हही 
देवके किरण जालोमेभी हरिहीहै, वनर्म गाल, मुग, सिंह इत्यादिरूपांसे aa: 
RAR ॥ ४ ॥ याही जलमेभी मेढक, कच्छप आदिरूपसे भगवान्‌ हारी क 
फिर राजाओके अश्व, बलमेभी वेही हारे अश्वरूपसे विद्यमाने ॥ ५ ॥ 34 
पाताळमे अनंतरूप ओर गगनमें अनंतनामसे विराजमानहैं एकही होंनेपमीओ 
रूप भेदसे अनंतताको प्राप्त हुएहैं ॥ ६ ॥ वेही देवतोंके मध्य वास करतेहें, dU 
देवतोकी वसतिमी हैं, इसीकारणसे वे वासुदेवहैं, और फ़िर, वासनाके sU 
pom idi संगसे aia देवन ( कीडा करे अतएव उनका नाम ¶| 
ईन सवव्यापक भगवानका नाम किषणुहे,विष्ल धातु व्याप्तिअर्थम हैरी 
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| qdid-sto २०. CORE VETUS 


| ( याही ) उसके दोनाही कान, केवल Ue, गोविन्द, दामोदर, चतुभज, इसम्रकारके 

, शब्दोको छोड़कर दूसरे किसीएक शब्दको महणही नहीं करतेथे ॥ १३ ॥ शंख और 
T- | ae चिह्नित उसके दोनों हाथभी गोविन्दकी चरणपूजाके प्रयोजनीय कार्य अथवा 

| केवळ भगवानूके Ead M किसी sem नहीं SAA ॥ १४ ॥ 
sq ध्रुवका चित्त दुसरी सब [को त्यागकर केवल वासुदेवके frg दोनों 
| चरणोहीका चिन्तन करते करते करमशः निथलताको प्राप्त होनेलगा ॥ १५ ॥ षु 
| तपश्वयोके कती उस ध्रुवके दोनाही चरण विष्णु भगवानके शरण होकर केवळ नाराः 
यणमन्दिरके आँगनको छोड़ अन्यत्र कहींभी विचरण नहीं करतेथे ॥ १६ ॥ 
| मौनावलम्बी, महासार तपस्यातसर वह ध्रुव केवळ गोविन्द-गुणगानहीमे अपनी 
WU वाणीको स्थान देताथा ॥ १७ ॥ उस ध्रुवकी रसना*( जिह्वा ) कमलाकान्तके नामा- 
| मृत रसपानकरनेसे दूसरे रसोके स्वादकी इच्छाही नहीं करतीथी ॥ १८ ॥ उसकी 
| नासिका पद्मामोदसे प्रमोदित श्रीमुकुन्दके चरणकमलयुगलगंधके सूँघनेसे' अन्य T 
AR का आधाणही नहीं करतीथी ॥ १९॥ उस राज कुमारकी त्वचा मधुसूदनके पददयका 
ig स्पशेकर पावर्नाय सुखस्पृश्य वस्तुओंके आनंदको अनुभव करनेलगी ॥ २० ॥ भुक 
ब सभी इन्द्रियां सारस्वरूप दामोदरकों अपने अपने विषयशब्दादिकोंका आश्रय पाकर 
adj परम रतार्थं होनेलगीं ॥ २१ ॥ त्रेळोक्यप्रकाशक उस भुवके तपोरूपी ud? उद्य 
भी॥ होजानेपर चन्द्र सूर्य, अभि, और अहनक्षत्रादि समग्र तेज विलुप्त होचछे ॥ २२ ॥ 
A इन्ह, चन्द्र, पवन, वरूण, यमराज, कुबेर, अधि, और RR आदि अपने अपने 
T T शंकित होनेढगे ॥ २३ ॥ वसु इत्यादि अन्यान्य विमानचारी देवगणभी 
[ श॑ TS धुव हमारा पद न छेठेवे ” इस दुविन्ताके द्वारा SS बहुतही डरने लगे 
हक ॥ २४ ॥ धुव, पृथिंवी तळपर जहाँ जहाँ पैर स्सताथा ve वहाँ भूमि उसके भार. 
ती ( बोझ ) से दबकर झुकी पडतीथी ॥ २५ ॥ अहो ! उसके भयसे तदीय अज्गसङ्गी | 
aW जलराशिभी जडता छोड़कर अन्यत्र उत्तम रससम्पन्न जलपदस्थ होगया॥ २६ | 
j4 (सारमे जितने सिदध रूप गुणतेजंहै वे सबके सब तपध्ययातेजके भभावसे धुवके qa o 
| RA हुए ॥ २७ ॥ क्याही said ! वायुका चाहे जहार Eo केसामी सपर क्यो 
i न होवे, और क्या, दूरदेशान्तरकामी स्पर्श सुख वह अपनी m es RE, सवेदा A 
jf अनुभवकरनेल्गे ॥ २८ ॥ शेब्दगुणवाला UE की सेवा RN ( उसके ._ 
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ह (१४२) काशीखण्डभाषा । 


प्रतिदिन पृथिवी इत्यादि EEGI आरावित होनेपरभी वह धुव, गोविन्द 
समर्पण करके तपस्याहीको परमपदार्थ मानने छंगा ॥ ३० ॥ वह राजपुत्र 

मणि शोभित serere, पीत कौशेय वस्न; भगवानूके ध्यानभ्रभावसे इस Ñas 
मय देखनेळगा ॥ ३१ ॥ sep घोर तपश्चयों देख भयत्रस्त होकर इन्द्रदेव 
चिन्तामें डूबनेळगे, कि- जो कहीं इस भुवने मेरे पदको चाहा तो अवश्यही N 
॥ ३२ ॥यद्यपि अप्सराये संयमियोंके संयमको ARTATI, पर sw | 
तो जवानोहीपर पडसकता है इस लडकेके विषयमे मैं क्या करूं ! ॥ ३३ | तार 
योकी तपस्या भज्ञकरनेग काम औरं क्रोध येही दोनों मेरे सहायक Qni Tia 
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बालक ge ऊपर तो वे दोनोही असमथर॥ ३४॥ तब फिर इस d 
उपाय चलसकता है कि, इसके डरानेके लिये भयंकरूपा भूतावळी इसके पाप 
॥३५॥बालकहोनेसे यह भूतोके द्वारा डरायेजानेपर अवश्यमेव तपस्या Sie! ` 





पड़ा ॥ ३८ ॥ विकरदंट्रा संपन्न कोई एक भूत वेगसे सडा मांस भोजन 7 | 
क्रोधसे देखदेखकर ध्रुवको तर्जन करता दौडने लगा ।। ३९ ॥ कोई भूत l 








E a w ॥ किसी भतकी चोटी मेघोरम रगड खारहीथी ST 
E€. धत आर कृशथा एवं खोंढराई हुईं पीली आँखासे që ध्रुवको मय त 
Sad ae ॥ IRA हाथमे इपाण, और बायेमे मनुष्यको qhaq f, 
एक "dk TS सहनाद करताहुआ उस बालककी ओर दोडचला । १ 
"साहका इस लेकर किलकिलाशब्द करताहुआ, उसके परति 1. 
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जाताथा जैसे दण्डलिये हुए यमराजही होवे ॥ ४६ ॥ अन्धकारे संकेत मन्दिर 
कालके कंदरा समान बडे मुखांवेवरको व्यादान कर कोई भूत उसपर ट्टपडा Ñ ४७॥ 
फिर कोई भूत उल्छूका स्वरूप धारणकर हृदयकंपानेवाछे अतिदारुण अपने wasi 
रोसे उसे डरानेळगा ॥ ४८ ॥ कोई यक्षिणी, किसीके Wav sql उठाल j 
ओर उसका पेट फाडकर रक्तपान एवं मृणाळकी नाई हाड चवानेटर्ग 
॥ ४९ ॥ और यह कहनेलगी-हे ध्रव ! इस zS हाइ च 
. प्यासी होनेपर आज ऐसेही तेराभी रुधिर पीऊंगी ॥ ५० ॥ कोई यक्षि 
JEER बटोर चारों ओर उसे बिछा दावानछ प्रज्वाल्तिकर बवंडरसे ऊ 
बढानेलगी ॥ ५१ ॥ कोईएक यक्षिणी, वेतालीका रूप बन पर्वत वृक्षोंको तोः 
gp कंपित करनेके लिये आकाशमागको रोकने लगी ॥ ५२ ॥ दुसरी Rui 
( शवको माता ) सुनीतिका स्वरुप धारणकर दूरहीसे धवको देख अत्यन्त दुःखा 
नांडे छाती पीटकर वारंवार रोदन करनेलगी ॥ ५३ ॥ और वह अत्यन्त दी 
मानो वात्सल्यभाव प्रकट करतीहुई बहुतसी मायामय चाटु ( प्रिय ) वाणी कही 
लगी ॥ ५४ ॥ शरणागतवत्सल ! बेटा धुव ! तुमी मेरे एक मात्र रक्षकहों, हाय 
मृत्यु मेरा प्राण लियाही चाहती है, में मररहीहू मेरी रक्षाकरो रक्षाकरो ॥ ५५ D 
तुम्हारे देखनेहीक लिये में गाव गव, नगर नगर, पथ पथ, वन वन, आश्रम आश्रम 
पवेत पवेत, quil थकगयी ॥ ५६ ॥ अरे बच्चा ! जिसदिनसे तुम तपस्या कर || 
को घरसे बाहर निकसे, SD उसीदिनसे तुम्हारे देखनेकेलिये निकली ॥ ५७ Ni 
बेटा ! जैसे तुम मेरी सवतके उन उन दुर्वचनोंसे पीडित हुएहो, मैंभी उसीप्रकारसे Sul 
वचनर्पी AA अत्यन्त व्यथित होरहीहूं ॥ ५८ ॥ इस घड़ी Š न तो सोत 
न जागतीहू, न सरातीहू, न पीतीहू, में तो तुम्हारेही बिछोहसे योगिमाके सहश हो| 
केवळ तुम्हारीहा चिन्तामे निमग्न रहतीहूं ॥ ५९ ॥ मेरे नेत्र तो निद्रासे í 
फिरमी यदि मुझे निद्रा आजावे तो उस बेला मुझ अभागिनीको सब प्रकारसे 
द्दायक तुम्हारा मुख स्वममे भी दिखलाई पडजाता॥ ६० ॥ हे ध्रुव ! तुम्हारे MEM 
हसे कातर होकर मैंने सताप दूर करनेकी अभिलापासे तुम्हारे मुखके s a 

उद्य होतिहुए चन्द्रकोभी अवलोकन नहीं किया ॥ ६१ ॥ तुम्हारे x 

तुल्य कोकिळभी अपनी कालकी बोली बोलताहे, यह जानकर š H 
— कावोको बाछोसे ढॉपकर उसका बोलनाभी नहीं सुनती || ६२ ॥ हे धुव ! ते| 
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TO (399) काशीखण्डभाषा | 
gre अतिमात्र संतप्त होकर, किसीस्थानमे विभामकरनेकेठिये बेठजानेपर, तुम्हारे 
| अंगर्पशेके समान मधुर ( मल्य ) वायुका भी सेवन मैंने नहीं किया ॥ ६३ ॥ भथ्या 
ध्रुव ! मैंने राजपत्नी होनेपरभी तुम्हारे कारण, कौन देश कौनसी नदी और कोनकौनसे 
अत पेदलही नहीं रंघनकिये !॥६४॥मैं सब स्थानोको धुवसे हीन देखतीहुई अन्धी 
गयी बेटा ! अब तो तुम्ही इस अन्धी माताकी लकडी ( छडी ) बनकर मेरी रक्षा 
करो ॥६५॥ हे नरम! कहँ तो ये सब तुम्हारे अतिकोमठ अंग और कहाँ कठिन 
अंगवाले पुरुषासे साधनीय यह कठोर तपस्या !॥६६॥ हे वत्स ! इस(कठोर) तपस्याके 
1 ğ निष्पाप तुम राजपुत्र होनेकी अपेक्षा अधिक ओर क्या पांवोगे ! उसे तो अब 
| = ॥ ६७ ॥ बच्चे ! इस वयसमं तुमको खिलौना लेकर अपने समोरया 
'ठडकाके साथ रातदिन खेलना चाहिये ॥ ६८ ॥ तत्पश्चात्‌ किशोर अवस्था SH 
हानेपर तुमको अध्ययनम तप्तर होकर समस्त विद्याओंका पारदर्शी होना उचितहै 
। | ६९ ॥ तदनंतर योवन प्राप्त होनेपर इन्द्रियाथोंकों कृतार्थ करतेहुए, खरी, माला, 
दन, इत्यादि अनेक भोरगोको करना ॥ ७० ॥उस घड़ी धर्मवत्सल गुणवान्‌, अनेक 
शि उत्पादन कर और अपनी राजटक्ष्मीको उन सबके अधीन कर तब तुम तपस्या 
बैठना ॥७१॥ इस बाल्यअवस्थाहीसे तपश्चयोमे प्रवृत्त होनेसे कितना परिश्रम 


`] भला परके अँगूंठेका करीषामि (कस्सीकी आग) मस्तकपर कबतक पहुँचेगा ॥।७२।। 
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कुछ. वातोठाप बिना कियेहीं मतादिकोंके 
EUN ॥ ७५ | और अतिभी- 
दिखलानेके लिये उसके समीप जाकर उसके 
देदीष्य और सूयके पारवेष भडळक सरश 
क और जिसे सं भगवान्‌ नारावणने राक्षसगणफे 
से भरकर SEU EL 
m सकूछ अत्युज्ज्वल तीव सुद्‌- 
E. UT उगतेहुए S अश्र NON धुवनिश्चयवाले Sox 
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देखकर आपही: भयभीत होगयी । इसके अनंतर व्यर्थ मतोरथहों धवको नमः 

कार कर यथास्थान चलीगयी ॥७९॥८०॥ जैसे आकाशव्यापिनी गरजतीहुई मेघ 

"rar अल्प मात्र वायुके चलतेही कहीं उधिराजातीहे ॥ ८१ ॥ हे द्रिज इसके अर्न- 

तर भयभीत समस्त देवता लोग इन्डके सहित, परामर्शकर शीघही जाय अके शरणाः 
पन्न हुए ॥ <२॥ उन सब देवतोंके प्रणाम और स्तुतिकरनेके अनंतर फिर हके | 
. झंगमनका कारण जिज्ञासा करनेपर बोलनेका अवसरे पाय वे लोग प्रार्थना करनेळगे | 
jl ८३ ॥ देवतोंने कहा-“हे विधातः ! बडे तेजस्वी उत्तानपादके पत्रंकी कठोर — 
aR तेजसे समस्त चेलोक्यतलवासी छोग. सन्तप्त होरहे हैं॥ ८४ ॥ . 

है पितामह ! हमलोग सम्यक प्रकारसे धुवके मनोगत भावको नहीं जानसके 

वह महातपस्वी हम Were मध्यसे किसका. पदं छीनलिया चाहताहे” 

॥ ८५ ॥ देवताद्वारा इस प्रकारसे जनाये . जानेपर चतुरानने . हुसकर NSW «७ 
।गीतचित्त उनदेवतोके भ्रति यों. कहा ॥ ८६ ú ह्ला बोले-“हे देवगण ! नित्य 
x धृव ) पदके अभिलाषी gau तुम छोगोंको कुछभी नही डरना चाहिये fuera 
VER तुम लोग जातेजाओ वह तुमलोगोंका पद नहीं चाहता ॥ ८७ ॥ उस्त भगव. | 

Imi किसीको कहींभी भय नहीं. खानाचाहिये, क्योंकि यह निक्षित (बात)ह | 
| i जो लोग विष्णुके भक्त होतेहे वे कभी दूसरेके सन्तापकारी नहीं होते ॥ ८८ ॥ 
L 8 विष्णु भगवानूकी आराधना कर और उन्हीसे अपना कांसित वरदान पाय तुम 
| fi em भी और इह  करदेगां*? ॥ esp . देवतोंने seH काथेत इस 
१. सुन, परम प्रसन्न हो, अह्ादेवको प्रणाम कर, अपने अपने स्थानकोप्रस्थाना 
३१६ So ॥ अनंतर नारायणदेव भ्रुवको दढचित्त और अनन्यभक्त देखकर 7 
र यसे वहांपर जाकर बोले ॥ ९१ ॥ श्रीविष्णुने कहा-हे वाळक !बहुत दिनोसे 0 
र (यमे कष्ट पारहेहों, अब इससे Paq. होवो, हे महाभाग ! मैं भसन, हे _ | 
S ' पेर मागो ॥ ९२ ॥ भुवने इस अमृत समान वचनको सुन, दोनों आँखे 

7 इन्वनीलमणिकी ढेरको सन्मुख देखा ॥. ९३॥ उसने देखाकि, मानो आकाश 
| एक सरोवर है, जो . नवविकासित नीलकमलके समूह दारा शोभा 
॥ ९४ ॥ तब. gA फिर देखा MA 
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(१४६) काशीखण्डभाषा । 
अवलोकन किया ॥ SA ॥ E सुमेरूकी कांचनरेखास Te आकाशशूपी lam 
समान गरुडयान भगवान पीतांबरको धुवने उस वेढा देखा ॥ ९७ ॥ A छ) मर 
पीतवसनधारी चन्द्रभषित सुनील गगनमंडल्के सहश) GT, दर्शन किया ॥ ९ — 
दुःखित शिशुपुत्र, जैसे बहुत दिनोंके अनन्तर अपने पिताक देखकर (qusa कर 
कर ) रोवे, बालक धुव उसीप्रकारसे उसबेछा भगवान्को देखतेही w. sm 
ui लौटकर रोनेलगा ॥ ९९॥ नारद, सनक, सनंदन और सनत्कुमार Q= 
अनेक अन्य योगियोसे संस्तुत, योगीश्वर ॥ १०० ॥ चक्रधरने, करुणामय ३ Gq 
सलिलके द्वारा कमलनयनांको आईकर हाथ पकड धुवको उठायालिया EIE अनं 
नित्यश शन्न धारणके कारण अत्यन्त कठोर अपने दोनों हाथोसे धूलिसे mp df 
अंगका स्पशे किया ॥ २ ॥ उन देवदेवके स्पशीमात्रसे उस धुवके मुखसे (w आप 
अति संस्कृतमयी वाणी प्रवृत्त हुई, अनंतर वह हारिकी स्तुति करने लगा ॥ १०६ 





तप बलका नाहि होसके, तप फळ यह संसार । Jus 

लहि हारे दर्शन ध्रुव भये, प्रमुदित अपरपार ॥ १ ॥ x T 

`इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसप्डे पूर्व भाषायां gA |, 
दशेन नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० N D 

एकविश अध्याय । | बः 


धुवळत विष्णुस्तुति और धुवकी वरदान l | ` 
जने कहा-समे सृष्टिकारी, हिरण्यगर्भ रूपी, हिरण्यरेता निर्मल ज्ञाके | 
रात्र आपको प्रणाम है ॥ १ ॥ भूतसंहारकती, महाभूतात्मा, भूतपति ह| NN 
आपको नमस्कार हे ॥ २॥ पालन परायण, विष्णुरूप, महाभारके RI 
सवे प्रभु ळष्णको प्रणाम हे ॥ ३ ॥ देत्यकुठ महावनके ees | 
आपको नमस्कार है, दानव वृक्षसमूहके कुठाररूपी आपको प्रणाम है॥ ७, 
हे गदाधर! कौमोदकी गदा आके इता sqa रहती है, हे नन्दक E 


धारिन्‌ ! महादानवविनाशक | आपको नमस्कार Š ॥ ५ ॥आपही वराह स 






वीके | | | : ET. R I 
वीके उद्धारकती हैं, चक्रधर परमात्मा भीपतिको प्रणाम करताह ॥ % Ü Jo. 
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करकमलम कम ओर वक्षःस्थल्म कोस्तुभमाणि शोमित है, उस मल्या, 
करकमलम कमळे और वक्षःस्थलमं कोस्तुभमाणि शोभित है, उस ममार 
कमलाव ' छभको । A ^ que कार š ns n < 
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नमस्कार है ॥ ७ ॥ वेदान्तवेय आपको .नमरकार है 
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| नमक Rea R है, निगुणातमक गुणत्रय वर्जित, गुण स्वरूप आपको 
| नमस्कार है € ॥ पांचजन्य शंखके धारण कतो पश्ननाभको प्रणाम है, हे देवकी- | 
९ नन्दन ! वासुदेव | आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ आपही मुन Š मैं आपको प्रणाम 
šW करता g, अनिरुद्ध रूप आपको नमस्कार है, आपही कंसध्वंसी और चाएरमदी हैं 
णा आपको प्रणाम Ú १० U हे दामोदर ! हृषीकेश ! गोविन्द ! अच्युत ! माधव! 
tW arx ! केटभरिपो ! मधुसूदन | अधोक्षज ! ॥ ११ ॥ हे नरकान्तक | पापापहा- 
य ३ रित|नारायण!वामन!आपको नमस्कार है, हरे!शैरे! आपको प्रणाम है॥ q २॥ अनंतरूप, 
भा) अनंतशायी, रुक्मिभमथन, रुक्मिणीपति, आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १३ d 
Wu हे शिशुपालविनाशक ! दानवारेपो ! असुरारे ! मुकुन्द ! परमानन्द्‌ ! नन्‍्दगोपत्रिय ! 
(sj आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥ हे दनुजेन्द्र निषुदन ! पुंडरीकाक्ष ! मेरा प्रणाम 
११३, बांसुरी मधुरधुनि ( ध्वनि ) कारी गोपालरूपधारी आपको नमस्कार करता हें 
_1॥ १५ ॥ आपही गोपियोके मियतमहें कोरीविनाशी, गोवन गिरिके; धारणकता हैं 
आपही राम रघुनाथ राघव हैं आपको वारंवार प्रणाम हे ॥ १६ ॥ हे रावणरिपो ! . 
" विभीषणके शरणदाता ! रणांगणविचक्षण ! जयस्वरूप | अज ! आपको में नमस्कार 
|करताहूं ॥ १७ ॥ आप क्षणादि कालके रूप, अनेक अवतारधारी, शाङ्गधर हैं, आपही 
|गदाधर, चक्रपाणि, देत्यवगोविनाशी हैं आपको मेरा प्रणाम है॥ १८ ॥ हे बलदेव ! 
॥बेढ्मडर ! बछाराति (इन्द्र ) प्रिय ! . बलियज्ञप्रमथन ! भक्तजन. वरप्रद ! प्रणाम हे. 
| १९॥ हे हिरण्यकाशिपुदैत्यके वक्षःस्थल विदारक ! समरभिय ! गोबाह्मणहित- 
नके गर्‌! बह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार करता हूं ॥ २० ॥ धर्मरूप आपको प्रणाम, 
हा ITE आपको नमस्कार, सहसशीषी परम पुरुष आपको मेरा प्रणाम है॥ २१॥ 
pA RN ! सहस्रपाद ! सहस्रकिरण | सहसमूर्ते ! यज्ञपुरुष ! श्रीकान्त ! आपको 
छ | पि करता हूं ॥ २२ ॥ आपका स्वरूप वेदहीसे वेदनीय है और आपको बेद | 
y| धिय है, आपही deg वक्ता, एवं deg हैं, आपही ( वेके स ) सदाचार 
y TW हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २३॥ हे वैकुंठ ! आपको प्रणाम 
ens I: tina ! आपको नमस्कार हे, हे गरुडवाहन !'विश्रश्वा आपको प्रंणाम 
पर २४॥ हे विष्वक्सेनं ! जगन्मय ! जनादन! आपको नमस्कार है हे सत्य! सत्य 
RaT A 'जिविक्रम ! आपको प्रणाम है ॥ २५ ॥ हे वेदगायक ! मायामय ! केशव ! 
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(१४८ ) काशीखण्डभाषा । 
हे ॥२६॥ आप स्तुतिके योग्य, स्तोत्रस्वरप, और भक्तस्तवम तत्पर है, 
एवं श्रुतिकथित आचारके प्रेमी आपको पेरा नमस्कार है ॥ २७ ॥ अण्डज A 
` जरायुज, और उद्भिज प्राणिमात्रके A आपको अनेक . नमस्कार + 
॥ २८ ॥ आप देवगणके मध्य इन्द्रूप हैं, emu Wu स्वरूप है, समस्त छे 
सत्यलोक हैं, और सब समदम क्षीरसागर R II २९॥ आप ISSUE गंगा के ३ 
रंगे मानससर, पर्वतोर्मे हिमालय, और गौओमें कामधेनु हैं ॥ ३० ॥ आ s 
आम सुवर्ण, पत्यरमें स्फटिक, पुषणे नीलकमल और EUR तुलसी š l 
आप सव पूजनीय शिलासमूहमें शालय़ामकी शिला, RANA काशी ओर N a 
णी तीधराज प्रयाग हैं ॥ ३९ ॥ आप सब वर्णो ( रंगो ),मे स्वेतवर्ण, द्विपद पाज 
योगे बाह्मण, पक्षियोमें गरुड, और हे ईश ! लौकिक व्यवहार विषयमे (आहे ॥ 
वचनरूप हैं ॥ ३३ H आप QQ उपनिषत्‌ स्वरुप हैं मन्त्रे प्रणव हैं आवर्त 
अकार हैं और यज्ञकतीओंमें चन्र हैं ॥ ३४॥ आप प्रतापशाछियामे अग्नि, qg 
टोमे सर्वसहा (पृथिवी ), sarsa पर्जन्य. ( मेष ), और पवित्र वस्तु 
हैं॥ ३५ ॥ आप सकळ XH धनुष, वेगवानोम वायु, इन्द्रिय वगः मत 
अभयदानियाम हस्त हैं ॥ ३६ ॥ आप व्यापकाके मध्य आकाश, सकल आ 
ओके मध्य परमात्मा ; और हे देव ! समरत नित्य रृत्योके मध्य सन्थ्योपासत 
हैं ॥ ३७ H आप यज्षामे अश्वमेध, दानोंगे अभय ( दान .), संब . ठाभोशपरण 
' राभ, और ऋतुगणम वसंत हे seu आप युगोंमें सत्ययुग, तिथियोम कह (€ 
वस्या विशेष ) नक्षत्रगणमे पुष्य, और सब पर्वोम संक्रांति है॥ ३९॥ आप शार 
व्यतीपात, तृणोमें कुश ओर हे प्रभो ! उद्यम रूप चतु्गीमे आपही मोक्ष e bU 
हे अज! समस्त बुद्धियोम आप धमेबाद्धे हैं समग्र वृक्षोम पीपल है 
लताओंमं सोमठता हैं ॥ ४१ ॥ आप निखिल पवित्र साधनों 
याम, ओर समस्त शिवलिंगोमे सर्वाभष्टिदाता भीमान्‌ विश्वेश्वरः é ॥ १ शी 
हे नारायण ! आप स्वजन fup पत्नी Š ओर सब बन्ध॒गणमें धर्मे हैं, हर. 
WRT आपके व्यतीत और तो कुछमी नहीं है ॥ ४३ ॥ आपही माती. 
` Ret, आपही मित्र, आपही परमधन, आपी सुखसंपत्ति, और जीवनेखर 14 
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A है, और जिसमें आपका स्मरण होवे वही तप (तप) है .॥ ४७ ।। पनिकोका 
| दही धन शुद्ध है जो pud व्यय किया जावे, हे जिष्णो ! बही काठ सफ़ल 
| है जिसमें आप पूजित होते हैं ॥ ४६ ॥ तमीलों जीवन शेयस्कर है जबल हृदये 

(| आप वर्तमान रहे, आपके चरणोदक सेवनहासे सकल रोग शान्त हो जाते हैं ॥४७॥ 

L| हे गोविन्द ! आपके “वासुदेव इस नामके कीर्तन करतेही अनेक जन्मके सेचितभी 

RY महापापपुंज उसी क्षण विनिष्ट होजाते हैं ॥ ४८ ॥ अहो ! मनुष्योका केसा 

| महामोह है ! ओहो ! मनुष्योकी कैसी भूछ है, जो कि वे सब वासुदेवका आदर 
(a करके अन्यत्र परिश्रम करते Š ॥ ४९ ॥ यही. मंगठकारक, और यही धनो: 

९ पार्जन, तथा यही जीवनका साफल्य हे, जो कि दामोरका नाम कीरेन किया जाता 

आह हे ॥ ५० ॥ अधोक्षजसे भिन्न कोई धर्म, नारायणके व्यतिरिक्त कोई अर्थ, केशवसे 
व्यतीत कोई काम, और हरिके विना कोई मोक्ष नहीं है ॥ ५१ ॥ जो वाहुदेवका 
[स्मरण नहीँ बन पडा, यही बडी हानि, यही भारी उपद्रव, और यही परम अभाग्य 

हहे ॥ ५२ ॥ अरे ! हरिकी आराधनासे पुरुषका क्या क्या सिद्ध नहीं होता | यह 

तः पुत्र, मित्र, कळत, अर्थ, राज्य, स्वगे और मोक्ष पर्यन्त दे देती है ॥ ५३ ॥ 

गाहा हारेकी आराधना पापको हरती, आधि और व्याधियांको ध्वंस करती, एवं धर्मको 
बिती और मनोरथाके तुरत पूर्ण कर देती. हे ॥ ५४ Ú एकाग्रहपसे भगवातके 
MARU युगलका ध्यान बढाही उत्तम है, यदि कोई पापीभी प्रसंगवश ध्यान करे तो 

वि क “पका परमहित साधन होवे ॥ ५५ ॥ भगवानूका एकाग्रचित्तसे ध्यानसहित चामो- 
TER पापियोंका पाप क्या महापापकोभी हरण करलेता है ॥ ५६ ॥ जैसे अभि- 

I PRT अज्ञानवशभी छूजानेसे दहन कर (जराय ) देता. है, SQA हरिनाम जैसे हो 

IN पर आतेही समस्त अघको हर ठेता है ॥ ५७ ॥ जो कोई क्षणभरभी कमला: _ 
गे (QQ एकान्त और प्रशांत चित्तको समाधान कर उनका ध्यान करे, तो ( TU 








` 


॥ ४ मी) कमेला उसके पास अचला होकर निवास करें ॥ ५८ ॥ दिष्णुपादोदकका. | 3 
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(१५०) काशीखण्डभाषा । ` 
शाठग़ाम शिलाका पूजन किया, वह देवळोकमे पारिजातकी माळाओसि संपक 








= ९ |. 
है ॥ ६२ ॥ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शुद्र अथवा अन्य कोई जाति हो É 


b 


F 


भक्तिसे समायुक्त होनेहीसे उसे सवोत्तम जानना चाहिये ॥ ६३ ॥ fs 
दोनों भुजाओपर ( गोपीचन्दनसे ) शंखचक्रका चिह होवे, मस्तकपर qiii 
( खोंसी हो, और सब अंग गोपीचन्दनसे अनुलिप्त हो, तो उसके qud तोः 
पराय जाता है ॥ ६४ ॥ जो कोई प्रतिदिन द्वारकाचकके सहित बारह ga 
शिठाका पूजन करे, वह वैकुठमें सादर निवास पाता है ॥ ६५ ॥ ñ 
प्रतिदिन तुलसीकी पूजा होती है, उसके ग्रहम यमदूत कभी नहीं जाते ॥ ६ मेन 
जिसके मुखमे हरिनाम, छलाटमें गोपीचन्दनका तिलक और छातीपर वर 

` माला रहती Š उसे यमराजके अनुचरगण छू नहीं सकते ॥६७॥ गोपीचन्दन कु जो 
शंख, शालग्राम, और द्वारका ( गोमती ) चक्र, ये पाँचो जिसके घरमे होव 3 पाप 
भय कहां है ! ॥ ६८ ॥ विना विष्णुस्मरणके जो सब मुहूते, क्षण, का ॥| उसे 
बीतते जाते हैं, उनी सबमे यह मनष्य यमराजके द्वारा ठगा जाता हे ॥ ६९ ॥॥ 

तो ज्वलन्त अभि ( अंगार ) के समान दोअक्षरोका हारेनाम, और कहाँ wat के 
ऐसी बडी पातकराशि ? ॥ ७० ॥ मैं गोविन्द परमानन्द मुकुन्द मधुसूदनकों॥ P 
कर न दूसरेको जानूं, न भज ओर न स्मरण करुं ॥ ७१ ॥ विना ef E 

मैं न नमस्कार करता, न स्तुति करता, न नेत्रोंसे देखता, न छूता, न गाता Ü « 
विना हारेमंन्दिरिके कहीं जातामी नहीं हैं ॥ ७२ ॥ मैं तो जल, स्थ PE 
आनिल, अनछ, पेत, विद्याधर, असुर, सुर, किन्नर, वानर, नर ॥ ७३॥ हे सो 

( खीसमूह ) पाषाण, वृक्ष, गुल्म, ठता; इत्यादि सवेत्रही उस्‌ श्यामसुन्दर | नई 

. औवत्सभूषित वक्षःस्थल श्रीकृष्णहीकों देखता हू ॥ ७४ ॥ आप सबहीके ईत उर 
` साक्षात साक्षी हैं, आपसे भिन्न भीतर बाहर सवेव्यापक अन्य a 
में नहीं जानता ॥ ७५ ॥ हे शिवशमेन्‌ ! धुव ऐसा कहकर उस घडी Sue 

` ओर भगवान्‌ विष्णुदेवने प्रसन्नदष्टि होकर gA कहा ॥ ME 
. श्रीभगवान्‌ बोढे-अयि विशालाक्ष ! बाल ! अनघ ! ध्रुवबुद्धे ध्रुव ! (Ql 
हृदयस्थ मनोरथको अच्छीरीतिसे जान चुका हृ ॥ ७७ ॥ हे अव! । देने 

सकल भूतोकी उत्पत्ति होतीहे और वह अन्न GER उत्पन्न होताहे, एवं खी 










रण सूर्य हैं-उनकेंमी आधार तुम होवो ॥ ७८ ॥ निरंतर आकार | 
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Ñ | बारा ओर शमते हुए भह नक्षत्र इत्यादि समग्र Waaa. तुमी होवो॥७९॥ 
M grae होकर वायुपाशसे नियंत्रित समस्त ज्यो घुमाते हुए कल्पभर इस 
 ॥ दपर अधिष्ठित रहो ॥ ८० ॥ मैंने पूर्वकालमे श्रीमहादेवकी आराधनाकरके जो 
की) इस पदको मातत कियाथा (सो आज) तुमारे तपोबरसे तुमको दियेदेताहू॥८१॥हेधुव ! कोड 
x और कोई मन्वंतरपय्येन्त अपने पदपर रहतेहे, परन्त तम कल्पान्तावधि इस 
| पदाधिकारका पालन करोगे d ॥ वत्स धुव ! अन्य मानवोंकी कोन Sul 
Wh स्वयं मनुनेभी जिस पदको नहीं भ्राप्तकिया, इन्द्रादि देवतोकेमी दुर्लभ उस पदको 
w मैंने तुमारे आधीन करदिया ॥ ८३ ॥तुमारी इस स्तुतिसे संतुष्ट होकर ओरभी अनेक 
qui वर तुमको देवाहू-तुमारी माता सुनीतिमी तुमारी समीपचारिणी होवेगी <४ ॥ 
xg जो मनुष्य स्थिरचित्त होकर इस उत्तम स्तोत्रका पाठ तनो वेळा करेगा, उसका 








Ay पाप आपही क्षय हो जावेगा ॥ ८% ॥ लक्ष्मी उसका गृह कभी न छोडेंगी, और | 


w ॥ उसे माताका वियोग न होवेगा, और न बन्घुवगेकें साथ कलह होगा-यह निश्त है 
, ॥॥ ८६ ॥ यह श्रवत स्तुति पुण्यमयी और महापातक नाशिनी है, इसके पाठ 
र! SOR अह्मघातीभी शुद्ध होजाताहै,इतर पापियोकी क्या बात है॥ <७।।यह स्तुति महा- 
i पण्यसंपादिनी, महासंपत्तिदायिनी, महोपसगेशमनी एवं महाव्याधिविनाशिनीहे ॥८८॥ 
3 gj जो निर्मलचित्त पुरुष, मुझपर परमभक्तिरखता होवे, वह मेरी भीतिकारेणी इस थुवराचेत 


PARTERU ८९ ॥ मनुष्य अशेष तीर्थ स्नानसे जो फळ पा सकता है 
` ऐमपूर्वक इस स्ततिके पाठ करनेसे इसकेद्वारा उसे समस्त तीर्थ स्नानका पूर्णफळ भरा 
“7 होजाता हे ॥ ९० ॥ मुझे प्रसन्न करदेनेवाले अनेक स्तोत्र हैं परन्तु इस भ्रवस्तृतिके 


< 4 सोलह अंशोम एक अंश ( एक रुपयेमे एक आनाके बराबर ) की योग्यताभी R | 
ATR ९१ H मनुष्य wed परम अद्धासहित इस स्तुतिके केवल श्रवण करनेहीसे . 


' उसी क्षण पातकोसे मुक्त होकर महत्‌ पुण्यको प्राप्त करताहे ॥ ९२॥ इस धुवस्तुतिके 


झी "पन कणसे अपुर पत्नको पताह, नैन waqa होताहै, और भक्तिहीन नरको - 
| ति मिळती है ú ९३ ॥ अनेक दानाको देकर, और विविध TIA कर 







| | HS जिन अभीष्ट eri पासकताहे वे सब इस रतुतिपाठसे मिल सकते < 
Hs ॥| सब कमको त्याग, और समग्र जपनीयोंकों छोड, सब कामनाओकी ` 
र हि. देने 


छी ZR धुवस्तुतिका पाठ करनाही सवेथा उचित E = u ९५ LE EC 
| मिगवानूने कहा-हे महाबुद्धे ! धुव ! तुमारा हित कहताहूं मनदकर सुनो, जिसके | 
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(१५२) काशीखण्डभाषा .। 





दारा तुमारा यह पद सम्यकभकारसे स्थिर हो जावेगा ॥ ५६ ॥ मैं ते 
आनेके पहिलेही शुभा वाराणसीपुरीमं जानेका इच्छुक था, जहांपर shao 
साक्षात विश्वेश्वर विराजमान रहते हैं ॥ ९७ ॥ जिस काशीमे स्वयं aw Ë 
प्राणियोंके कणेमें कमेके निर्मेलन करनेमे समर्थ ( तारक मेत्रका ) उपदेश को 
॥ ९८ ॥ समस्त उपद्रवोके दाता इस संसार दुःखका एक मात्र fue H 
न्द्भमी काशीही है ॥ ९९ ॥ “यह रम्य है, यह रम्य नहीं हे इसी मकारे ˆ 
और अग्नियका जो ज्ञान है वही दुःखरूप बडे वृका बीजहे, आनंद 
द्वारा उस ( बीज ) के दग्ध होजानेपर फिर दुःखका अवसर कहां है ? ॥ qo 
जिसकेद्वारा प्रधान प्रापणीय पदाथे पायाजाताहे, और [फिर . संसारकष्टके Bui 
नहीं करना पडता, एवं जो परमआनन्दका स्थान है, वह यही आनंदकाननहे । | 
जो कोई इस अमृतायन ( मत्तिक्षेत्र शिवके आनंद काननको छोड़कर eps 
करताहे ( भला ) उसके सुखका उदय yum होगा ú २ d वरन 
चांडाळांके घरकी गलियाम भीख मांगनेकेिये मट्टीकी परे लेकर घमना 
पर अन्यत्र निष्कंटक राज्य करनाभी भला नहीं है ॥ ३ ॥ Š जगतज्य 
श्वरकी पूजा करनेके लिए उनसेभी पूजित काशीमें वैकुण्ठनगरसे नित्यही 
हुं ॥ ४ ॥ मुझमें यह जो त्रैलोक्य रक्षणमें समर्थ परमाशक्ति हे, उसके ग 
s महेश्वरही हैं, क्योकि वेही मेरे सुदर्शन चक्रके दाता हैं ॥ w ॥ Tigre 
. भयप्रद्‌ जालंधर देत्यको महेश्वरने अपने पादांगुष्ठकी अगररेखासे उत्पन्न चक्रको 
माराथा ॥ ६ ॥ सो वह देत्य चक्रका विमदेक सुदशन नामक चक्र भेन विभ 
पूजनम अपने नयनरूपी कमलके अर्पण करनेसे पायाहै ॥ ७ ॥ उसी परम मत 
सुदशेन चक्रको मैंने पहिलेही तुमारी रक्षाकेलिए भेज दियाथा, तदनंतर Š यहा 
॥ < ॥ इस वेला में विश्वेश्वरके दर्शनार्थ काशी sm (क्योंकि) 
“कार्तिकी पूणिमाकी बडी पुण्यप्रदात्री यात्रा ( वहां) हे ॥ ९ ॥ कार्तिक गा 
E. चतुर्दशी तिथिम जो पुरुष उत्तर वाहिनी गंगामे स्तानकर विश्वेश्वर्कां «iM 
x उसका. पुनजन्म . नही होता ॥ ११० ॥ विष्णु यह कथा कह, आनन्दपूर्ण 
श्वर चढाकर RR वासभूमी काशीको क्षणमात्रमे मापहुए ॥ 335] 
ह ` घ ए ग imer उतर विर वाळी z ag ` 
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eO. ¿e तदनन्तर 



















qe हित करनेकी इच्छासे उससे कहा ॥१३॥ इस अगिमुक्त a] यत्नपूरवक 

हिंग स्थापन करो, जिससे कि 38134 स्थापनका पुण्य तुमारा अक्षय होवे ॥ १४ ॥ 
(l न्यत्र दस ढाख शिवलिंगके स्थापन करनेसे जो पुण्य होता है, इस काशीने वही 
WÑ uq केवळ एकही छिंगके स्थापनसे प्राप्त होता हे ॥ १५ ॥ RR काढवश 
"13/5, फूटे देवालयोंका जो कोई STER कर ( वा ) देताहै, उसके फलका eui 
[q नहीं होता ॥ १६ ॥ जो मनुष्य वित्तशाठय ( कृपणता ) पारित्याग कर यहा 

T शिवालय बनवादेवे, उसे नियुत योजन समस्त सुमेरुपवेत दानका फळ प्राप्त होवे 
in II १७ ॥ जो कोई इस स्थानपर कूप, वापी, तडाग आदि यथा शक्ति बनवा देता 
W उसे अन्यत्र बनवानेसे कोटिगुण अधिक पुण्य लाभ होता १८ ॥ जो 
॥॥पनुष्य इस काशीयें पूजनके लिये रमणीय पुष्पवाटिका निर्माण करता 
WW उसे sq सुवणे 'पृष्पसे , अधिक wë मिलता है ॥ १९ d 
prd STI बनाकर जो बाह्मणोकी एकवषेके भोजनसहित दान करदेता है 


p पुण्यका फल सुनो ॥ १२० ॥ चाहे समुद्रके जल सख जावे, और पृथिवीके 
[ AR चाहे क्षय होजावें, पर शिवलोकमे, प्राप्त उस जनका पण्य कभी क्षयकों नहीं 
| sm होता ॥ २१ H जो कोई इस काशीधाममें मठोंको बनवाकर जीवनो पायके 
पिहित तपस्वियांको देताहे, उसेभी qaqa कथित फल मिलता है. ॥ २२ ॥ यहां 
मे शोर बडेवडे पुण्यांको संचय करके जो विशवेशवरको समर्पण 'करदेताहे, उसका इस घोर 
[शतार सागरम पुनरागमन. नहीं होता ॥ २३ ॥ इस जगतमें मेरा नाम “अनंत 


एव हे धुव ! काशीमें यलपूर्यक धरम, कमेका अनुष्ठान करेना चाहिये, क्योंकि 


i ॥ जो मनुष्य ध्रवेशरकां पूजन. और 









TR सम्पादन करंताहै-वह भोगोंसे समन्वित होकर अब छोकमें व 








मग TERA प्राप्त होकर विष्णुका प्रीतिषात्र हो जाताहै॥ 


i... 


प्वोद-अ SERI. ( १०३ ) | 





कीतित होताहै, पर मैंभी कार्शाके गुणावठीका अन्त नहीं पाताहुं ॥ २४ ॥ _ 


अनुष्ठित धमेका फल, .अक्षयरूप हो रहताहे ॥ २५ ॥ गणोनेकहा- 
पीछे गरुडध्वजने धुवको इस प्रकारसे उपदेश देकर गमन किया, gue | 
थक समीप ठिंग स्थापन करके. ॥ २६ ॥ ओर बहुत बडा प्रासाद बनवा ` | 
आगे कुण्ड निर्माण करा, विशेश्‍्वरका पूजन कर, कताथ हो गृहको गमन 


- > 5 N "x 1 t 
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L6 ॥ जो कोई ध्रुवके इस परम आल्यानको पाठ ब रे वा पाठ करावे वह iB Ç 






(393) काशीसण्डआपा । 


चारितका भसंगवशभी स्मरण करताह वह कभी पापोंसे अभिभूत नहीं होता जञ): 
पुण्यको लाभ करताहै ॥ १३० ॥ D 
ga सग्लानि जप्यो हरिनामू । पायो अनुपम अचल सुठामू॥ (un 
स्तति पवित्र कारे जिमि suu. gq पद अधिकार | 
थापि भुवेशहि काशिमे, कीहेहु निज निस्तार ॥ १ ॥ 
Š महाळ विख्यात यह, जासु ध्रुवेश्वर नाम । 
सूयेकुण्डके पूव है, काशीमे वह ठाम ॥ २ ॥ i 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पूवार्डे भाषायां शवरुतविष्णुस्तृत. ३ 


भुववरदानप्राप्तनोमेकविशोध्ध्यायः ॥ २१ ॥ p 
Be | 

E, 

द्वाविश अध्याय । l 

तीर्थं माहात्म्य । - 


शिवशमोने कहा-हे गणद्दय ! इस महापातक नाशक, अतिविदित्र, TRU 
ध्रवोपाख्यानको सुनकर Š ( परम ) सन्तुष्ट हुआ ॥ १॥ अगस्त्य बोठे : 
द्विज शिवशमी यह बात कह रहाथा, इतनमें वायुवेगके समान TG प 
विमान, स्वगेलोककी अपेक्षा परम अद्भुत महकमे जा पहुंचा ॥ २॥ A | 
AR सवतः तेजसे व्याप्त उसलोकको देखकर विष्णुगणासे कहा कि, महर ६ 
मनोहर लोकहै ! ॥ ३ ॥ तदंनतर उन दोनोहीने कहा-हे महामते ! सुनो, ग दे 
कसे परम अद्भधत महल्ोंकहै, ॥ 9 ॥ तपरयाके द्वारा जिनकी पापरारि धोर 
वेही आकल्पजीवी ( भृगु आदि ) ऋषिगण, विष्णुके स्मरणसे सकल $05 
š 

| 





विमुक्त होकर ॥ ५ ॥ निर्बीज समाधिके द्वारा जगतको तेजोमय देख! 
संपन्न सुरोत्तम गण यहांपर वास ERR ॥ ६ ॥ हे प्रिये ! छोपामद्रे ! भरग) 
^ इस कथाके कहते रहनेके मध्यहीमे एक आधे क्षणके बीच वह विमान 3१ ' 
जनलोकमे लेगया ॥ ७ ॥ जहां पर अह्माके मानस पुत्र सनंदनादिक निमेश 
गण निवास करते, जो सबके सब उध्वेरेतहैं ॥ ८ ॥ और दूसरेभी | 
CEE e सुख-दु*खादि सवे इन्द्रसे विमुक्त, मल रहित, ( विकार हीन ) 
वास करत ९ 
वह 










i 
i 
T 





- RUE ॥ ९ ॥ मनोवेगगामी उस विमानने जनलोकसे आगे 
. सबका नयन गोचर कर दिया ॥ १० ॥ वैराज देवगण और जिनका 1१ 
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E पवोर्द-अ० २२. (१५५) | 
| नो योग रहताहै) एवं जो छोग समस्त कर्माको भी वासुदेवहीको समर्पण किये हैं, 
| ही सब ठोग दाहसे विवर्जित होकर इस तपोलोकम रहतेहें ॥ ११ ॥ जितेन्द्रियगण, 
i तिष्काम भावसे तपोद्वारा गोविन्दको सन्तुश्कर, इस तपोलोकम आकरवासकरतहैं१ २॥ 

| जो लोग ( अन्नादिको कण कण विनकर, ) शिलोच्छ वृत्तिके द्वारा जीवन निवोह कर 

[a जो छोग दांतहीके द्वारा ओखरीका कार्यकर ठेनेसे दन्तोहखलिकहै। जो लोग 

| पत्थरसे तोडकर भोजन करनेसे अश्मक वृत्तिवाठेहे, जो मुनिगण गलित पत्रभोजी है 
।॥ १३ ॥ जो छोग ग्रीष्म ऋतुमे TÍ RE qq भूमिशयन करते, समरत 
तुत. | मन्त.और आधा-शिशिर ऋतु जलमे बैठकर बितातेैं ú १४ ॥ जो यतिगण 

| वषात होने परभी कुशा स्थित बिन्दुमात्र पान करे, और अत्यन्त क्षावित होकर 
वायुमात्र भोजन करते, एवं जो लोग केवळ dup अंगुष्ठाम्रभागसे प्रथिवाकों enl 
| किये हुये तपस्या pude ॥ १५ ॥ जो लोग उध्वेबाहु up saq अपि 0 
दृष्टि होते हैं, अथवा एक पदसे स्थाणु, ( ठूठे वृक्ष ) की नाई निश्चळ खड़े रहते, ए॑ 
| दिनभर सांस नहीं ठेते, तथा जो मास भर बीतने पर तब श्‍वांस छोडतेहै ॥ १६॥ 
"जी जो लोग एक मास q उपवास बत +G जो चातुर्मास्य sd हैं, जो 
| प्रत्येक ऋतुके अन्तमं केवळ जलपान करतेहे, जो छमास पर्यन्त उपवासी रहते 
Ñ W १७ ॥ जो लोग वर्षभर पर तब निमेष ( पलक ) गिरातेहं, जों, केबळ वषोहीके 
पह॥ धारा जलको dide, जो लोग स्थाणुकी तुल्यता प्राप्तकर मृगोको देह खुजळानेका सुख 
NOUS ॥ १८ ॥ जिन लोगांके जटाजूटरूपी गहन खोढ़रेके भीतर पक्षिण अपना 
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धो सोता बनाये रहते, जिनके अंगोपर fads छाये रहै, जितके हाइनसोसे नढे 
RU रहतेहे ॥ १९ ॥ जिनके अङ्ग चारो ओरसे छता प्रतानाकेदवाा वेष्टित हे, जिनके 
; V अंगोपर बहुत दिनके घासपात जमे रहते ॥ २० ॥ इन सब प्रकारके तपस्याआसे 
गई] जिन छोगोने अपने शरीरको क्षीण करडालाहै, ऐसे ऐसे तपोधनगण ब्रह्ाके समान 
| आयुष्य प्राप्तकर इस तपोलोकमें अकुतोभयरूपसे वास करतेहे ॥ २३ ॥ ` 
jo E है पुण्यात्मा आहण जबलों इसप्रकारसे उन दोनो विष्णु पारिषदोके मुखसे यह 
| अ भ्या सुन रहाथा, इतनेहीमे बडा उज्ज्वल सत्यलोक उनके नेत्रोका अतिथी हुआ | 
हो| पिकतो api प्रणाम करनेळगे ॥ २३ ॥ अल्या बोछे-गणो ! यह बाह्मण, बुद्ध 
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(१५६) | काशीसण्डभाषा । 


विमख रहनेवालाहै ॥ २४ ॥ अये san विभ शिवशर्मन्‌ ! मैं quin. 
वत्स ! उत्तम तीथेमे प्राणत्यागकर तुमने बहुतही अच्छा किया॥ २५॥ दल 
ये सब ( मार्गमे भलोकसे इस सत्यलोकलो ) जो कुछ देखे, वे m. 
विनाश जानेवाळे हैं, प्रतिदिन प्रलयके कारण में वारंवार सिरंजा क$ 
॥ २६ ॥ रुडदेव, प्रतिपद विराट्पयैन्तका संहार करते हैं, तो फिर मशक ५ 
मरणधर्मी मनुष्योंकी कौन बातहै॥ २७ ॥ जरायुज, अंडज, SI औ हे 
इन चारोप्रकारके भूतमाममे मनुष्योंका एकमात्र यही गुण है कि वे उस बही * 
भारतवर्षमें ॥ २८ ॥ मनके सहित चंचछ इन्द्रियाको अच्छी रीतिसे जीत हि 
गुणगणके वैरी छोभका पारत्याग कर ॥ २९ ॥ धर्मकुलध्वंसी, qfi 
विनाशी, जरापलितकारी, कामको विचारसे दूरकर ॥ ३० ॥ धीरता पूवक क्र 
कीति, संपत्ति और निज शरीरके नाशक, एवं तामस गतिके भापक कोधको 
॥ ३१ ॥ सदा प्रमादके एकमात्र कारण मदको छोड, और प्रमाद्के SH र. | 
संपात्तियोंके निवारक, ॥ २९ ॥ सर्वत्र छघुताके हेतु, अहकारको हटाय, एवं DS 
. प्रभी दोषारोपण करनेमे भ्रयलशील ॥ ३३ ॥ महाद्रोहरोपक, मतिवाती, म 
अंधकतो अंधतामित्र नरकके दर्शक मोहको त्पाग। ३४॥ श्रुति स्मृति TRUE. 
नासे आचरित, धमकी सीढी ऊपर चढ इस सत्यलोकमें विना भ्रयासही चक. 
॥ ३५॥ हे द्विज ! सभी स्वगवासी गण ( इस ) कमेभमीके प्राप्तिकी इच्छा की. 
क्योकि ये लोग कर्मभूमिमें जोजो उपाजन करतेहै उसीका फळ उत्कृष्ट और मा. 
स्थानोमे भोग पातेहे ॥३६॥ आयोवर्तके समान देश, काशीके सहश पुरी और 
सवरके तुल्य लिग किसीमी sale deed TER ॥ ३७॥ दुःखरहित, god 
फल स्वरूप, सवे समृद्धि संपन्न, अनेकविध, स्वगे हैं ॥ ३८ ॥ इस E it 
स्वगेसे बढकर अधिक रम्य दूसरा ठोक Ee, क्योंकि सभी लोग तपस्या वरी 
ब्रतादिके द्वारा स्वगभोगहीका प्रयत्न करतेहैं ॥ ३९ H नारदने पाताठसे 
( एकवार ) स्वगेवासियोके मध्यमे कहाथा कि पाताल स्वगेलोकसे रमणीय dll 
n जिस पाताळमं आहादकारी सुन्दर प्रभावाळे श्वेत मणिगण, नागाके 
प वह ह किसठोकसा होसकताहे DU ४१ ú इधर उधर वैत 
S Er x wi zm शोभायमान-पातालम किस विमक्तकीभी प्रीति नहीं होजाती !॥ १ ॥ 
. RR दिनं wis किरण केवल प्रभा SNS, घामका संताप नहीं होता 
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Wise शीत न करके चन्द्रिकाका प्रकाशमात्र करतेहै ॥ ४३ ॥ जहांके निवासी 
| iga समय बीतजानेपरमी नहीं जानते, . जिसमें रम्य वन नदी .विमळजठ 
aiaa ॥ 99 ॥ अव्यक्त मधुर पुंस्कोकेलका कुहूकना, अतिशुद्द बच्चे, मनोहर 
ण, सुगंधयुक्त अनुलेपन ( उवटन-इत्र ) ॥ ४५ ॥ वीणा वेणु ( वंशी ) मुदंगा- 
s श्रतिसुखद ध्वनि, एवे सर्वकामद, हाटकेश्‍वर महालिंग विराजमान है ॥ ४६ ॥ 
र सके अतिरिक्त औरमी अनेक रम्य उपभोग्य वस्तुओको पातालान्तरवासी दानव 
laqan भोग #@ ॥ ४७ ॥ हे द्विज ! फिर पांतालसेभी रमणीय waq व 
त. ह. वह चतुर्दिकसे सुमेरु पर्वतका आश्रयण करके अवस्थित हे॥४८॥ हे वित्र ! जिस 
sar पण्यकती गण सबैदा समस्त भोग्यवस्तुओंका भोग करते हैं, और जहांपर 
गनैनियां नित्येही नवयोवन सम्पन्न रहती Š ॥ ४९ ॥ वह भोगभूमी कहाती है, तपः 


फलके बदछेसे यह मिळती है, जो लोग qum ऐसा ती्थम देहत्याग किये हैं ॥५०॥ | 


के गमदीन वचन dede, पुत्रकलत्रादिसे रहितहो, अपने सुख, आयुष्य, ओर धनरा; 
रिका क्षयकरके परोपकार करते Š, वेही यहां भोगकरनेम समर्थ होतेहे ॥ ५३. ॥ 


qe RA अंतर स्थित अनेक द्वीप हैं, उनमें जंबूद्ीपके समान दूसरा , कोईभी AN 


क्म T ठपर नहीं है ॥ ५२ ॥। इस जंबूद्वीपे नवठो वर्षे हैं, उनमें भारतवर्ष सबसे उत्तम 
क्री. यह देवतोकोभी दुभ कमेभूभी कहलाता है ॥५३॥ दूसरे आठो वर्ष किंपुरुषादि 
मोसे प्रसिद्ध हैं, वे सब देवभोग्य हैं, उनमें स्वगेवासीगण स्वर्गे आकर भोग (कीडा) 
करते हैं ॥ ५४ ॥ इस भारतवषेका विस्तार नवसहक्न योजन हैं, यह जंबू द्वीपका 
री सस वर्ष सुमेरुपवेतके दक्षिणमागमं है ॥ ५५ ॥ इसमेमी हिमाळय और fem 
एक भध्यका देश परं पुण्यप्रद है उसमेभी गंगा और यमुनाके बीचकी अन्त- 


भूमि परम उत्कृष्ट है ॥ ५६ ॥ कुरुक्षेत्र समस्त क्षेत्रोमे अधिक है, उससेमी 
नेमिषारण्य उत्तम स्वगेका साधन d ५७ ॥ इस समस्त क्षितिमंडमे 
रण्य तथा अपर सकल तीथासे तीर्थराज विशिष्ट है ॥ ५८ ॥ वह स्वगे ` 
समस्त काम ( ना) ओंका दाता. महाक्षेत्र तीथराजही भयाग कहा 


qi 





$i ii 
| x R ॥ ५९ || पूव कालमे मैने समग्र याग ओर कामपूरण करनेसे का मंक, VT 
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"C TRI] तोलाथा हे द्विज !॥ ६० ॥ दक्षिणादिसे पुष्ट सब यागसि इसे भृष्ट ` | 
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(१०८ ) काशीसण्डभाषा । 


करसकता ॥६२॥ यद्यपि पापे बचानेवाळे अनेक तीर्थ, परन्तु संचित पृ 
नाशक इस प्रयागसे अधिक कोरमी नहींहे ॥ ६३ ॥ असंख्य eR, 
पापगण जो कि बत, दान, तप और जपादिकेद्वारा we नहीं Ri 
॥ ६४ ॥ वे सब, भयाग गमनोधत शुभ जन्मी नरके अंगो quie 
सहश थरथराके कांप उठतेहै ॥ ६५ ॥ पश्चात्‌ प्रयाग यात्राम इृदचित्त पु 
आधामाग चळा जाताहै, तो वे सब पाप उसके शरीरसे निकस i भागनेकेक्षि 
स्थान det ठगतेहैं।।६६॥।फिर तो भाग्यवश तीथेराजके दर्शन होतेही सकडपाई 
आप) ऐसे पराते हैं जैसे सूर्योदय होतेही अन्धकार शीघ्रतर भाग जाताहे ॥ ॥ 
सप्तधातुमय शरीरमे जोजो पाप हैं, बे सब केशांपर जा 35d हैं, मुंडन कराली a 
नहीं रहजाते ॥ ६८ ॥ इस प्रकारसे निष्पाप होकर जो सितासित तीथे ( w ए 
नाके संगम) wma करता है, वह जो जो कामना करे सभीको निरसन्देह ॥ ज 
॥ ६९ ॥ जो कोई सकाम स्नान करता. है वह उस पुण्यबलसे विपुछ WU; 
यथेच्छित पवित्र भोग, और स्वर्गको पाता है, एवं जो निष्काम नहाताहे, वह ü + 
प्राप्त करता है ॥ ७० ॥ अन्यकामनाओंको त्याग केवल मोक्षहीकी आगे 
जो स्नान करे वहभी कामदतीथे राजसे मोक्ष छाम करता. हे ॥७१॥ भारत 
राजको छोड दूसरे तीर्थे जो कोई कामना सिदिकी इच्छा करता है, ea 
रके कामना फलको नहीं पाता ॥ ७२॥ हे द्विज ! मैं सत्यलोक और Ta 
क्या अंतर है, यह नहीं जानता, क्योंकि प्रयागे जो शुभकर्म करने वाले SR! S 
सब मेरे सत्यछोकके निवासी हैं ॥ ७३ ॥ भूमंडळ पर तीथोमिलाषी मतु 
राज परयागसे भिन्न इतर किसी तीथेका सेवन नहीं करनाचाहिये ॥ ७४ ॥ से 
श्रेष्ठ ! राजा और इतर deed जितना अंतर है;-प्रयाग एवं तद्भिन्न तीर 
है यह एक दृष्टान्तमात्र कथन कियागया है ॥. ७५ ॥ जो कोई इस प्रयाग | 
किसी मकारसे प्राणत्याग करता है, उसे आत्मघातका दोष नहीं होता ओर f : 
फलांकोभी पाताहे ॥ ei जिस भाग्यवानकी अस्थि ( हाड ) प्रयागे | 

' रहजातीहे। वह i दुःखका छेश नहीं पाता ॥ ७७ ॥ जिसे 4 

` TS पायशित करनेकी इच्छा हे, उसे निस्सन्देह ata आज्ञानुसतर 1. 
की त शत tec fln बात ec a 
. SU इच्छा होवे, वह भूतळमे सर्वोत्तम सितासित तीथेहीकी सेवा RU 
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"7 पूवोड्‌-अ०२२. — ^. (१५९) 
ei तीर्थेश्वर प्रयागसेभी अधिक काशीमे शरीर त्याग GER 


अनायासही मुक्ति मिळजाती है ॥ ८० ॥ अतएव cp क्षेत्र प्रयागसेभी 
| सरमय हैं, क्योंकि वहांपर साक्षात n स्वयं वर्तमान हैं॥ ८१ ॥ RAT- 





" qc अविमुक्त क्षेत्र यद्यपि बल्लॉड्के अन्तर पर वह पंचक्रोश प्रमाण नझ्ांडके मध्य- 
भि दती नहीं होता ॥ ८३ ॥ भल्यकाठमे ज्यों ज्या एकाणेवका जल बढता जाता, 
बह तय या उस को ऊपर उठते हो ॥ <४ ॥ हे दिज ! यह क्षेत्र शिवके 
॥ ॥ Parera भागपर अंतरिक्षमे संरिथत है, पृथिवीपर नही, मूढबुदधििण इसे नहीं देख 
दे सरकते ॥ ८% ॥ इस RARE आश्रमम नित्यही सत्ययुगे, सपेदेव महापव है, 
(एवं यहांपर ग्रहोंके उदय और अस्तहोनेका दोष ( कभी ) नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
ह जहांपर भगवान्‌ विश्वनाथकी स्थितिहै, वहां सदैव सोम्यायन और महोदयपवे तथा 

m ime विराजमान रहताहै ॥ ८७ ॥ ed जैसे सहस्नशः पुरियां हैं, हे विप्र! 
Ñ à काशीकोमी वैसीही नहीं मानना चाहिये, यह तो एक लोकोत्तर नगरीहे ॥ ८८ ॥ 
आशे भैने तो चौदहों भुवनोकी सृष्टि कीहै, परन्तु हे विभेन्द्र ! इस पुरीके निर्माण कतो स्वये 










तव प्रभु विशेशवरही हैं ॥ ८९ ॥ पूरवेकालम यमराजने बहुतसमयतक अतिदुष्कर तपस्या ` 


ह निकर, केवळ वाराणसीपुरीको छोड त्रैलोक्यका आधिपत्य पायाथा ॥ ९० ॥ चित्र- 
र ॥ गुप्तमी, समस्त चराचरके कर्मोंको गोचर करते हैं, पर काशीवासियांके रूतकमको नहीं 
हो| जानसकते ॥ ९१ U महादेवके गणोद्वारा परिरक्षित काशीपुरीमे कहीभी यमदू्तोके 
तो| भवेराका कमी अधिकार नही, हे द्विजोत्तम ! ॥ ९२ ॥ काशीमे देहत्यागियोके 
॥ ह नियन्ता स्वयं विश्वेश्वर हैं, और वहांपरभी पापकतीओोंके शासक काठ मेरै ॥५३॥ 


| अतएव बहांपर कभी पाप नहीं करना चाहिये क्योंकि केवळ waar तो दारुण _ 


pr ER पर समस्त नरकोंसे दुःसह रुद्रपिशाचलभी प्राप्त होताहै। ओह! ॥ ९४ ॥ 
j (| शवक ) अन्यतर सुख पूर्वक करणीयहै ॥९५॥ प्राणी कामातुर हेनेपरभी एक माताको 
बह पाहे, Sha पापी होनेपरभी मोक्षाथीको अकेली काशी तो सर्वथा वराय देनीचाहिये 






ji mr रखताहो, उसे कभी काशीका सेवन करना उचित TIR, क्योंकि कहां तो 
TL Ri काशी और कहाँ नरकसम ह s नर) ॥ ९७ ॥ जो लोग दानकेद्ारा | 
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| षवत अविमुक्त महाक्षेत्रसे अधिक रम्य बांड मंडलमे कहीभी कुछ नहीं है ॥ ८२॥ | 


र दी कतव्य है,'--यदि ऐसीही बुद्धिहै। तो इतनी बडी प्रथिवी पढे) (काशीकों ` 


(वित ॥९६ ॥ जिसे दूसरेकी निन्दाकरनेका अभ्यास पड़गया Š, और जो ft गमनकी ` 


















( १६० ) '  काशीखण्डभाषां। 


यहां धनादि उपाजेन किया चाहते हैं, अथवां कपटकरके परायेकां CH. 
चाहते Š ऐसे मनुष्योंको काशीका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ९८ E 

त्यही परपीडाकर कर्षको त्याग देवे, यदि वही करना. है तो, वैसे wna 
काशीवास करनेका क्या प्रयोजन है ! ॥ ९९ ॥ जो लोग eel 
त्यागकर दूसरे देवतोर्म भक्तिभाव रखतेहों उन्हें कर्मी पिनाकपाणिकी राजधा, 

रहनाचाहिये ॥ १०० ॥ हे विप्र ! लोग अर्थकी सिदि चाइनेवाछे ài 
कामाथी हों, उन्हे इस अविमुक्तकी सेवा नहीं करनी चाहिये क्यों कि यह q l 
हे ॥ १ ॥ जो लोग महादेवके निन्दक वा वेदकी निन्दामे तप्तर हें, ३ 
वैदिक आचारके विरुद चलतेहों, उन सबको वाराणसीका. सेवन करना उचित) ` 
हे ॥२॥ जो Sm quee हैं, परायेकी ईष्यों ( डाह k: 









एवं दूसरोको सन्ताप देते हैं, उनकी सिद्धि काशीमें नहीं होती ॥ ३॥ Qi. 
द्विगण, चित्तसेभी काशीकी बडाई नहीं करते, उन zd चित्तोकी मोक्षवातीमी i. 
है॥ ४ ॥ भूतलपर विना ज्ञानके कहौंभी मोक्ष नहीं है, वह ज्ञान चाना 
वतांसेंभी नहीं.मिल सकता ॥ ५ ॥ न श्रद्धासहित. उत्तम देश और FN ह 
पूवक सत्यात्रोम प्रतिपादित तुलापुरुष प्रमृति दानोंसे ॥ ६ ॥ न mü 
media नियमोसे, न पूजादिकसे, न शरीर शोषक उग्रतपस्याओसे, हे B. 
॥ ७ ॥ नं गुरुके प्रतिपादित महामंत्रोके जपसे, न यथोक्त स्वाध्यागोते १ 
अगनशुश्रूषणसे, ॥ < ॥ न गुरुलोगोकी सेवासे, न ( पितरोंके ) mri न Wa 
पूजनसे, न अनेक तीथयात्राओहींसे, वह ज्ञान प्राप्त होसकताहै॥ ९॥ बिना वो! 
के ज्ञान कभी होताही नहीं है,ओर वह योग तत्तार्थ शीलनहसे प्राप्त होताहै वह (र 
केवळ गुरूपदिष्ट मार्गे एवे सवदा अभ्यास वशसे लाभ किया जा सकताहे ॥ 11 





E sweet सुदूर श्रवण प्रभृति बहुतसे विश्न पडजाते हैं, इसी कारणसे ( प्रायः ) W 
= जन्म योगके द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति नहीँ संघटित होती ॥ ११ ॥ हे gm! 
E इत्यादिके और विनाही योगे, काशीमे तो एकही जन्ममे ( आशी 
. मुक्ति प्राप्त होजातीहे ॥ १२ ॥ हे दिजोत्तम ! शुदबुद्धिसि तुमने काशीम ते 
` , ` आन कियाहे, उसका परिणाम बहुतही उत्कृष्ट है ॥ १३ ॥ उन दोतों ६ 
`` Rer gas योही कहकर महादेव विस ( चुप ) होगये. और कह म 
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Jiao २३. (१६१) 
तीरथराज प्रयागहै, यथपि सब कुछ देत । | 
मैं काशी सम नहिं कहूं, उत्तम मुक्ति निकेत ॥ १॥ 


इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्ड पूवाद भाषायां तार्थमाहाल्यवणेन 
नाम द्वारविशतितमाध्यायः ॥ २२ ॥ 








`. जयोविंश अध्याय 


an 


विष्णुका अभिषेकोत्सव | 


| शिवशर्मा बोला-हे सत्यलोकस्वामिन्‌ ! सर्वे्राणिप्रपितामह ! GQ 1 में कुछ 
" करनेकी इच्छा करताहूं, पर भयवश नहीं कहते बनता ॥ १ ॥ बहाने 
कहा-हे विम ! जो तुम पूछा चाहतेहो, तुम्हारे मनोगत उस भावको मैने समझ 


d lar, तुम निर्वाणके विषयमे पूछना चाहतेहो, सो येही दोनों गण तुमसे कहेंगे ॥२॥ 


Ti M दोनों विष्णुगणोंकों यहॉपर कुछभी अगोचर नहींहै, बह्ाण्डमंडलम जो कुछ है 
दोनोही भलीमॉतिसे जानते हैं ॥ ३ ॥ बल्लाने यह कहकर उन भगवानके 
दिकोंका सत्कार किया ओर q सबभी ठोककतो बह्लाको प्रणाम कर हृष्टान्तःकरण 
र्गो हो प्रस्थित हुए॥ ४॥ फिर अपने विमानपर चढ वे वैकुंठकी ओर चले, गमनकाढमें शिक" 
रामाने वहांपर फिर उन दोनों गणासे प्रश्न किया॥ ५॥ शिवशमी बोला-हमलछोग कितनी दूर 
h (Ñ !और अभी कितनी दूर हमलोगोंको चलनाहे ! हे भड ! आपलोगोसे औरभी एक | 
बातकी जिज्ञासा करताहं, प्रीतिपूर्वक उसेभी कहिये U ६ ॥ कांची, अवंती, वारवती, | 
E 
x 

















) 


काशी, अयोध्या, मायापुरी और मथुरा, ये सातोंही पाँ मुक्तिदायिनी Š ॥ ७ ॥ 
(RRA अन्य छहों पारयोको छोड काशीहीमं माक्तिको fase प्रतिष्ठित Te 
1*.| क्या अभीभी मेरी मुक्ति नहीं हुई ! ॥ < ॥ आपलोग प्रसलतापूवक इन सब 
$) (पतोका यथार्थ उत्तर मेरे आगे कहे, दोनों गणोंने Gan यह बात सुनकर 
VET पर कहा ॥ ९ ॥ दोनोगण बोले-हेअनघ ! तुमने जो प्रश्न किया, उसका ठीक 
( यथार्थं ) उतर देते हैं, हमलोगोको विष्णुके प्रसादसे भूत भविष्य और वर्तमान 
| 39 ज्ञात हैं ॥ १० H हेविप्र ! चन्द्र और सूर्यके किरण ज 
HOI पहुँचाते हैं वहांतक समुद्रपर्वत और वर्नोसहित x - 

मर 31 ॥ और उसके ऊपर आकाश मंडठभी वेस T त हे 


J 
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(१६२) EN । 


wd नियुत योजनपर ऊंचे et Y ॥ १२ ॥ सूर्यके निकटसे टक्षयाजक 
चन्द्रमा दिखलाई पडते हैं, और चन्द्रस एक लक्ष योजन ऊचे पर जमा 


शोभित है ॥ १३ ॥ वहांसे दोलाख योजनके अनंतर बुधं, बुधसेभी 


~ 


योजनपर शुक्र, और फिर शुक्रे दो लाख योजन ऊपर मंगल ERT j 
मंगलसे बीसलाखके दूरीपरहे, ओर बृहस्पतिसे दोलाख योजनको उचाईपर के | 
॥ १७ ॥ शनिसे एकलक्षके उध्वे ques है, और सर्मर्षियोस पिर ए 
व fud ॥ १६ ॥ धरणीमंडलम जो कुछ पेरोसे चलने योग्य समुद्र, à 
और कानन सहित स्थानहैं वह सब भूलोक नामसे विख्यातहै ॥ १७ quu 
— "लेकर सू्यैपथेन्त भुव्लोक, और सू्येसे श्ुवतक स्वळॉक कहाजाताहे (38 
॥ १८ ॥ भूमिसे एककोटि योजनके उपार महर्लोकहे, और शि - 
ww दोकोटि योजनपर जनलोकको जनलोगोंने कहाहै ॥ १९ ॥ üa 
कोटि योजन प्रमाणपर तंपछोकहै और आठकोटि योजनके ऊपर सत्यलोक है॥ 
और सत्यठोकसे परे वैकुण्ठलोक है, जो प्रथिवीसे सोलह कोटि योजन प्रमा 
WR ॥ २१ Ú .जहँपर सबके अभयदाता साक्षात्‌ कमलापति विराज] ३ 
RA सोलहगुने उंचाईपर महादेवका स्थान केलास अवस्थित है ॥ २२॥ 
केलासपर सवेस्वरूप सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शिव पार्वती, गणेश, स्वामिकातिक, नी प 
सहित. निवास करतेहें ॥ २३ ॥ यह दृश्यमान समस्त प्रपंच उनका खेळाशी : 
अपनी लीलासे मूर्ति धारण करते हैं, वेही विश्वेश्वर नामे प्रसिद्धै ओर स 
न्हींका आज्ञाकारी हे ॥ २४.॥ वही सब किसीके शास्ताहैं, उनका शि 
नहीं है, वह स्वये भूतोकी सृष्टि पालन और प्रलय करते हैं ॥ २५ ॥ अके 
स्न हैं, उनकी चेश स्वेच्छाधीन रहती है, उनका प्रवतेक और निव: 
नहीं है ॥ २६ ॥ जो वेदविहित अमृते और समते परब्र है, वह बही |. 
. सवेव्यापी, सनातन नित्य, सत्यस्वरूप और द्वेतरहितहै वहभी बेही हैं ॥ ' ; 
वही महदादि कारणोसे जो प्रधानहैं, वे उससेभी RX, जिसे समस्त M 


OE 
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m di 
















BESSER न तो सब वेद, न विष्णु, न na | 
` . जानने असमर्थ होकर जहाँसे वाणी मनके सहित छौट पडती है ॥ २१ ६ 
> p परंज्योति, सवोन्तःकरणनिवासी, योगिगणगम्य, SÉ S 


ही गोचर होते हें जो अनेक रूप duo eu 
MR एकही गोचर होते É ॥ ३० ॥ जो अनेक रूप होकरर्भ i 
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पूर्वार्द-अ० २३ | - ( १६३ ) 


भी किसीके गोचर नहीं, स्वयं अनन्त होनेपर औरोके अन्तक मूर्ति 
ज्ञता होकरभी कमेवजित हैं ॥ ३१ ॥ उनका इशवरूप ऐसा है-खंडचन्द्र 
| La तमालके तुल्य श्यामळ गळ, कंपालम तृतीय छोचन विस्फुरित ॥ ३२ ॥ 
शै adi वामापेभाग नारीरुपसे शोभित, शेषभगवान्‌ उनके अंगद (विजायठ-भुजबंध), 
त के सत्संगसे संदेव निर्षोत जटातर ॥ ३३॥ स्वङ्ग अनंग भर्मसमूहसे 
तोज्ज्वळ,विचित्रगात्र महाव्याल भूषणांसे विभूषित।। ३४।।महावृषभरथगामी, अजः 
गे ( पिनाक ) नामक धनुधोरी, गजासुरके चमका ओढना ( दुपट्टा ) ओढे, पंचमुख, 
॥ पय ॥ ३५ ॥ ARIA, महाबल प्रमथगणसे वेष्टित शरणागतोंके Taqi 
RÀ E मोक्षदाता, मनोरथपथातीत वरभदान परायण ( सदा विराजमान ) हैं 
३६॥ भो द्विज ! Term EU, रूपातीत, उस इश्वरका सगुण और AAN रुद्ररूप 
यि क हो रहाहे ॥ ३७ ॥ निराकार होनेपरभी साकार वेही शिव मुक्ति 
t भुक्तिकेभी aR, शिवसे पृथक अन्य कोईभी मोक्षदाता नहीं हे H 3c ॥ 
प निगुण ईशवरने जेसे इस दृश्य अदृश्य चराचर विश्वको पावेतीपति ( सगुण ईश्वर ) 
! अधीन FaR ॥ ३९ U वैसेही उमापति भगवान्‌ इस समस्त जगतको विष्णु- 
A1 आधीन कर, हे विभ ! आप स्वच्छन्द ळीलासे कीडा करते रहते ॥ ४० di 
नवमी AR, तेसही विष्णुहे, और जसे विष्णु हैं वैसेही f, शिव-विष्णुमें तनिक ——— 
वा| मेद नहीं हे ॥ ४१ ॥ पुराकाठमे महादेवने बह्मादिक समस्त देवतागणोंको ओ — 
WS उरग, सिद्ध, गन्धव, चारणप्रभृतिको बुलाकर ॥ ४२ ॥ अपने : 
TIRT समान सुन्दर सिंहासन बनवाय उसपर विष्णकों बेठाय, मनोहर, ॥9३॥ 
egi C, कोटि शलाका ( RA) युक्त, विश्वकर्माद्वारा निर्मित, पांडुखर्ण, रत्नमय 
त (समन्वित, बडी बडी मोतियोंकी ठटकतीहुई झालरोंसे शोभित ॥ ४४ ॥ ऊपरके 
ही |" विचित्र कलशसे विराजमान, सहस्र्‍योजन विस्तृत, सवेरत्नमय, Wi 
LEM पट्पूत्रमय चामरोसे पारिष्ङत, छत्रका निमीण कराय; राज्याभिषेक योग्य . 
पादि इव्याके द्वारा युक्त ॥ ४६ ॥ पंचकुम्मत्थित, सरसो अक्षत और दु्वोमि 
पक्ष तीथके eR तथा स्वयं उपस्थित € वेद ) wed! ४७ ॥ देवता, | 
। पिद, और नागोकी सोलह सोलह मंगलहस्ता कन्याओंको ठाकर। ४८ वीणा- + _ 
' ऐस, भेरी, डमरु, डिंडिम, ( दुग्गी ) wis, आनक lid बताऊ आदि. | 
! एवं ठलित गान ॥ ४९ ॥ और वेदके महाध्वनिसे आ 
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. RRE पावे ॥ ६८ ॥ यज्ञ, उत्सव, विवाह, सब मेगी 








(१६४ ) काशीखण्डभाषा । 


पूण होजानेपर, ताराबल एवं WAYS समन्वित शुभ AC qi | 
आबद्मुकुट, रमणीय “(वेश -) कत कौतुकमंगल, Rel: . 
षी संयुक्त ॥ ५३ ॥ विष्णुदेवको sw मेडपपर स्वप. अगि 
अनन्य भोग्य योग्य अपना समस्त Wed देदेया ॥ SŠ ॥ अर्त | 
रमथोके साथ शाईपाणिकी स्तुति की और ठोकतो ST यह DU 
यह विष्णु मेरेभी वन्दनीय Š, तुम इनको प्रणाम करो! रुद्रने ऐसा कहकर ग 
प्रणाम किया ॥ ५४ ॥ तब तो समस्त गणेश्वर, TN, देवतागण, सनकारि। 
बन्द, सिद्ध देवषि समूह ॥ ५५ ॥ विद्याधर, गन्धे, यक्ष, रक्ष, अप्सरोगा 
चारण, शेष, वासुकि, तक्षक प्रमृति नाग, HOM ॥ पक्षिगण, एवं fis 
स्थावर, जंगम, “जयजय? और “नमोरत्‌ नमोस्तु” कहने लगे ॥ १७ ः 
परम प्रकाशक महादेवने उसबेछा देवतोंकी सभामे इन रम्य महाशब्दोसे विह 
की ॥ ५८ ॥ तुम्ही सव sl कती पालयिता, और संहतो हो, ओर grim 
जगतके पूजनीय एवं जगदीश्वर हो ॥ ५९ ॥ तुम्ही धम अर्थ कामके S 
अन्यायेकारियोके शास्ता हो, एवं संग्राममे तो तुम मेरेभी अजेय होगे || 
उत्तम इच्छाशक्ति; क्रियाशक्ति, ओर ज्ञानशक्ति, हे विष्णो ! मेरेद्वारा प्रापि शी 
शक्तियोंको महण करो ॥ ६१ ॥ हरे ! जो तुमार द्वेष्टा होंगे उनका मे Wl 
अवश्यही शासन करूंगा, और तुम्हारे भक्तोको में उत्तम मोक्ष दूंगा ॥ ९३ $ 
सुरोंसें दृष्पारेहाय इस मायाकोमी छो, जिसके मोह पाशमें बंधकर विश 977 
जानसकेगा ॥ ६३ ॥ मेरे वाम बाहु तुम हो, और दक्षिण बाहु यह ताह 
तुम इस अह्ाकेभी पालक एवं जनक होगे ॥ ६४ ॥ इस प्रकारसे स्वप ह. 
ण्ठका ऐश्वय्ये देकर केलासपर स्वेच्छानुरूप प्रमथगणके साथ उमापति p 
SPIELE हैं ॥ ६५॥ तर्भासे शाङ्गधन्वा, गदाधर, दानवॉके अ ‡ 
देव, अखिल त्रैलोक्य ( राज्य.) का शासन कररहे Š ú ६६ ॥ हे कि हे 
तुमसे समग्र लोकोकी पारिश्थिति वर्णन की, अब तुम्हारे मुक्तिके कार १ 
॥ ६७ ॥ जो कोई इसे उत्कृष्ट उपार्पानको मनळगाकर सुने, वह रत ; y 
ककी वेला, देवस्थापन कमे ॥६९॥ सवोधिकार दान, और नये ग्रहक १ ।( 
उन कार्यके fasi सयत्न इसे पढे ।। ७० ॥ “इसके wed अपुत्र $ | 
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प्वोर्ड-अ० २४. (१६५) ' 


रमी: नीरोग, और बद बन्धनसे मुक्त होजाता है॥७१।अतएव मंगलार्थीजन 

सदा इसे जपे, यह आख्यान अमंगळ शमन ओर हरिहरका प्याराहै॥७२॥ 
हर हरिको प्रतिनिधि कियो, दीन्हहु सब कुछ काज । | 

| आप रमत स्वछन्द है, उमासहितं महाराज || १ ॥ 

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीरण्ड पवाद भाषायां विष्णुअभिषेकोत्सववणेनं 











| नाम त्रयोविशतितमोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
ül z 

lm: चतुविश अध्याय । 

| शिवशमाका परमपदलाभ । 


| दोनों विष्णुदृतांने कहा-शिवशमंन्‌ ! हम दोनोही तुम्हारे भावी सुळतके फछको 
"ie हं, श्रवण करो, तुम इस वेकुण्ठछोकर्म बहुतेरे भोगोंको भोगकर ॥ १ ॥ 
qms पूण एकव पर्थ्येन्त अप्सरागणके साथ रमणकरतेहुए-उत्तम तीर्थमरणसे प्राप्त 
दायके अवशिष्ट भागके द्वारा फिरमी ॥ २ ॥ नन्दिवर्धन नगरमे राजा होंगे । और 
[d 3 बलवाहनादिसे समृद्ध ॥ ३॥ हृष्टपृष्टशरीर-मुन्दर सुवणभूषणधारी, नित्यही. 
त ies अनुष्ठाता, पण्डितगणसे परिपूण॥ ४॥ सदैव सस्य, सम्पन्न उपजाऊ 
š WR हरेभरे सुदेश, उत्तम प्रजागणसे युक्त सुस्थ, सुतृणपूण, बहुगोधन॥ ५ ॥ 
३९ IE देवमन्दिरांकी मालाओसे विराजमान राज्यको पाओगे । जिस राज्यम समस्त | 
यज्ञके स्तभोसे युक्त और बडी धनसंपत्तिसे शोभित रहेंगे ॥ ६ ॥ जहाँ कत्रिम : 
हन ( बगीचा ) सुन्दर पुष्पासे भषित; और सदा फलप्रद ( फलिन्द ) gu | 
गायमान होगे एवं जहाँकी भूमि कमलिनी संयुत सरोवरोसे अलंकत होगी ॥७॥ . 
x A की नदियाँ ( सदंमा ) स्वच्छ और स्वादुजलसे पूर्ण रहेंगी, पर कहीभी अधिक 

















[ मा 

तकह देभसे युक्त न होगा, जहाँपर वेशही कुलीन होंगे; अन्यायोपाजित धन पृथि- 

र ॥ टीन ( गडे ) न रहेंगे ॥ e ॥ जहां नारियोमें mq ( एकहाव ) होगा प्र * 
(PUT विशेष भ्रम नहीं होगा । जहाँकी नदियाँही टेही चलेगी, पर अजागण नहीं 


m hu जहांके कृष्णपक्षकी रातेंही तमोयुक्त होंगी, न कि वहाँके मनुष्य तामस | 
ह! और जहांकी ख्वियांही रजस्वला होगी, पर धार्मिक नर रजोगुणी (कभी) c _ 
aud १० ॥ जहांके लोगोंका मन धनाके द्वारा अनंध ( अंधा नहीं ) होगा, D 
M NW ( भात ) के सहित होगा । जहां रथही अनय ( ठोहसे रहित-सुवणौदि 
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` (बाण ) मगे, पर अन्यत्र मार्गण (fupe) नहीं रहेंगे, और र], 





(१६६ ) | काशीखण्डभाषा । 


रचित ) होगा, न कि राजपुरुष अन्यायी होगे ॥ ११ ॥ 
कुदार Xe ( dep) और छाता इत्यादिमे दंड ( ) wi 
क्रोध अथवा अपराधके कारण अन्यत्र कहीं भी न पायाजावेगा । | रा 
जिसमें जुआडियोकेही स्थानमें परिदेवन ( क्रीडा-खेलवाड ) होगा, ति. 
कहींभी प्रताप ( वतझड ) न. होगा, जहाँ जुआडियोहीके हाथमे qm (UT 
दिखलाई पडेगा दूसरोके wed पाश ( फांस-रज्जु ) न रहेंगे ॥ १३ |: है 
जठाँदीमें जडता, अन्य किसीम मूखेता नहीं, E कटिस्थलही दुबेह| à 
क्षीण ) होंगे और कोई दुबेळ नहींरहेगा, और नारियोकीही छाती wd 
wv w AN Ñ 
मनुष्य कठोरहृदय न रहेंगे ॥ १४ ॥ जहाँ ओषधहीम कुष्ट (कुट्ट ) पायाशी क 
मनुष्या कुष्ठरोग (कोढा ) न रहेगा, जिसमें रत्नोहींमे वेध ( छेद ) होगा, पवि 
में वेध ( ताडन ).न होगा, मूर्तियोंके erai शूळ ( त्रिशूल ) रहेगा पर q 
शूलरोग न होगा ॥ १५ ॥ जहाँ. सातिकभावहीसे कंप होगा, नकि 
क्िसीको केपहो, एवं काम जनितही संताप होगा नाकि धनादिकका Sq शक 
asap ( अभाव ) होगी नाकि अन्य. किसी वस्तुकी . हो-ऐसा होगा | |॥ 
जहां सदैव पापमय वरतुहीकी दुर्लभता होगी नकि पुण्यमय वस्तुकी, हि 
` ( पागल-मस्त ) होंगे नकि मनुष्य, जलाशयोमेही तरंगोंका युद्ध होगा तह 
॥ १७ ॥ हस्तियोंकीही दान ( मदजळ) हानि होंगी नाकि sm १. 
( दानका बंदहोना ) होगी, IANA कंटकहोंगे मनुष्य कंटक ( दुःखप्रर) १ 
मनुष्योहीम विहार. होगा, पर किसीका वक्षस्थळ हारसे रहित न ul 
बाणोंहीमे गुणविश्ठेष ( डोरीसे छुटना ) होगा. dui quier RD 
हहबंधनपुस्तकाहीकां होगा नकि मनुष्योका, जहां पाशुपत ( शैव ) Taal 
र्नेहू( ममता ) का त्याग होगा नकि निवासीजनोमे स्नेह ( दया ) का". 
॥ १९ ॥ जहांपर संन्यासियाहीकी दंडवातो होगी, अन्यको नही, पुष | 
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पूर्वार्द-अ ० २४. ( १६७) 


| राज्यशासन करने पर लावण्यवती रमणीय दशसहस्त रमणियाँ तुम्हारी 
| नी ef और तीनसी राजकुमार उत्तन्न होंगे । तुम प्रचण्ड परपुरञ्जय वृद्धकाल 
(नमसे प्रसिद्ध होंगे ॥ RR ॥ २३ ॥ २४॥ तुम अनेक समरोकें विजेता, भिक्षुकोकी 
la तृप्ति करनेवाले, बहुत गुणासे पारपूण, पूर्णचन्द्र समान द्युतिमान्‌ ॥ २५॥ निरंतर 
अवभथ ( यज्ञान्वखान ) से PT, प्रजापालनमें परमसंपन्न, राजोंमें सर्वोत्तम, और 
(| नश ( खजान ) के द्वारा बराह्मणगणके प्रीतिकतो ॥ २६ ॥ एवं निराल्स्य 
y होकर गोविन्दके पादारविन्दको हृदय ध्यान करतेहुए रातदिन वांसुदेवहीके 
Rš 


कथालापमे व्यतीत करने लगोगे ॥ २७ ॥ हे द्विज ! तम्हारेही भाग्यवश 
से किसीसमयपर काशीक्षेत्रसे आयेहुए कुछ एक यात्री राजसभाम तुमको 
॥ पविराजित देख अनेक आशीवाद देतेहुए इसम्रकारसे कहेंगे, हे राजशादळ | 
पर शजिससे तुम उसवेळा बडे आनन्दित होगे ॥ २८ ॥ २९ ॥ समस्त जगतोंके गुरु 
के ककाशीनाथ श्रीमान्‌ विश्वेश्वर देव तुम्हारी कुमतिको दूर करं ॥ ३० -॥ जो स्मरणमा- 
हे, तरमेभी मुक्तिसंपत्ति दान करते हैं वेही काशीनाथ तुमको AAS ज्ञानका उपदेश करें 
॥॥॥ ३१ ॥ जिस पुण्यबलसे तुमने इस अकंटक बहुत बडे राज्यको प्राप्त किया है 
द्धिए उसी पुण्यके शेषभागद्वारा तुम्हारी बुद्धि बिश्वनाथमें अर्पित होवे ॥ ३२ ॥ निस्त 
| निविश्‍वनाथके प्रसादसे आयुष्य, पुत्र, वर, अंगना, समृद्धियाँ, स्वगे, एवं मोक्षभी सुलभ है, 
विश्वेश्वर ( तुमपर ) प्रसन्न होवे ॥ ३३ ॥ जिनके केवळ नाम सुनतेही महापा- 
Jer विनाश होजातांहे, वेही विखेश्वर तुम्हारे हृदयमें वास करें ॥ ३४ ॥ इस 
गा ॥झाशीबोदके परंपराको सुन, तुम वृद्धकाळ uq saq रोमांचितशरीर होकर उस घडी 
छेद {र वृततान्तको स्मरण करोगे ॥ ३५ ॥ फिर आकारको छिपा, उन सबको बहुतसा 
quU देकर सुमुहतम पुत्रको राज्य समर्पण कर ॥ ३६ ॥ राज्ञी अंनंगठेखाके सहित | 
q RSU जावोगे, ( वहां ) अनेक दानाको दे याचकजनांको सन्तुष्ट कर ॥ ३७॥ 
| गे नामसे प्रसिद्ध मुक्तिदाता शिवळिंगकी स्थापना कर उसपर बहुतही ऊंचा शिवा- ˆ 
पि बनवाय उसके आगे उत्तम कूप रचना कराय ।॥ ३८ ॥ विधिवत्‌ बहापर FAT- 
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| (१६८) ` काशीखण्डभाषा । 


वह अतीव जाणिरारीर, पिगलजगजूटसे शोमित, तपस्वी, उन्नत मूर्तिधासी 
समान ठोगोंके मनकी दाका आस्पद ॥ ४२ ॥ STT शारीरयष्टिके भाषे. 
छडीपर रखेहुए, शिवमन्दिरके -भीतरसे निकल बाहर E आय | 
तम्हारे समीपे बैठ इस कमसे पूछने ठगेगा; तुम कोनहो | यहांपर क्यो | 
( तुम्हारे ऐसा ) यह दूसरा और कोने ! 99 ॥ यह शिवालय 
वायाहै यदि जानतेहों तो बतळाओ इस छिंगका क्या नामहे ! प्रायः qaq 
S नहीं जानसका ॥ ४५ ॥ तब उस वृद्धतपस्वीके इसप्रकारसे YER qa 
कि में वृद्धकाठ नामक ॥ ४६ ॥ दक्षिणदेशका राजाह, इस अपनी सही 
साथ यहाँ आयाहूं, और इसी लिगका ध्यान करता रहताहू, REMI I 
करता ॥ ४७ ॥ हे जटिल ! इस शिवाळयके बनवानेवाळे स्वयं महादव Ñ 
रुपसे में इस ठिंगका निश्चित नाम नहीं जानता ॥ ४८ ॥ वह जटाधारी छे 
ऐसा वचन सुनकर कहेगा, कि “तुमने एक बात ठीक कहा जो लेगका नाग 
ते” ॥ ४९-॥ मैं तुमको नित्यही ( यहां ) स्थिरूपसे बैठे देखतां म: 
(संभव है क्रि) तुमने यह सुना होगा कि, यह शिवाय किससे बनवायाहे | 
यदि ठीक ठीक जानते हो तो मेरे सन्मुख उसे कहो” उस तपस्वीकी यह बात ह 
तुम फिर. कहोंगे ॥ ५१ ॥ “क्या मैं झूठ कहताहू ! कि कतो और कारगर] ' 
देवही ES अथवा हे विमो ! तपस्विन्‌ ! इस चिन्तासे मुझे कौन प्रयोजन १ 
॥ ५२ ॥ इसप्रकार कहकर तुम्हारे चुप होजानेपर वह वृद्धतापस Ñ 
“बहुत प्यासाहूं मुझे पानी लाकर शीघही दो” ॥ ५३ ú उसके ऐसी मरी 
नेपर तुम कूपसे जल लाकर उस वृद्ध तपस्वीको पिळाओगे(बस)वह qaq 199 st! 
` के पीनेसे पूर्णिमाके चन्द्रमा प्रभासंपन्न सुन्दररूप तरुण हो जावेगा, जैसे केचुटीक “| 
पर सपे फिर नवीन होजाताहे ॥ Wa U तब तुम आश्रयेमं आकर उससे पिर (| 

` कि-“भगवन्‌ ! यह कौनसाः प्रभावहै ! जिसकेद्वारा आप फिर ॥ ५६ ॥ 
बुढोतीको छोड संप्रति नब जवान होकर शोभायमान DNE !. हे WD 
आपको अवकाश हो तो कहिये ॥ ५७ ॥ तपोधन बोलेंगे हे महामति / 
E. “वृद्धकाल ! में तुमकां जानताहू, और तुम्हारी इस पतिव्रता पलीको 
E EN ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! यह इस जन्मके पूर्व gg नामक XU. 
s: 'सुमुखी कन्या थी ॥ ५९ ॥ 3d इसे महात्मा Gub U| 
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: पूर्वार्द-अ० २४. (१६५९ ) 

| ES 

| दान करदिया, फिर वह "gs योवन विना भाप्तहुएही काठके वश होगया॥ ६०॥ | 

को = saa de (वत) का पालन करतीहुई अवंतीपुरीमे मरगयी, उसी पुण्यसे qme 

: राजाकी बेटी हुई ॥। & ॥ राजन्‌ ( अब ) इस पातिवताका तुमने विवाह किया और 

है| यह तुम्हारे साथ यहाँ आकर उत्तम मुक्तिको पावेगी ॥ ६२ ॥ हे s IE 

Ñi अवंतिका; मथुरा, दारवती, कांची, अथवा मायापुरी ( हरद्वार ) में ॥ ६३ ॥ जो 

n पातकी लोग यथाकाल मरजातेहे, वे सब स्वगेसे हो आकर यहां काशीम मोक्का | 

1" होतेहे ॥ ६४ ॥ हे तपते ! मैं तुमको ( भलेही ) जानताहूं, तुम पूर्व जन्मे 

M. मथुराके निवासी शिवशमो नामक बाझण थे, तुम हरद्वार ( मायापुरी ) में मृत्युको 

पैन प्राप्त हुए ॥ ६५ ॥ उसी पृण्यबलसे वैकुंठ प्राप्त हो, मनोरम भोगोंकी भोगकर फिर 

A उसी पुण्यके शेषांशसे नन्दिव्धनके राजा हुए ॥ ६६ ॥ हे वृद्धकाळ महिपाल ! 

' उसी सुरुतसे इस मोक्ष क्षेत्र काशीमे प्राप्तुए और उत्तममुक्तिकों प्राप्त करोगे ॥६७॥ 

Ti हे राजेन्द्र! और फिर यह सुनो, जोकि तुमने यह कहां कि-“इस शिवालयके बनाने 

i x और बनवानेवाले महादेवहें' सो बहुतही ठीकहै।६८॥कभीभी जो कुछ पुण्यकमे करे उसे 

| किसीसे नहींकहनाचाहिये,क्योकि' मैंने किया ऐसा कहतेही उसीक्षणमे पुण्यकाक्षय होणा. 

त मुह ताहे ॥ ६९ | अतएव बडे प्रयलसे पुण्यको धनके निधिकी नांर छिपायेही रहा: चाहिये; 

ता | क्योंकि,कहदेनेसे पुण्य भस्ममें dizi आहुतिके सहश व्यर्थ होजाता है।७०॥हें अनघ! 

न | निश्वयरूपसे तुमने विश्वनाथहीके द्वारा पोरेत ओर रुतकृत्य होकर इस शिवमंदिरका 

र हैनिमोण कराया है, यह मैं ( भले ) जानताह N ७१ ॥ हे महीपते ! यह समझलो 

तकि, यह वृद्धकालेश्वर नामक अनादिसिद्ध लिंग है, परन्तु तुम इसके केवळ निमित्त 

quf मातर EU ७२ ॥ इस वृद्धकालेश्वर ठिंगके दर्शन, स्पशेन, पूजन, श्रवण, और 

हो  पणामसे सकल वांछित अर्थ प्राप्त होते हैं ॥ ७३ ॥ यह काठोदक नामा कूप जरा 

रक SL) और व्याधियोंका विघातक है, इसके जलपान करनेसे फिर माताके स्तनका 

| S नहीं पीना पडता ॥ ७४ ॥ इस कूपके जलसे स्नान कर इस ठिंगका पूजन * 

त PTT नर acri अपने मनोभिळषित सिद्धिकों आप्त करता हे ॥ ७५ ॥ 

ju जल पीने अथवा स्पर्श करनेसे कोढ विस्फोटक ( शीता ) vut 

48 खजुली और कफपीडा आदि रोग नहीं रहने पाते ॥ ७६ ॥ अभिमन्दता, * 
| कमुची-पथरी ) पामा (खजुरी) — 

और इसी mes के x 























| (१७० ) काशीखण्डभाषा | | 


सेवनसे जोकि भ्तज्वर Š एवं जितने प्रकारके विषमज्वर है, वे सब AKII 
होजाते हैं ॥ ७८ ॥ तुम्हारेही आगे मेरी जरा और पित ( बारांकी T) 
कूपके जलपान करनेहीसे AE होगया, ओर म क्षणमाजय तग EN y 
इस वृद्धकाटेश्‍वर ठिंगकी सेवा करनेसे दरिद्रता, उपस, सग ATAR T 
फळ नहीं होते ॥ ८० ॥ वाराणसी क्षेत्रम सिद्धिलाभाथिय की. प्रयत्लपूर्वेक i 
सेश्वरके उत्तरभागे वृद्कालेश्‍वर छिंगका दर्शन करना चाहिये ॥ ८9 ॥ क 
धन यह कह अनंगलेखा राज्ञीके सहित उस. महिपाठका हाथ b. ii: 
अन्तान होजावेगा॥ e २॥मनुष्य-' महाकाल ! महाकाल : महाकाल इता 
करनेहीसे सैकडो प्रकारके पापोसे छूटजाता है इसमें कुछभी विचार नहीं करणा q 
॥ ८३ ॥ इसी विविसे विष्णुभगवानके दर्शन करनेपर उत्तम Se qd 
भोगोंकों भोग कर अन्तमं तुम्हारी मुक्ति होजावेगी ॥ ८४ ॥ अनतर वह q 
शिवशर्मा उन भगवद्रणाके मुखसे अपने भावी वृत्तान्तको सुन पुलकितशरीर ü 
कोटिसूयके समान रमणीय विष्णुलोकका दशेन करने लगा । <५॥ अगस्ती 
` कहा छोपामुद्रे ! वह विभेन्‍्द्र मायापुरीमें प्राणत्याग करनेके .पुण्यबल्से गे 
भोगोंको प्राकर ॥ ८६ ॥ वैकुठलोकसे नंदिवर्देन पत्तन ( देश-नगर ) में आ 
भतलके भोगोकी भोग, सुन्दर पुत्रांको उसन्न कर ॥ ८७ U फिर उन W 
राज्यका भार रख, वाराणसी नरगीमे पहुंच विश्वेश्वककी आराधना कर मोशी 
प्राप्त हुआ ॥. << ॥ शिवशमो बाह्मणके इस परम पुण्य उपाख्यानके श्रवण Š 
मनुष्य समस्त पापोसे निर्मुक्त होकर उत्कृष्ट ज्ञानको प्राप्त करता है ८९ ॥ | 
लही मुक्ति शिवशर्म जिमि, करि वैकुण्ठ निवास। | 

वृद्धकाल नृप रूपते, पुनि करि काशी वास ॥ १ ॥ 
सावन रविवारको, मेला होत बिशेष । di 
; वृद्धकालके स्नानते, छुट्त रोग बहु देख ॥ २॥ | 
ति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे qat भाषायां शिवशमोपरमटार्भ 
pou EXE चतुविशतितमोश्याय: ॥ २४॥ . ' | x 
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प्वाइ--अ० CS ( १७१ ) D 


पंचविश अध्याय 
अगस्त्यको कार्तिकेयकादंशन। 2 
व्यास RA सूत ! शवण करो, में कुम्भयोनि अगस्त्य ऋषिकी कथा कीन करः 
arg, जिते सुनकर मनुष्य रजोगुणसे रहित और ज्ञानका भाजन होजाताहै॥ १ ॥ 
| पत्नीके सहित अगस्त्य मुनिने भीशैलकी प्रदक्षिणा कर विशाल और परमरम्य स्कन्दव 
| नका दर्शन पाया H २ ॥ यह वन सर्वदा सब ऋतुओके पष्योंसे हराभरा सरस 
| फलपृणे gud युक्त सुखपूर्वक सेवन योग्य कन्दमूळोसे TRU एवं कोमल वल्क 
i वाळे gem व्यापत RTR ॥ ३ ॥ जो वन हिंसक जन्तुआंसे रहित, नदी तडागा- ` 
| Bš सहित एवं स्वच्छ और गंभीर पोसरोंसे व्याप्त समस्त भतळका उत्तम सार स्व- 
| रुप हे ॥ ४ ॥ जो नानाविध पक्षिगणासे निनादित, अनेक मनिजनका निवासस्थान ` 
मानो तपस्याके संकेतका गृह, और सवे संपत्तियोंका एक मात्र आश्रयहै॥ ७॥ 
dj उसी स्थानपर सुवर्णगिरिके समांन लोहितनामक एक पव॑तहै, जिसकी कन्दरा, झरना, 
मं सानु और शिखर सबी मनोहर हैं ॥ ६ ॥ मानो केलास TAE एक ऊंचा शंग 
| (खंड ) अनेक आश्वर्थ्यकर वस्तुओके सहित इस कमेभूमिम तपस्या करनेहीके 
ag निमित्त आगया हे ॥ ७ ॥ वहांहीपर मुनिवर अगस्त्यने साक्षात्‌ पण्पुख स्कन्द 
ह भगवानका दशन पाया, तब वे महातपर्वी पत्नीके सहित AR दण्डवत्मणामकर _ 
| ॥ < ॥ दोनो हाथोंको जोड वेदोक्त सूक्तांसे तथा निज निर्मित रतुतियाके द्वारा 
मिरिजासुवन कार्तिकेयकी स्तुति करने लगे ॥ ९ l अगस्त्य बोठे-देवतागणक 
| वन्दनीय चरणकमल, सुधाकरके समान परमानन्दकर, अपरिमितपराक्रम, गोरीके 
हदयानन्द्जनक षण्मुख देवको नमस्कार है॥ १० H प्रणव जनोके दुःख विधा- 
' | तक, समस्त मनोरथोंके संपादक, परवंचकोंको वेत ठगानेवाले, प्रचण्ड ताकापुरके 
| घातक ( नाशक ) आपको नमस्कारहे ॥ ११ ॥ अमूतेमूते-पंचभूत स्वरूप, Waq 
विराट्रूप सत्वरजस्तमोगुणत्रयात्मक, प्रशस्त गुणान्विते, SUP प्रपात 
अगम्यसीमा, मायाके द्वारा कार्यकारणरूप, मयूरवाहन आपको pew IER SIC - 










., 






वरूप, हिरण्यरेता आपको नमस्कार है ॥ १३ ॥ तपस्याकी मूति, तपोधनः we š 
भथयोफलोके प्रतिपादक, सवेदा ( पांछवषेके i Wu कामदेवके विजयी एवं m ii 
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(१७२ ) काशीखण्डभाषा । 


( सरपतके वनमें ) जन्म ग्रहण करनेवाले; प्रभात सूर्यके समान अरुणवणे I 
. शोभित, बालस्वरूप, विशाळ पराक्र्मशीळ, अत्यंत अनातुर ( दक्ष ) qu 
आपको नमस्कारहे ॥ १५ H कामनावालोके फलदायकॉर्म 98, भाति के 
दाता, आपको नमस्कारहे, गणोके अधिपति गणस्वरूप आपको नमस्कार क 
एवं जरासे रहित आपको नमस्कारै, सुन्दर शक्तिसे शोमितपाणि, विश 
आपको नभस्कारहे ॥ १६ ॥ सर्व ( विश्व ) नाथके कुमार ( कुवर ) कोके 
तारकासुरके निहन्ता, स्वाहाके पुत्र, गंगाके सुत, रत्तिकाके भुवन, पावेतीके न 
आपको निरंतर नमस्कार है ॥ १७ ॥ अगस्त्यमुनि इस रीतिसे कार्तिकेयकी 
कर “नमो नमोस्तु” कहते हुए दो तीन ( पांच ) वार परिक्रमा करके Ham d 
होगये, फिर कुमारके “हे मुनीश ! बैठो” ऐसा कहनेपर जा बेठे ॥ १३८ ॥ क्र 
केय बोले-देवतोंके एकमात्र सहायक कुम्मजमुने ! क्षेमहे 1 विन्ध्याचलकी 
और इसीकारणसे तुमारा यहांका आगमन में जानताहूँ ॥ १९ ॥ fenem. 
पाछित अविमुक्त क्षेत्रका कुशळ क्या पूछूं, क्योकि जहांपर आयुष्य बीते 
साक्षात विरुपाक्षही मोक्षकेभी दाताह (तो वहां सदैव कुशलही हे) ॥ २० li 
) मुने! भूलोक, भुवळॉक, स्वलोक, पाताठतछ, और ऊध्वे छोकम भी मैंने वैक 






कहींभी नही देखा ॥ २१ ॥ हे ऋषे ! Š यहांपर एकचर होकर उसी सत्रे प्र 

८ तपस्याओको RRR, पर आजलों मेरे मनोरथ सफल नही हुए ॥ २२ ॥ É 
क्षेत्र पुण्य, दान, तप, जप, और विविध यज्ञादिकोंसे कभी नहीं प्राप्त होता इ 
केवळ ईवरके अनुग्रह होनेहीपर मिलतांहै ॥ २३-॥ हे मुने ! अतिदुलेभ 
एकमात्र (3949408 दया होनेहीपर सुलभ होजाताहे नहीं तो कोटिशः sud "i 
परभी Raa नहीं मिळता ॥ २४ ॥ वह तो झाकी सष्टिसे भिन्न दूसरीही १ 
die है क्योंकि स्वये ईशवरमी उस क्षेत्रके गुणकथनमे qq नहीं हैं ॥ 35 
अहो कसी बुद्धिकी दुबेलता है ! केसी भाग्यकी दुर्विधता है ! केसा मोहका h : 

ë ! जो काशीका सेवन नहीं बन पडता ॥ २६ ॥ यह शरीर तो नित्यही उ " 











` जाता है पर इन्द्रिया उसकेमी 3 जीणेताको प्राप्त होजाती हैं, फिर यह S 


| ` झा मृत्युरूपी व्याधका दक्ष्य बनी चुकांहै ॥ २७ तब संपत्तिको emu 3] 
L- दिये Ë कायको अपाययस्त, और आयुको चपलाके समान चंचळ जानकर ( 
| कि) काशीका आभ्रयण करे ॥ २८ ॥ जबतक आयुका अत्त | | 
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पुवोर्दे-अ० २५ ( १७३) | ki 


á कभी काशीको न छोडे, क्योकि काल, कलाके ठवमात्र समयको भी गिनती | 
| करनेमे नहीं चूकता ॥ २% ॥ ` व्याधियां जराके निकट निक्षेप करके अत्यन्त पीडा. 
| agi, तोमी शरीर अनेक प्रकारके व्यापारही लगा रहताहै, पर काशीसेवन नहीं 

करता ॥ ३० H तीर्थल्लान, जप और परोपकारक वचनोंके द्वार विना अर्थहीके 
धर्म होताहे, और धमेसे अर्थ तो स्वयं होताहीहे ॥ 33 l| अर्थके उपाजेनोपायके 
दिनाभी धर्मेहीसे अथ निश्चय होताहे, इसलिये अर्थकी चिन्ताको छोडकर एकमात्र 
धर्मदीका आश्रय लेना चाहिये ॥ ३२ H धर्मसे अर्थ, अर्थसे काम, एवं कांमसे 
समस्त सुंखोंका उदय होताहे, ( अधिक कया कहे ) ध्मसे स्वगेभी सुलभ है, पर 
केवळ एक काशीही दुम हे ॥ ३३ H महादेवने सब प्रकारसे निर्णय करके पार्व- 
तसे मोक्षके साधन तीनही उपायोका कथन कियाथा ॥ ३४ QD प्रथमतो. पाशुपत 
| योग, द्वितीय प्रयाग तीर्थ और तृतीय  उससेभी अनायास मुक्तिमद एक (sa) 
| अविमुत्तक्षेत्र है ॥ ३५ N ( यपि ) श्रीशैल, हिमाल्यपर्वत, अनेक अन्य आयतन, 
त्रिदंड धारण, समस्त कमाका संन्यास ॥ ३६ U नानाविधकी तपस्थाये, चत, यम, 
नियम, नदियांका संगम, अनेक ( दंडक-नेमिषादिक ) अरण्य ॥ ३७ d (धवति 
क्षमादिक ) मानसतीर्थ, भूतलके धारातीर्थादिक, ( कालंजर-वरेश्‍वर, प्रभृति नव ) 
| ऊषर, ( बिन्ध्यक्षेत्रादि ) समस्त पीठ, अविच्छिन्न वेदपाठ ॥ ३८ ॥ मन्त्रोका 
जप, अभिमे हवन, विविध दान, नाना यज्ञ, देवतोकी अनेक खूपसे 
उपासना ॥ . ३९ ॥. त्रिरात्रोपवास, पंचरात्र वत, सांख्य और योगादि 
शात्र, तथा विष्णुकी आराधना, ये सब मुक्तिके साधन कहे गये Š ॥ ४० H 
| अयोध्यादि पुरयां भी मृत जन्तुको मोक्षदाची कहीगई.है। ये सब अवश्यही ,मोक्षके 
ja कारण निश्चय होते हैं ॥ ४१ ॥ परन्तु ये सब जितने कहेगये है सबके सब 
2५॥ काशीही प्राप्त करानेवाले है, ( क्योंकि ) जन्तु काशी प्राप्त होनेहीपर मुक्त होता | š 
Bu कहींभी नहीं ॥ 93 ॥ अतएव वह पवित्र क्षेत्र अति विचित्र ओर हाइ 
181 मंडले विश्वेश्रका नित्यही परम प्रियहै $3 ॥ तुम उसी क्षेत्रे mes यही 
| मका कारण है, आओ आओ, हे सुवत ! अपने शरीरका emqa मुझे दो 
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र ४४ ॥ मैं तो यहां बैठ काशीसे आतेहुए वाइुकेमी स्पशेकी अभिलाषा नित्य | 
(| साह, रन ते saa i मही ॥ p" ॥ ती 






त? UR होकर काशीमें वास करते हैं उनके चरणर 
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- BT किया ॥ ६० ॥ जो धीर एक मासभर लघुभोजी और जितेन्द्रिय हो 





होजाती है ॥2६॥ और तुमतो उसी काशीम वास कर अत्यन्त पुण्य संचय से) | 
उत्तखाहिनी गंगे नहाते नहाते शिरके बालीको पीला बनाडालेहो ॥ ४७ ॥ ३, ` 
उसी काशीने sedes समीप जो तुझारा ( अगस्त्य ) कुण्ड है, उसमें जो ३ 
पान और समस्त तपैणादि उदक क्रिया कर ॥ ४८ ॥ SEE RN i 
क्रो पिंड देवे, वह जन्तु PEA हो काशीका फळ मात कर ॥ ४५ ॥ स्क 
प्रकारसे कह ङम्मोद्व मुनिके समग्र शरीका स्पशे कर अशत सरोवरके जलागगल 
सुख अनुभव TASI ॥ We ॥ SUR स्वामिकातिकेय नेत्राको मंद 
विशेश ” कहकर स्थाणके सहश निळ हो, कुछएक क्षण SHIT ठान R [W , 
पश्चात्‌ स्कन्दके ध्यान छोडनेपर उन्हे सुप्रसन्नगनोमुख देख, बोलनेका अक्सर 
अगस्त्यने पछा ॥५२॥ अगस्त्य बोठे-स्वामिन्‌ ! स्कन्द ! भगवान महादवन i 
गिरिराजकमारीसे जो वाराणसीकी महिमा बेन कीथी ॥ ५३ ॥ ARR 
qid गोद बैंठेबैठे जिसे सुनाथा, हे पण्मुख ! उसे कहिए, क्योंकि यह कष 
बहुतही रुचता है ।। ५४ ॥ कार्तिकेयने कहा-हे अगरत्य ! पूर्वकाळम मेरी म 
के सन्मुख भगवानने जो उस अविमुक्त क्षेत्रका माहात्म्य कहाथा ॥ ५५॥ 
ताके गोदमे बैठकर जिसे मैंने स्थिर चित्तसे सुनाथा, हे अनघ gi 
मैं वर्णन करताहूं, तुम श्रवण करो ॥ ७८६ ॥ इस लोकम T {| 
परम sp कहाजाताहै, क्‍योंकि वहांपर सिद्धि सन्निहित हे और सर्वै d 
वहांही अवस्थान करतेहें ॥ ५७ ॥ वह क्षेत्र भूलोकर्मे लगाहृआ 
किन्तु अंतरिक्षम स्थित है, उसे जोछोग योगी नहीं हैं कदापि नहीं देगी 
पर जो योगी हैं वे तो देखेतेही रहतेहेँ ॥ ५८ ॥ हे विग्र! जो कोई 
होकर स्थिर चित्तसे वहांपर वास करताहै, वह त्रिकाळ भोजन करकेमी 

कषिके समान (AR) ॥ ५९ ॥ जो ` निमेष मात्री अँ | 
धारण कर भक्तिमानूहो अविमुक्त क्षेत्रम वास करे, उसने बडीभारी तपस्य | 







pr Bm दिव्य पाशुपत बतका आचरण करचुका ॥ ६१ ॥ जो कोप SC 





यावत्‌ जीवन वास करे, वह जन्म ओर मृत्युके भयसे रहित होकर, परम गतिको 


Ñ| नही भ्रात होती, यहाँपर इश्वरके भसादसे वही गति अनायासह प्राप्त होतीहे ॥ ६५ ॥ 
1॥| यदि दैववश कोई ब्रह्नघाती मनुष्यभी काशीपुरीम पहुंच जावे तो उस क्षेत्रके प्रभावसे 


र) agger छूट Ule ॥ ६६ ॥ जो व्यक्ति मरण पर्यन्त काशीको नहीं छोडता, 


| उसकी केवळ नल्लहत्याही नहीं वरं प्रकतिभी निवृत्त होजातीहे ॥ ६७ ॥ जो अनन्य 
3 चित्त होकर उस क्षेत्रका त्याग नहीं करता, वह जरा RUN युक्त अति दुःसह SURE 
Wy ससे मुक्तहाजाताहै U ६८ U जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पृथ्वीपर पुनवोर जन्म अहण- 
| क की इच्छा न रखताहो, वह देव ऋषि गण सेवित इस अविमुक्त क्षेत्रका सेवन करे 
WE] ॥ ६९ H संसारभय मोचन अविमुक्तको पाकर फिर कभी न छोडे क्योंकि (qur 





॥। श्वरके पाजानेहीसे पुनर्जन्म नहीं होता ।। ७० ॥ सहस्रो पाप कर यहांपर पिशाच | 


kj होना बहुत अच्छाहे, परन्तु सैकर्डो यज्ञके द्वारा प्राप्य स्वगैभी काशी पुरीके विना 
गा भला TRR U ७१ ॥ अन्तकालमे जब कि मनुष्याँके मर्मर्थान फटने लगते, और 
॥ ‡ वायुसे शरीर छटपटाने लगता है तो उस वेलापर स्मरण शक्तिनहीं रहजाती ॥ ७२॥ 
|! š परन्तु काशीम प्राण निकलनेके समय साक्षात्‌ विश्वेश्वर स्वयं तारक अका उपदेश 

3 करते हैं, जिससे मनुष्य बह्ममय होजाता है U ७३ lL अत्यंत पापमय इस मनुष्य- 
N | पाको अनित्य जानकर संसारभयनाशक अविपुक्त धामहका सेवन करे ॥ ७४ u 


i| अनेक RAE पडकरभी जो अविमुक्त क्षेत्रकों नहीं छोडता, वह मुक्ति लक्ष्मीको पाकर 






= | पापोषनाशिनी, पुण्यवद्धिनी भुक्ति म॒क्ति प्रदायिनी, काशीका अन्तर्म आश्रयण न्‌ 
करे ॥ ७६ ॥ यह विचारकर बुद्धिमान्‌ नर काशीको कर्मी न छोडे क्योंकि 
"> अविमुक्तहीके प्रसादसे वह विमुक्त होजाता Š ॥ ७७ ॥ ( भला ) जित अविमुक्त 


"A PURI माहात्म्य सहस्रमुख अनंतदेव ( शेषनाग ) भी यथार्थे रूपसे वर्णन नहीं करु 


| ` š Me ° 
y 0 ऐकते, उसे Š इन छःमुखोसे कैसे कह सकताहूं ! ॥ ७८ ॥ 
ml ठोपामुद्राके सहित, जिमि अगस्त्य मुनिजाय । 










w ü पटमुखके दरशन Sell, कथा -कही सो गाय कि Ea 
| इति भीस्कन्दपुराणे gd काशीसण्डे qd भाषायां अगस्त्यस्य काति- 
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à ठान करे ॥ ६४ ॥ अन्य स्थानमे सौ जन्म पर्यन्त योगातयास केसे भी जों गति. 


= समस्त दुःखोंका अन्तलाभ करता है ॥ ७५ ॥ कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ है जो महा 


्ोई-अ० २५. C392) s 
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. नहीं १२॥ हस्व ( छोटा ) नहीं, दीधे ( बडा ) नहीं, vg और गुरु ( 
` भारी) भी नहीं है। जिसकी न कभी वृद्धिही होतीहै, न क्षय (हास) ही Š 


"dit: 


Á NE DO TT il. wÁ... "= j 
Po "३. 
" 


` अविकार आकृतिरहित, (igo, योगिजनप्राप्प, सवेव्यापक, एक y | 
— OW ॥ जो विकल्परहित, आरम्महीन, मायाशून्य और sR | 





षड्विंश अध्याय । 1 
काशीका विवरण और मणिकणिकामाहात्म्य । x : 
अगस्त्य बोढे-हे भगवन्‌ | स्कन्द ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि ds 


आपकी उत्तम भीति दै, तो जो बात बहुत दिनोंसे मेरे हृदयम अवस्थित | 
कहिए ॥ १ ॥ किस E E अविमुक्त कषतर पृथिवीपर परम प्रसिदध हुआ। 

किस प्रकारसे यह मोक्षेप्रद हुआ ! ॥ २॥ PER त्रैलोक्य भरके प | ह 
ीर्थका नाम मणिकणिका पडा १ और वहाँपर जब गंगा नहीं थी तो क्या ध q 
स्वामिन्‌! ॥ 9 Ú इस अविभुक्त क्षेत्रका वाराणसी, काशी, रुद्रावास( ओर म मे 
कानन आदि ) नाम क्यों पडा, हे प्रमो ! ॥ 9 ॥ शिखिध्वज ! यह mu) 3 
क्यो कहळाकर प्रसिद्ध हुआहै 1 Š यह सब सुना चाहताहूं, आप मेरे सन्दहे 





कीजिए ॥ ७ ॥ स्कन्द बोले-हे कुम्भयोने! तुमने यह जो sg 5 


प्रश्नभार कहा है इसी विषयको अंबिकानेभी महादेवसे पूछाथा ús 
और जिस रीतिसे जगन्माता पावेतीसे देवदेव सथैज्ञ भगवानूने कीतेन fem! 
सब Š तुमसे कहता ॥ ७ ॥ महा प्रलयके समय जब कि स्थावर जंगम खी ' 
होगये थे तब सूर्य ग्रह तारागणसे शून्य सब तमोमय था ॥ ८ ॥ cs 
अहोरात्रसे रहित अभि वायु भुतळ विवजित दूसरे तेजासे*हीन अप्रधान ह 
आकाश था ॥ ९ ॥ उस वेला न तो कोडे दृष्टा ओता आदि था और नरा 
गंध, स्पशे, शब्द, यही सब थे, एवं पूर्वे पश्चिम इत्यादि दिग्‌ विभागभी qd 
॥ ३० ॥ इस प्रकारसे सूचीमेदन मात्र अवकाशसे रहित ( केवल su Rq 
भेदनीय आवरणात्मक ) घोर अंधकारमय होजानेपर “तत्‌ सत ब्र” इस 
अद्वितीय एकही जो प्रतिपादित होता है ॥ ११ H जो मनका गोचर नहीं 
विषय नहीं, नाम, रूप, वणेसे रहित, जो स्थूळ ( मोटा ) नहीं, कश ( 38 |: 













ç 
q 
Ñ 
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॥ १३ ॥ वेदभी जिसे चकित होकर “अस्ति? ( है ) इतनाहीभर वार i 
जो सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, एवं परंज्योति है ॥- १४ ॥ जो A 


] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्वोर्द-अ० २६. (399) — j 
fi | 
| q प्रकारकी संज्ञाय जिस संज्ञाविहीन नको विकल्पित कीजाती हैं ॥ १६ ॥ उसी | 
| ( अद्वैत ) नह्लका द्वितीयकी ( द्वैत ) की इच्छा हुई, ( तब ) उस निराकारने | 
i| निज ठीळाके दारा अपनी साकार कल्पना करदी॥ १७ ॥ तब संपूर्ण ऐशवर्य्योसे 
है| युक्त, समस्त ज्ञाने पूर्णा शुभरूपा, सर्वगामिनी, wire, wich सेकारिणी 
|! ॥] १८॥ सब किसकी एकमात्र वन्दनीया, सबकी आदिरूपा, ien सवे चेष्टा 
ज | स्वरूपा शुदरूपिणी ईश्वरी मूर्तिकी कल्पना कर ॥ १९ H वह सर्वव्यापक अव्यय 

Wl परन्ह्म अन्तर्धान होगया e ॥ हे परिये ! उसी निराकार परबह्मकी साकार मुति 
रम मै हू, और मुझीको आधुनिक एवं प्राचीन बुधगण ईश्वर seb ॥ २१ d 
m अनंतर अकेला मैंने स्वच्छन्द. विहरण करताहुआ . निजमूतिसे स्वशरीरकी अव्य- 

i | भिचारिणी मूर्ति को स्वयं सुंजत किया ॥ २२ ॥ प्रधानः प्रकृति, गुणमयी, 
i बुद्धितत्वकी जननी विकार विवर्जित उत्कृष्ट मायारुपा वही मूर्ति, तुम हो 

५ |॥ २३ ॥ शक्ति रूपिणी तुमारे सहित कालस्वरूपी आदिम पुरुष मैंने एकसाथ 
ul (युगपत्‌) इस क्षेत्रका निमीण किया ॥ २४ ॥ स्कन्द बोढे-हे घरोडव ! 
| वही शक्ति प्रकृति कहीजातीहै, और वही परमेश्वर पुरुष हैं, स्वचरण तळ विमि 
| परमानन्दरूप पंचक्रोश पारेमाण वह क्षेत्र, हे मुने ! विहरण परायण परम आनंदमय 
| उन महादेव पावेतीके द्वास प्रलय कालमे भी कभी विमुक्त न होनेसे अविमुक्त नामक 
न x कहा जाताहे ॥ २५ ॥ २६॥ २७ ॥ जब कि नतो भूमिबल्य था, न जलोहीकी 
aq उसाति हुई थी तभी इश्वरने विहार करनेके fü इस सेत्रको बनाया था ॥२८॥ 
या! हे कुम्मज ! क्षेत्रके इस रहस्यको कोईभी नहीं जानता चर्म इष्टि नास्तिकसे कभी, 

1 इसकी चचो नहीं करनी चाहिए ॥ २९ ॥ sra, विनम्र, जिकालज्ञान दशी, शिव 
a भक्त शांतस्वभाव मुमक्षु जनसे-कहना उचितहै ॥ ३० WU त्भीसे यह क्षेत्र अवि 
ST नामसे कहाजाताहै, यह शिवा शिवका पर्यकरूप निरंतर सुखारपद है ॥ २१ ॥ ` 
/भूढछोग जब शिव और पारवतीकेमी अभावकी कल्पना कर ठेते, तब मुक्तिमद इस्‌ 
ध क्षेत्काभी अभाव मानलेवं ॥ ३२॥ ( परंतु ) योगादिक उपायके विज्ञमी चाहकि E 
/ पना महेवरकी आराधना और काशी लाभ कियेही मोक्ष पावे तो यह कदापि नी 
[SRE ॥ ३३॥ यह क्षेत्र मोक्षस्वरूप आनंदका कारण है, इसीलिए पूवे कालम 8 
| नाकीने इसका नाम आनन्दकानन रक्‍साथा, पश्चात्‌ इसका नाम E. अविमुक्त पडा 






















JC | ३४ | 5 SE ° : ठिंगांहीको IB T 
E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — = =- i E A SUE T 
i - - " s jJ T o» a es 3i - E DON Ti 





( १७८ ) काशीखण्डभाषा । 


रूप समझना चाहिए ॥ ३० ॥ हे अगत्य ! मुने ! इस प्रकारसे यह क्षे 
और आनंदकानन नामसे प्रसिद्ध हुआ, अब जैसे मणिकणिका नाम पद a 
वर्णन करता हुं ॥ ३६ ॥ हे कठशज ! पूर्वकालम उसी आनन्द कान) 
करेहए शिव और शिवाकी यह इच्छा हुई कि, एक किसी sa 
सृष्टि करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ कि जिसमें यह समस्त महामार उसके छा 
कर हम दोनों स्वच्छन्द होकर केवलकाशीम मरनेवालोको मोक्ष दान कियाकर॥ 
वही सृष्टवस्तु RA निधि होकर सृजन पालन एवं अन्तमं संहार qq. 
॥ ३९ ॥ चिन्ता तरंगोंसे आंदोलित ( लहराता ) सत्वरूप रत्नोस पूर्ण qaw 
दिसे संकुल, रजोगुण स्वरूप मुंगासे ( मंडित ) चित्तसमुद्रको स्थिरकरके ॥ |) | 
उसीके प्रसादसे आनन्दकाननमें सुसपूर्वक रहें, क्योंकि चंचळ चित्त PY 
सुख कहांहे.! ॥ ४१ ॥ जगतके विधाता विशु धूजेटिने चित्वरूपा जगदा त 
इस प्रकारसे विचारको स्थिर कर तदनंतर ४२ U अमृतवषिणी emsa 
बाम अंगपर फेरा, पक्वात्‌ एक त्रैलोक्य सुन्दर पुरुष उत्पल हुआ ॥ ४३।। म 
वह पुरुष शान्त सत्वगुण विशिष्ट, गंभीरता समुद्रजेता, क्षमाशील, santet f 
इन्डनीलद्युति, श्रीयुक्त, पुंडरीकसम नयन, सुवर्णे सुन्दर qu युगलधारी ॥॥॥ २ 
शोभायमान प्रचंड भजदंड इयसे विराजित, नाभिगतेस्थित कमलके उत्तम सुग 
व्याप्त ४६ ॥ समस्त सहुणोंका अकेला स्थान, सकळ कलाओंका edd 
Ü एवं एकमात्र सवोत्तम होनेसे जो “ पुरुषोत्तम” ( कहाजाता ) हे gll 
 तरउप्त महामहिमभूषण महापुरुषको देखकर, महादेवने यह कहा-हे अच्युत | 
— RARU? सब वेद तुमारे निःश्वास हैं उनीके द्वारा तुम सब 4 
` संकोगे, वेद दृष्ट मार्गसे समस्त कार्यौकी यथोचित रूपसे संपादन करो RM A 
` ने बुद्धत्व स्वरूप उस पुरुषसे यह कहकर रिवादेवीके सहित आनन्दका 
 .किया॥ ५० ॥ ततर्चात्‌ भगवान विष्णु उत आज्ञाको मस्तकपर धारण १ 
. काठपयत ध्यानमे स्थित हो, तपश्चयाहीपर मनोयोग दियेरहे ॥ ५१ ॥ 
सुदरीन चक्रसे उसी स्थानपर रमणीय पुष्करिणी ( पोखरी ) खनकर, 
NEUE उसे पारपूर्ण कर दिया.।। ५२ ॥ ( फिर ) उसी चक | 
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| m md (१७९ ) » E 
नयन, देखकर ।। ५४ ॥ वारंवार मस्तक हिलातेहुए हषीकेशसे कहने 


U om, अहो तपस्याका केसा ` है! चित्तका कैसा वैय है ! ETE 
॥ Sar आये है ! जो यह विना ईथनका अशि निरंतर कैसा जठ रह है महा विष्णो ! | 
| और तपस्याका कोई प्रयोजन नहीं है, हे सत्तम ! वरकी प्राथना करो ॥ ५६॥ 
Wi चतर्भज दोतीन वार कहेगये इस वचनको महादेवका वाक्य जानकर, कमठनेत्राको 
IM e उठ खडे होगये॥५७॥ श्रीविष्णु बोले-हे देवेश ! देवदेव ! महेश्वर ! यदिआप 
WI a हैं तो, यही वर दीजिये कि, भवानीके सहित आपको सवदा देख सकूं ॥ ५८॥ . 
NI हे चन्द्रशेखर ! सब स्थानपर समस्त (Q आपहीको आगे भ्रमण करता हुआ देखू | 
Ld ॥ ५९ ॥ मेरा चित्तरुपी अमर आपके चरणकमळ-मकरंदमधु पानम समुत्सुक होकर, 
Ra ज्ञातिको छोड स्थिर होबेठे ॥ ६० ॥ श्री शिवने कहा-हे ऋषीकेश ! जनादन ! जो 
| तमने कहा वैसाही होवे और भी दूसरा वर तुमको देताहूं, हे सुब्रत ! उसे श्रवण करो 
Hg ६१ H जो मैंने तुमारी तपस्याकी अतिशय वृद्धिको देख wider कणेभूषण युक्त | 
हेम मस्तकको कंपाया H ६२॥ उसी आन्दोलमके कारण मेरे कानसे मणिकणिका 
WU गिरपडी अतएव इस ( तीथे ) का नाम मणिकणिका होवे ॥ ६३ ॥ हे eqe 
॥॥॥ गदाधर ! पू्ेकालमें तुमारे चक्र सुदशनके द्वारा खोदेजानेसे इस पवित्र RT नाम्‌ 
ग “चक्रपुष्कारैणी” पडाथा ॥ ६४ ॥ ( अब ) जमे मेरे कानसे यह मणिकर्णिका 
॥ी म ( रत्नकुंडळ ) गिरी है, अतएव आजसे यहांपर छोकमें मणिकर्णिका नाम प्रसि होवेगा s 
LELA u श्रीविष्णु बोठे गारेजावद्ठभ 1 आपके मुक्तामब ( मोतीके ) कुंडळके गिर c 
त जानेसे qati श्र यह तीथ इसलोकर्म मुक्तिक्षेत्र होते ॥ ६६ ॥ हे विमो! ba = 
rJ स्थानमे अकथर्नाय उस परंज्योतिके प्रकाश पानेसे इस तीर्थका और एक नाम काशी c 
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(१८०) काशीखण्डभाषा i | 

| से) एकमात्र अक्षय मोक्ष होवे ॥ ७० qe 

3 Fa n e x जालपा और प्रायोपवेशन (निरशन ञे 
| दा अन्य जो कुछ शुभकमे ene कियाजावे, ॥ "७४ हे जगदीशा | 
सब मुक्ति टक्ष्मीका हेत होगे, जिस कमेकी कर कालान्तरमेभी Tari नहह 
पे और न किसीसे ख्यापन करे v" ॥ हें Sq ! आपके IARR a 
ताको प्राप्त होवे हे दश! उसके सब FA आपहीके प्रसादसे हनाव ll | 
सदाशिव ! यावत तीथ वर्तमान हैं E हैं अथवा ही उन सबसे इह । 
शुभोदय होवे ॥ ७७ ॥ हे सदाशिव ! जेसे आपसे अधिक मंगळ और कोई : 
ही इस आनंदवनसे बढकर कोईभी क्षेत्र कहॉपर न < ॥ ७८ ॥ सा 
आत्मद्शैन, बत, तप, दान, आदिके विनाही इस CX TUE कल्या | : 

॥ ७९ ॥ शशक, मशक) कीट, पतंग, तुरग, SUL ROT पंचक्रोशी UE 
1 जो मरे, वे निवोण पदको प्राप्त करे ॥| ८० ॥ केवळ काशीक नाम छा 
सदैव पापक्षय हवे ८१ ॥ काशीवासी werd छिये सर्वदैव सत्ययुग QU 
उत्तरायण रहे, और नित्यही महोदय पवे बना रहे ॥ ८२ ॥ हे few. 
सदाशिव ! जितने वेद विहित पवित्र क्षेत्र हैं, उन सबसे यह क्षेत्र अधिकतर || / 

| SÑ ॥ ८३ ॥ चारो वेदोंके अध्ययन करनेसे जो पुण्य प्राप्त होताही Wl 
J Sm गायत्री जपमात्रसे वह फळ मिलजाबे । ८४ ॥ अशंग योग maf 
^. ताहैवही पुण्य अधिकताके सहित काशी सेवनसे मात हेवे।८५॥ऊच्छू SIR 
— sQ जो शेय उपाजेन किया जाता है, आनन्दवनमें केवळ एकही ST 
वह पुण्य लाभ होवे ॥ ८६ ॥ अन्य स्थानमें एकसौ वर्ष तपस्या करके ५1 

होता है काशीम एकवर्ष मात्र भूमिशय्या बतसे वह फल मिळजावे ॥८७॥ 
आजन्म मौनवत करनेंका जो फल है, वह काशीमे एक पक्षभर सत्य रमा | 

` -द्रप्त होवे ॥८८॥ अन्यत्र सवेस्व दान करदेनेसे जो पुण्य कहागयाहे, eil 
` ` (जाहमणोभोजन करादेनेहीसे वह दश सहससेभी अधिक फलप्रद होवे 45 1 
` IRAR सेवन करनेसे जो फल प्राप्त होतोहे, काशीमे पांच रात्रि मो | 
- सेवनसे वहीं फळ मिळे ॥ ९० ॥ प्रयाग स्नानसे जो पुण्य मंगलप्रद होता 4 
. कारक SSW मात्रसे वही पुण्य प्राप्त हवे ॥९१ ॥ अश्वमेध तथा व्या जू 
Lo. करनेसे जो पुण्य लाभ होताहे, काशीमें संयमपूर्वक त्रिरात्र वास करने ते. 
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x 3 ॥९२॥ सम्यक्‌ भकारे तुलापुरुष दान करसे जो पुण्य मिळ ता है 
| Y होज देवदेव ~ र ; 
i. अदधक काशीके दर्शन मातरे वही पुण्य परात होवे ॥ T ॥ देवदेव विश्वनाथने 





श्र 


P विष्णुके इन वरदानोकी प्रार्थना सुन RA हृदय होकर कहा हे मधुसूदन ! “तथास्तु? 

i ॥९४॥ भी महादेव बोळे-अये महाबाहो ! जगसमो!विष्णो ! तुम वेदके कथनातुसार, 

* विविध विधकी सृष्टि रचना करो ॥ ९५ Qar सहश समस्त भूतीकी धमेपूवेक रक्षा 

x ५ करो और पर्मके विध्वंस करनेवालोका विविध विधानसे तुम विध्वंस करो॥५६॥ अपने 
३ || आगोनुसारियोंके नाश करणेमे तुम एक हेतुमात्र होवो, क्योंकि वे सब तो अपने कमे. 

| हीके दवारा निहत Š e ॥ जैसे पकेहुए अन्न फलादिक आपसे आप वृन्तसे 
WW टकर गिरपडतहैं, तैसेही फलोन्मुख पापात्मागण स्वये पतित A ॥ ९८ ॥ हरे ! 

Mi जो लोग अपने तपोबलसे दर्पित होकर तुम्हारा अपमान करेंगे, उन सबके संहार करू C 
8| नेको में उद्यत होऊंगा ॥ ९९ ॥ जो लोग उपपातकी अथवा महापातकी हैं, वे सबभी 

TR काशीम पहुंचतेही निष्पाप होजावेंगे ॥ १०० ॥ यह पांचकोश पारेमित स्थान मेरा | 
di | परम प्रिय क्षेत्र है यहांपर मेरीही आज्ञा चलने पावेगी, दूसरे किसीकी आज्ञा यहाँ 

| बलवती न होसकेगी ॥ १॥ हे शुभनेत्रे ! पावेती ! मैंने फिर विष्णुसे कहा, त्रिभुवने 
र i Ru करनेवाला Š ही अतिघोर तपके तेजसे भ्रमण करते हुए।।२।।अविमुक्त निवासी . 
, क्र पापी जन्तुओंको शासन करूंगा, हे विष्णो ! उन सबका दूसरा कोई शासक नहीं | 
jM होने पावेगा॥ ३॥सौयोजनके दूर पर स्थित भी जोकोई हृदयम अविमुक्तका स्मरण . 
रश करेगा वह अनेक पापोंसे पूर्ण होनेपरभी पापोके द्वारा कभी बाधित नहीं होनेपावेगा॥ ४॥. 

स £| दूरदेश स्थितभी जो अधी प्राण प्रयाणकालमे यदि मेरे प्रिय अविमुक्तकषेत्रका स्मरण करे 

| Use पापपुंजको त्यागकर स्वगभोगोको प्राप्त होताहे, काशीके स्मरण जनित पुण्य 
IA बसे जब वहस्वगे भोगकर भ्रष्ट होताहे ।६॥ तब भूतलमे एक प्रधान राजाही एवं अनेक | 
ण भोगोंको भोगकर उसी पुण्यके प्रभावसे अविमुक्तमे पहुंच अन्तमे मोक्ष परका भागी: 
शक होवेगा ॥ ७ ॥ हे शुचिस्मिते ! जो इन्द्रियकें सहित मनका निग्रहं करा बहुत, 
| कार्तक इस स्थानमे रहे यदि दैवयोगसे कही अन्यत्र जाकर मरजावे तो ॥ € m : 
A ही =à सुखको भोग, क्षितिपतीशवर होय! पुनवीर काशी शाक तदनंतर मोक्ष | 
L SAR ( अवश्य ) पावेगा॥ ९ ॥ हे विष्णो i sq WRIT ्षेतरका निवास्‌ p 
` सया कमो ळत कले समथ ह अतएव दोही तीन परि लोगेंके निवोण | 


' qu Lo» 
à ? ४ à RT a -देवेशु f ॥ जो 2d tovs 1 
ç au कका feq l A END RET 
f ` | i a ! लोकमं I = o i Ñ ut i पूछा 3 i "` ` x " 9^ ` * & 
dg `v | AC | SEE. 
J 4 > " होत R * L " q ५ B a š š < v - i ie 
⁄ 4 वि q m EN ` LET : 
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काशीखण्डभाषा । 


"t हीं जानता, अथवा विना sama यहां E 
के थार उसकी सेन गति ad 1 ॥ ११ ॥ शिव बोठे-हे qaq ! के 


(१८९) 


AT `A NEN ed : 
` अन्य स्थानमें बहुत बढे. घोरपारपोंको कर RR क त | 
adi यहांपर मरजाताहै ॥ १२ ॥ अथवा जा RS के W; 


नहीं जानता, उसकी जो गति कहीगयी है, उसे अवण GR "| चकोरे 

प्रवेश करतेही उसकी पातकावळी बाहर रहजातीहै, कभी भीतर नहीं : 

॥ १४ ॥ काशीके सीमाचारी ( सीमाके रखवार ) RIS kuku: : 

उसके पातक समूहे बाहरही रहजानेपर $4 ॥ R R CMS 

पसे Rip निष्पाप होकर, मणिकरणिकाम नहाय सर्वोत्तम R, भात w í 

॥ १६ n समस्त तीर्थो खान करनेसे जो पुण्य GM होतादे, वही m x : 

्रकारसे मणिकर्णिकाम एक बुडकी लगानेसे प्रात होताहे ।। MEUSE 

दवो, चिंचिद और दमे इत्यादिके द्वारा निज शाखोक्त RTI शापक IN S 

स्नान करनेसे ॥१८॥ सकल AAA, समस्त वस्तु दानके पुण्य फलको मगिकश १ 

x नहानेसे वह प्राप्त करताहै।। १ ९॥ विना भडाकेभी जो विविपूवेकमणिकणिका खान «i 

` वहभी स्वा प्रामिकर उत्कृष्ट पुण्यको पाजाताहे ॥१२०॥ अद्धापूवेक RARUS 

। जो तिळ जव और कुशोसे देवादिकोका तेण करता है, वह समस्त यज्ञे W 

ह प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ जो श्रदाळुजन RA ख्रानके अनत m 

gx क्रियाओको कर जप करताहुआ देवतोकी पूजा करे वहभी समर | 
. जपका फल लाभ करे ॥ २२ ॥ ERR ! जो कोई जितेन्दिय ही 

धारणपूरवक विश्वेश्वरका दर्शन करे वह मौनी सकल बत करके पुण्यको भ 

x M २३ खान, देवपूजन, जप, होम, दन्तधावन, और मलमूचके emm 8" 

x पूर्वक मोनावलंबन करे ॥२४।।उत्तम उपचारोसे विधिपूर्वक एकबारभी विशवे 

`  करठेनेसे यावजीवन शिवपूजाका फळ मिलता है॥ २५ ॥ हे देवेशि R 

` अविम॒क्त Bn न्यायोपा्जित अल्पभी धन दान करदेनेसे फिर कभी ह )! 

s पुढता ॥ २६॥।जो कोई विविध विधके धन रहनेपरभी अविमुक्तम दान नहीं š 

` हद मुढ मनुष्य निधन ( मृत्यु ) को प्राप्त होकर परलोकमे सदैव शोच Toa 

s है ॥ २७॥ जितनेही रमणीय रत्न, गो, गज, अश्व, qu इत्यादि P 









v ` SEE निवासियोंके कल्याण निमित्तही विधाताने बना रक्से हैं 44 — 
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| 


| ठिंगरु à Eri š ^ श्रेयके 
| श्र देव ठिंगरूप घरकर साक्षात बेठे हैं वही मेरे परमश्रेयके आस्पद Š ॥ ३० H 


à Hum 
| विश्वेश्वरे प्रसन्नताथ काशीमे धन अथवा निधनको ( मृत्युको ) =m ` E 
( संपादन ) करे वही धर्मज्ञ और वही परम धन्य हे उमे ! काशीपुरीमें यह जो RA- 


॥ पंचकोश पारेमाण जो अविमुक्त नामक महाक्षेत् है, उसे एकही AAR dum नो 
| ñq जानना चाहिए ॥ ३१ ॥ जैसे सूर्यदेव एकदेशामे स्थित रहनेपरधी सबकि- | 


| सीको सर्वव्यापी दिखलाई पडतें, वेसेही काशीमे विश्‍वनाथ सर्वत्रही स्थित Š ॥ ३२॥ 
M अन्यस्थानोमे अनेक जन्माजित निर्विध्न योगके द्वार जो फल प्राप्त किया जाताहै 
है| काशीम केवल शरीरके त्यागहीसे वह फळ मिलजाता है ॥ ३३ ॥ अन्यत्र बहुकाळ 
र| जितेन्द्रिय होकर सवे भकारकी तपस्या करनेसे जो फळ लाभ होताहे, काशीमें एकरात्र- 
M मात्रसे वही फर हस्तगत होजाता हे H ३४ ॥ जो मनुष्य क्षेत्रकी महिमा नहीं 
३ जानता एवं भ्रद्धाहीन रहनेपर भी काळवश काशीर्म प्रवेश करता हे वह निष्पाप होकर 
॥ मृत होतेही अमृत पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता हे ॥ ३५॥ घोरतर पापाको कर कालवश 
| काशीमें पहुंच, जो मेरे प्रसादसे शरीर त्याग करता है, वह मुझको प्राप्त करताहै॥ ३६॥ 
l विना मेरे प्रसादके कौन काशीको प्राप्त होसकताहे ! हे विशालाक्षि ! सूर्यके भिन्न 





ह दूसरेको किसे दिनकर कहाजावे ॥ ३७ ॥ हे देवि ! काशीको विना पाये कोन बिर 


झन न्तर सुखी होसकताहे ? क्योंकि बल्लादिक देवगणभी प्रकृतिक पाशामें सर्वदा बन्धेही 
ग रहतेहें ॥ ३८ ॥ महदादि चोवीस पाश, धर्म अर्थ कामादि क्ियाआंसे इढ, सत्व रज 
पवे तमो रुप तीनों गुणांके द्वारा केठमे बंधे हुए लोग विना काशीके केसे विमुक्त होतक: 
(IE TIL ३९ ॥ योगतो अनेक fad भराहुआ है, और तपस्या बडीही कश्साध्य 


1 ॥ है, अतः योग एवं तपस्यासे भ्रष्ट होकर बारंबार गर्भका केश सहना पडताहे॥ ४० ॥ y 








अवश्य विनाशी एवं गर्भकी दुःसह पीडाको स्मरण कर बहुत बडाभी राज्य छोड़कर 
काशी सेवन करना उचित है ॥ 99 U अत्यंत दारुण यमदूतगण अतर्कित 


`A 


T TES mas 
ra sR, 
< ~ “a, 
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RS काशी पाप करके फिर काशीहीमे मरजावे तो, रुदपिशाच होकर तदनंतर भुक्ति 
(को प्राप्त होताहै ॥ ४१ U पापकती गण भी यदि दैवात्‌ काशीमे मृत होवे तो, उन्हें. 
एक पतन नहीं होता, क्योंकि उन सबका शासक मैंही ë ॥ ४२ ॥ श्रीको _ 


E 


(OR आकर पाशोंसे बाँध मारेंगे यह सोचकर तुरत काशीका आभयण करे e ब 
(र सि यमराजसे ओर गरमवाससे भय नही है उतत कार्शीको ऐसा कोन है जो 
र आभयण करे !॥ ४५ ॥ चाहे आजही वह* अथवा कठ परें मरण तो... 
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(१८४)... कारीसण्डमाषा | 


अवश्यही होगा, तब जितनाही काळ मिले sq काशी सेवन करेना 
॥ ४६ ॥ मरजाने पर फिर जन्म लेना और फिर मरना ( यही लगा रू 
अतएव पंडितको चाहिए कि जिस स्थानपर मरनेसे फिर जन्म महण नह 

पडता, उस काशीको सेवे ॥ ४७ ॥ पुत्र, क्षेत्र कलत्र नामक जन्मान्तर ३ 


x 
रूपी दिष्णुमायाकी त्यागककर भवनाशिनी काशीकाही आश्रय qupd 


विवरन काशीकर कियो, को नामकं भेद ॥ q 

पुनि मनिकनिकाकी कही, महिमा जो हरुखेद ॥ १ I € 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुथे काशीखंडे पवो भाषायां काशीविवरण-मि| Š 
कणिकामाहाः्यवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ |६ 





सप्तविंश अध्याय | I 
- श्रीगंगाकी महिमा ओर दशहरास्तोत्र । | 
स्कन्द बोले-पह आनन्द्कानन जिस प्रकारसे वाराणसी नामसे प्ररि ॥ _ 
ओर उसके विषयमे महादेवने जैसा कहा वही मेंमी कहताह ॥ १ ॥ झै 
त्रैलोक्य सुन्दर ! महाबाहो ! बिष्णों ! यह अविमुक्तक्षेत्र जिसरीतिसे वारण 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ उसे सुनो ॥ २ ॥ सूर्यवेशका महातेजस्वी परम 
भगीरथ, अश्वमेध यज्ञके घोडासहित अपने qeq सगरके Ta 
` क्रोधानलसे भस्म हुए सुनकर गंगाकी आराधना करनेके निमित्त तपस्यामे १ 
॥ ३ ॥ 9 ॥ राज्यभारको मन्त्रके ऊपर रख, वह यशोराशि राजा अपे ' 







LR उद्धार करनेकी इच्छासे पर्वतश्रेष्ठ हिमाळयपर-चछागया ॥ M ॥ Š d 1 
3 AA दग्ध और महा दुर्गतिको प्राप्त प्राणियोंको स्वगे ठेजानेमे गंगासे 
` कोन समथ होसकताहे! ॥ ६ ॥ वह (गंगा ) तो मेरीही शिवात्मिका 

मूति है, परम प्रकृति गंगा अनेक अहाण्डोंकी आधारस्वरूपा है॥ ७ ॥ ¶ 
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पूर्वा" exe, M (१८५) — 
E त्रिशक्तिमयी करुणात्मिका आनन्दामृतरूपा एवं शुद्ध धमेस्वरूपिणी है | 
|| ॥ ८॥ भें इस जगतधात्री परजह्मस्वरूपिणी गंगाको संसारके रक्षण निमित्त. अपनी 
। ठोठासे धारण करताहूँ ॥ ९ ॥ AAA जितने तीर्थ हैं जो जो पुण्य क्षेत्र हं 
i सर्वत्र जो सब र्म हैं, दक्षिणाके सहित जितने यज्ञ हैं ॥ १० ॥ हे किणो! जो | 
|| संब तपस्याये हे, छओ अंग शाख्नाके सहित जो चारों वेद हैं, में, तुम बहा और 
|| जितने देवतागण हैं, ॥ ११ ॥ जो सब पुरुषाथ हैं, एवं जितनीही विविध प्रकारकी 
॥ शक्तियां हैं, ये सबकी सब गामे सूक्ष्मरुपसे विराजमानरहती Š ॥ ३२ ॥ वह जन 
समस्त तीथा नहाचुका, सब यज्ञामे दीक्षित होगया, और संपर्ण बोको पुर्ण कर 
ह| चुका, जो एक गंगाका सेवन करताहे ॥ १३ H जो कोई गंगासेवी है, वह सकल 
१ तपसपाओंका आचरण समस्त कारके दान, और निखिल योगाभ्यासके नियमोंको 
आप्त होचुकाहै ॥ १४ H जो गंगास्नायी है वह मनुष्य समस्त वणे आश्रम, वेदा- 
| ध्यायी, ओर शाख्नाथे पारगामी लोगोंसे विशेष माननीय होताहै ॥ १५ ॥ मन, वचन 
और शरीरंके बहुविध दोषासे दुष्टभी पुरुष इस छोकमे केवल गंगाके दशीनहीसे पवित्र 
'होजाताहे इसमें कुछभी सन्देह नहीं है॥ १६॥ सत्ययुग सवेत्रही तीथ थे, चेताम केवळ 
पृष्करही तीथेथा, दवापरमे कुरुक्षेत्र मात्र तीथ था और कलिकालम एक गंगाही तार्थ है | 
1॥१७॥हे हरे ! मनुष्य पूर्व जन्मान्तरके अभ्यास वासना वशसे और मेरी परमानुकंपासे 
।गंगातटमे निवास पाताहे ॥ १८ ॥ सत्ययुग्मे मोक्षका कारण ध्यानही था, जेताम ध्यान | 
| और तप ये दोनों थे, द्वापरमें ध्यान तप यज्ञ ये तीनों कारण होतेथे और कलियुग | 
केवल गंगाही मोक्षका कारण हैं ॥ १९ ॥ जो कोई मरणावधि ( देहपतनावषि ) 
गी गंगातीरका त्याग नहीं करता, वही जन वेदांतवेत्ता योगी और सदा अल्नचारी है _ 
॥ २० ॥ कलिकालमे पापमय हृदय, परढव्यंपरायण चित्त, विषिहीन कियाओके 
SR लोगोंकी विला गंगाके गति नहीं है ॥ २१ ॥ “गंगागंगा” इस प्रकारके जप 
TOA दारिता कालकर्णी ( अलक्ष्मी ) दुःस्वम और दुता निकट नहीं आसकती c 
॥ २२॥ विष्णो ! सदा सवेजगतकी हितकारिणी गंगा, भावानुसार समग्र भूतोको 
॥ (शिक और पारत्रिक फल देती Š ॥ २३ ॥ हे हरे ! कलिमे यज्ञ, दाना तपस्या, | 
£| १ जप, नियम और यम इत्यादि गंगासेवनके qaqta फलकोभी नहीं प्राप्त करस” | 
(कते ॥- २४ ॥ अष्टांग योग, तपस्या और यंज्ञोंसे कौन फल है ! केवळ गंगातीरू c 
| रक वासही बहाज्ञानका कारण होता Š ॥ २७ ॥ गोविन्द ! यदि गंगासे दूरस्थ 
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(१८६) ¬ काशीसखण्डभाषा । 


तभी कोई व्यक्ति गंगामाहात्म्यका विज्ञ होवे तो, उस अयोग्यजन परभी गा 
होती हैं॥ २६ ॥ श्रदधाही परम सूक्ष्म धम, भद्धाही ज्ञान अद्धाही परतप है ए 
स्वग और मोक्ष है, अतएव वह अ्रद्धासेही प्रस रहती S lI २७॥ अज्ञान राग 
द्वारा विमोहित चित्त, मनुष्याकी wara नहीं होती विशेषतःगंगापर और, 
होनेपाती ॥ २८ H जैसे बाहरहीका जल नारियर फ़ळक भीतर वतमान SN 
तेही बह्माण्डके बाझ स्थित परह स्वरुप जलही जाहवी है ॥ २९||. 


परापिके समान दूसरा कोईमी लाम नहीं Š, अतएव गंगाहीकी उपासना क| 
क्योकि गंगाही परम पुरुष ( रूपा ) है ॥ ३० ॥ हरे ! पंडित, गुणी और क 
'होनेपरभी शक्ति रहते यदि गंगाल्नान न करे तो उसका जन्म निरर्थक RR ॥ 

जो कोई इस लोक ओर कलिकालमें गंगाको नहीं भजता, उसका कुछ, विद्या | 
तप और दानादिक सब वृथा है ॥ ३२ ॥ गुणवान पात्रके पूजामे वेशा wisi 
है; जैसाकि विधिवत. गंगाजलमें स्मान एवं पूजन करनेसे फल प्राप्त होता है॥३३ जन 
. गंगा मेरे तेजोरूप अग्निको गभेमे धारण करती है, ओर मेरेही वीयसे सम्पन्न है| ; 
J मेरे समानही है ) यह समस्त दोषोको भस्म करनेवाली एवं सवे पाप विनाशिनीहे T 
गंगाके स्मरण मात्रसे पापपुंजरूप पंजर(पिजडा)वजाहत पर्वतके सहश सैंकडों टु W 
उधिरा जाताहे ॥ ३५॥ यदि कोई एकजन गंगा यात्रा करनेको जाताहो ओर amta 
पूवक उसका अनुमोदन करे तो उन दोनोहीं की समान फल कहागयाहै-इस विषयमे d 
कारणहे ॥ ३६ ॥ चलते (उठते), बैठते, जपते ध्यानकरते, खाते,जागते,सूतते ल 
जो कोई निरंतर गंगाको स्मरण करतारहे वह ( अवश्यही ) भवबन्थनसे मुक्त ह 
॥३७॥जोः कोई पितरोके उद्देशसे भक्तिपूर्वक मधु, घृत, गुड, तिळ, सहित पा 

गंगाके जलम निक्षेप करे ॥ ३८ ॥ उसके पितृगण सौवषके लिये तृष 
` और हे हरे ! वे पितामहादिक सन्तुष्ट होकर उस कर्मकतीके विविध SU | 
: पूर्ण करदेवेहे ॥ ३९ ॥ जैसे एक लिंगहीके पूजन करनेंसे समस्त जगी 
.. होजातीहे, तैसेही केवळ गंगास्नानसे समस्त तीथौका फल प्राप्त होजाताह ॥ ' १: 
= जो नर नित्य गंगास्नान करके ठिंगका पूजन करताहै वह एकही जन्म 
य (Rq प्राप्त होताहे॥ ४) ॥ अभिहोतर, यज्ञ, बत, दान और तपस्याय ये १ q 
पर ठिंगपूजाके कोटि अंशमे एकमागकेभी समान नही है॥ ४ २॥गंगा a [प 
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) x पूवोचे-अ०'२७, % ` (३८५) । य 
a पुरुषगण परमानन्द BR ॥ ४२ ॥ उसके पापगण तुरत “हायकहाँजावेंग ह d 


१ कहकर रोदन करने एवं छोभ मोहादिकके साहित वारंवार यह विचार करने em 
क ॥ ४४ ॥ जैसे होसके तैसे यह गंगास्नानको न जानेपावे, ऐसा वित्र हमलछोग के... 
Ta यदि यह गंगातक पहुचेगया तो हम सब लोगोंका विनाशही कडाठेगा 
॥ ४५ ॥ गंगास्नानके लिये घरसे बाहर निकलतेही qaqaq पापपुंज निराश होकर. 
| (त्रके, शरीरसे निकल जातेहे H ४६ ॥ हरे! पुण्यवान जन पूर्व जन्मत 
हसे छोमादिकोंको छोड विश्वसमूहोंकों दूर हरा गंगामे पहुंच सकताहे ॥ ४७॥ 
कामसक्त नर भी चाहे किसीके संग वश, अथवा कुछ मूल्य लेकर वा वाणिज्यके : 
॥ कारण तथा सेवा ( नोकरी ) के वश होकर भी गंगास्नान करनेसे स्वर्गको प्राप्त 
H^ ^ ॥ ४८ H इच्छाके विनामी स्पश करनेसे अग्नि जैसे जळादेताह तैसे 
ह!अनिच्छापूर्वेकभी स्नान करनेसे गंगा समस्त पापोंको दहन wie ॥ ४९ ॥ | 
३। जन्तु जबलों गंगाका सेवन नहीं करता तभीलां dum घमता रहताहे जब | 
(RTL सेवा. करचुका तो फिर संसारके क्वेशोंको नहीँ देखता ॥ ५०॥ o 
॥ जो कोई संशयहीन होकर भक्तिपूवेक गंगाजलम स्नान करता है, वह मनुष्य Wd | 


बका हुआ देवताही है इस विषयमे सन्देह नहीं है ॥ ५१ ॥ जो कोई qm 
गाहसे यात्रा कर यदि मागेही मृत्युको श्रप्त होवे तो, वहभी निःसन्देह गंगास्तानके | 


ठको पाता है ॥ ५२ ॥ जोळोग गंगाका माहात्म्य पढतेहे, अथवा सुनते हैं, वे | 
समर्तमहापापासे मुक्त होजाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ५३ ॥ विष्णो! जो | 
दुबुद्धि दुराचार कुतार्किक एवं संशयात्मक हैं वे सब मोहवश गंगाको अन्य | 
समान देखते हैं ॥ ५४ ॥ जन्मान्तर कत दान, तप, नियम, ब्रत इत्यादिके — 
[भिसे इस जन्मर्म मनुष्योकी भक्ति गंगापर होजाती हे ॥ ५५ ॥ sg गंगाके 0C 
तफमानाके निमित्त इन्द्रादि ठोकोमे सुरम्य भोगांसे युक्त अटारयां बना रखी EO 
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` सवेदा गाया करतेहें कि “ क्या हमलोगोंके वेशम भी कोई गंगास्नायी b ja 


` अन्दिरोका झाडने बटोरने वाला कोई होवेगा ” ।| ७८ ॥ इच्छासे हो ॥ 





(१४४) "^ काशीखण्डभाषा । 


औषधके सेवनसे रोग समूह, जैसे ठोभसे गुणगण जैसे औष्मकी s 
जढाशयमे स्नान करनेसे ॥ ६१ ॥ एवं जैसे रुईका पहाड अभिकणसे wi 
दोजाता है, उसी रकाररे समस्त दोष गंगाजठके रप करनेहीते qq 


श्‌ 


होजाते हैं ॥ ६२ ॥ जैसे कोधसे तपस्या, कामसे बुद्धि, अनीतिसे n: 





a 
| 
मानने विधा ॥ ६३ ॥ और देम कुटिळता एवं मायादिके द्वारा C mi 
EX मकार गंगाके दर्शनमात्रसे सकछ पाप विन होजाते हैं ॥ ६४॥ 
रके स्फुरण समान dus दुभ मनुष्यक जन्मको पाकर जो गंगाका झे ° 
Š वही इस छोकमे बुद्धिकी पराकाष्ठाको भाप हुआ है॥ ६५ ॥ जो मनुण। थो 
रहितहें वे इसी पृथ्वीहीपर गंगाको semen परंज्योति स्वरुपिणी देखत i à 
पसे प्रतिहतनेत्र नास्तिक गण गंगाको साधारण जलसे पूर्ण और सामान्य नही 
अवलोकन कररेहै।६७॥ैने दयापूर्वक लोगोंको संसारबंधनसे छोडानेके Ruiz. 
तरंगरूपसे स्वर्गकी सीढीं बनायी ç ॥९८॥ श्रीमती जहनन्दिनीके तीरपर mi र 
अशेष देश मंगलमय है और सबीछोग दानपात्र Š ॥ ६९ ॥ जैसे E iu 
qai हिमवात्‌ , AN सत्य, दाना अभय ॥ ७० ॥ .तपस्याओ परः 
ges प्रणव, AA अहिसा, काम्पवस्तुओम उत्तमलक्ष्मी, ॥ ७१ ॥ | 
आत्मविद्या, fii पावती हे पुरुषोत्तम ! समस्त देवतागणाम तुम ॥ ७२॥| 
पात्रोमे शिवभक्त, जैसे सर्व प्रधान हैं, वेसेही समस्त dede गंगा तीर्थही ह 
॥ ७३ ॥ हरे ! जो कोई महामति हम तुमम भेद नहीं मानता उसेही BU 
महापाशुपत जानना उचितंहै । ७४ ॥ यह पृण्यवाहिनी गंगा पापरुप HU 
नेको बडी भारी आंधी है, एवं पापरूप वृक्षके काटनेको कुहाडी है ओर 
ठाके जळानेमें वनाभिके तुल्य हे ॥ ७५ ॥ नानारूपधारी faqaq | 


` 
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जो देवता और ऋषियोंको,तृप्त कर दीन अनाथ एवं दुःखितोंको अदा! L 
स्नान कर जलांजलि देवेगा ॥ ७७ ॥ क्या हम लोगोंके वंशमेमी शिव छा 


समान दृष्टि, eret, एवं भक्तिपूर्वक शिव विष्णुका मन्दिर fait T 
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- च्छे हो गंगा चाहे तिप्येक्‌ योनि हो वा मनुष्यही हो मृत्यु पाजानेपर भ 
EN नहीं देखता ॥ ७९ ॥ जो लोग गंगातीरपर रहकर दूसरे तीथर d 
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पूवोर्ड-अ० २७. - (१८९) 


| पुरुषाधम मुझसे तुमसे और गंगासे दवेषरखता हे वह अपने पुरुषाके साथ नरकमं 
ना हे । ८१. ॥ WE सहस्र गण सबेदेव गंगाकी रक्षा करते रहते हैं वे सब 
3 एवं पापियोंके निवासमें विश्न करतेहै ॥ ८२ ॥ वे सब काम कोष महामोह 
हे और ठोभादि रूप तीक्ष्ण बाणोंसे लोगोंके चिचको मारते, और गंगावासभी नहीं 


TITRE 
2 ^ 


Aa और गंगाका परम आदर संमान नहीं करते, वे नरकगामी होतेहे ॥ ८० ॥ जो ` 


| होने देते ॥ ८३ ॥ जो कोई गेगाका समाश्रयण करे, वही मुनि और पंडित के... 


Ri जनको धर्म, अर्थ, काम, ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोम GATED समझना 


योग्य है ॥ ८४ ॥ एकबारमी गंगामें खान करे तो अश्वमेध यज्ञके फलको पावे, | 


d 


हे पुण्यवान एकमासभर निरंतर गंगास्नान करता है, वह अपने पूर्वजोंके सहित जबलों 
ए।इनददेव हैं,तबलों इन्ड्रलोकमे निवास करता है ॥८६॥ जो पुण्यभागी नर एकवषेपरयंत 
m निन गेगामे नहाता है वह विष्णुळोकमें प्राप्त होकर सुखसे वास करताहे॥ ८७॥ 


|| और Ha पितरोंका तर्षेण करे तो उने नरकाणेवसे उद्धार कर देवे ॥ ८५ H जो | 


जे कोई प्रतिदिन जन्मभर गंगाही में स्नान qu, उसे ( जीतेजी ) जीवन्मुक्त | 


wr चाहिए और शर्ररान्त होने पर तो वह मुक्त होईचुकाहै ॥८८॥ तिथि नक्षत्र 
E अपेक्षा जाह्वी जलम नहीं करना चाहिए क्योंकि गंगातो खानमात्रसे 


— 


^ 


d 







पापको विनाश FEAR ॥ ८९ ॥ जोकि सुखपुवेक सेवनीय भागीरथी 


1 आश्रय नहीं करता, वह पंडित होनेपरमी sa ओर शक्तिमान होकरभी. 


s हनिही है ॥ ९० ॥ यदि गंगाकी सेवाही न बनपड़ी तो, नीरोग जीवनसे क्या | 


URS मिला ! अथवा खिलतीहुई संपातिहीका कौनसा प्रहोजन है ! किंवा निर्मल बुद्धि- 
र लेकर क्या होगी! ॥ ९१ ॥ जो नर गंगाकी प्रतिमा स्थापनके लिये मान्दिर 
HERR वह विविध भोगोंको भोगकर मरनेपर गंगाके छोकम वास पाताहे॥ ९२ ॥ 
[i 

uli 3g g 
RW. शिवलिंगकों खान करावे तो उसके पितृगण महा नरकर्म पड़े रहनेपरभी ९ 
गिभ E ।। ९४ I पंडितगणने आठबार मंत्र जपकर वच्नसे छानेहुए UST 
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दिके सहित गंगाजळको एकबार भी मागध प्रस्थ परिमाण ( साढेबारह पछ-पचास 
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शी ) तात्रपात्रमे रखकर ॥ ९६ ॥ qà नारायणको अधे देवे वह अपने. 
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छोग नित्य गंगाकी महिमा सादर सुनकर वाचकको धनके द्वारा सन्‍्तुष्ट RUNS 0 
गंगाल्लानका फल होताहै ॥ ५३॥ जो कोई पितरोंके R गंगाजलक _ 


(णर eru qa qm आविक कहाहै ॥ ९५ ॥ जो कोई वक्षमाण ST 
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(१९० ) काशीखण्डभाषा । 


तके साथ अत्यन्त तेजोमय बिमानके दवारा सूये लोकम सादर निका 
॥ ९७ ॥ जळ, दुग्ध, कुशा, घृत, मधु, गोदथि, रक्त कनईल एवं ३ री! 


॥ ९८ ॥ हे विष्णो ! यही अष्टांग अ कहलाताह इससे सूर्यदेव 
होतेहे, अन्यजलोंकी अपेक्षा गगाजलका योगसे इसका कोटि m | 
होताहै ॥ ९९ ॥ जो सुबुद्धि जन गंगातीरपर देवालयको अपनी ई 
अनुसार बनवादेताहे! उसे अन्य तीर्थे कोटिगुण फल wm ३ 
॥ १०० ॥ अन्यत्र पीपर, बढ, आश्र इत्यादि वृक्षोके रोपने तथा कुंभा 
तडाग ( ताठाव ) के बनवाने, एवं पौसरा और सदावर्तके चलाने ॥ १ 1 
ुष्पवाटिकादिकके छगानेसे जो पुण्य होता, वह गंगाके केवळ दशेनहीसे प्रा 
ताहै। और गंगाके जळ सर उससेभी अधिक फल मिळता ç २॥ बेछो 
कन्यादानसे होताहै और जो पुण्य गोदान एवं अन्न दानसे M d 
&e गंगाजल पीनेसे उसका सोगुना पुण्य लाभ होताहे ॥ 3 ॥ का 
eid चान्द्रायण sq करनेमे जो पुण्य है, गंगाऽमृत पान करे क्षा 
पेक्षा अधिक फल प्राप्त होताहै ॥ ४ ॥ हरे ! भक्तिपूवैक गंगा रनानका दुस हरा 
फळ कहाजावे, अक्षय स्वमैवास अथवा निवोण ( मोक्ष ) यही दोनों फल š l 
जो नर गंगादेवीके दोनों पादुकाआंकी पूजा नित्यही करताहे, उसे आयुष्या M 
बहुपुत्र, स्वगे एवं मोक्ष प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ हरे ! गंगाके समान करि 
अन्य कोईभी तीर्थ नहीं है, और न अविभुक्तके तुल्य मुक्तिद दुसरा क्षेत्रही 
यमराजक किकरगण गंगास्नान परायण मानवको देखतेही सिंहको देख 
दशां दिशाओं भागजातेहे H < ॥ गंगा भजन तसर और गंगातट गि 
ष्यकी यथोचित पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फळ लाभ होताहे ॥ % ॥ 
पवित्र गंगातटपर गौ भूमि और सुवणे आदिके दानं करनेसे मनुष्य दुःख 
> रमे पुनजन्म ग्रहण नहीं करता ॥ ११० I| qu दानसे दीर्घायु, पुस्तक दी भ 
- ज्ञान, अन्न दानसे संपत्ति, और कन्या दानके द्वारा यशोवृद्धि प्राप्त होतीहे । (१ 
a ! अन्य स्थानमें ब्रत, दान, जप, तप, आदिके करनेकी अपेक्षा गंगात 
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Mag ere युगोभर गोलोक अथवा मेरे लोकमें देवतागणकेमी अळाय नानाविध | 
शी अनेक दिव्य भोगोंकी भोगकर ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ फिर घन घान्यसे पूर्ण, रल 
(र्ण आदिसे संपन, शीलविया wu सत्कुठमें जन्म महण करताहे ॥ १६ ॥ 
भी पुत्र पोत्रांके सहित विपुल भोगाका सुख लेकर पूर्वजन्मके वासनावश पुनः 
ewe उत्तरवाहिनी गंगाको प्राप्त हो feel आराधना कर am | 
देहान्त होजानेसे विदेह केवल्यको प्राप्त होजाताहै ॥ १७ ॥ १८॥ जो नर भागी 
॥थीके तटपर भक्तिसे दो विवृतेन परिमाण ( चारहाथका दंड, तीस दुंडका एक f. | 
तेन ) भी भूमि दान करता है उसका पुण्यफल सुनो ॥ १९ ॥ उस भूमिके जितः 
निह रेणु ( लि कणिका ) है, उतने हीं युग परिमाण (से ), इन्द्र और <= 
Nghe मनोवाँछित भोगोंकों भोगकरके ॥ १२० ॥ फिर महाध्मेपरायण सप्त 
है Rf हो नरक निवासी समरत पितरोंकों cup पंहुचा देवे, और हे हरे] 
II २१ ॥ स्वगेवासी सकल पितृगणको मुक्त कर वह महातेजस्वी स्वयं अन्ते 
ज्ञानरूपी तलवारसे पंचभूतमयी अविद्या ( अज्ञान-मोह ) को काट ॥ २२ ॥ परम | 
वैराग्य पाय, उत्तम योगा/्यास॒ करताहुआ अविमुक्त क्षेत्रम जाकर परंजह्मपद (मोक्ष) 
प्राप्त करताहे ॥ २३ ॥ इरे ! जो कोई भागीरथीके तटपर सुवणेमात्र ( अस्सी 
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(९९) — `` UR L 
रथीके तटपर स्तान, दान, जप, होम, जा जो चूडामणि योगम कियाजापे | | 
अक्षय होताहै ॥ ३२॥ sar भक्तिके सहित विधानपूर्वक गंगास्नान aa | 
«dii शुद्ध होजाताहे दसरे पातकियांकी कौन बातहे ! ll ३३॥ जाह 
कृमि, कीट, पतंग आदि जोई प्राणी मरतेहें अथवा जो RRE कूळ ( 
गिरते; वे सब परम गतिको प्राप्त होतहें ॥ ३४ ॥ हे हरे ! qi. 
` qui इसत नक्षत्र संयुक्त दशमी तिथिको सुबुद्धि नर अथवा नारी 
भावसे ॥ ३५ ॥ रात्रिमे जागरण करे और दिनमें दश भकारके पुष्प पु! 
दशविध फळ ॥ ३६ ॥ दश दीपक दशांग धूप आदिके द्वारा यथाविषि ç 
हित दशबार गंगाकी पूजा करे ॥ ३७ ॥ दश भर्ति ( पसर ) सघृत तिह 
जलमे डाठदेवे, और वक्षमाण मन्त्रसे गुड सत्तूके बने दश पिंडे चढ़ा देवे x i 
५ नमः शिवाये ” तिसपर “ नारायण्यै 7 पद है, अनंतर RRA! 
Limp ? इनी पदोसे यह मंत्र होजाताहै ॥ ३९. U इसके अन्तमं a 
और आदिमे “ प्रणव ” लगादेनेसे यह बीस अक्षरका मन्त्र होताहे शी॥ f 
पुजा, दान, जप, होम, सब कुछ कहागया है ॥१४ ० ॥सोना रूपा TRI 5 
गंगाकी मूर्ति बनाय फिर वदसे मुख ढेपे जलपूणे घटके ऊपर ॥ ४१ ॥ wi ९ 
पृचामृतसे नहवाय देवीकी पूजा करे और तब उनका ध्यान करे-गंगा १ 
चिनेत्रा नदी नद निषेविता हैं ॥ ४२ ॥ उनके शरीर यटिमे सौंदर्य्य stat 
रहा है उनके उत्तम चारों हाथोंमं पूर्ण कुम्भ, श्वेत कमळ, वर और अश 
जमान है ॥ ४३ ॥ वह अत्यंत सौम्यरूपा, अयुत चन्द्रसमान कान्ति, १ 
वीजिता एवं श्वेत छत्रसे शोभिता हे ॥ ४४ ॥ वह अमृत सिंचनसे भूत 
करती हैं, दिव्य गंधको अनुळेपन किये, त्रैलोक्य भरमे उनका चण १ 
- और देवता एवं ऋषिगणसे स्तुति की जारही हैं ॥ ४५॥ इस. प्रकारे Li 
' .. पूर्वोक्त मन्त्रके द्वारा धूप दीपादि उपहारसे पूजन कर, प्रतिमाके आगे p |) 
- ` अक्षते निर्मित मेरी, तुमारी, हाकी, सूयैकी, हिमाळयकी और 


. करे ! पात॒ दशज़न आह्मणोंकों सादर दश प्रस्थ तिल दान देवे ॥ 9% Í 
x o: m T i एकमुद्दी धान ) कुडव, भस्थ, आइक ओर डोण, इन सबको ध न 
zo एकसे दूसरेकी चतुगुण अधिक जानना चाहिए | P p 
इत्यादि जलचर जन्तु एवं हंस कारंडव(' |. 
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E पूर्वाद-अ० २७. ( १९३) 


१. ag चक्रवाक fe ( टिरहरी ) सारस आदि जल्पक्षियोंकों ॥ ४७ er 
U qa रूपा तामा आदिके पत्तठपर चन्दनादिसे बनाय गंध पुणे पजन E 
h उन सबको गंगामे डाळ देवे ॥ ५० ॥ वित्त शाम्यसे विवर्जित होकर षान 
| उपवास FAR वह जन इन दश प्रकारके पापोसे छूरजाता Š ॥ ५१ he 
है| हुए किसीके वरतुको लेलेना १, यज्ञादि विषिके विना हिंसा २, पर्नी सेवन q 
i तीनो शारीरक पाप हैं ॥ ५२ ॥ कठोर वचन ३) असत्य भाषण २, सब us 

d पिशुनता ( चगुली ) ३, निष्प्रयोजन प्रलाप ( बकवाद्‌ ) ४ यह चाराही पिक 
$ ॥ ५३॥ TAR अभिष्यान १, मनहीमन अनिष्ट चितन २, और असत्य aza 
|| ओमें आमह ३ ये तीनों मानसिक पाप हैं ॥ ५४ ॥ हे गदाधर | इन दश जम 
| J| जित दशविध पासि निश युक्त होजातहै यह वारंवार सत्य है ॥ ५५॥ और 
। | इस दशमीके बतसे दश पूर्वे और दश नीचेके पुरुषोंको घोर नरकसे उद्धार 
AR यदि श्रद्धापूवेक इस वक्षमाण रतोत्रको गंगाके आगे जपे ॥ M& ॥ 
(II शिवस्वरूपा मंगलदात्री गंगाको वारंवार नमस्कारहै, दिष्णुस्वरूपा आपको नमस्कार है 
हि| seme आपको नमस्कारहे ॥ ५७ ॥ (१ ) सद्रूपा ! आपको नमस्कार, 
त शाकरीको नमस्कार, सबैदेवर्वरूपिणी संसाररोगकी औषधि मति आपको नमस्कारहै 
₹ | ५८ ॥ ( २ ) सब किसीके सकल व्याधिनाशनमें उत्तम वैदरूपा आपको नमस्कार 
ह| ₹ स्थावर जंगमसे उत्पन्न विष विनाशिनी आपको नमस्कारहै ॥ ५९ ॥ ( ३ ) संसार 
| विष विषातिनी जीवनरूपा आपको नमस्कारहै, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापहंत्री 
न A गणकी इवरी आपको वारार नमस्कारहै।। o ॥ (४ ) शांतिसतंतानकारेणी शुद्धमूर्ति 
STIS नमस्कारहै, प्राणिमात्र सब किसीकी शुद्धि विधायिनी पापोंकी spese 
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b है ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं उपभोगोंकी दाती भोगवती नाझ्ती पातालगंगा- 


| i 
शी (पाशी आपको ames, पप आपको नमस्कार rni 
वारंवार नमस्कारहै ॥ ६३॥ ( ७ ) गंगाद्वार प्रयाग और सागरसंगम 


dm तीना Nye स्थिति | आपको नमस्कारहे | : 
[पीनो s | स्थानां विशेष स्थिति शालिनी आपको नमर्कारहे, क्षमावतीको* 


॥ ^ ९ गाहेपत्य दक्षिण और आहवर्नाय नामक aF अभियोकी वासभूमी 
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[NT आपको नमस्कार है॥ ६२॥ ( ६ ) मन्दाकिनी रूपा स्वर्गगाको नमस्कारै, ` 





# 4 š tN नमस्कार Š ॥ ६४ ॥ (< ) अलकनन्दा; शिवालिगधारिणी, मृती 


| E edi ६१ ॥ (५ ) भक्ति मुक्ति प्रदायिनी कल्याणकर्तीको नमस्कार - 
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- दोसे हीन, आपको नमस्कारँहे, परमशान्ता, सर्वश्रेष्ठ, वरदायिनी आपको sy 


` नमस्कार हे ॥ ६९ H (१३) भणतजनकी दुःख हारिणी, जगती q 


.आ) का बंधन छूटे, ओर ढरेहुएका भय दूर ER ॥ ७६॥ (२०) 


चढ़कर अप्सराये उसे चमर ढरावे॥७७॥ (२१) यह लिखित स्तोत्र नित, 
` ARR वहांपर अभि चोर एवं सपोदिका भय कभी न होवे॥७८॥ ( २९ 













pw) RN uS. 1 

नमस्कारहे, REA नमस्कारहे, रवती नह Y 
Lu APR ॥ (९) परिपूर्ण ( बृहती ) को TERR, 
तमस्कारहे, संसारमात्रकी मित्ररूपा आपको नमस्कारहे, नन्दिनीको वारंवार aa 
॥ ६६ ॥ ( १० ) प्रथिवीस्वरूपा निर्मेलजला, उत्तम quid आपको | 
asa ब्रह्मादि देवगणपर एवं अस्मदादि अपर गणसे सेविता, तारिणी, छ 
अनेक नमस्कार । ६७ ॥ (११ ) ( संसारके ) पाशजाढका कासे 


॥ ६८ ॥ (१२) उम्रस्वरूपा सुखमोग कारिणी, संजीवनीरूपा आपको नङ 
है, आप sm मुक्तिदायिनी एवं दुरितविनाशिनी है. आपको क 


आपको नमस्कारै, समस्त आपत्तियोंकी शत्रु, मेगळमूति आपको W 
नमस्कार है ॥ १७० ॥ ( १४ ) हे नारायणि ! देवि ! oum! 
दीन दुःखियोके रक्षा करनेमे तपर हो, आप सबकिसीके दुःखोकी हरण का 
आपको नमस्कार है ॥ ७१ ॥ ( १५ ) लेप ( अविया ) रहिते; gm 
परमदक्षे ! सर्वोत्तमोत्तमे ! मुक्तिप्रदे ! गंगे आपको वारंवार नमस्कार है ॥ ९ 
( १६ ) गंगे ! आप मेरे सन्मुख रहे, गंगे आप मेरे पीछे स्थिति करें, गंगे ! ६ 
दोनों ओर बनीरहें, गंगे मेरा निवास आपहीमे होवे ॥ ७३ ॥ ( १४) 
भतलवासिनि ! शिवे ! आदि अन्त और मध्यमं सबकुछ आपही हो, SUR 
प्रकृति और आपही परमपुरुष हैं, गंगे ! आपही परमात्मा शिव हैं, शिवे! 
नमस्कार है Ú ७४ ॥ ( १८ ) जो कोई same इस ciue 
सुने, वह कायिक वाचिक और मानसिक ( उक्त ) दशविध पापोसे उन्मुक 
॥ ७५ ॥ ( १९ ) रोगीका रोग जातारहे, विपन्नकी विपत्ति eost; बद | 









पढनेसे ) समस्त कामनाओंको प्राप्त करे, और मरकर स्वगगामी होवे, दिव्य । 
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मासके शुद्षपक्षको बुधवार आर हस्तनक्षत्र युक्त दशमी तिथि त्रिविध. पॉप 
M ( २३ ) उसी दशमी तिथिपर इस स्तोत्रको me T 
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पूवाडू-अ० २८, ( १९५ ) ` : 


aier विधानानुसार गंगाकी पूजा कर प्रयत्न पूर्वक दशबार Q 
हो अथवा असमर्थ हो पर पूवकथित फलको वहभी पांजाताहे ॥ : Š T ks s 
(२४ ॥ २५ ) जैसी गोरी है वेसाही गंगाहे, अतएव गौरी पूजने जो 
विधि विहित है गंगापूजनमे भी उसे AEA समझना चाहिए ॥ <q ॥ (२६) 
हे विष्णो ! जैसा Ag वैसाही तुम हो, एवं जेसे तुम हो वैसीही गोरी हैं और जैसी 
गौरीहैं वैसीही गंगा हं, इन चारोही रूपोमे कोई भेद नहीं है ॥ ८३ ॥ (२७) 
भि| जो कोई विष्णु siz sa, अथवा लक्ष्मी और dbi, तथा गंगा और गौरी भेद 
° कहता है वह मूढबुद्धि है ॥ ८४ ॥ ( २८ ) 
| कायिक वाचिक मानसिक, दशविध पातक होत । 
हरत दशहरा WD, गंगा तेहि निज सोत H १॥ 
इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्धे भाषायां गंगामहिमा-दश- 
हरास्तोत्रवणन नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ di 





अशावश अध्याय्‌ । 
वाहीकाख्यानसहित गंगाकी महिमा । : 

| पावेती बोलीं-नाथ ! मैं अपना सन्देह हरानेके अर्थ कुछ पूछना चाहताह, हे 
७) | निकालज्ञानकोबिद ! यदि आपको कष्ट न होवे तो कहिए ॥ ३ ॥ जब कि चक्र 
| पुष्कारिणीके तीरपर विष्णु तपस्या कररहेथे तब राजा भगौरथ कहां थे और भागी- 
| रथी कहां थीं ! ॥ २ U महादेवने कहा-सदाशुदे ! विशालाक्षि ! इस विषयमे सन्देह 
% न करना चाहिए, ( क्योंकि ) शृति-स्मृति और mend भूत भविष्य एवं वर्तमान ये 
तीनोही काळ सवदा समानरूपसे कहेजातेहै ( भविष्यमें भतके समान और वतेमानमेंभी 
(९ शतके तुल्य व्यवहार कल्पभेदादि कारणोंसे होसकता है) अतः व्यर्का संशय मत 
(| केरा, इस कहनेके पश्चात्‌ फिर शिव, गंगाकी महिमा कीतेन करनेळगे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अगस्त्यने कहा-भार्वतीनन्दन | फिरं महेश्वरदेवने विष्णुसे गंगाकी महिमां जिस भ्रका- | 

से वर्णन की उसे आप कहें ॥ ७ Ú स्कन्दने कहा-हे अगस्त्यमुने ! देवदेवने 
Nn A गंगामाहात्म्य जैसे भाषण कियाथा, इसघडी उसीको सुनो ॥६॥ जो | 
; I क त्रिपथगा iw एकबार पिंडदान करताहे, तिल ऽ जलके के द्वारा अपने पित- E. 
भवसागरसे उद्धार करदेताहै ॥ ७ ॥ गंगातटपर मनुष्पछोग पितृकार्यार्थ जि P 
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(१९६ ) काशीखण्डभाषा । | 
रहण करवंद, तितनेही qaq वर्ष पितृगण स्वगेवास FRE ॥ ८ । | 

गण एव पितृगण गंगामे संवेदा निवास i, अतएव, वहाँपर उन सबका 
इत वा विसर्जन नहीं होता ॥ ९ ll u जोलोग पितृवेशमे GRE अथवा मते 
र, तथा गुरु em TR वंशम महै एवं अन्य qq बाधव ॥ १०॥३ 
बिना दाँत निकसेही RE, वा जो गर्भहीम पीडासे quide, जो आग m 
बिजुरीके गिरने, वा चोरोसे मारेगयेहैं, अथवा जिने बाघ या दूसरेही दंध्री जनह 
गये ॥ ११ ॥ जो फांसी लगाकर मरगये, पतित होगये आत्मघाती हुए, बह 
विक्रयी हुए, चोर और जो अयाज्य याचक हुए ॥ १२ "| जा रस fig) 
औरमी दसरे पाप, रोगीछोग, अथवा आग लगादेनेवाले, विष(खिला) देनेवाले, dq 
इन सब प्रकारके निजपूर्वज ॥॥ १३ U एवं जो असिपत्रवन नरकं पड, NR 
पकरर, सौरव aAa और कालसूत्र नरकोमें जो Wm होचुकेह d 39 dd 
लोग अपने कर्मानुसार west जातियों R, अथवा जो पक्षी, मुगा कोट 8 
ठता आदिके ॥ १५ ॥ असंख्य नामोंसे अगणित योनियाम प्राप्त हुएह, एव शि 
ठोगांको अतिघोर यर्मकेकराने यमपुरीमें पहुंचादियाहे ॥ १६ Ua x 
बान्धव नहीहै, वा जो बान्थव हैं, एवं जो अन्य जन्मे बांधव Ui जिन लोग 
नाम नहीं ज्ञातहै, वा जो अपुत्रक निज गोत्रज गण हैं ॥ १७ ॥ जो šW 














$ 
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= RE वा जिन्हे सिघेले पशुओंने मारडालाहे, अथवा जो uu, गुरुषाती और 
द्रोही GS H १८ ॥ जो श्वियोंके एवं बालकोंके घातक हैं, वा जो as 
जो असत्य तत्पर, हिँसापरायण, सदा पापनिरत हैं १९ ॥ जो अश्रक्रिर् 


जो परङ्न्यके अपहता हूँ, जो अनाथ, कृपण, दीन, मनुष्य जन्म TRU 
॥ we ॥ यह सब एकबारभी विधिपूर्वक मनुष्यके तपणे करनेसे qu होकर 
प्त होतेहे एवं स्वगगामीगण मोक्षळाभ करतेह | २१ ॥ इन मन्त्रा 
कर जो कोई पितृतपेण भाद वा पिंडदान करे इस जगतम वही विधिज्ञ 
॥ २२॥ त्रैलोक्यमं जितनेही कामप्रद तीर्थ हैं वे सब काशी उत्तर वाहि 
सेवन करतेहें ॥ २३ ॥ विष्णो ! यद्यपि गंगा सवती पावनी और बरह्महत्या 
s रिणी हैं परन्तु काशीमें जहांपर उत्तरवाहिनी eui वहांकी विशेष ART | 
x देवगण ऋषिगण ओर पितृगण यही गाथा गायाकरते हैं कि, “ काशीमे am j j 
हमलोगोकी दृश्टिगोचरा हों ॥ २५.॥ जहांके जलसे सन्तुष्ट हो, त्रिविध ` | 
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्वाद्ध-अ० qc. *( १९७) : 
छोड, विश्वनाथके भसादसे मुक्तिपदहीको भात करें ” ॥ २६ ॥ हरे ! सब Ro 


A ls 
® 





| 
" केवळ गंगाही निर्णीत ERR, ( उसमें भी ) मेरे अधिष्ठान ( निवास ) के 
ग गौरवसे अविमुक्तक्षेत्रम बडी विशेषताहे ॥ २७ ॥ कलियुगको घोर समझकर गंगाकी 
l arg छिपादी गईहे, अतएव सबलोग एकमात्र मुक्तिमार्गकी देनेवाली गंगाको नहीं 
ग) जानते ॥ २८॥ अनेक जन्म नियुत समस्तयोनियोमें भ्रमण करताहुआ कौन जन इस- 
ऐ. होकमें गेगाके भजन विना निवृत्तिको प्राप्त M C !॥ २९ ॥ विष्णो ! पापे 
ति, विश्षिप्त चित्त, अल्प बुद्धि, भवरोगी, मनुष्यगणको गंगाही परम आपचे हैं ॥ sod 
है हरे ! जो कोई गंगाके तीरपर ( घाट वा शिवाला आदि ) दूरे Pr संस्कार 
WI ( मरणमत-मरम्मत ) WORD है, मेरे छोकमें बहुत काळतक उसे अक्षय सुख 
TÉ प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जो जन परार्थ क्‍या स्वार्थ गंगा यात्राका उददशकर फिर 
।६ aaa नहीं जाता वह पितृगणके सहित पतित होता Š ॥ ३२ ॥ हरे! जिन 
A आणियांका समस्त कार्य गंगांजलहीसे होता है, वे भतलस्थित मर्त्यं होनेपरभी देवता- 
" हीह ॥ ३३ ॥ जो कोई बहुतसे पापोंको कर चरम ( वृद्धा ) अवस्थाम भी गंगाका 
i सेवन करताहे उसेभी शुभगति प्राप्त होती है॥ ३४॥ मनुष्य आदिकी अस्थि ( हड्डी ) 
"B. जितनेदिनलों गंगाजलम पडी रहजाती है. तितने सहस्र वषो स्वर्गढोकरमे सादर 
T निवास करता है॥ ३५॥ Rega पुछा-तैलोक्य हितकर ! देवदेव ! प्रभो ! जग- 
शर ज्ञाथ ! निर्मल गंगाजलमें यदि अकालमृत, दुराचारी quere अस्थि गिरडे तो 





उसकी कैसे परमगति होवे ! हे ईश ! इसे कहिए ॥३६॥ ३७॥ महेश्‍वरने उत्तरदिया-हे 
t अधोक्षज ! विष्णो ! इस विषयमे पुरातन, वाहीक नामक द्विजका इतिहास वर्णन 
करताहू, एकाग्र चित्त होकर (उसे) sQ ॥ ३८ ॥ प्वेकालम कांग 
देशके मध्य, वाहीक नामक केवल यज्ञोपवीतधारी, ठवणविक्रयी एक smo था, 
| पह सध्या स्रानसे रहित और वेदाक्षर ज्ञानसे हीतथा, अथ च उसने एक नवीन 
हा भयस्का विधवा कोविन्दी ( तन्तुवायपत्नी-कोरिनू-जोळहित ) अपनी Wm 
| बनायी थी ॥ ३९ ॥४०॥ अनंतर दुमिक्षसे पीडित उस वृषठी पति ( शास्वामी ) 
Ü ने भाण धारणके उपायको न पाय उस देशसे दूसरे देशकी यात्रा की॥ ४१ ॥ क्ुधासे q 
९॥ "RR हो निःसहाय वह वाहीक, मागेमें दण्डकारण्यके बीच मनुष्य मांस Gig 
K “DT द्वारा वहांपर मारागया ॥ ४२ ॥ एक गिद्ध उसका वामपद लेकर QÑ 
(| "डा, मांसाशी दूसरे गिडसें आकाशहीमे उसका युद्ध हुआ ॥ ४३ ॥ आमिपा- 
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fro दोनों गिद्धोके परस्पर जयमें ततर होनेपर वह परकी पुडी स ३ 
गिदके A मिरपडी ॥ ४४ ॥ युद करते हुए उन दोनाही RR ह, |. 
बापते मारे गये उस वाहीक आहंणका पांदगुल्फ दैवयोगसे गंगाके ध्यम ह| 
' ॥ ४५ ॥ ( इधर ) ज्योही व्याप्रने अरण्यम स्थित वाहीकको मारा ह| 
पाशपाणि यमके xx किंकरांने आकर उसे बांधलिया ॥ ४६॥ औ) 
कशाओं ( चाबुक ) से बहुत मारा और आरासे चहुंओर 
मुखसे रुधिर वमन करताहुआ, यमराजके सन्मुख उपस्थित कियागया ॥ 9 
हे माधव ! इसके अनंतर धर्मराजने चित्रगुप्तसे पूछा कि “इस भाहाणका धो). 
विचारकर शीघ्रतासे कहो ॥ ४८॥ समस्त प्राणियोंके सवेकमोक सवेदा जाननेवाछेक्षि| 
बुद्धि चित्रगुप्त वैवस्वतके पूछनेपर यमुनाके भ्रातासे दुराचारी ( दुष्ट ) दविज बही. 
आजन्मका अशुभ वृत्तान्त यां निवेदन करनेलगे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ चित्रगु को! ` 
. इरे! पूर्वमे किसीने इसका गर्भाधान आदि कर्मे नही किया, न इसके अन्न |: 
गभेजनित पाप नाशनके कारण ओर समस्त आयुष्य सुखप्रद जातकर्मेही Hu 
इग्यारहवेदिन विधिपूर्वक इसका नाम करणही कियागया ॥ ५१ ॥ कि जिस 
करनेसे बालक सवेत्रविख्यात एवं सवविधिमे पावन होताहे इसके मन्दबुद्धि पिताने 
ममन निवारक गृह निगेगन संस्कार चौथे मासके शुभ तिथि आदिमे नहीं क्रियान छ 
मासमे इसका विधिपूर्वक अन्नपाने ही किया ॥५२॥५३॥५४॥ जिस के 
qir उदय होतेही प्रतिदिन मिष्टान्न खानेको fedi) फिर कुलाचार 
नियमित वर्षमे इसका चूडाकरण ( मुंडन ) भी नहीं हुआ ॥ ७५ जिति 
संपादन करनेसे केशावळी g एवं पुष्पवर्षिणी होतीहे । फिर इसके 
शुभ समयम इसका कणवेधभी (ger) नहीं किया ॥ ५६ ॥ 
द्वारा कर्णयुग सुभवण संपादक और सुवर्णयाही होते हैं ! हे हरे ! नह|. 
बर्थ एवं वेदग्रहणका हेतुभूत मौंजीबंधन ( यज्ञोपवीत-जनेव ) संस्कारी | 
अष्टम वर्षे व्यतीत होनेपर नहीं हुआ ॥५७॥ फिर इसके जनकने समावतं ९] , 
. mH नहीं की जिस eer होजानेपर Qu गृहस्थाश्रम प्राप्त होताहै ॥ १५ 
ue bes ज्यो त्या. करके इस परदारापहारी वृषठी ( शूद्रा ) पतिने एक की लग E 
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ठवणके खानिसे समीप (सिन्धुदेश)में रहते समय एकबार मोरे दसे नोनको edit 
वर्षकी बछियाकी ऐसा मारा कि वह मरगयी ॥६१॥ इसने अनेकबार माताको 
rig चोटसे माराहे और कभीभी पिताके वचनका पालन नहीं किया॥६२॥ इस झगढा- 
| ga बहुत बार ( आत्मघातकी इच्छासे, विष खाया, औ दूसरेको राजद्वारे फसांनेके 
' अमिप्रायस स्वयं अपना पेट चीरडालाहै ॥ ६३ ॥ और केवल खेठबाइके झगड़ा 
W| पड़नेपरभी इस दुबुद्धिने बहुधा धतूर कनइल इत्यादि उपविषोंकों खाडालाहै ॥६४॥ 
|| हे सूर्यनन्द्न! इस शिष्टनिन्दित दुष्ट पापिष्ठने अपनेको आगमे जलादिया, xi 
i चाथवादिया,श्रंगी पशुओके शुंगाग्रभागसे चहुंओर अनेकवार गोदवा लिया सर्प आदि 
| से बहुतही कटवाखिया ओर लकडी ईटा एवं चक्का इत्यादिसे सवेदैव ( अपनेको ) 
ह मिटवा लियाहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इस दुरात्माने वारंवार अपना शिर पीटा जिस 
सं उत्तमांगसिरंकी सज्जनगण सदा अनेक प्रकारसे पूजते ( संवारते ) रहते है ॥ ६७ L 
यह मन्द्‌ ब्राह्मण गायत्रीभी नहीं जानता ओर इस दुर्मतिने अकेलेही मनमाना मांस मछरी 
| | सायाहे ॥ ६८ ॥ इसने अनेकबार अपनेही लिये पायस ( खीर-खोआ.) का पाक 
y बनायाहे, इस मूढने स्वेदा लाह, नोन, मांस, दूध, दही,बी,विष,लोहा, श्र, दासी, गो, | 
॥| षोडा, रोआं और चमडा इत्यादि वस्तुओंको बेंचाहै ॥ ६९ ॥ ७० ॥ इस दुरात्माका 
gi शरीर शूद्रहीके अन्नसे पछाहे यह दिनमे ओर पर्वोपरमी मेथुन करताथा, यह देवक 
q मे और पिच्यकमसे सदा पराङ्मुखही रहा ॥ ७१ ॥ इसने सैकडोसे अधिक पशु 
f| RER मारा, अकारणही पेडोको काटडाला, इसका चित्त सवदा निदेय रहा॥ ७२॥ 
s | यह अपने बंधुजनको भी नित्यही उद्वेग उत्पन्न करनेवाला, सदा असत्य वादी ओर 
| गिरतर हिसा परायण रहा ॥ ७३ ॥ इसने कभी दान नहीं किया, पिशुनता इसका 
षमे है यह शिक्ष और उदरहीके सेवामे तसर रहा, हे सूर्यतनय Š बहुत कहांतक | 
4 *हयह व्यक्ति साक्षात्‌ पातकमूर्ति है ॥ ७४ ॥ रौरव १, अंधतामित् २, कुंभीपाक 
y २, अतिरौरवः ४, कालसूत्र ५, कमिभोजन ६, पूयशोणितकदेम * ad असिपत्रवनः 
थत्रपीड ९, gE १ ०, अधोमुख ११, पूतिग १२, REP ३२ _ 
भभोजन ॥ १४ qp सूचीमेय १५, संदंश १६, SIT १७ और क्षुखार 
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तदनंतर जहांपर पापियोंका रोमहण उच आतेनाद की RTE मचीथी इ 
वाहीकको बांधकर उसी नरकाळयमे पहुंचादिया ॥७९॥ इश्वरने कहा-तब Ni 
अतितीत्र यातनामे पडनेपर, तत्क्षण पुण्य फलके दायक निर्मेळ गंगाके जमें ॥ , 
fre मुखसे उस वाहीक द्विजका अस्थिसंड गिरपडा । हे हरे ! उसी क्षण प. 
वित, दिव्य सैकड़ों क्लियोसे संकु दिव्य विमान देवलोकसे आपहुंचा। हे : 
अस्थि पतनके कारणसे वह वाहीक द्विज दिव्य वेष धारण और दिव्य गधा 
कर तुरत विमानपर चढ अप्सरा गणके व्यजन वायुका सुख भोग करताहुआ š 

कको चलछागया ॥७८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ स्कन्द बोले-हे sums 

इस वस्तुशक्तिका विचार कुछ अद्भुतही है, यह गंगा सदाशिवकी द्रवरूपा आए ( 

परमा शक्ति है ॥ ८४ ॥ करुणामृतपूर्ण भगवान्‌ महादेवने जगत॒के उद्धार Ria 

इस गंगाको प्रवर्तित करदिया हे ॥ ८५ ॥ संसारम जेसे दूसरी सहस्तशः dis 
` जहे पूर्ण वतमान है, वैसेही त्रिपथगामिनी गंगाको सजनगण न समझे ॥ s 
मुने ! गंगाधर शंभुने दयादृष्टिसे वेदाक्षरोंको निचोडकर उसीके द्रवो ( रसों ) ; 
गंगाका निमोण किया हे ॥ ८७ ॥ शंकरने सबं जन्तुओपर कपाकर योग औ 3 
निष॒दोके सारको लेकर उसीसे इस सरिद्वराको बनाया है ॥ ८८ ॥ जिन (Ra 
SN यह सुरधुनी नही Š, वे सब देश चन्द्रसे हीन रात्रि और पुष्प रहित य 
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पुज निष्मम होजाते š ॥ ९६ ॥ जो नर गंगातयेद्टत मृत्तिकाको मस्तकपर धारण 
८५ m. , वह निश्चय करके तमोनाशनके लिए सूयोबेम्बहीको धारण किये रहताहै 
|, ५७ ॥ व्यसनोंसे अभिभूत एवं धनहीन और पापी जनकी एक मात्र गंगाह गति. 
॥ ह, अन्य विधकी कोई दूसरी गति नहीं कहीगयीहे ॥ ९८ ॥ माहात्म्यादि श्रवण- 
छ क्षानादिकी अभिलाषा; दर्शन, स्पशेन पान, और अवगाहन, करनेसे गंगा पुरुषके उभय 
को तारदेती हैं, इसमे सन्देह नहीं हे ॥ ९९ ॥ गंगाके कीतेन, दर्शन; स्पर्श, जल, 
(पान, और खान करनेसे पुण्य संचय और पातक क्षय यथाक्रम दशगुण अधिक 
(प्रात) होताहै.। १०० ॥ गंगाकी पाति होनेसे जो पुण्य छाम होताहै। वह मनुः 
सिको पुत्र, धन, और दूसरे अनेक सत्कमाँके द्वारा कभी नहीं मिळसकता ॥ १ ॥ 
ग! जो लोग शक्ति रहते म॒क्तिगभिणी गंगामे स्नान नहीं करते; वे सब जन्मान्ध, पंगु, 
a और जीवन्मृतक हैं ॥ २ U हरे ! गंगामाहात्म्य वादिनी निश्चिताथों श्रुतिकों सुनो, 
॥ इसे सुनकर उत्तम नर गंगाका आश्रयण करे ॥ ३ ॥ “ऐरावती मधुमती, vain. 
अमुतरूपा, ऊजेस्वती, इन पांचा नदियोकी भेदात्मिका स्वगे संभूता गंगाका जो आक्क 
(ह यण करे, वे त्रिदिव ( स्वगै-वा-मोक्ष ) को प्राप्त होतेहे ॥ ४ H जो लोग ऋषि- 
यासे सेवित, अति पृण्यधारा पुरातनी विष्णुपदी जाह्वीको इस लोकम सर्वात्मना मनसे 
श 1 TT होतेहे, वे सब बह्नलोकम चलेजातेहें ॥ ५ ॥ माता जैसे पुत्रादिकोंको सुखसे 
१५ रखतीहै, तैसेही सवे गुणशालिनी वहीं गंगा समस्त लोगोंको ऐहिक-और, स्वगे सुखका 
का मागी बनातीं हैं अतः इष्ट speed अभिलाषी जितेन्द्रिय गणको उसी गंगाकी उपा- 
| सना सदा करनी योग्यहै ॥ ६ ॥ आत्मविशुद्धि कामनावाला मनुष्य, देवगण सेविता 
S स्कन्द्की जनयित्री, इरावती, ( सजला ) शिष्टोसे सेवनीया; अमुतमयी विश्वरूपा ञः 








di शुभ कमाँसे मस्त, महा समुद्रम इबतेहुए और नरकमें गिरतेहुए ठोगोको भी आशित 


W षम हे, वैसे सकलनदी और सरोवरेमें. गंगाही 3] हैं ॥ ११० ७ 
तभ किसी स्थानमें सम्यक्‌ भकारसे संकल्पकर तीनवर्षे तपस्या 
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| क दर्शनमात्रसे सरपगण विषरहित होजाते Š, तूप केवळ गंगाका दर्शन होतेही : 


॥ SFU गंगाका आश्रय ठेवे ॥ ७ ॥ ” मनुष्य जह्चारी और एकाग्रचित्त होकर | 
गामे स्नान करनेसे पापरहित होताहै एवं वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त कराहे ॥ < ॥ - 


qd शैजानेपर गंगाही सवेदा उद्धार करदेतीहैं ॥ ९ l जैसे समस्त GERD अलोक 


वर्षे तपस्या करनेसे जो फळ | 
ह सत है, भक्तिपूवेक आधी घटिकामे वही फल PIER रात होजाता है ॥ ११ 0७ 
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(393): काशीखण्डभाषा । 


-रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर गेगाके तीरम जो आनन्द आता } 
सुखको भोगतेहुए स्वगवासीको भी वह प्रीति नहीं होती ú १२॥ | 
गोसे पूर्ण अपने मृतक शरीरको गंगाके जलम धीरतासे तृणके quel 
अमरावतीमे प्रवेश करे ॥ १३ ॥ चन््रमंडल, जिस गंगाके जलराशि। 
रावित होकर दिन बीतनेपर फिर अत्यधिक शोभाको धारण करहेता है | ... 
जिसके जलमें खान xu सथःपातक विनष्ट होते हैं और तत्क्षण बहे क. 
प्राप्ति होजाती है ॥ १५ ॥ हे अच्युत ! जिसके STO स्ववंशज iik 
अद्धापूर्वक पितरोंको दियेहुए उदक तीन वर्षके लिये पूरी qf करदेते हैं त 
बिष्णो ! जो पृथिवीपरके मनुष्यको ओर पातालादि अधःस्थित सपोदिकोंको ii | 
स्वगेदासियोको तार देती हैं इसी कारणसे उस मंगाका नाम त्रिपथगा (M. x 
॥ १७ ॥ वह समस्त तीर्थोम उत्तम तीर्थ है ओर संपूर्ण नदियोमे उत्तम नदी है 
वह गंगा समग्र जन्तुआंको यहांलाकि महापातकीको भी स्वगेम पहुंचा देतीहै॥॥ ° 
विष्णो ! स्वगे भूतछ एवं आकाशमे जो करोडहों तीर्थ वर्तमान हैं qmi 
गामे अवस्थित हैं ॥ १९ ॥ जो कोई बिना आत्मघातके, ज्ञान पूर्वक dl 
अज्ञान-हींसे क्यों न हो ) यदि गंगामें पंचलको प्राप्त होवे, तो वह सवा 
और नरकोको नही देखता ॥ १२० ॥ गंगाही समस्त तीर्थ Š, गंगाही तो. 
आर गंगाही सिद्धि क्षेत्र Š इस विषयर्म विचार नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ |. 
अव ! जहार बृक्षगण कामफल दाता Š, और जहांकी भूमि सुवर्णमयी है | 
नरान करनेवाले ठोग वहांहीपर निवास करते हैं ॥ २२ ॥ जो कोई सुशीठा ग 
सवत्सा धेनु बच्न रत्नादिसे भूषित कर गंगातीर पर जाह्मणको दान करता है॥ १ : 
है मुने ! उस ATÈ अथवा उसके सन्ततिके शरीरमें जितने रोम हैं, उतो कि 
B जन स्वर्गका सुख भोगी होता है ॥ १२४ ॥ - | E. 


को जगमे वाहीकसम, होइ है पापी आन ?। . 
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पवोद्ध-अ ० २९ ( २०३) 


एकोनत्रिश अध्याय । ` 
गंगासहस्रनाम स्तोत्र 










nf जिसके द्वारा खानका फळे मिठसके ॥ q ॥ अशक्त, पंगु, आलटस्यम्रस्त, 
š दरदेशस्थ छोगोंको गंगाल्लानका फल किस प्रकारसे प्राप्त होसकताहे PUS NU 
मख ! जिसमें गंगाल्लानका फल होवे, ऐसा दान, बरत, मंत्र, स्तोत्र, जप, अन्य 
पेक अथवा देवताकी उपासना इत्यादि यदि कोईभी अन्य कर्म होवे, तो मुझ 
तसे kr कीजिये ॥ ३-४ ॥ हे महाबुदे ! स्कन्द ! आप गंगाके गर्भसे 
| gii, अतः स्वगे तरंगिणीकी महिमा आपसे अधिक दूसरा कोई नहीं जान सकता 
f ५ ॥ स्कन्दने उत्तर दिया-मुने ! इस संसारमे पुण्यजल संपन्न अनेक सरोबर 
] { नदियांहैँ, स्थान स्थान पर जितात्मा लोगोसे अधिष्ठित कितनेहीं तीर्थमी 


i| ६ ॥ जो प्रत्यक्ष फळ जनक एवं बढेही महिमावाले होनेपर भी गंगाके कोट्यंश 
*मान नहींहे ॥ ७ ॥ हे कलशोद्धव ! में अधिक क्या कहूं, इसी अनुमानके द्वारा 


विष्णुपदी गंगासे भिन्न और कोन पाप मोचन करमेमें समर्थ होसकताई 


| | ॥ अहन्‌ ! गंगाके स्नानका फळ केवळ गंगाहीमे पाया जासकताहे, जेमे STET 


| {वाख-अंगुर ) के फलका स्वाद्‌ द्वाक्षाहीम मिल सकताहे, दूसरे वरतुम तो नहीं प्राप्त 


E ॥ qo ॥ परन्तु हे मुने ! केवल एकही उपायहै, जिसके द्वारा अविकल | 


(१ तयौ) गंगास्नानका फल sm होसकताहे किन्तु वह अत्यन्तही गोपनीय 
११ ॥ जो शिवभक्त, शांत, विष्णुभक्तितत्पर, arg, आस्तिक एवं गभेवाससे 












JR) पारणकर, पवित्र स्थानोंपर अत्यंत स्पष्ट अर spi peus A ( अधात्‌ 
| > पनित्\भावसे जप करना योग्यहे secs 
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er : | ed पूछा-विना गंगास्नानके मनुष्यका जन्म निरर्थकहे, तव क्या कोई दूसरा x 


; कि स्वथ देवदेव शुम्भे TITO अपने मस्तक प्र धारण (aia ॥ «८ ॥ 
q) लोग दूसरे तीथौम भी स्नान करनेकी समय गंगाहीको जपे: ( भला ) 


SOLD SUUM ER आय 
` * ९९9" Pfs 
o कक 

"A... lr 

है «के >> 


"होवे, उद्ीसे ॥ १२ H इस महापातक नाशन, परम रहस्य विषयको कहना c | T 
, कमी अन्य किसीसे कहींभी इसे प्रकाश नहीं करनाहीं उचितहे ॥ al u. 





नमस्कारे । उकाररूपिणी, अजरा, अतुला, अनंता, अमृतसंवा, 


.( २०) ॥ १८ ॥ अनाथनाथा, अमीष्टार्थसिड्िदा, seh 


` अङट्टतरूपा ( ३० ) अघहारिणी, अद्विराजपुता, अष्टांगयोगसिद्दिपर 


` „ मालिनी ॥ ३२॥ ऊर्ध्वरेतः प्रिया ऊध्वीध्वा, ऊमिळा । ऊर्ध्वगति 


x 7 . MAI ARM ॥ ऐश्वप्येदा, ऐश्वयेरुपा, ऐतिह्य, ऐन्दवीद्युति, ओजरित 
`. न) ओजोदा ( ४० ) ओदनदायिनी ॥ ३६ ॥ ओ्ामृता, औचत | 







अशोका, अलकनंदा, अमृता (१० ) अमला i 3 
अपांयोनि, अमृतप्रदा, अव्यक्तलक्षणा, अक्षोभ्या, अनवच्छिन्ना, आ la 
A 
आधारा, ( अधारा ) अग्रगण्या, अछीकहारेणी ॥ १९ ॥ अचित s 
॥ २० ॥ अक्षुशक्ति, सुदा, अनंततीथो, अमृतोदका, अनतमहिप 
(४० ) अनंत सौख्यप्रदा, अन्नदा ॥ २१ ॥ अशेषदेवतामूति, su 
रूपिणी, अविधाजालशमनी, अप्रतक्यंगतिप्रदा ॥ २२ ॥ og 

अशेषगुणगुंफिता, अज्ञानतिमिरज्योति ( ५० ) अनुग्रहपरायणा | QK 
अभिरामा, अनवद्यांगी, अनन्तसारा, अकळकिनी, आरोग्यदा, आनन्द । 
ज्ञातिविनाशिनी ॥ २४ ॥ आश्चयेमात, आयुष्या, आढ्या, आग 
आयेसेविता, आप्यायिनी, आप्तविया, आख्या, आनन्दा, आश्वासदायिनी IF 


आह्स्पप्ती ( ७० ) आपदांहन्त्री, आनदाबृतवर्षिणी, इरावती, Er 
1 





Wie 


ppt 













यूतफलप्रदा ॥ २६ ॥ इतिहासश्रतीड्याथो, इहामुत्र फलप्रदा, इज्या 
ज्येष्ठा, इन्द्रादिपरिवन्द्ता (८० ) ॥ २७ ॥ इलालंकारमाला, इह 
रम्यमन्दिरा, इत, इन्दिरादिसंसेव्या, ईश्वरी, SEJ ॥ २८ ॥ 
हरा, इंड्या, ईडनीय चरित्रभृत्‌, ( ९० ) उत्कृष्टशक्ति; Se 
चारिणी, उदिताम्बरमागो, उस्ना, उरगलोकविहारिणी, उक्षा, उबरा, उत 
(१००) उपेन्द्रचरणदवा ॥ २९ ॥ ३० ॥ sae 
र्माथनी, sm, उष्णशमनी, उष्णरश्मि सुताप्रिया ॥ ३१ || 
संहारकारिणी, उपारे चारिणी, ऊर्जवहन्ती ( १० ) SÅN, 


A 
TEN 
' IL 

t 
2 


स्तुता, ऋद्धि, कणत्रयविनाशिनी (Ro ) ॥ ३३ ॥ ऋतंभरा, (k: 


E: ^ 


स्वरूपा, कजुभिया, कक्षमागवहा, कक्षाचे, ऋजमार्गप्रदर्शिनी ॥ ३४ ॥ 
ख़िलधमीथों, एका, एकामृतदायिनी, ( ३० ) एधनीयस्वभावां, एज्म! | 


| 
j / x 


1 
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पुवोर्ड-अ० २९ (२०५) 


d , औदार्यचंचुरा, औपेन्द्री, औग्री, औमेयरूपिणी ॥ ३७ ॥ अंबरा- 
llo अंबा (५० ) अंबरमाला, अंबुजेक्षणा, अंबिका, अंबुमहायोनि, अंधोदा,. 
Pra ॥ ३८ ॥ अंशुमाला, अंशुमती, अंगीकतषडानना, अंबतामित्तहंत्री, 
६० ) अन्धुः अंजना, अंजनावती ॥ २९ ॥ कल्याणकारिणी, काम्या, कमलो- 
EE quadr कमलिनी, कान्ति, कल्पितदायिनी ( ७०) ॥ ४० ॥ 
Ria, कामधेनु, कीतिकत, केशनाशिनी, FA, ऋतुफला, कर्मबंधविभे- 
शी ॥ 93 ॥ कमलाक्षी, हमहरा, रुशानु qw, ( ८० ) करुणाद्रो 





र ल्याणी, कलिकल्मषनाशिनी, ॥ ४२. ॥ कामरूपा, ^ क्रियाशक्ति, कमछोलल-- 


डनी, कूटस्था, करुणा, कान्ता, कूभयाना ( ५० ) कमलावती ॥ ४३ d 
| मठा, कल्पलतिका, काळी, कलुषवरिणी, कमनीयजला; कम्रा, कपदिसुकपदगा 
ही ४४ ॥ काठकूट प्शमनी, कदंबकुसुमप्रिया, ( २००. ) कालिंदी, 

q कलकहोलमालिका, कांतठोकत्रया, कण्डू, कण्डूतनयवत्सला, सं्भिनी, 
eame, खगा, खण्डन्दुधारिणी (१० ) ॥ ४५ ॥ ४६ ú खेखेलगामिनी, 
| ferri त खेचरी, खेचरीवं्या, ख्याति, ख्यातिभरदायिनी ॥ ४७॥ 
[ घोषा, खळबुद्धिबिनाशिनी, खातैनःकेदसन्दोहा, ( २०) खड़- 


al $ 











ND 


हा Per, गोमती, गुह्यविद्या, गो, ( ४० ) गोप्जी, गगतगामिनी ॥ ४५३ ॥ 
तिनी, गुण्या, गुणातीता, .गुणाग्रणी, गुहांबिका, गिरिसुता, गोविन्दांधि- 
m ॥ ५२ ॥ गणनीयचारत्रा ( ५० ) गायत्री, गिरिशपरिया, TaT, 
i 


गुवी, गोरववद्धिनी ॥५३॥ ग्रहपीडाहरा, गुन्द्रा, RA, TARR N 
i Ë 
$  भाणतुष्टिकरी, घोषा, घनानन्दा, घनप्रिया ॥ ५५ ॥ धातुका (७० ) 
| ६ NISL धृष्टपातकसेतति, घटकोटिप्रपीतापा, घटिताशेषमंगळा ॥ ५६ ॥ gU 
| [i पैणनिधि, घस्मरा, घकनादिनी, घुसरणापिजरतनु, TAT ८० ) घषरस्वना ll 
0 ७ ॥ चन्द्रिका, चन्द्रकान्तांबु, चंचदापा, चेल्युति 


i 
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ही ॥ ४८ ॥ खरसुंतापशमनी, खनिःपीयूषपाथसाम्‌, गङ्गाः गन्धवती ` 
pio गन्धवनगरप्रिया ॥ ४९ ॥ गम्भीरांगी, गुणमयी, गतातंका ( ३० ) गाते-- 
ji गणनाथांबिका, गीता, गद्मपग्रपरिष्ठता ॥ ५० ॥ गांधारी, गभेशमनी, . 


'सपशातानना ॥ ५८ ॥ चांपेयळोचना, चारु ( ० ) HR, चारुगामिनी) , 


। घृतवती, gegessen ॥ ५४ ú घेटारवभिया, घोराधौषविध्वंस-  . 


(mmm 
as 










(२०६) काशीसण्डभाषा । 


चायो, चारित्रनिलया, चित्रकत) चित्ररूपिणी ॥ ५५ ॥ चप्‌ ३ 
चर्चनीया चिरस्थिरा ( ३०० ) चारुचंपकमाळाढ्या, चमिताशेषदुष्ठता |` 
चिदाकाशवहा, चिन्त्या, चंचचामरवीजिता, चोरिताशेषवृजिना, चारिता) 
॥ ६१ ॥ छेदिताखिल्पापौषा, sai ( १० ) छलहारिणी, छाई; 
तला, छोटिताशेषबंधना ॥ ६२ ॥ छुरितामृतधारीषा, BAT, Mi | 
कृतमरालौघा, SAAN ॥ ६३ ॥ जाह्नवी, ज्या, ( २० jal 
जय्या, जंघाळवीचिका, जया, जनादनप्रीता, जुषणीया, जगद्िता ॥ ६ हेत 
जीवनप्राणा, जगत्‌ ( ३०, «mr, जगन्मयी, जीवजीवातुळतिका, 

हणी, ॥ <w H जाडयविध्वंसनकरी, जगद्योनि, जळाविला, T 
जरजा, जलजेक्षणा (४०) ॥ ६६ ॥ जनढोचनपीयूषा, जयात 
जयन्ता, जंजपूकध्नी, जनितज्ञानविग्रहा ॥ ६७ ॥ झषठरीवायकुशला, ङ 
जलावृता, TT, झांकारकारेणी, झशेरावती ( ५० ) ॥ ६८॥॥ 
खिलपाताला, टंकिकेनोद्रिपाटने, टंकारनृत्यकडोळा, टीकनीयमहातटा, ॥ | 
डबरपवहा, डीनराजहसकुलाकुला, डमडुमरुहस्ता, डामरोक्तमहांडका ॥ w" 
दोकिताशेषनिवोणा, ढकानादचळज्जला, ( ६० ) हुंढिविघेशजननी, enit 
॥ ७१ ॥ तपेणी, तीर्थतीथा, त्रिपथा, त्रिदशेश्वरी, त्रिळोकगोत्री, aas 
पारवन्दिता ॥ ७२ ॥ तापत्रितयसहुत्री, (७० ) तेजोबळविवर्षिनी 
तारेणी, तारा, तारापतिकराचिता ॥ ७३ ॥ त्रैलोक्यपावनी, पुण्या, qË 
रूपिणी, तृष्णाछेत्री तीथमाता, (<°) त्रिविक्रमपदोद्भवा ॥ .७४ d । 
diem तपस्तोमफलप्रदा, चैलोक्यव्यापिनी, तृत्ति, qeq, qam 
बैलोक्यसुन्दरी, gai ( ९० ) तुर्यातीतफलप्रदा, तैलोक्यलक्ष्मी, AN 
तिमिरचन्दरिका ॥ ७६ ॥ तेजोगभो, तपःसारा, त्रिपुरारेशिरोग्रहा, t 
तन्वी ( ४०० ) तपनांगजभीतिनुत्‌ ॥ ७७ ॥ तारे. तराणिजामित्र, 
परवेज, तुळाविरहिता, पारपापतूळतनूनपात्‌ ll ७८ ॥ दाणे । 
T, दिव्यमंडना, ( १० ) दीक्षावती, दुरावाप्या, द्राक्षा मधुरा 5 | 
दरशितानेककुतुका, दुश्दुर्जयदुःखहत, . दैन्यहत्‌, दृरितन्नी, दानवारि प 
॥ ८० ॥ दंदशूकविषध्नी, MRR ( ९० ) gar, 
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पवार्द-अ० २९ (२०७) 


Ms नाळपददायिनी ॥ ८२ ॥ दीघोयुःकारिणी ( ३० ) दीघो, दोशी, दृषणर्वजिता 
| बाहिनी, aet दिव्या, दिव्यगतिप्रदा ॥ ८३ ॥ युनदी, दीनशरण, देहिदेह 
t Y (४० ) द्राघीयसी, दाघहूत्री, दितपातकसंतति ॥ ८४ I दूरदेशान्तर- 











ही, दुम देववहभा, दुवृत्तधी, दुविगाह्या, दयाधारा, दयावती ( ५० ) ॥ ८५॥ 

p दानशीला; द्राविणी, Re, देत्यदानवसंशुद्धिकत्री, दुबंदिहारिणी, . 
८६ ॥ दानसारा, दयासारा, थावाभूमिविगाहिनी, eton, ( ६० ) 
इन्दवा ॥ <७ n gq, dre, दीप्ततोया दुरालभा, दंडयित्रीः 
Weed grew चिता ॥ ८८ ॥ दुरोदरधी, दावाचि, ( ७० ) दरवदव्यैक 
हि दीनसंतापशमनी, दात्री, दवथुवैरेणी ॥ ८९ ॥ द्रीविदारणपरा, दान्ता, 
qaqataqa, दारिताद्वितटा, दुगो, (८० ) दुगारण्यप्रचारिणी ॥ ९० uu 
इवा, धमधुरा, "p थीरा; S, भवा, धेनुदानफळस्पशो, धमेकामाथेमोक्षदा U 
ji ९१ ॥ धर्मोमिवाहिनी, ( ९० .) धुयो, धात्री, धात्रीविभूषणा, धर्मिणी, धमः 
(शा, धन्विकोटिकतावना ॥ ९२ ॥ ध्यातृपापहरा, ध्येया, धावनी, धूतकल्मषा 
५१०० ) धमधारा, धमेसारा, धनदा, धनर्वाधनी ॥ ९३ U धमोधमेगुणच्छेत्री 
n या, धर्मेशी, धर्मशाखज्ञा, धनधान्यसमृद्धितत्‌ू ॥ ९४ . eT 












jid ) धर्मजला, धमेप्रसवधमिणी, ध्यानगम्यस्वरूपा, Mes N 
) (^ ॥ धर, धजटिजटासंस्था, धन्या, धी, धारणावती, ( २० ) नंदा, नि 
दति नन्दिनी, नुक्षपातका ॥ ९६ ॥ निषिद्धविध्ननिचया। निजानन्दपकाशिनी 


yai गणचरी, नृति, नम्या, नारायणी ( ३० ) नुता ॥ ९७ ॥ निर्मला, Her .. 
पाना, नाशिनी, तापसंपदा, नियता, नित्यसुखदा, नानाअयैमहानिषि ॥ ९८ ॥ 
नदसरोमाता, नायिका ( ४० ) - नाकदी्षिकाः नष्टोड्रणपीरा, नंदनानन्दः 
आपिनी ॥ ९९ ॥ निर्णिक्ताशेषभवना, निःसंगा, निरुपद्रवा, निराठंबा, [XD 0 
णोशितमहामळा ( wo ) ॥ १०० ॥ frere निःरेषपाणि- 
नित्योत्सवा, नित्यतृप्ता, नमस्कायो, निरंजना ॥ १ ॥ निष्ठावती, निरातंका रा Sd E 
[पा निश्वलात्मिका ( ६० ) निरवद्या, निरीहा, नीलछोहितमूषगा ॥ २ ` 





sss "|| 





| si UR ॥ २३॥ विपंची, वायकुशला, वेणुभुतिविचक्षणा, वचत 


(३०) वृष्टिकत्री, वृष्टिजला, विधि, विच्छिन्नबन्धना ॥ २५ ॥ g 


O ORAN २७ ॥ भव्या, भोगवती ( ३० ) मन्ना, भवानी, seit 












(२०८ ) काशीखण्डभाषा। , - T 


mem, पराशक्ति, पुराजैसरमप्रिया ॥ ५ U RREA, पञ |` 
स्विनी, परानंदा (९० ) प्रकष्टार्थी, प्रतिष्ठा पालनी, परा ॥ ६ ॥ ww 
प्रीता प्रणवाक्षरूपिणी, पावती, Waqar, पशुपाशविमोचनी ( ६०० ) भ 
परमात्मस्वरूपा परजह्ममकाशिनी, परमानन्दनिष्पन्दा, प्रायथ्वित्तस्वरूपिणी | | 


वानीयरूपनिवोणा, पारित्राणपरायणा, पापेन्धनदवज्वाला, पापारि; TIR 


: ॥ 
परंमेश्वपेजननी ( १० ) अज्ञा, प्राज्ञा, परापरा, परत्यक्षटक्ष्मी, Tul wi 
मृतस्रवा ॥ ११० W प्रसन्नरुपा, प्रणधि, पूता, त्यक्षदवता ( २० ) 


परमप्रीता, परमेष्ठिकमंडल॥ ११ ॥ पक्मनाभपदार्थ्येण भसूता, फ à 
प्रधिदा, पुष्टिकरी, पथ्या पूर्ति, प्रभावती ॥ ३३ ॥ पुनाना ( ३० ) पैशा मे 
यापपवेत नाशिनी, फलिनी, फलहस्ता, gr er ॥ १३ ॥ एम 
महाक्षेत्रा, फणिलोकविभूषणा, फेनच्छलप्रणुन्नेना, . फुछंकेरवगंधिनी ॥ | 
फेनिलाच्छाम्बुधाराभा, ( ४० ) फुडुचास्तिपातका, फाणितस्वादुसलिला। एमा 
जलाबिळा ॥ १५ ॥ विश्वमाता, निश्वेशी, विश्वा, विश्वेश्वरप्रिया, नहा 
कृत्‌, बाही ( ९० ) बलिष्ठा, विमलोदका ॥ १६ ॥विभावरी, विरजा, Re 
विष्टपा, विश्वमित्रा, विष्णुपदी, वैष्णवी वेष्णवप्रिया ॥१७ freenet 


b. 
M 


U 


विभूति, विश्वतोमुखी, विपाशा, वैबुधी, वेया, वेदाक्षररसस्रवा, ú १८ di 
वेगवती; un बृंहणी ( ७० ) अह्मवादिनी, वरदा, विप्रकृष्टा, s र 
॥ ३९ li विद्याधरी, विशोका, वयोवृन्द्निषेविता, बहदका, बलवती (4 
व्योमस्था, Rafa ॥ १२० ॥ वाणी, वेदवती, वित्ता, महिष | 
K 

y 


र 
u 


बह्माण्डकोठिव्याप्ताम्बु, अह्महत्यापहारेणी ॥ २१ ॥ नह्लेशविष्णु्ण 
( ९० ) ब्रिभ्ररवाधनी, विलासिसुखदा, वेश्या, व्यापिनी, वृषारणि ॥ j 
ृषांकमोलिनिळ्या, विपज्ञार्तिअरंजिनी, विनीता विनता, अध्नतनया। ( UT. 


' नळोन्ूडितकत्मषा ॥ २४ ॥ Ran, विगतातंका, विकला 


| X 
m g 

, ` 

RASS 

Uu e 


, रूपा, बहुविध्नविनाशकृत, वसुधारा, वसुमती, विचित्रांगी (.२० ) (९ 


हक २६ ॥ विजया, विश्वबीज, वामदेवी, वरमदा, वृषाश्रिता, futt A 
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प्वोर्ड-अ० २९. 


| अयहरा भक्तदारित्रयधातिनी ॥ २८ ॥ भुक्तिमुक्तिभदा, भेशी, मक्तस्वगोपवगदा 
भागीरथी ( ४” ) भानुमती, भाग्य, भोगवती भृति ॥ २९ ॥ R, a, | 
मृतिदा। भूतिभूषणा, भाललोचनभावज्ञा, भूतमव्यभवत्ममु ( ५० ) ॥ १ ve^ 
॥ | ifi rerit; भिन्नवल्लाण्डमण्डपा, भारेदा, भक्तिसुळमा, भाग्यवहृशिगोचरी 
|॥ ३१ ॥ अभंजितोपप्ठवकुला, भक्ष्यभोज्यसुसप्रदा, भिक्षणीया, मिक्षमाता. 
\ भावा (६० ) भावस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ मन्दाकिनी, महानन्दा, माता, मुक्तिः 
| महोदया, मधुमती, महापुण्या, मुदाकरी ॥ ३३ ॥ मुनिस्तुता ( ७०) 
| मोहहन्त्री, महातीथों, TIT, माधंवी, मानिनी, मान्या, मनोरथपथातिगा ॥ ३४ ll 
मोक्षदा, मतिदा, मुख्या, ( <° ) महाभाग्यजनाभिता, महावेगवती, मेष्या, महा- 
महिमभूषणा ॥ ३५ ॥ महाप्रभावा, महती, . मीनचंचळ-ठोचना, महाका- 
॥ रण्यसंपूर्णा, महि ( ९० ) महोसला ॥ ३६ ॥ मूर्तिमत्‌, मुक्तिरमणी, मणि 
i गाणिक्यभूषणा, मुक्ताकलाप नेपथ्या, मनोनयन नन्दिनी ॥ ३७ ॥ महापातक- 
qind, महादेवाधहारिणी, महोमिमालिनी, भुक्ता, (८०० ) महादेवी; महोन्मनी, 

m ३८ U महापुण्योदयप्राप्या, मायातिमिरचन्डिका, महाविद्या, महामाया, महाः 

(सा, महोषध ॥ ३९ ॥ मालाधरी, महोपाया, ( १० ) महोरगविभषणा, महाः 

ll dese महामंगलमज्ञछा ॥ १४० ll. मातण्डमण्डलचरी, महालक्ष्मी, मदो- 
WT, यशस्विनी, यशोदा, योग्या, युक्तात्मसेविता, ( २० )॥ 93 ॥ योगः 
Weqe, याज्या, यक्षेशपारे पूरिता, यज्ञेशी, यज्ञफलदा, यजनीया, यशस्करी | 
॥॥ ४२ ॥ यमिसेव्या, योगयोनि, योगिनी, ( ३० ) युक्तचुद्धिदा, योगज्ञानभदा, 

प, (पेग) यमायशंगयोगयुक्‌ ॥ ४३ ॥ यंत्रिता धोधसंचारा, यमलोकनिवारेणी, 
१ पातम्रशमनी, यातनानामरुंतनी ॥ ४४ ॥ -यामिनीशहिमाच्छोदा, युगधमविव- C 
६५ णता ४० ) रेवती, रतिकत, रम्या, रलगभो, रमारतिः ॥ ४५ ॥ रलाकरेमपाच, | 
ङ| No रसरूपिणी, रलप्रास्तादगमो (५० ) रमणीयतरंगेणी ॥ ४६॥ रत्वार्ची, ` 
[Tb रागद्वेषबिनाशिनी, रमा, रामा, रम्यरूपा, रोगिजीवाहुरूपिणी, ॥ ४७ ॥ 
£. रोचनी ( ६०.) रम्या, रुचिरा, रोगहारिणी, राजहंसा, रलवती, राजत्क- 
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॥ ४८ n रामणीयकरेखा, रुजारी, रोगरोषिणी 
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: ॥ ६७॥ क्षेमदा, क्षालिताघोषा, क्षुदविद्रावणी, क्षमा ( १००० )8 55 
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 ढोकत्रयहिता, लोका, लक्ष्मी, ठक्षणलक्षिता, छौलालक्षितनिवोणा 


ayga, श्रीनिवासश्रति ( ३० ) शरद्धा, श्रीमती; श्री, शुभवता, ॥ ५८ lw J 


` शम॒शानशोधनी, शान्ता, शश्वत्‌, शतघृतिष्ठता, शालिनी, MENT, 


E. व्याधिमहोषध, सेव्या, सिद्धि, सती, सूक्ती, स्कन्दसू, सरस्वती ॥ ६१॥ 














कभमि, लोकलोचनचन्द्रिका; ठेखश्रवन्ती, लटभा, SIAN, Swem 
ता लडिता,ठूयमंगिगा,छोकबन्धु, ठोकधात्री,ठोकोचरगुणे 


i. 
वर्षिणी ॥ ५३ ॥ वैश्वानरी (९०० ) वासवेड्या, बन्ध्यत्वपरिहारिणी wË 
रणु्री, वजिवजनिवारिणी ॥ ४४ ॥ शुभावती, शुभफला, शाति 
वभा, शूलिनी, शैशववया, (१० ) शीतलाग्रृतवाहिनी ॥ ५५ | j 
शीलवती, शोधितारोषकिल्विषा, शरण्या, . शिवदा, रिष्टा; 

॥ ५६ ॥ शक्ति (२०) शर्शाकावेमला, शसनस्वस्रसमता, शमा 
quid, शितिकेठमहाग्रिया ॥ ५७ ॥ शुचि, शुचिकरी, शेषा, शे 
शुभावती श्रुतानन्दा, श्रुतिस्तुति, शिवेतरध्नी, शवरी ( ४ o ) शाम्बरीरूपषा[ y 
वाहनगर्भभुत्‌ ॥ १६० ॥. शंसनीयचरित्रा, शातिताशेषपातका. ( ५० ) पा 
सम्पन्ना, षडंगश्रतिरूपिणी ॥ ६१ ॥ षढताहारिसाठिळा, SMAA 
दरा, सुरसा, सुप्रभा, सुरदीधिका U ६२॥ स्वःसिन्धु, सवेदुःखच्नी ( ६" 


गिणी, स्तुत्या, स्थाणुमौळिकताल्या ( ७० ) स्थैयेदा, सुभगा, शौख 
सोभाग्यदायिनी ॥ ६४ ॥ स्वीनिःभेणिका, सूक्ष्मा, स्वधा, स्वाहा, ए 
समुद्ररूपिणी ( ८० ) स्वर्ग्या, सवेपातकवैारिणी ॥ ६५ n स्मृताषहारिणी | 
ससाराञ्भितरंडिका, सोभाग्यसुन्द्री, सन्ध्या, सवैसारसमन्विता ॥ ६६ ॥ शत 
हृषीकेशी ( ९० ) हंसरूपा, हिरण्मयी, हृताघसंघा, हितकृत्‌, देला, है 


गंगाके इस सहस्रनाम कीर्तन करनेसे, नर गंगास्नानके सम्यकू फलको मा 
॥ ६८ ॥ यह .सहस्रनाम सपाप विनाशक, पतिन 8 m 
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Tiie २९. __ (२११) 


पढनेसे श्राप होताहे ॥ ७१ ॥.्न्‌ ! समस्त NR पूर्णरूपसे आचरण 
जो फल होताहे, नियम पूर्वक इस स्तोत्रके निसन्ध्य पठनसे भी वही फळ 
जाता ॥ ७२ ॥ मुने ! कहीं किसीभी जलाशयमें GTI करनेके समय यदि 
शे न इसे पढे तो त्रिपथगा गंगा वहां पर अवश्यही रपत होजाती हैं ॥ ७३॥ इस 
NE पाठे कल्याणेच्छु जनको कल्याण, धनार्थीको घन, कामनावालेफों मनो 
ra और मुमुक्षो मोक्षका लाभ होताहे ॥ ७४ ॥ RRA होकर श्रद्धा पैक 
र § त्रिकाळ पाठसे अपुत्र जनभी कतुकालमे संगम करनेसे पुत्रवान्‌ होजाताहे ॥ 
| ॥ ७५॥ कपे ! जो कोई STET इस गंगा सहस्रनामका जप करे, उसे न अकाल 
मृत्यु होवे, न अभि चोर ओर सर्पादिका भय ग्राप्त होवे ॥ ७६ ॥ गंगाके सहन 
m जप करके ग्रामान्तरम यात्रा करनेसे, वहां पर यात्रीकी कायसिद्दि होतीह 
और निर्विध्नता पूवक अपने घरको छोट आताहे ॥ ७७॥। जब मनष्य इस स्तोत्रका 
॥ पठ करके किसी दूसरे स्थानको जावे तो तिथि, वार, नक्षत्र और योगका दोष कुछ 
शी नहीं कर सकता U ७८ ॥ यह गंगाका सहस्रनाम, पुरुषांका आयुष्यवदेक, 
जनक, सर्वोपद्रव नाशक एवं समस्त सिद्धि कारकहे ॥ ७९ ॥ WES जन्मा 
pa पाप, गंगाके सहस्रनाम जपनेहीसे क्षय होजतिह ॥ १८० ॥ मुने ! 
मथयप, सुवणेचोर, गुरुदाराभिगामी, इन चारों पापियोका संसर्गी, 

बाट ) हता, मातृधाती, पितृहा ॥ <q ॥ विश्वासघाती, विषदाता, कृतघ्न, मित्र- 
fit, आगछगानेवाला, गोवधकती, गुरुंद्रव्यतस्कर ॥ ८२॥। कोईभी सब महा! 
कासे युक्त अथवा उपपातकासे पारपूर्ण क्यो न हो, परन्तु शदापर्वेक इस गंगा- 
हस्रनामके पाठ करनेसे उन सबसे मुक्त होजाताहे ॥ ८३ ॥ आधि व्याषियासे 












à 
| 


अभीष्ट सिद्धिको पाताहे और समस्त पापोसिमी छूट जाताहे ॥ ८५ ॥ सन्देह 
चित्त, धर्मविद्वेषी, दांभिक और हिस्क जनकाभी अन्तःकरण S परायण हो 
(R ॥. ८६ ॥ वर्णाश्रम-पथाचारी और कामक्रोधसे रहित ज्ञानीनर जो फल 
(| करताहै, इस स्तोत्रके कीतेन करनेसे भी वही फल प्राप्त होताहे H ८७ U 


Ba E. वह सब फळ प्राप्त होजाताहे ॥ ८८ ॥ 
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; घोर तापसे अस्तमी मनुष्य, इस स्तवके कीर्तन करनेसे समग्र दुःखा छूट | 
Mi ॥ ८४ ॥ एकायचित्त और भक्तितसर होकर वपेमात्र इस स्तोजके पाठ ` 


Lu 







गायत्री जप करनेमे जो फळ मिलता, इस t dn AE x EF 


n lm mm RN 


(२१२) — ` क्राशीखण्डभाषा । 





गोदान करके जो है वह समर ` | 
gen प्राप्त होताहे, ऐसा ( wei ) कहा गयाहे ESNE $ 
'गुरुकी शुशूषा करके जो पुण्य उपाजन sit वर्षभर निकाळ sma 
उसी पुण्यका भागी होतहै ॥ १९० ॥ वैद पारायण करणका जो 
कहा जातां, वही पुण्य छःमास AA जिसन्ध्य इस रतान ह RAT, 
है ॥ ९१ ॥ प्रतिदिन इस गगा स्तवराजके अनुशीलन करनेसे Rei 
है, अथवा विष्णुका भक्त होजाताहै ॥ ५२ ॥ जो कोई मत्यह गंगे t 
qus, तो गंगादेवी सवेदा उसके समीपे सहचरी होकर रहें ॥ ९३ g 
सोके पाठ करनेंसे ( मनुष्य ) सर्वत्र पूज्य, «da विजयी और qha 
KÈN ९४ ॥ जो व्यक्ति इस स्तृतिका कतेन करे, उसे सदाचारी, स 
और समस्त देवतोका पूजक समझना चाहिये ॥ M ॥ उस जनकी | 


जाइवी स्वयं qu होजातीहे, इसमे सन्देह नहींहै। अतएव सब भकारे गग 
समचेन करना चाहिये ॥ ९६ ॥ जो कोई इस गंगा स्तवराजको श 


पाठ करे, अथवा देभठोभसे रहित होकर गंगाके सेवकको सुनावे ॥ wl 
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SE ॥ ६ ॥ कोई जन्मभर इस गंगा सह्य नामका पाठ करें 
ही वह मगध देशर्मेमी मरनेपर फिर गर्भे बेर नहीं करें ॥ ७ bs जो व्यक्ति, 
h इस उत्तम स्तोत्रका पाठ करे, वह अन्यत्र कहींभी मृत्यु पाने पर 
aye मृत्युगत ( माणी ) के समान होवे ८ ॥ पूर्व काळम भगवान्‌ शिवने 
"h जभक्त विष्णुसे मुक्तिके बीजरूप अक्षरोके आश्रय इस रमणीय स्तोत्रराजको 
lee ॥ + ॥ ( भगवती ' भागीरथी ) गंगाके gre प्रतिनिधि वही स्तोत्र मैंने 
" आज तुमसे ) कहा, अतएव जो बुद्धिमान्‌ जन गंगास्नानकी अभिलाषा रखताहो 
ag इसी स्तोत्रका पाठ करे ॥ २१० ॥ 
" चौ०-अति पवित्र गंगाके नामा । Š सहस्र जे पूरक कामा ॥ 
अकारादि कमते ते वरने। कहत सुनत सब पातक हने ॥ १॥ - 
दोहा-सहस नाम नहिं ढखि qé, कतहूँ पुरानन माहिं। _ 
गंगाके Š जो कहे, जेहि सुनि पाप पराहि ॥ २॥ 
| इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे quid भाषायां गंगासहस्तनामस्तोत्रः ` 
वणेनं नामैकोनत्रिंशोऽश्यायः ॥ २९ ॥ 

















` त्रिशतम अध्याय । | 
x _ घनेजय कथा सहित काशी रहस्य । 
| सामि कार्तिक बोले-हे महाभाग ! अगस्त्य | श्रवण करो, राजषि भवर वह राजा 
Wig बह्नशापानलम दग्ध अपने पितरोंके उद्दारकी इच्छासे भीमहादेवकी आरा- 
(ना कर घोर तपस्याके द्वारा इस भूमिपर विपथगाको ले आये ॥ 3 ॥ २ | | 
सात्‌ तीनोंही छोकोंकी हितकामनासे उस नरपतिने जहाँ मणिकणिकाथी < 0 
गंगाका आनयन किया ॥ ३ ॥ जो ठीलामात्रसे मोक्षका दाता शम्भु भगवानका 
AT कानन, विषणुदेवकी चक ुष्कारेणी और परजह स्वरूपका एकमात्र भ्रात सै ` 
४ ॥ एवं निवांण पदके प्रकाशन करनेसे जो काशी नामसे प्रसिद्ध TR दळी | 
I TS भगीरथने अग्रसर होकर उस गंगाको वहाँ पर पहुंचादिया III दा मी | 
(ARR त्यागन करनेसे वह अविभुक क्षेत्र पूर्वे अमूल्पथा। भात होजानेसे | 
T त्यागन करनेते वह aqe qa qq qeq hi कि तय 
(शी मागो ew ( चोले रमे qa (आहार हक सग होगयाहे (तब | 
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x (२१४ ) काशीसण्डभाषा | | 
कया ER 1), ( उसमभी ) चक्रपुष्करिणी तीर्थ पुवेहीसे कल्याणोक ` 


॥ ६.॥ ७ ॥ अनंतर शिवके मणिमय कणेभूषणसे और भी अधिक मेहो 
एव उस शिवसदन आनन्द कानन अविमुक्त क्षेत्र ॥ ८॥. सर í 
मोदि रहने परमी गंगाके संगमसे तो औरभी अधिक होगयी, T dg i 
मणिकर्णिकार्म समागत हुई; ॥ ९ ॥ तबसे वह Dn देवतोकोमी हुक) 
Š । जीव अनेक भकारके शुम और अशुभ कर्माको कर ॥ १० ॥ कई 

याग करने क्षणमात्रमे कमेबंधनको काट मोक्षपदको भात होजाताहे। | 





वेदांत वेद बह्मके निदिध्यासनके विना 33 ॥ और विनाही सांख्य यो" 


मरणमात्रसे मुक्ति छाम होतांहै । कुम्भज वहांतो कर्मबन्धनके उच्छेक hu 
ज्ञानकामी कोई प्रयोजन नहींहे ॥ ३२ H क्योकि भगवान्‌ चन्डशेसके U 
काशीम मृत होतेही अमृत पद गरात होजाताहै । चाहे qel TQ 
अनायासही क्यों नहो; काठधमोतुसार शरीर त्याग करके ॥ 9३॥ तार क 








उपदेशसे काशीम मरा कि मुक्त हुआ । अनेक जन्मोके संसिद्ध मरुति जीजा 
रूपी बंधनमे फंसा इआभी (जीव ) ॥ १४ ॥ असि ( अर्सीनदी Ei | 
संगमके योगप्राप्त होनेहीसे काशीमें मरकर मोक्षको प्राप्त करलेताहे । शहि 
` देह त्यागही दान, देहत्यागही तपस्या, और देह त्यागही योगहै, ( E 
पर इसीसे मोक्ष छाभ होताहे । काशीम बहुत बडामी पातकी उत्तर TRIE 
पाकर ॥ १५-१६ ॥ खेलवाडसे अपने शरीरको त्यागंतेही विष्णुके परमा 
होजाताहै । Tere यम इन्द्र और अभि suf देवतोने सबी लोगे 
मार्गके ओर उन्मुख देखकर काशीपुरीका इस प्रकारसे रक्षण विधान किया UR 
उन देवगणने असदूबुद्धि विनाशिनी, दुश्प्रवेश निवारिणी. x T 
असिनदीको बनाया और क्षेत्र विध्न विदारिणी, एवं दुवेत्तजनकी बडी qi | 







qd 


वाली वरणा नदीका. निर्माण करके क्षेत्रके दक्षिण और उत्तर मागमे रव) 


॥ ३७-१८-१९-२० ॥ m रीतिपर क्षेत्रे मुक्तिदानकी रक्षा करे 
प्रम प्रसन्न हुये । अनन्तर भगवान्‌ शशिशेखरने स्वयं काशी 
` (पश्चिम ) भागकी रक्षा करने लिये देहली विनायकको आज्ञा दी में” 
व्रणा और देहळी विनायक ) जिने स्वयं कृपाशील विश्वेश्वर मो | 
कह, उनीको काशी आने दे दूसरोंको कमी इसने नहीं देते । | 
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la काशीके ऊपर भक्तिवर्देक, परम आश्वयैकर एक पुराना इतिहास में 


y 


(a श्रवण करो ) ॥ २1 स्कन्दने कहा-(अगस्त्यजी es ° 
` que वटर सेतुबंधके समीपहीमे माताकी भक्तिसे पूरण एक धनंजय नामक 
निया रहताथा ॥ २४ ॥ वह रुष्णका परम सेवक, पुण्यमागीनुसार धन उपा- 
पत करता हुआ धनके द्वारा अरथिगणका सन्तोष साधन करताथा, और याचक 
gu अपने अमीष्ट छाभसे सन्तु होकर उसके यशोरारिको फैलाते रहे ॥ २५ ॥ 
। नजय, बडी सम्पततिसे समुन्नत होनेपरभी विनयसे अवनतकन्धर, और समस्त 
M reir आकर होकरभी गुणिगणमें अपना आकार छिपाये रखताथा ॥ २६ ॥ 
saq और सम्पत्तिके द्वारा उदार होनेपरभी वह परदारामें पराङ्मुखथा, एवं समस्त 
Veg परिपूर्ण रहनेपर भी उसमें सदैव किख्चिन्मात्र कलंक नहींथा ॥ २७ ॥ 
lit उसकी सचझूठ मिलीहुई वाणिज्य वृत्तिथी, पर वह प्रायः सत्यहीकों प्यार 
१ करताथा, स्वयं हीनवणे होकरभी वह संसारमे उत्तमवणोके द्वारा वणन किया 
psp ॥ २८ ॥ सुकृती धनंजन संदाचरणगामी होनेपरभी सुखयानहीपर 
चरण करता था यद्यपि वह मेधावी स्वयं ( धनसे ) दरिद्र नहींथा परन्तु 
(gel बुद्धि पापमे दरिबहीथी ॥ २९ W ÑW गुणसम्पन्न धनंजयकी अत्यन्त 


















m माता व्याधियोसे पीडितहो, कदाचित काल पाकर मृत्युको MRE ॥ ३० ॥ ` 
सकी माताने ( शरतकतुके ) मेघच्छायाके. समान अतिचंचळ एवं वषीकाठीन 


7  ओघ॑सहश अस्थिर यौवन कै पाकर अपने पतिको वंचित कियाथा 
हि| ३३ ॥ जो नारी दो चार दिन रहनेवाळे यौवन मदमे मचहोकर मोहकर 


WT "s ॥ ३५ ॥ इस लिये ख्रीको बढेही प्रयत्न पूवैक सुसके आभासमात्र परपुरुष्फे 
ROT माजन आ इस की तथा खा करही Re ॥ २६॥ 
{| "पतिता नारीन भताके आधीन किये हुए अपने इसी ( भौतिक ) TA आज्ञा 
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(२१६ ) काशीखण्डभाषा । 


देकर उदय होते हुए सूर्यनारायणकों नहीं रोक दियाथा ! & | 
, अब्रिमुनिकी पत्नी प्रम पतिव्रता अनसूयाने भतोहीके भक्ति प्रभावसे 
स्वरुप सोम, दत्तात्रेय, एवं दुर्वासाको अपने गर्भ नहीं धारण किया | 
द्वी सतीलबलसे इस लोकमें विपुल कीति तथा स्वर्गमे अक्षय वास, एवं 
साथ सखीभावको प्राप्त करतीहै ॥ ३९ ॥ सो वह धनंजयकी जननी cis 
तन पतिवता धर्मको तिलांजलि देकर स्वैरचारिणी होनेसे मरनेपर 
हुई ॥ ४० ॥ मुनिवर ! धनञ्जय ( ऐसी दुध्वारेताका पुत्र होने परभी 
शिवयोगीकी सङ्गति पाकर तपोबलसे वैसा धमै तसर होगयाथा ॥ ||| 
SH. माताकी मृत्यु होजानेपर जननीभक्तिपरायण धर्मात्मा धनंज 
माताके हृडियोंको लेकर ॥ ४२ ॥ TRS तो उसे पंचगव्यसे धोकर पंचाग 
वाया, फिर यक्ष कदेमका ठेपनकर उत्तम पुष्पासे पूजा किया॥ ४ ३॥ अनन्ता 
TER वांधा/फिर कपासके कपडेसे वेशित कर मजीठके रंगे हुए वच्नका वेहन छ| C 
उसके ऊपरसे नेपाली FISA ढांपकर शुद्ध मृत्तिकासे [oua उस WW 
हडियांको एक qup संपुट ( डब्बा ) में रखकर गंगामे प्रक्षेप करते 
सेतुबंधसे उत्तरदिशाके मार्ग द्वारा प्रस्थान किया ॥ ४५ ॥ वह मा 
तियोका छूआछूत्‌ बचाता हुआ पवित्रतापूवेक, ufq भूमिशयन इता 
रहा इससे धनञ्जयको ज्वर आगया ॥ ४६ ॥ तब तो उन सब साम्नि 
. अङठ मागेका चलना कठिन ( दुष्वार ) समझ उचित बेतन देकर एक 
(मजूर) को संग ठेलिया, हे कुंभज ! बहुत कहांतक कहें बडे कहे G 
पहुंचा ॥ ४७ ॥ अनन्तर धनंजय वहां पहुंच जानेपर अपने वर 
उसी भाखाहीको नियुक्तकर आप आपण ( हाट बाजार ) में कुछ भोज 
क टीका-एकबार राजपुरुषछोग चोरोंके पीछे दौडते हुए मांडन्य ऋषिके आश्रममें गये बह " 
E ^ मोनत्रतघारी तपस्वी मांडव्यको भी पकडळाकर राजाकी आज्ञासे सूली पर चढादिया, अर || 
. मिली अपने पतिको कांघेपर लेकर उस वेश्याके घर पहुंचानेकों जाती हुई किसी पित 
. जानत टक्कर छगजानेसे पीडित होकर ऋषिने कहा कि जिसके प्रियकरनेकी इच्छासे तूने ऐं 
LL सूर्योदय होते इए मरंजावे, तब उस सतीने कहा कि यदि Š पतिव्रता होऊंगी तो eid E | 
“उसकी आज्ञानुसार सूर्य उदय नहीं हुए, तदनंतर सूर्योदय न होनेसे सृ्टिलोप देवकर d 
pm पत्नी अचुसूयासे उनके गर्भमे पुत्र होना स्वीकार कराया उस पतित्रताको ui ोप्रसन न. | 
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T ठियें चळा गया॥ ४८ ॥ इसी अवसर वह भाखाही FR 
| ) देखकर उसकी गठरीमेसे वही तामेका डब्बा लेकर उसे ( बहुमूल्य ) 
॥ धन समझ भाग गया ॥ ४९ U पथ्यात्‌ वह वणिक धनञ्जय वासस्थान ( डेरा ) 
q पर आकर उस भारवाहीको न देख झटपट अपनी गठरीको देखने लगा तो उसे 
Wu तमेके डब्बेसे शून्य पाया We ॥ तब तो वह हाय ! हाय | करा हुआ 
Wi छाती पीटकर कातरभावसे बहुतही रोदन करनेलगा, अन्ततो गला भाखाही 
M ( कूली ) को इधर उधर अच्छी रीतिसे $c ढॉंढ कर फिर उसके घरकी ओर लौट पडा 
|| ॥ ७१ H धनञ्जय, गंगाका स्नान और विशवनाथका दर्शन बिनाकिये ही उस 
ग। बोशियाके घर पर जापहुंचा ॥ ५२ U इधर बोशियाभी काशीसे चलकर गहन 
| वनर्मे जाय, उस AR खोलकर उसमे E ER देख मनमुआ होकर उन 
Mj सबको फेंक अपने घरकी ओर चछा गया ॥ ५३ ॥ प्यासके मारे e ओठ 
ताठुको सुखाता हुआ बनियाभी उसके घर पर पहुंच, वहां झोपडेके ऊपर डब्बेके 





३ वेठनका एक टुकडा कपडा देखकर ॥ ५४ ॥ आशा बडो, बोझियाकी खीसे 


TEST ३० | (२१७) E. 


y “ e * E 
° द p 
a 
TOE ५१ - 
L2 TOR 2c EN 


| up पूछने लगा, “अरे ! सच्‌ कह, तुझे कोई डर नहींहे; हम fu तुझे | 


i औरमी धन देंगे ॥ ५५ ॥ तेरा भती कहां गयाहे ! हमारी माताकी हडियाँ 


देदे, हेरे भिडि ! हम लोग कापेटिकहैं, किसी प्रकारका कष्ट नहीं देते ॥ ५६ ॥ 


à तेरा स्वामी अज्ञानवश लोभमें पडकर हाडका संपुट उठाळाया, शबरी | इसमें उसका कुछ 
| दोष नई, मेरी माताहीका वैसा कर्मथा ( जिससे ऐसी घटना होगयी )॥ Me ॥ _ 
| अथवा माताकामी कोई दोष नहीं यह सब मेरेही मन्दभाग्यका pes हे भीलिन ! 


à ' 


s माताके लिये पत्रको जो कर्म करना चाहिए वह मेरे भाग्यहीम नहीं है ॥ ५८ H 


( 
vt 
Toa 


$ 


तो यथासाध्य बडा उद्यम किया RN वह नहीं सिद्ध हुआ, ( तो कया 4 


करें ! ) अस्तु भैं सच्‌ कहताह वनेचर चछाआवे कोईँभी डर न करे ॥ ५५ ॥ उन 


SERRE मुशे stadt विखादे, मैं उसे औरमी बहुत रूपया दुंगा, उसके इस pi s 


r समझा देनेपर भिट्टीने अपने पतिसे कहा ॥ ६० ॥ अनंतर वह बोशिया 
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स्थानको आह. N= ~ E Y— " बज 
| | ९4 : iS) P [v] ! Y P गया de ~ `- 
लिवालेगया ॥ ६१ ॥ मुने ! दैववश वनेचर उस स्थानको HS गया, वह 
x | | भ्रांतचित्‌ G u < 
" दिशा >` EE ds 2 ¢ देने ` हर हैं E " E. A 

Yit 2 uk Ex. Em शिथिल 3 E ; 33» 
F 2. S r Ye F x ç : 





(33€) | - काशीखण्डभाषा । 


तब ॥ ६३ ॥ धनज्ञयको sQ, घोखनमें छोड अपने Tem भागगया, ३ 
वह वणिक्‌ सत्तम दोतीन दिनलों उत्ती वनमे परिंभमण्‌ करके ॥६४॥ अन्त 
कातर ओर तृषासे शुष्क कंगोष्ट होजाने पर हाहाकार ध्वनिसे सन्ताप कात * 


@ 
` 


E 


अत्यंतम्लानमुख॒होकर वह बनियां फिर काशीपुरीमं लोट आया ॥ NI 
` फ़िर वहां पर छोगोके मुखसे पापहीके कारण माताकी मन्दभाग्यता सुनङ्क + 
और प्रयागे तीथकार्य करके अपने देशको चछागया ॥ ६६ ॥ sma 
(देखो, sq व्यभिचारिणी ) धनञ्जयके मांताकी हडियां काशीमें आजाने ए. 
विशेशवरकी आज्ञा न होनेसे उसीक्षण बाहर निकाल दीगई ॥ ६७ ॥ इसी क्क 
पापी जन प्राकृत पृण्यवश काशीकषेत्रमं प्रवेश करने परभी क्षेत्रके फूलको क 
नहीँ पासकताहे बरन तुरंतही बहांसे बाहर निकास दिया जाताहे ॥ ६८॥ ४ - 
सब कारणोंसे यह निश्चय होताहे कि काशीम निवास करनेके लिये भगवान ह 
शवरकी आज्ञाही प्रधान Hed, क्योंकि यहांपर असि और बरणा ये दोनोही की: 
क्षाही करनेके हेतु बनाई SEE ॥ ६९ ॥ हे महामुने ! असि और बरणाकेश : 
पानेहीसे यह काशी पुरी “वाराणसी” नामसे विख्यात ईहे ॥ ७० dq 
रमे वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक मूर्तिहे, क्योकि जहाँ पर गा 
सुखपूवेक देहत्यागकर उसी समय. RARR ज्ञानहप ज्योतिमें प्रवेश करे ह 
त्य. पदको धारण करलेताहै ॥ ७१ H वाराणसी यह कहा udi हि 
जन्तो ! . तुम संसारम अनेकवार उसन्न हुए और बहुतसे dahi नहाकर | 
वशंगत हुए परन्तु कमीभी तुमको शान्ति सुख नहीं मिला, ( अस्तु ) यदि अब 
मेरे बळे gq होसकोतो अमृतत्व लाभ करके महादेव होजाओ ॥ e dp. 
ीर्थजळमे शरीरत्याग करनेसे केवळ द्विजही देवादि पदलको प्रा करसकताहै | 
काशीमे वैसा TER यहां तो यह बडी विचित्रताहे कि ब्राह्मण क्या यदि र | 
यनुष्यभी मरजावे तो पुनरावृत्तिसे रहित मुक्तही होजाताहे ॥ ७३॥ यह ` [| 
` पुरी (अपार) संसार रूपी पारावार ( समुद्र ) की पार स्वरुपाहे ( क्योकि) 







ii, 





 -—E "U er 


* 
E 
\ 


2 








j 
M 
P" 
I 


r 
E 











` परपुरान्तक भगवान त्रिपुरारि, पुरवासी जनके परपराको इच्छानसार परम पुला: 
सिडको. प्राप्त करादेतेह ॥७४ Kis E MR c 
SS मनुष्य दूसरे A वारंवार स्नान करसे १४) । 
छ CONI [रीर धारण करताहे, परन्तु इस. वाराणसीके गर | 








waw RESI करनेसे फिर देहधारण करनेमें सन्देह भागीही होजाताहै ( |. 
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गायः विदेह कैवल्यही भात होता सारूप्यादितो. थोडही मिल्ताहै-टीकाका भावे ) 
॥.७५ ॥ सवी जनोकी Perret यह वाराणसी, Qamqa हित मनुष्य 
i a ( sepe समय ) जीवात्मा और परमात्मा ( जीना ) के एक समान करने 
| वाढे तलज्ञानके बिनाही मसि तारक मन्त्रको श्रवणगोचर करातीहुई उस पर- 
| ager साक्षात्कार करादेतीहे जिसके दवारा पुनजेन्मही नहीं होता ॥ ७६ ॥ अभीष्ट 
| 





्रन्स्थानम त्याग न करके अत्यंत हर्षित होताहै, उसके ऊपर बडाही खेदहै ! क्योंकि 
उसका इष्ट लाभतो दूरही रहे, मूळ शरीरभी न रहगया और वह कुछभी न हुआ 
$ ॥ ७७ ॥ आः ! काशीवासी मनुष्यांका समूह भगवान्‌ भाठनेत्र . अर्धनारीश्वर 
॥ विश्‍्वताथके द्वारा सुळतोके पात्र इष्ट शरीरको लेकर ( उसके qud ) पुनजन्मसे 
| रहित एकमात्र निवोण दानकरके निश्चय वंचित कर दिया गयाहै ॥ ७८ ॥ 
x वाराणसी, asa असीम गुणोकी अकेली भूमीहे, क्योकि जहांपर स्थित देहधारी 
| मात्र भगवान्‌ चन्द्रशेखरके SR सबी गळेमें गरळ, med .ठोचन ओर वामाध 


| शरीरम वामाङ्गीसे भूषित होकर अन्तम विदेह ( मुक्त ) QUÉ ॥ ७९ ॥ 
( काशीक्षेत्र तो) पूर्वहीसे सुखभद आनन्दवनथा, उसमेभी चक्तपुष्कारेणी मणिकर्णिका, 
तिसपर स्वगेसिन्धु गंगाका संगम सबसे अधिक भगवान्न्‌ विशेश्वरका प्रधान आश्रय | 


`` 


“u es "र = 
, 
om oo on IE ycece s — ppm c 


स्थान, तो यहां पर वह क्याहै जो विमुक्तिके लिये समर्थ न होवे Pu ८० ॥ इस 


~ - 
LAS alic Ei 


7 सेदकी जननी सुरनदीसे अत्यन्त शोभायमान वाराणसीही विशु मोक्षटक्ष्मीका स्थिर 
(| विभाम स्थानहै, हाय ! मूढबुद्धि जन्तुगण ऐसी. भूमीको त्यागंकर अन्यत्र क्यो वृथा 
| कश उठा रहेंहें ॥ ८१ ॥ -अहह ! ! मूढ जीवको अवश्यही pil यंत्रणा और 


॥ कानत दूतोका बंधन. ताडन आदि दुःख REN TR: नहीं तो महादेवके अनुः | x 
{| गाता ॥ ¿q H पान स्नानः पूजन विधान और शरीर त्यागांदि. केसे अपरापर _ 


॥ TNR तीथे सथः पापहरण करते बहुतेरे कल्याणोको sq, pete VOTIS EN 










x E. S3 u काशीपुरीके परिसर ( Ta ) में मणिकर्णिका 
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पद ( मोक्ष ) की आशासे जो कोई धमोथेकामांके निलय अपने शरीरको वाराणसीके | 


जगतर्म असि और वरणा इन दोनोंही नदियोंके संगमसे , आंतिश्रेष्ठा, एवं समस्त. भदाक 


ICE. 


Pie ३०. (२१९) ` | 










समथ SR, किन्तु यह वाराणसीतो जन्मग्रहणका मृलोच्छेदनहीं करदेतीहे॥ | 


1 } t 2 नेत्र b. uL i नीलशोभा x d ^N r x ' £ वामागम T E सुन्दर 1९९ y: ने e 
॥ ९ त्याग, अज्ञानरहित होकर Sere नेत्र गेम नोलशोभा एव SPUR HM | 
? “RNC 30 x ETT d 
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पंडी रहगई ॥ <९ ॥ AATA दयासे काशीपुरीमे रहजानेवांला च q 


'बडाही आश्वयेहे कि जहांपर मरण कामे स्वये भगवान्‌ शिव कानमें कुछ का i 


र है उस काशीपुरीके इस भूतळ पर वर्तमान रहतेही ठोग qui हतवुदिहोकर ' | 
RER धननाश आदि विपत्ति समूहोंसे अभिभूत बन शोक सहरहेै ! ६] 
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(२२०) काशीखण्डंभाषा । 


शोमितं देहको धारण करतेहैं ॥ ८४ ॥। जो कोई अतुलनीय 
oua पर अपवित्र ( मठमय ) रक्तादि गंधसे पारिपुणे शरीर | 
है, वह जीव उसी क्षण उत्तम आलज्ञानहूप तेजके साथ मिलकर ऐसा Quq. 
कल्पान्तरोंम भी उस तेजसे पृथक नहीं होता | ८५ ॥ राग ( देष ) आदि क 
परिपुणे चित्तेन्द्रि पापियोहीको अनुपम दिव्य महाप्रभावा काशीपुरी दूसरे s 
“ae ऐसे SRI साथ बातचीतभी करना उचित ह 
रे मूढ ( नर ) ! भगवान्‌ स्मरहरकी प्रियतमा राजधानी वाराणसीको Saga 
दिग दिगन्तरोम घूम रहाहै ! बह्लादि देवतासेमी दुळेभ स्थिर मोक्ष लकषीको wa 
चपळ स्वभावा लक्ष्मीक कामना क्यों वृथाही करताहे ! ॥ ८७ ॥ झा 
उद्यम शीळ मनुष्यको विया धन (जन ) भवन, गज, अश्व, सेवक, माल्य, क 
नितांत रमणीय रमणियां एवं स्वगंभी अलभ्य नहीं है, परन्तु कीटपतेगोको मी? 
देनेवाळी केवळ वाराणसीही ( एकमात्र ) दुळेभ है ॥ ८८ ॥ ( एकवार ) प्नि 
तौठकरके परीक्षा ठेनेके लिए dis आदि छोकोंको एक ओर ओर काशीको ह 
ओर पलरापर रखा, वे.सब लोक तो लघुता ( हलुकाई ) के कारण ऊपर 


J 


गये परन्तु * चारों प्रुषार्थोंके बोझसे भारी ( गुरु ) होजानेपर यहां गी 









कया अन्य जन्तु, सबीकोई केवल रुद्रदेवके समान माननीय होजाताहे (F 
वह अनेक उपसगे जनित एवं स्वाभाविक दुःखभारोसे आक्रांत होने परभी कर्मी 
काटकर परमात्म ज्योतिम प्रवेश करताहे ॥ ९० ॥ अहह ! ! यह परम मूह 
अवश्य विनश्वर, जनन मरणादि SAT भवन इस शरीरको काशीम =m १ 
विनिमय ( बदले ) में परमानन्दका सदन तेजोमय रूप क्‍यों नहीं ग्रहण करी| 
जैसे फुटहा कांसेका वर्तन परिवर्तित ( बद्र ) कर लिया जाताहै ॥ ९१ | *| 





देतेहें जिसके द्वारा फिर माताके उदरहूपा दरीमें वासकरनेका A 2.3 
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$3 ॥ यदि कोई काशीवासी होकर, दिनमें दो तीनबार भोजन करे भर 
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| gaea ०३०, ( २२१ ) m 
LUT काशींमे मरनेपर पुण्यात्मा और पापात्माके गति भेदे कोई विरे 
| अंतर नि क्योंकि दस ऊषर Aa भूमी पर उन सबके कर्मोसे उत्पन्न समस्त बीज, | 
३ ही TOWER दग्घहोकर, अंकुरित नहीं होने पाते ॥ ९४ ॥ हे गिरने ! 
j| सरह, मसा, वळुळा, सुम्गा, गौरिया हुंडार सियार घोडा सांप बन्दर और मनुष्य चाहे 
|| कोईमी काशीमे मरे उसे मुक्ति मिळी जातीहे ॥ ९५ ॥ हे नगेन्जनन्दिनि! जो 
| लोग सर्वदा काशी वास Gé, वे शोभन रुद्ाक्षकी माठारुप सर्प भूषणसे भित 
i और निपुण्डरूप अषचन्द्रधारी भूतलस्थित मेरे पारिषदोमे गणना किये जातेहे ॥ 
| ॥ ९६ ॥ इस काशीपुरीमे जितने जलचर स्थळचर मत्स्य और शरगाळ प्रभृतिं जीव 
पास करतेहें, वे सब मेरी छपासे रुद्ररूप धारण कर देहान्त होनेपर मुझमें लीन हो 
sm ॥ ९७ ॥ आयि प्रिये ! देवि ! जोकि cup] वर्षेषु नामक, अन्तरिक्षम्‌ वातेषु 
; नामक, एवं gr अन्नेषु नामक रुद्रगण अवस्थित ॥ ९८ ॥ ओर जो पूष ` 
पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओंमें दश दश संख्यक रुद्र विराजमान RNR, एवं ऊक 
| स्थित जिन रुद्गोंका वर्णन वेदपाठी लोग करतेहें ॥ ९९ ॥ ओर जो असंख्य WOW 
रूद्गण पातालमें रहतेहैँ उन सबकी अपेक्षा काशीम वास करनेवाले रुद्ररूपी जन्त 
| गण अधिक WË ॥ १०० ॥ हे घटोद्गव ! इसी कारणसे अविमुक्त काशीक्षेत् 
| ५दवास” कहलाताहै, अतएव काशीस्थित सम्रत वणे mm इतर जाति गण 
| किंवा अखिल आश्रमियोका श्रद्धा पूवक ईश्वर बुद्धिसे पूजन करके मनुष्य रुदपूजाका 
| फलमागी होताहे ॥ ` १-२ ॥ मुने ! शब्दोंके अर्थवेत्ता लोग श्मशब्दका अर्थ शव 
( मुदी ) और शानशब्दका अर्थे शयन कहकर श्मशान शब्दका अर्थ शाका शयन 0 
स्थान हरेह ॥ ३ ॥ पळ्यकाल माप्त होनेपर महाभूतगणभी यहाँ पर शव होकर E 
j रयन TAX, इसी लिये काशीको “महाश्मशान” भी कहते ॥ ४ ॥ RUSSIE E 
त हिर इली कायले भूमी ज, जड दनि इही खः. | 
] कन्दरा, महातेज वायुमे और वायु आकाशे विठीन emnt wu c 
(| आकाशभी अहंकारतलम और ( RAPAT, पंचकर्म मन a FU | 









वडिसिज्ञक 1 Ld 
षोडश विक “कार ( तत्त ) भी gere महत्तचम ओर महत्तत्वभी 
[रोके सहित, अहंकार ( तर २ कह विगणालिका sot Rit | 
"a भरुतिके ^ होजा re =r] Den! | : I MODE 
'B "T ठय ६ ॥ तदनंतर वह RTT" hr 
P > v B ताहे चीसवां š ; E š . ड Re महत्‌ b f : द्र ` K, ] rl रे z 
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8E à 2 Y यही V ryf q 4 A i A N à Mais 
र बैठती है और यही परम पुरुषर्म पचीसर्वा ( महत ) रे व्ह 
(t E. i ` लीन H ç | . (N N A UY i Ea अ हत्‌ A 
` रुप जीव ; है - IW 9 M A सीको i i (p | 3 ` `ü ç "A w 
A b B De k I l h Y Sed ` कह्‌ ^ ^ ^ V2 ** tue N 
प गेहका एकमात्र अधिपति जीवै ॥ ७ ॥ इसका मार E 
vot + है ë `. fe 1 P . 
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( २२२) काशीसण्डभाषा । 1 
हा विष्णु और sz कोईमी Ree नहीं रहते, पश्चात्‌ महाकाल | 
उस जीवको अपने ( रूप ) में अन्तर्हित करटेते हैं ॥ < BUE TAE 
मूर्ति परमेश्वरको महाविष्णु TRR उस्तीको महादेवमी FRR वही आ. . 
ओर मध्यसे रहित शिवदे, एवं वही लक्ष्मीपति ( माधव ) और पावेतीपति M 

है. ॥ ९ ॥ दैनंदिन प्रल्य्मे उस समयकी अस्थिमाठासे विभूषित wiy 
अपनी काशीपुरीको fure अग्ममागपर उठाकर रक्षित करते, ml 

( काशीमें ) काछि और कालका वश नहीं चलता ॥ ११०॥ स्कन्दने कह. 
वर ! देवदेव शँकरने पूवेकाठमे पावेतीदेवी और विष्णुके सन्मुख अविमुक्त के. 
वाराणसी काशी, रुद्रावास, एवं आनन्द कानन नामसे इसी भ्रकारपर कहाथा dio 

मैंने ( ऐसाही ) श्रवण ियाथा, सो सब काशीका परम रहस्य तुम्हारे ओळ. 

RUN ११ ॥ १२॥ इस पवित्र अध्यायके पाठ करनेसे महापातकोंका षि. 


NN 


` होजाताहे और द्विजातियोंकी यथाविधि सुनानेसे शिवलोकम आदर प्राप्त dis 


॥ १३ हे कुम्मज ! इसके उपरान्त ( काशीके विषयर्भे) और क्या जो. 
इच्छाहे, उसे कहो, क्योंकि मुझेभी काशीका वृत्तान्त कहनेमें बडा आ. 
आरहाहे ॥ ११४ ॥ x B 
दोहा-कथा धनंजयकी कही, काशीतत्व समेत । | 

^g रहस्य ARE जानत विरळ सचेत ॥ 3 ॥ | 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वार्डे भाषायां धनजयकथासहितः |. 
काशीरहस्पवर्णनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ -३० ॥ x 


एकत्रिशत्तम्त अध्याय । 
—  काढमेरवका SR और माहात्य । | |: 
अगस्त्यने कहा-हे सर्व्ञके हृदयनन्दन ! तारकासुर सूदन ! स्कन्द ! वारणा 


` कथा सुनते हुये मुझे तो सन्तोषही नहीं होता ॥ १ ॥ अतएव यदि मुझ 


` 
` 
- ` 


2: रुपाहे, b. ओर यदिचेत्‌ Š श्रवण करनेके योग्य होऊ तो हे नाथ ! काशी १: 
DNI कीजिए ॥ २ ॥ इस काशीनगरीम यह भैरव नामसे कौ 





९ उनका रूप किस प्रंकारकाहै ! कर्म क्याहे 1 एवं उनके को 
. ९1 ॥ ३॥ वह आराधना करने पर किस प्रकारसे साधकौंको Ñ 
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प्वोर्द-अ० $3. (२२३) 
| और वह भैरव किस समय पर आराधित होनेसे w इष्की सिद्धि su 
FERE cb महाभाग ! वाराणसीके प्रति जैसा तुम्हारा प्रेम वमाने 
E ER भी नहीं समझता, अतएव महापातकनाशन भैरवका 
| iia कीतेन करताहूं जिसके अवण करनेसे काशीबासका qe निहि wm 
x होजाताहे ॥ ५-६ ॥ जो परिप बडे आत्रफलके समान इस समस्त बांड 
j| मण्डलको दोनों हाथासे दृढता पूवक चहुंओरसे घुळूषुडा ( दबादवा ) कर बारबार | 
| qu फॅकते हुए उसका रस पीते RR और उस्ती रसपान करनेसे उन्मत्त ( पागल 3 
| की नाई उद्धत नाचकरते NEUE वही महाभैरव अपाय ( नाश ) से जैलोक्यकी 

j| रक्षाकर ॥ ७ H कुंभयोने ! विष्णु चतुभुज और विधाता चतुमुख होनेपरभी महा- 

s| देवकी महिमाको नहीं जानते ॥ ८ ॥ हे भूदेव इसमें कोई sum नहे, कारण 

| यह कि शिवकी माया सर्वथा दुळेघ्यहीहै, उसी मायासे मोहित होकर सब लोग 
|| SW परमतत्तको नहीं जान सकते ॥ ९ ॥ यदि वेही परमेश्वर स्वयमेव अपनेको 

y जनादेवे तबी बह्ादिक देवगण उने जान सकते नहीं तों अपनी इच्छानुसार 
( कभी ) नहीं जानने पाते ॥ १० ॥ उस स्वात्माराम महेश्‍वरको सर्वव्यापी 

| होनेपरभी कोई नहीं देखसकता, मूढगण उस वाङ्मनोतीत महेश्‍रको सामान्य देवः 

| पके समान समझतेहै ॥ ११ ॥ हे विप्रवर ! पूर्वकालमे सुमेरुपवतके शंगपर 
महषियोने लोकेश्वर अल्लाको प्रणाम करके यह पूछा कि, एकमात्र कौनसा तत्त 

| अव्यय ( नाशरहित ) है ? १२ ॥ Ran Sewer परितामह शांभवी मायासे 

| मोहित होकर परमतत्तवको बिना समझे अपने आपहीको AE कहकर इस रुपसे उत्तर 

| देने गे ॥ १३ ॥ “&_ जगयोति, विधाता, स्वय, अकेला इश्वर और अनादि 

| असस्वरुपहूं, मेरी पूजा नहीं करनेसे (कभी कोईमी ) मुक्त नहीं होसकता ॥ १४॥ | | 
| RR भरका sae ( उत्पादक ) एवं निवतैक ( संहारक ) dj सत्यही मुझसे 
॥ पिक कोईमी नहाहे, मैंही समस्त देवतोंगें सरव E" ॥ १५॥ अझाकी इनबातोंको . 















i E और परासर नारायण, विषे ! अज! 
{| ^T असम्भवहीहे ॥ १८ ॥ मेही परमज्योति एवं ' 
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Aus सष्टिकायेको सम्पादन करतेहो ॥ १९ ॥ इसी रीतिसे qaw, 
विजयकी इच्छासे विद्वेष होकर WD और यज्ञ भमाणम विज्ञ चर 
॥ २० ॥ जा और ऋतुने कहा-“वेदगण ! आप छोगोकी A 
बी प्रतिष्ठाहै, इसमें कुछभी सन्देह नहीहे, अतएव कहिये, किसे परमत as z 
॥ २१ ॥ श्रतिगणने उत्तर दिया-“हे सृष्टि स्थिति कारक व्यापक दोनो ळे 
हमी ठोगोको माननेके योग्य समझते हो तो आपलोगोके सन्द्ह भेदक 
कहे? ॥ २२-॥ श्रुतिगणकी यह बात.सुनकर जल्ला और यने कहा ३ 
ठोगोका कथन प्रमाणहै, इसलिये परम तत्व क्या है? इसे भली भांतिसे कहि॥ l 
प्रथम ऋगवेदने कहा-“जिसके भीतर समस्त भूतगण stade, जिसीसे छ 

पर्वात होताहै जिसे पण्डितगण “तत” शब्दके द्वारा Sede, वही एकमात्र ह 

` तस” ॥ २४ ॥ यजुर्वेद बोा-“जो समस्त याग एवं योगोके द्वारा आगि; 
रहतेहँ, और जिनके ed हमलोग प्रमाण. स्वरूप माने SUQ वही 
शिव परं तरह? ॥ २५ ॥ सामवेद कहने लगा-“जो इस भे 

कराते we जिन्हें योगिगण चिन्तन करते रहतेहें, एवं जिनके ift 

p प्रकाशमान रहताह केवल वेही त्यंबक परमतत्तहें ” ॥ २६ ॥ अनंतर OUR 

` . कहा-“जिस देवाधिदेवको अनुग्रही जन भक्तिसाधनके द्वारा देख सकतेह s 

. ^ दूर कारक केवल्य स्वरूप, केवल शंकरही परम तत्त्व कहे TES ॥ २७ ॥ गडि 

- 84 प्रकारसे वेदोंके वचनोंकों सुनकर मायासे अत्यंत विमोहित होनेके काण हु 
न्धताको प्राप्त वे दोनोही यज्ञ और अझा कुछ हसकर कहने लगे ॥ २४ 

तो यह SO धूसर, प्रमथोका नाथ, श्मशानपर दिगम्बर होकर सवेदा m t T 

_ विहार RAA आसक्त जटाजूट vA, बेलपर चढा, सर्पोका 
Resp धरे, रहताहे ( भला ) वह संगरहित ( अद्वितीय. ). उस. पर 
PAR पासकताहे ! ॥ २९-३० ॥ अनंतर उन दोनोहीके ( अन्नांश 

. कैथचनको सुन.सदातन प्रणव स्वरूप मूर्तिरहित होनेपरभी मूत्तिमाच्‌. होकर 
.. कन SIR कहने छगा ॥ ३१ ॥ प्रणव बोला-“लीलारूपधारी रूप १. 
TR अपनी आत्मासे भिन्न दूसरी शक्तिके साथ कभीभी कीडा नहीँ करी «uf | 























" 


























| iee ३१. (२२७५) ` 
' हतेपरमी श्रीकेठहीकी मायावश sa और यज्ञपुरुषका अज्ञान दूर न्ह 
"y ३४ ॥ तब उन दोनोहीके बीचर्मे अपनी प्रमासे आकाश और भमीके मध्य 
मागको परिपूर्ण करतीहुई एक बडीभारी ज्योति प्रकट हुई ॥ ३५ ॥ उस 
| ज्योतिमेण्डटके मध्यमं एक पुरुषका आकार दिखलाई पडा, उसे देखतेही IAI 
lier मस्तक मारे कोधके RI होगया ॥ ३६ ॥ अनन्तर am 
याही हमलोगोके dev पुरुषाङतिधारी यह कोनहे ? यह तर्क मनही मन 
| seen त्याही Ae भालनयन, सर्प और sQ ñuña 
s महापुरुषको देखसके ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ qum fuus 
lg gei कहा कि चन्द्रशेखर ! मैं तुमको ( भली भांतिसे ) जानबाहूं, ARR - 
णि मेरे भाळस्थळसे रुद्ररूप उतपन्न हुएथे॥ ३९ ॥ (बहुत ) रोनेके कारणसे - 
bá तुम्हारा रुडनाम रक्खाथा, ( अस्तु ) बेग ! अब तुम गेरे शरणागत होजाओ मैं 
री रक्षा करूँगा ॥ ४० ॥ इसके अनंतर ईश्वरने पश्नयोनिकी इस गर्वभरी वाणी- 
सुनकंर RRR एक भेरवाकृति पुरुषको उत्न्नकर ॥ ४१ ॥ उससे कहा- 
i ना | तुम इस पंकजजन्मा (` STD) का शासन करो, साक्षाद काठके 
न विराजमान होनेसे तुम “कालराज” ( नामक ) होगे ॥ ४२ ॥ तुम विश्वके 
करनेमे सवेथा समथेहो अतः तुम्हारा नाम “ भैरव 7 होगा, तुमसे कालभी 


aM इसलिये तुम्हारा नाम “ काळभैरव cf प्रत्तिद होगा ३ 


ढ 
J 
| 
| 


À 
| 


एम सतु होकर दुष्टात्माओंका Seg करोगे, इसी कारणसे तुम सर्वत्र “आम | 
| n नाशसे A EN se S : x 
, गामसे विख्यात होगे ॥ ४४ ॥ ओर भक्तगणके पापको तत्सणात भक्षय | 
PEN इसीसे तुम्हारा नाम “पापमक्षण” भी पडेगा ॥ ४५ ॥ हे काळराज! 


j E बडी मुक्तिपुरी aa काशीहे, उसमें सवेदा तुम्हाराही आधिपत्य रहेगा ॥ 
Tes ॥ Ta पापियोंका शासन भार तुमीको करना पडेगा, क्योंकि चित्रगुप्त 
|. S शुभाशुभ कमको न लिखेंगे ॥ ४७ ॥ इसके अनन्तर महादेव इन ` 
4. दानोको पाकर कालमैखने तुरत अपने बांये हाथकी अंगुलिके नसाम्रभागसे | m 
des ९ काटछिया ॥ ४८ ॥ जो अंग अपराधकरे उसीका शासन करना. C 
Ph स छिये que जिस अङसे निन्दा की वही पंचम शिर कारलिया गया॥ , 
Ju पी ली सि कली मल्ली .._ 
| SPUR भयभीत होकर “aeta” का जप करने छगे॥ ५० ॥ ` 
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' (२२६ ) काशीसण्डभाषा । | 
तो प्रणतवत्सळ महादेवने प्रस्न होकर ना और RR आशास ह| 
आपनी दूसरी सति कपदी मैखसे कहा ॥ ५१ ॥ हे नीठठोहित ! रह 
aep ( दोनोही ) तुम्हारे माननीयहैं, तुम अह्याका यह कपाट quy 
॥ ५२ ॥ और बह्नहत्याके दूर करनेको कापालिक बत महणकर लेग 
नके लिये अपना ब्रत दिखलाते हुए सवदा भिक्षा मांगते हुए EET. 
wed सनातन भगवान्‌ शिव अन्तर्धान होगये ॥ ५३ ॥ अनंतर Ña! 
वर्ण, रक्तांबरारिणी, रक्तमाला पहिने, रक्तचन्दन लेपन किये, ददे कह 
ठपळपाती हुई जीमसे बढीही भयंकर, आकाशहीम एक 'पादके अगमाम. 
बहुत रुधिर पान करती हुई, हसुआ और खण्ररको हाथोम लिये, चमकती हु 
तारकाओंसे ताकती महावेगवती, गर्जती हुई भैरवको भी भयभीत करेवा lj 
इत्या नाम्नी एक कन्याको बनाकर- हे उमरूपिणि ! भीषणे ! जबलों यह ळा 
दिव्य वाराणसी पुरीसे ( ) जावेगा, तबलो तू इसके पीछे पीछे घमाका qa 
बाराणसीपुरीको छोडकर और सब स्थानोम होगी” इस भ्रकारसे उसे आके 
स्वयं अन्तहित होगये ॥ ५४ ॥ ww ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ भृ 
हत्याके सांनिध्यसे कालके भी काळ भैरव काले पडगये, महादेवके आ 
कापालिक बत धारणकर ॥ ५९ ॥ विश्वमात्रके आत्मा होनेपर भी हाथी 
लेकर त्रिभुवनमं विचरण करने लगे, परन्तु उस अतिदारुण ज महत्याने E: 


छोड़ा ॥ ६० ॥ त्रिभुवनपाळक त्रैछोक्यनायक बतधारी उग्ररूप भैरव भी m 
वैकुण्ठ, एवं इन्द्रादि देवतोंके नगारयोमें ॥ ६१ ॥ और प्रत्येक dam 6९ 
करते रहने परभी उस अह्महत्यासे विभुक्त नहीं होसके ॥ ६२ ॥ हे कुम |. 
अनुमानसे अह्नहत्याके हटानेवाडी काशीकी महिमा समझलो ॥ ६१ ॥ |, 
अनेक तीर्थ बहुतसे क्षेत्र जैलोक्यमें पडेहीहैं, परन्तु वे सब काशीकी पे 

. . Š समान नहीं हैं ॥ ६४ ॥ बह्नहत्यादि पापगण तमीतक se 

. जबतक वे सब पातक पवैतकी AET काशीका नाम नहीं सुन पाते ॥ 
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पूर्वादे-अ० ३१. 


कता मुनि और देवनारी गणभी इनको प्रणाम करने लगे फिर anres प्रणतः 
le शिसर अंजलि बांधकर विविध विधके स्तोत्रोंसे स्तृतिकर, diues मनसे * 
| [em पन्नालया ( लक्ष्मी ) से कहा-अयि प्रिये ! कमलनेत्रे ! देखो, तुम आज धन्य 
"a हे सुभगे ! अनघे ! सुभोणि ! देवि ! मैंभी ag, क्योंकि हम दोनोंही आज 
E देखरहेहे, यही धाता विधाता, ठोकांके प्रभु ईश्वर अनादि, शरण, 












शान्त, परार ओर परमात्माहैं, 
eret Tq अंतरात्मा, सब किर्सीके सवदा सर्वामीष्ट दाताहें, 
ऐ्राहीन निरुदश्वास और ध्वानपरायण होकर ्ञानचश्षुसे 


e 


जिसे शान्त योगिगण, ' 
(नाज देखळो, जितेन्द्रिय वेदतत्वज्ञ योगिगण जिसे जान सके, SQ सपव्यापी रूप 
UN भगवान्‌ रूप धारणकर ये SES, अहो ! भगवान्‌ परकी BD 
'छीछाह॥ ६७--६८-६९-७०-७१-७२-७ ३-७४-७५ || जिसका नाग 
a त्य कीतेन करनेसे देह धारण नहीं करना पडता, आज वेही देहधारण किये हुएहै; 
जिसके दर्शन करनेसे मनुष्यको पृथिवीपर फिर जन्म नहीँ मिलता ॥ ७६ ॥ 


दीना नयन सफल हुए ( जो ठीलारूपधारी भगवानका दर्शनकर धन्य होरहाहं ) 
I ४७ I देवताके पदको fal, जो भगवान्‌ शंकरका दर्शन पाने परभी समस्त 
TEES विनाशक निर्वाण पदको नहीं पाता ॥ ७८ ॥ देवलोके देवत्वसे अशुभ 
गोर कुछभी नहींहै काकि समस्त देवतोंके स्वामीकी देखकरमी हमछोग मुक्ति लाभ 
हि कर सकते H ७९ ॥ आनंदसे पुलकित शरीर होकर हषीकेशने लक्ष्मीसे ये 

TUS भणामपुवेक वृषभध्वज महादेवसे यह कहा ॥ ८० ॥ सवेपापहर ! 

| प ! विभो ! आप देवदेव सवेक्ष और त्रेलोक्यके विधाता होने परभी यहं क्या | 


W 
f 
| n 


T 

| शक्तिमा (ठिक ! भगवन्‌ 
P ag 

` ` भणत जनाको त्रैलोक्यका राज्य देनेवाले, अत एव इस विषय मुझे 

UE ॥ ८३ ॥ विष्णुके इस कहनेपर शम्भु उनसे 

छ ` "भग नसाग्रसे ब्रह्माका i काट दियाथा ८९ U 

AM Wi. à qa गुलिके नख E : Š मस्तक काट M b x दियाथा ^ `: " ( F ६-७ ८ ë i 
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हदयमं देखतेहै, उत ` 


! | <q ॥। हे देवेश्वर ! महामते ! त्रिठोचन ! क्या यही आपकी 
! है काममर्दन ! विरूपाक्ष ! आपके इस आचरणका कारण क्याहै le RE = 
| शंभो ! आप क्यो भिक्षा मांगते फिरते! T 0 
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यही सर्वज्ञ सर्वयोगीश्वर, सरवमृतैकभावन, ` 


ही चन्द्रशेखर भगवान्‌ श्यंबक ये आरहेहैं, आज मेरे कमलदलके तुल्य विशाळ ' | 
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( २२८ ) काशीखण्डभाषा 1 


काक्षने ॥ ८५ ॥ शिरञुकाय मुसकुराकर। फिर यो निवेदन किया, हे gy 

आपकी जेसी इच्छाही वैसीही कीडा क्रे ॥ ८६ ॥ परन्तु हे महादे 
अपनी मायासे ढांप देना आपके योग्य नहीं है, हे ररा! आपहीके आङ्ग. 

अपने नाभिकमळके कोशसे कल्प कल्पमे कोटिशः अह्माओका ua 

सो हे विभो ! मूढलोगांसे दुस्तर इस मायाको छोड दीजिये ॥ ८७ W 

हे देवदेव ! हम लोग तो सबी कोई आपकी मायासे मोहिते, ज 
इसीसे में आपका खेलवाड ( भलेही जान सकाहूँ ॥ ८% ॥ हेह]: 
(f$) आप प्रलयकालके उपस्थित होनेपर समरत देवता मुनि आ ||' 

श्रम धमवाठोको संहार करेंगे ॥ ५० ॥ हे महादेव ! तब आपकी Rg 

' . आदि कहां रहेगी! हे शम्मो ! आप किसीके पराधीन CR अतएव जो q 
' R परम स्वतंत्र न शिरपर कोई चाहे मनहि करहु जोइ साई त 
"Ww ९१ H अनष! कितनेही अतीत ( भूतपूवे ) बह्ाओंकी इडया 
» आपके गठेमे शोभायमानहै, तो wer उसबेला आपकी अझहत्या कहार 
" | ९२ ॥ जो कोई बडे बडे पापाके करने परभी भक्तिभावसे जगते 
- इश्वर आपको स्मरण करताहे, उसके पापविळयको प्राप्त होजातेहै ॥ १ 
. जैसे pip समीप अन्धकार नहीं ठहर सकता, वेसही आपके मर्का 
' क्षय होजाताहै ॥ ९४ ॥ जो पुण्यात्माजन आपके दोनों चरण, 
` ध्यानमात्र करताहे, उसके बह्महत्यादिकभी पातक क्षयको प्राप्त होजातेई l 
हे जगसते ! जिस किसीकी. वाणी आपके नामकी अनुरागिणी होजाती॥ (४ 

qdd शेंगके समान भी पातक कुछ वाधा नहीं देसकते ॥ ९६ ॥ हे शिव ! १७ 

ओर तमोगुणसे परिव, सन्तापदायक पाप कहां, और संसारही 

' विनाशक एवं सबी छोगोका जीवनोषध आपका मंगलमय ( शिव ) तम 
dp ९७ ॥ अन्धकरिपो ! यदि कभी मनुष्यके ओष्ठपुटसे-“ शिवशंकर 

हि दैत्याद आपक चाम निकसपडे तो उसे फिर वारवार संसारम १ A 
s पढ़े ॥ ९८ ॥ हे ईश ! आप परमात्मा, परमधाम, और स्वेच्छावुर /. 
R Q SIRE ५९) नहीँ तो भला देशवरम्‌ पराधीनर्ती q x 
Ee di M हे देवेश ! आज में धन्यहूं, जो कि योगियोंकों भी d ५ 
| 





प्रमा “was कून Xe um 4.9 
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पूरवार्द-अ ० $3. ( २२९) ` 


* ॥ १०० ॥ आज मुझे परम लाभ हुआ, आज मेरा 
x आपके दशैनरूप अमृतसे सन्तुष्ट होकर में स्वगे और 6s M 
Saee ॥ १ ॥ विष्णुके इस कहनेके अनंतर स्वयं लक्ष्मी देवीने महा- 
३ देवके भिक्षापातर्म शुद मनोरथवती नामको भिक्षा डालती ॥ २॥ तब तो भैरव- 
५ देवभी बडी शसन्नताके साथ भिक्षाटन करनेके लिये वहांसे चळदिया अनंतर जना- 
| दनने अन्नहत्याको उनके पीछे पीछे जातीहुई देख बुछाकर उससे कहा कि fur 
हाक छोडदे ॥ ३ ॥ अहहत्या बोली-में इसी मिष ( बहाने ) से वृषभध्वज री 
सेवाकर अपनेको पवित्र करतीहूं क्योकि फिर मुझे शिवका दशन कहां मिलेगा | 
| ॥8॥ विष्णुके कहनेपरभी अल्इत्याने भेरवका पीछा नहीं छोडा, अनन्तर मुसकराते 
j| इए शम्भुने विष्णुसे इस शुभ वचनको कहा ॥ ५ ॥ हे बहुमानद ! गोविन्द ! 
मैं तुम्हारे वाक्यार्शृतके पानकरनेसे परम सन्तुष्ट हुआहुं, सो हे अनघ! Š तुमको 

वरदेताहू, तुम वरमांगो ॥ ६ ॥ भिक्षुकगणमी अत्यंत विधिसे बनाये हुए 

भक्ष्य दव्योसे qu कभी नहीं सन्तुष्ट होते, जैसे कि आदरूपी अमृतके पीनेसे 
| उनका भिक्षाटनरूप ज्वर उतर जाताहै ॥ ७ ॥ महाविष्णु कहने छगे-मेरा यही 
५ पर परम प्रशंसनीय है, जो Š समस्त adip अधिपति, मनोरथ पथके अतीत 
देवदेव आपका दर्शन पारहाहूं ॥ < ॥ हे हर ! आपका दर्शन तो सज्जन 
ठोगांके लिये बिना मेषकी सुधावृ्टि, अनायास महान्‌ उत्सव, और बिना प्रयत 













हवे, शम्भो ! यही मेरी प्रार्थनाहै, दूसरा और कोई वर Š नहीं चाहता ॥११०॥ 

"P कहा-हे महामते ! अनन्त ! जो तुमने कहा वही तुमको प्राप्त होवेगा, 
गार तुम स्वयं समस्त देवतोंके वरदायक होगे ॥ ११ ॥ विष्णु भगवाचको 
शस वरदानसे अनुगृहीतकर काळभेरव . ब्ला एवं इन्द्रआदि लोकामे श्रमण 

हुए मुक्तिजननी काशीपुरीकी यात्राको चळे ॥ १२ ॥ जिस काशीम . _ 
गवि स करनेवाले जन्तुओंकी षोडशी कलाके समानभी विपत्तियोंके आकर +a 
JS तोके भी पद्‌ कभी नहीं होसकते. ॥ १३ ॥ उस वाराणसी TRE जटा- 
JL. मण्डित मुण्ड अथवा दिगम्बर ( नग्न ) ही रहनेवाळा बहुत अच्छाहे, परन्तु 
'अन्यस्थानमे मण्डलाधिपति होना भला नहौहे॥ १४॥ 





; एकच्छत्र ससमुद्र वसुधा मण्डलाषिपात E- 
J RUM मिक्षाटन करकेभी निवास करना सर्वथा उत्तमहीहे। परन्तु < WR 
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निधिळाभके समानहे ॥ ९ ॥ . देव ! आपके चरणयुगठसे मेरा कभी वियोग न | 





(२३०) काशीखण्डमाषा । 


ठक्षाधिपति होता अच्छा aea, क्योकि छखपतीकोभी गर्भ प्रवेश केण 
परवाराणसीमे भीख माँगके खानेवालेकों गर्भ यन्त्रणा कदापि न भोगनी पे 
जहाँ पर आँवलेके फळ समानमी भिक्षा भिक्षुकांको देनेसे वह सुमेरु पे 
होजातीहै ॥ १६. ॥ काशीम जो कोई दारे कुठम्बीको वर्षेभरका भोक 
दान करताहै, वह जितने वर्षके लिये देताहे उतनेही युग परिमाणसे स 
पूजित होता रहताहै ॥ १७ ॥ जो मनुष्य वाराणसी कषेत्रम निरुपाय wa 
भोज्य दानं करताहे, उसे कमीमी क्षुधा एवं तृषाका दुःख भागना नहीं पहता 
काशीधाममें स्वयं वास करनेसे जो पुण्य प्राप्त होताहे, वहा अविकळ (sd 
फळ दूसरे. किसीके वासकरादेनेसेभी प्राप्त होजाताहे ॥ १% H जिसके केव 
है ठेनेसे नह्ाहत्यादिक पातक पापीजनको छोड भागते, इस संसारमे उस 
उपमा किससे दीजावे ! ॥ १२० ॥ इसके अनन्तर भयंकर स्वरूप भेर. 
क्षेत्रम प्रवेश करते मात्र बह्नहत्या हाय ! हाय ! कह कर पातालतछम sü | 
॥ २१ ॥ उनके हाथसे बज्लाका कपाळ सब किसीके देखते गिरपडा, इसी ब 
भैरव भगवान्‌ परम आनन्दित होकर चृत्य करने छगे ॥ २२ dO" 
स्थानोम भ्रमण करते रहने परभी जो दुःसह कपाळ उनके हाथको नहीं 
काशीमें पहुंचतेही क्षणमात्रे वह गिर गया ॥ २३ ॥ याही जिस बहा 
भी उनका संग नहीछोडा, वह काशी आतेही . क्षणमात्रमे विनष्ट erudi 
) काशी कैसे नहीं दुळमहे ! ॥ २४ ॥ अत एव इस पुण्यपुरीकीओ 
और पूजा करनी बहुतही उचिवहे ॥ २५ ॥ जो जन्तु जन्मभर तरिक 
णसी-क्ाशी”. इस नाम मन्त्रको जपताहे, उसे फिर जन्म नहीं लेना पडता 
यदि कोई दूरदेशान्तरमे स्थित होकरभी अविमुक्त महाक्षेत्रको र 
करके प्राणत्याग करे तो उसेभी कदापि पुनजेन्म न लेना पडे ॥ २७॥ शि í 
: का चित्त सवेदा आनन्दकाननमें लगा रहताहै, उस क्षेत्रके नाम l 
फ़िर कभी जन्म नहीं ठेता॥ २८॥ जो नर नियतचित्तसे रु्रावासरमे तिल | 
है वह पापका बोझ उठाये रहने परभी काळ पाकर मुक्त होजाताहै ॥ ९) 
. देवात कोई महाश्मशानमें आकर मृत्युको माप होवे तो फिर कमी उस प 
' पर शयन न करना पढे ॥ १३० ॥ जो मनुष्य काशीमे ( स्थित) * 
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i y ३१ ॥ अन्यत्रसे काशीमे आकर जो ( इस ) कपाळ्मोचन तीर्थप्रवरं वियानसे | 


[ तकर देवता पितरोंका तर्पण करेगा वह बहाहत्यासे छूट जावेगा ॥ ३२ ॥ जो 
Jg इस सबको अनित्य विचारकर वाराणसीर्मे वास करें, देहके अन्तकाठमे 
| अगवान शंकर उने "ed ST परम ज्ञान देही देतेहें ॥ ३३ W Rm! x 
काशीपुरी साक्षात्‌ रुदरदेवकी अकथनीय परमानंदमयी दूसरी मतिहे, शिवविरोवियाको 
| यह अलायहीहे ॥ ३४ ॥ इस काशीका तत्व मैं जानताहं अथवा जो परम शिवभक्त 
|| होगा वह जानेगा, इसी स्थानमे योगबलसे योगियोंके समान सबी जन्तु अनायासही | 
l| मुक्तिठाम कर सकतेदै ॥ ३५॥ यह काशीही परमपदहै, यही पुरी परमानन्दहै, यही 
| सब ज्ञानस्वरूपाहे, मोक्षकी आकांक्षा रखनेवालोंको यही ( स्था ) सेवनीयहे ॥ 
W ॥ ३६ H इस काशीम रहकरभी जो शिवभक्तांको पीडा Quid, अथवा पुरीकीही 
N निन्दा करताहे उस मूखेको न यहांही गति मिळतीहे न किसी दूसरेही स्थानमें सद्गति | 
है| मिळसकतीहे ॥ ३७ ॥ तदनंतर काठमेरव कपालमोचन तीर्थको सन्मुख कर 
ह मक्ताके पाप समूहको भक्षण करते हुए वहाँही पर विराजमान होगये ॥ ३८ di 
j| पापभक्षणकारी भैरवके समीप जाकर सेकडांही पापकरने परभी कालमैरवका सेवक 
6 पापोसे कहां डरताहे ! ॥ ३९ ॥ ये पापपुंज और दुष्टोंके मनोरथोको मर्दन करदेतेहे 
j| अतः इन काळभेरवंका नाम आमदेक विख्यात हुआहे ॥ ४० ॥ यह काशीनिवासि- 
|| 8 कळि ओर काळभयको निवारण audi, इसलिये इनका काळभैरव नाम बहुतही 
ह मसिद्ध हुआहे ॥ ४१ ॥ जिनके भक्तांसे अतिदारुणमी यमदूत सदेव भयभीत बने 
॥ रहते हैं, इसीसे इनका नाम भैरव पडाहे ॥ ४२ ॥ इन काठमैरवके [निकट अगहन 
q मासको रुंष्णाष्भीकों उपवासपूवेक रातिमे जागरण करनेसे मनुष्य महापापसे भी... 
(ETR ॥ ४३ ॥ कालमैखके दर्शनसे जो कुछ अशुभ कमै मानवबुद्धि 
॥ प किया गयाहो वह सब भस्म होजाताहै ॥ ४४ ॥ इन काठभेरवके दशन करनेसे 
|(कारीमे ) अनेक जन्मका संचित समस्त जन्तुओका अपसमूह . pt 3 
/ पीन होजाताहै ॥ ४५ ॥ अगहन मासके रुष्णाष्टमी तिथिको बडी सामभ्ियांसे 
॥ गो नर विविध पूजा करताहै, उसका वार्षिक Ga दूर होजाताहे ॥ ४६ ॥ 
~ ओर मंगलवार तथा अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथिको काळभेखकी यात्रा कर. | 
0. पमत पासे छूट जाताहै ॥ ४७ ॥ जो मूढजन सदा काशीनिवाती काळ ` 
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(२३२ ) काशीखण्डभाषा 


जो कोई विवेशरकामी भक्त eld, R काठमेरवपर भक्ति न रखता हे 
am पदपद पर Wu feu ॥ ४% ॥ कालोदकतीर्थेे ` 
स्नान तर्पण करके फिर काळराजका दशन करनेस मनुष्य अपने Ñ 
कसे उद्धार करदेताहै ॥ १५० ॥ जो नर प्रतिदिन पापभक्षण॒क आढ 
au, वह वाचिक, मानसिक एवं कायिक पापसे कदापि लिप नी 
॥ ५१ ॥ साधक पुरुष उस आमदेक पीठ पर छमास पर्यन्त अपने 
ताका जपकरनेसे मैरवकी आज्ञानुसार ARA qm करताहे ॥ ५२ | 
कोई वाराणहीपरीमें निवास करके भेरवनाथका भजन नहा करता, उसके 
sqa चन्द्रमाके सदश बढा करतें ॥ ५३ ॥ विविध बलि, पूजा, 
उपहारोसे जो. जन काळमैरवकी सेवा करताहे, वह अपनी जिस जिप्त क 
चाहताहै, उसे उसे प्राप्त करताहै ॥ ५४ ॥ काशीमे जो पुरुष प्रत्येक 
अष्टमी ओर मंगवारको काळराजका भजन नहीं करता उसका पुण्य ऐसे । 
होताहे जैसे रृष्णपक्षम चन्द्रमा ( काक्षय होताहै) ॥ ५५ H हत्यार 
भेखोसत्ति संज्ञक इस पवित्र अध्यायके श्रवण करनेसे मनुष्य समस्त पापो 
होजांताहे ॥ ५६ ॥ जो कोई कारागार ( जेहळ्खाना ) में पडाहो 
तही बडी AIRA पडाहो, वह यदि भैरव ( नाथ ) के प्रादुर्भावकी कथा हु 
उसका संकट कटजावे ॥ १५७ | 
दोहा-भेरोनाथ महालमे, भैरवनाथ प्रसिद्ध । 

जिनकी सेवाके किये, होत सिद्ध पर सिद्ध ॥ १ ॥ 

एहि MSTS करालमे, काशीके कोतवाल | 

कोतवाली अजहूं वही, तुवढिग भैरवकाळ ॥ २ ॥ 
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ऐसे श्रीमान्‌ हुये /.॥ 1॥ किस प्रकारसे देवदेवके परम प्रिय हुये ! और FR 
st हितकर्ता दण्डनायक हुये ! ॥ २ ॥ एवं कैसे ये महामति अन्न 

के पदको भ्रात हुए ! क्षेत्रद्देती मनुष्योके भरम sea करनेवाले संभम और 
कम ये दोनोंगण कहांसे इनके- अनुगामी होगये ? विमो ! Š यह सब सुना चाह- 
कीतेनकर मुझे अनुग्रहोत कीजिये ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥. स्कन्द बोले-महर्ें! 
सम्भव ! आपने बहुत. उत्तम बात पूछी, दण्डगाणिकी यह कथा काशीवाधियोके 

|| हये बडीही हितकारिणी हे ॥५॥ हे प्राज्ञ ! इसके श्रवण करनेसे मनष्य विश्वनाथके 






à 
| 


अनुग्रहे काशीवासके फलको ARA qm करलेताहे ॥ ६ ॥ प्वैकालमें गन्धमादन | 


वतर सुरुती शोसम्पन्न रत्नभड नामक एक यक्ष RTN ॥ ७ ॥ वह पणभ 
नामक पुत्रको पाकर पूमनारथ हुआ, पश्चात्‌ वह यथेष्ट समस्त विषय भोगकर, 
वृद्धावस्थामं ॥ < ॥ भशान्तसवैन्ब्रिय शान्तचित्त होकर रैव योगके बलसे पाथिव 
| || शरीरको त्याग शान्तिमय शिवत्वको प्राप्त होगया ॥ ९ ॥ अनन्तर पिताके देहान्त 
विह होजानेपर बडा यशस्वी पूर्णभद्र पुण्य प्राप्य अतुळ समृद्धिके द्वारा सांसारिक Hr 


गोंका भोगभागी हुआ ॥१ o उसने समग्र मनोरथोंको तो प्राप्त किया परन्तु स्वगेका d 


बार एकमात्रसाथन, ग्रहस्थाश्रमका भूषण, पितरोका बडा पथ्य, ॥ ११ ॥ संसारके सन्ता- 
gi परि तम अंगोंके लिये अम्ृतकण, और बडेभारी दुःखरूपी समुदरमे गिरे छोगोंको 
पोत ( जहाज-नौका ) स्वरूप सन्तानको नहीँ पाया ॥ १२ ॥ अनन्तर Taqa 

न देखनेसे, बाळकके मधुर आलापसे रहित उसका सर्वसुन्द्र मन्दिर sed 

है नही रहा ॥ १३ ॥ AARET WENT शून्य, अथवा जीणे झरण्यके समान जान 

इताथा, एवं छायादिहीन पटपर मार्गमे पथिकके तुल्य वह अपुत्र होनेसे बहुतद्दी 

हुआ H १४ ॥ AA ! अनन्तर उस पूर्णभद्र यक्षने fuis 

| कनककुडलाको semp यह कहा ॥ १७ ॥ कान्ते ! मेरी यह असी 

|` हैं ) जिसके भीतर सुन्दर दर्पण ठगे, मोतियोंके झरोखे कटे, चन्दरकान्तकी 
आंगनम जडीहेँ ॥ १६ ॥ कोठे प्राग ( छाल ) एवं नीलमाणिकी 
x शोभायमान होकर प्रतिध्वनित ERE, खम्भे मंगोके बने विराजित, भीतें 
पैमकते हुए स्फटिककी बनीहें ॥ १७ ॥ पताकायें फरहरा AR मणिमाणिक्यकी 
॥ से AR, ( चहुंओर ) rene Gemma बडे सुगंधसे आमोदितहे 
॥ १८ ॥ बहुमूल्य आसनोसे ( मोढोसे) युक्तर् रमणी 
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(२१४) — RU T 


सुंदर अगरी और केवडिये पणे कै मण्डप पर ipM. lad 
ger wen भरपूरहे, dii dede WO 5 | WA 
सबके ) छोटीछोटी घंटियोंके शब्दसे शब्दायमान होरहीहे Ro ॥ W: 
उत्कंठित होकर मयूरगण केकाध्वनि कर RE कवूतरकी गोले ERN मुगा 

` बातचीत कर रहे ॥ २१ ॥ हँसका जोडा खेल रहाहे। चकोरोसे शोभायुक्त ša 
EX TR उंडे आते हुये भमरोंके मधुर गुंजनसे व्याप्त होरहीहे ॥ a 
कपूर कस्तूरी आदि dp पूर्ण वायुके द्वारा वीजित IRR, ( देखो इस ) ह 
` वानरे दांतोपर मानिकका अनार शोभायमानहे ॥ २३ ॥ अनार बीजाहीके पे 
मुग्गे चोंचमें मोतियोंकों लेरहेहैं, लक्ष्मीदेवीके दूसरे भवनके समान धन पृ 
समूह ॥ २४ ॥ प्रिये ! कनककुण्डले ! यह लक्ष्मीके हषेरूप गर्भको Wu 
तौभी गर्भहुपके विनाहीहै, हाय ! में कैसे पुत्रका मुख देखूंगा ! ॥ २५ ॥ यदि 
उपाय हो तो कहो, हाय ! अपुत्रके जीवनको una ! T यह ए 
गृह शून्यहीसा भासताह H २६ ॥ अयि प्रियतमे ! अपत्यके विना इस qi (8 
गृह ) की सुन्दरताको feni! इस धनके संचयको fae !! और हम 
जीनेको पिकारहे !!! ॥ २७ ॥ पतिको इस प्रकारसे ऊच्चस्वरम प्रलाप करते के 
वह Taa कनककुण्डला यक्षिणी भीतरही भीतर एक लंबी सांस लेकर कहो मे 
IL २८ ॥ कनककुंडलाने कहा-कान्त ! आप ज्ञानवान्‌ होकर क्यों सेद करों 
इस संतानमापिकेलिये उपाय में कहतीहू आप विशवास पूर्वक सुनिये ॥ ९ 
~ ग z CHA om महैः! ईश्वरे चित्त समर्पण करनेवालके : 
सण बतं हास [सड हुए RA ॥ ३० ॥ नाथ! कापुरुष छोगही प्रायः à 
अते एव प्राक्तन RD शान्तिके निमित्त पोरुषका अगं] 
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[पर्त कारणाके कारण ईश्वरके शरणागत होनाही उचितहै | ३२ uei 
7 TRE स्वगे और मोक्ष ये सब AO | 
जिस किसीकी NRW भक्तिहे उसके समरत x j 
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Sl सिदा गृहदारपर सेवा करती aa 
: d (अधिक झ्य मया करती रहतीहे, इसमें कुछमी सन्देह तही 
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है॥ ३५ ॥ उनी Ceo 


LI 


| 
4 
| 
C 


i "ng `i fy si. er H ee e s - ° 
r. s “S C AS CC-0. M. ze umuks br hu pyet , : C T Pa ss 1 s 
EE QNARE CT A NE, -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
A. SS S आम kU FEF S ux. Ps 02027. X i 





शायने निन्त ोनेपर भी भृत्युके जीतनेवाले ( मृत्युंजय पुत्रको पाया, 


BÍ aa भी FERÀ बद होकर इनीकी दयासे जीवनलाभ किया ॥ ३७ ॥ 
| उत्यते तो क्रसमुद्रका आधिपत्यही प्राप्त करालिया, अंधकनामा असुरभी sf 
| हेकर प्रमथगणका नायक होगया L ३८ ॥ इनी शंभुकी सेवासे दधीचि ऋषिने युद्ध 
२ š विष्णुभगवानकों भी जीत लियाथा, दक्षमी शंकरहीकी आराधनासे प्रजापति हो 
गये ॥ ३९ ॥ महादेव यदि दृष्टिगोचर होजावे, तो क्षणमात्रमें वह पद देदेतेह जो 
शे aa मनोरथोके पथसे RR ओर जहां वाणीकी भी गति नहीं है ॥ ४० ॥ अशेष 
बे दहारयके सर्वाभीष्टदाता इन महेश्वरकी आराधना विना किये इस लोकमें कोईभी 


शि) कपर किसी प्रकारसे मनोरथकी सिद्धिको नहीं पासकता यह निश्चितँहै ॥ ४१ ॥ | 
॥ ex & 
M अत एवं हे स्वामिन ! यदि आप स्वेजनके हितकर प्रियपुत्रके लाभकी वांछा रखते 


W हैं तो सवे प्रयत्नसे उनी शंकरके शरणागत होइये ॥ ४२ ॥ इस प्रकारसे पत्नीका 
(8 वचन सुनकर संगीत कुशळ यक्षराज इढब्रत ( वह ) पूर्णभद्र गीतविय्यासे श्रीमहादेव- 
| की आराधना करके ॥ ४३ ॥ थोडेही दिनोमे अपनी पत्नीके गभेमे ऊंची पुत्रकाः 


है मनाको प्राप्तकर पारेयूणे मनोरथ हुआ ॥ ४४ ॥ काशीम TAR शिवकी उपासना 


TR कर कित किसने अपना अभीष्ट नहीं प्राप्त किया ! अत एव सब मनुष्यको प्रयल 
| पूवक नादेश्वर भगवानकी सेवा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ द्विजवर ! अनंतर काल- 


SU कमसे उसकी पत्नीने गर्भवती होकर पुत्रको प्रसव किया, पिता पूर्णभडने उस पुत्रका | 


३१ गाम “हारेकेश” रखा ॥ ४६ ॥ अगस्त्यजी ! अनंतर पू्णभबरने पुत्रका मुख 
दै) EÑ प्रसन्न होकर बहुत कुछ प्रीतिदाय ( इनाम ) दिया और कनकुंडढाभी 
d RIRE हुई ॥ ४७ ॥ मदनोपम पूर्णचन्द्र मुख वह बालंकमी शुद्षपक्षम चन्डमाके 
A मान प्रतिक्षण बढने लगा ॥ ४८ ॥ इस प्रकारसे वह बच्चा हरिकेश आठवर्षेकी 
1 









a 





A ऐकोतुक उसका पूजन करताथा ॥ ५० ॥ वह अपने समस्त मिवे । 


> 






" à उकारताथा-यथा-चन्डशेखर भूतेश मृत्युंजय Ws ६ R 12 






^ x a dest बनाया उनी महादेवके अनुग्रहसे इन्द्रादि देवगण लोकपाल हुए ॥३६॥ | 


अवस्था होते न होते सदैव शिवको छोड और कुछभी नहीं जानताथा ॥ ४९ k 
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R पांशुक्रीडाके समयभी धलिहीका शिवालिंग बनाता ओर हरीहरी कोमल 1 वा प. 
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काशीखण्डभाषा । 


रवर ॥ ५३ ॥ चर्मोम्बर दिगंबर गंगाधर RENA MERE. NI 
मोको ठेकर ॥ ५४ ॥ अपने समौरिया छोगांको बडे प्यारसे व 
करताथा । उसके दोनोंही कान केवळ महादेवका छाड दूसरांका नाम qaqa 
॥ ५५ ॥ उसके चरण शिवाल्यको छोड अन्यत्र पडतेही नहीथे, उसके नेर ह| 
हप देखतेही नहींथे॥ ५६ ॥ उसकी रसना हरके नामाशतहीका स्वाद लेतीथो a 
नासिका शिवके qaqaq मिन्न दूसरा सुगंध सूंघतीही नहीं थी॥ ५७॥ उसके हाथ 
के कोतुककार्यमं लगतेथे,मन दूसरी ओर जाताही न था,वह AANA समस्त साव 
पय वस्तुओंको महादेवहीके निवेदन करनेपर तब खाता और पीताथा । वह wisa, 
अवस्थाओम शिवके बिना ओर कछभी नहीं देखताथा ॥५८-५९॥ क्या जाते o 
गाते, क्या सोते, क्या उठते, क्या स्वमदेखते, क्या खाते, कया पीते, सबी सम | 
चाराओर त्रिछोचनहीको देखता था, दूसरा भावती वह जानताही नहीं था ॥ ६०| 
वह बालक, रात्रिकाळमे निद्रित होनेपरभी-“हे त्रिछोचन ! कहां sm 
क्षणभर ( थोडा ) ठहर जाओ” यही कहता हुआ जाग जाताथा ॥ ६।। 
हरिकेशके पिता उसकी इस चेशको स्पष्टरुपसे देखकर पृत्रको सिखाने T-Y 
घरका काम काज सम्भालों” ॥ ६२॥ ये सब घोडे, बछेडे, विचित्र qa 
दुशाळे ( दूकूल ) सानिके शुद्ध ( अप्तठी ) अनेक जातिके Comm, 
न H A भिन्न धन, बडामारी गोधन, रूपा कांसा आदिके 
गाना देश देशान्तरके बिक्रीके वस्तु, उत्तमोत्तम चामर, अनेकश 
E. तब. और . suk — चारों ओरकी समस्त वु 
P. BN — न (वाणिज्य ) की aaa विधयाओको 
(अधम ). समस्त विओ | शास धूसर द्रिद्रांकी इन चेष्टाओंको 
ग थासकर, एवं उत्तमं भोगोंके सुखसे दित 
| ६८ ॥ वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर तब भक्तियोग "gg 
रहें पिताने उसे वारंवार सिखलाया पर हरिकेशने MR 1 f 
बार कहीं पिताकी हटि रली (ब एकभी नहीँ माना ॥ ६९ | x 
SR TA डरकर निकल भागा ll ७० |i “तका वह उदार वृद्धि N 
E कि “हाय | मैंने bj जाते उसे दिशान्नम होगंया, di l 
LL | कहा रहन मेर का छोडद्धा 1 ॥ ७१ Re UR 
As. d होगा ! अब तो Š अपने ñami! 


(२३६ ) 
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पू्वार्ड-अ० ३२ (२३७) x 


W रहा, मुझे कुछभी नहीं समझाई पडता ( कि क्या करूं) ! ॥ ७२ ॥ | 


MEE -— 

J ke 

CY 
-S 

` 


aod बात कि मैं एकबार पिताके गोम Satar, तो बातचीतमें किसी (साध ) .. 


३ क ते य 


| ih 


qq, और निजबन्ध बांधव गण जिसे परित्याग करदेतेहे, एवं जिनकी meni 
गति नहीं होती उनकी भी गति वाराणसीहीहे ॥ ७४ ॥ जिने वृद्धता (जरा) ने 
धर दवायाहे, और जो लोग व्याधियोंके मारे Res होगयेहे, एवं जिनको और 
की पर ठेकाना नहीं है उन सबकी गति वाराणसीके भिन्न अन्यत्र नहींहे ॥ ७५ ॥ 
जो ढोंग पदपदमे बिपदोसे पददलित हुप, पापराशियोंसे आकान्तहें, दाखितासे 
अभिमतहैँ, संसारके भयसे भीत, कगबन्धनांसे बंधगयहं, श्रुति स्मृतिसे हीनहैं, शोचा- 
चारंसे रहितं, योगसे भट होचुकेह, तप दानसे शून्य, इन सबकी अन्यत्र कहीभी 
à | गति नहीं होती उनकी केवळ वाराणसीही गतिहै ॥ ७६-७७-७८-७९-८० ॥ 
। | जिन ठोगोंका बन्धुजनके मध्यम पदपदपर अपमान होताहे, विश्‍वेश्‍वरका आनन्द- 
„| काननही एकमात्र उनको आनन्ददायकहे ॥ ८१ ॥ ( क्योकि ) विश्वनाथके अनुः 
| गृहीत जिन निवासी सज्जनोकी रुचि आनन्दकाननमें बनी रहतीहै उनीके लिये 
निरंतर वहांपर आनन्दका उदय होता RTR H ८२ ॥ इस महाश्मशानमे निवास 
करनेसे समस्त कमेरूपी बीज विश्वेश्वरूप अभिसे भंजकर ( भस्महो ) k 


इसी कारणसे वहां अगतियोंकी भी परमगति होतीहे ॥ ८३ ॥ हरिकेशने यह. सब 
विचारकर, जहांपर महादेवके प्रसादसे इस पार्थिव शरीरके त्याग करनेपर फिर देह | 








WA नहीं होता उसी आनन्दवन अविमुक्तक्षेत्र काशीपुरीम गमनकर, तपस्याका 
भरण लिया ॥ ८४-८५ ॥ उप्तके अनन्तर कुछकाल बीत जानेपर एकबार भग- 
वान्‌ शम्भ आनन्दकाननमें प्रवेशकर पार्ववीको अपना उत्तम उद्यान ( बाग ) 





कुक, विचाकिळा, बकुळ, अशोक पुन्नाग और wes इत्यादि विकसित होकर 





शाखाओफे 
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वचन स्पष्टरूपस कहाथा, [जस मनेभी सुनाथा ॥ ७३ ॥ ( कि) माता, ` 


दिखलाने लगे ॥ ८६ ॥ (Ru ! देखो, कैसी उद्यानकी शोभाहै ! ) इस उद्यान _ 
वाटिका ) Š मन्दार, माळती, नवमहिका, चूत, चंपक, कोविदार, करवीर, केतकी x 


कैसे दशो दिशाओंको परम सुगंधित कर रहेँ ! इस नवमहिका (बेला ) के पारे 
मत्त होकर भमरगण गुंज QE ॥ ८७-८८-८९-९० ॥ बहुतसे | 





(२३८) | काशीरण्डभाषा । 


हैं ॥ ५1 ॥ इस विशाल अगरके द्वारा उत्तम जातिके विहंगगण 
SE, यह नागकेसरकी शाखापर स्थित शाळभंजिका ( पुतरी मनको ) विनो d 
देतीहै॥९ २॥इस सुमेरुके समान ऊचे RE (रुद्राक्ष ) वृक्षकी छायाम Sas 
विहार कर रें, और किन्नरीका जोडा ऊंचे ( गांधार ) स्वरम RR; ६) . 
( परास ) पर शुकगणभी गान कररहेहै ॥ ९३ ॥ इधर ( इन ) कदमयृक्षफे | , 
पर भौंरोके जोडे गंज रहे, यह सुवणेकेभी वर्णसे उत्तम ( गहिरा ) करना झि , 
मानहे ॥ ९४ ॥ (इन सब शाल ताल तमाळ हिन्ताळ और ढबुयेकी 
छितबनका सुगंध उड रहाहै, खजूरकी पंक्तियोंसे राजित, नारियर Gel आच्छा. 
नारंगियाके रंगसे रंगीला, ॥ ९५ ॥ बिजोरा नीबुओसे हराभरा, WES mW. 
शोभित, नींबके बडे वन एवं सेमरकी ठंढी छायासे पूर्ण ॥ ९६ ॥ मधुर mil; 
š 








दौनोसे छिपा। मरुवक ( मयना ) के वनसे प्रकाशित, ढवळी ( हरफारेवही || 
छोल लीलाओके कारण मन्द मारुतसे आन्दोलित होरहाहे ॥ ९७ dox 
























बाजनके समान झींगुरोंके झंकारसे शब्दायमानहै। कहीपर सरोबरके किनारे (m) १ 

भूमीमे ) वराहके दछ कीडा कर रहै ॥ ९८ ॥ उस मरालीके emu २ 

T अभिलापासे मराठ आसक्त होरहाहे, आनंदित चकवाके QW 3 

TIS ककार शब्दोंसे सुन्दरसा जानं पडताहे ॥ ९९ ॥ aga कै । 

। शरस सारसी पर आसक्त होरहाहै, मदसे मत्त होकर 3 २ 

Rev रहें, PITS पक्षियोके J आकुळ होरहाहे ॥ १०० ॥ Š 

जातो मानो Se SŠ, ( वह ) कडरुआ कैसा उत्कट बोळ रहा, बा Š 

जमे संचार करनेसे शीतळ वाय॒ ( मानो ) पंखा झलरहाहै ॥ १ ॥ ः i 

हुए कमलोकी चतुदिक्‌ पीतवर्णं होरा के) कि N 

TERI ( मानो ) मुखमंडल (Ua | 

TEES अनार दप्ति ç, चेन, ॥ २ ॥ qued ws 

= ( काली कुटिछ ) रखा, guit 

ओठ ॥ ४ i ES ढेरही दाढी, कमलाका sí 1 

(T, कमनीर सुन्दर TATR qu. करनाका neo: [ad 

rir 25 इही स्कन्के ऊंचे नीचे भाग ॥ १ š 
d poa d हुए भुजगराजही मंडित भुजदंड अशोकके qå am ( 
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| x वोर्द-अ० ३२. css) a 
TCI बढा उदर जलकी मवरियांही नाभि, बडेबडे वृक्षही दोनों s E 
TER स्थलाराबैंदही चरणक स्थानपर शोमा TRES, मत्त मातंगके समान 

| गति जान पडतीहै, कोमल केराओंकी कियाएयोमें कदली दळहीका मानो | 
तिया वक्ष पहिन RTR ॥ < ॥ चारों ओरसे नानाविधके पुष्पमााओंकी मानो 
il पाढा डाळ FORE इसमें कंटेले वृक्ष नहीं हैं महिष और हसन जन्तुगण ( वैर छोडकर ) 
फि आहे ॥ M अहा !! चन्द्रकान्तमणिकी शिलापर सोकर कृष्णसार मृग मानो 
ह| aq कलंकित बना RR अहा !! Ges द्वारा विकीर्ण इन pul तो स्वगेके 
A तारोकी शोमा जीत wie इसी प्रकारसे पावेती देवीको उद्यानकी छटा दिख- 
P हाते हुये महादेवने ( उस ) वनम प्रवेश किया ॥ ११० ॥ देवदेव बोळे अयि 
छ सुन्दरि ! देवि ! जैसे तुम भेरी परम प्रियतमा हो वैसेही यह आनन्द वनभी मुझे 
TARR ॥ ११ ॥ देवि ! इस आनन्द्वनमे काढधर्मको प्राप्त करनेवाले । 
| जीवाकी देह मेरे अनुग्रहे अमृत पदको पाजातीहै और फिर उने. जन्मभी नहीं छेना 
wi पडता ॥ १२ ॥ जितने जन्मधारी वाराणसी मृत्युगत होतेहे. मेरी आज्ञासे श्मशान- c 
रा के प्रज्वलित अभिम उनके कमेबीज भर्म होजातेहै ॥ १३ ॥ गिरिराजकिशोररे ! 
| जो लोग महाश्मशानमें दीर्घनिद्रा लेते फिर वे कभी गर्भमं शयन नहीं करते ॥ 
A ॥ १४ ॥ जन्तुगण ST होनेहीसे मुक्त होतेह प्रयागतीर्थ हो चाहे यह बल्नज्ञान- 
[ह| का क्षेत्र काशी ) हो कहीभी विना बल्लज्ञानके मोक्ष होई नहीं सकता ॥ १५ ॥ 
| शी लिये में काशीवासियोंकों अन्तकालमें वही बश्लज्ञान रूप तारक ( मंत्र ') उपदेश | 
di| "vi जिसके द्वारा वे सब उसी क्षण मुक्त होजातेहें ॥ १६ ॥ जो लोग काशी- £ 
| गे मरनेवाळांकी निन्दा करें, Q तो पापकर्मोंको लेलेतहैं ओर जो कि बडाई 
| केह वे पुण्यांको महण FA, फिर वह जीव पापपुण्यसे शून्य होकर मुक्त होजाता _ 
gl है ॥ ३७ ॥ देवि ! कलिके द्वारा उपहतबाद्दि और स्वभावतः चेचलेन्डिय मनुष्यी- 
"n i TT कहांसे होसकताहै 1 इसी कारणसे Š इस स्थानपर उस रहका मह प E 
4| सपाहं ॥ १८ ॥ योगिगण ऐश्वयेसे मोहित होनेपर योगध्नष्ट होकर पतित Rub 
UNE Em होकर फिर कभी ta पतित नहींहोते ॥ १५ ॥ बहुतसे | 
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काशीखण्डभाषा । 


(२४० ) IE 
नही ( पासकता ) ॥ २३ ॥ योगी अनेक SUP योगाभ्यास करने प 
qi वा न पावे, परन्तु काशीमे तो मरतेही मात्र एकही जन्यमे युक्ति मिल जह) । : 
॥ २२॥ कलिकालमं न तो योगही सिड होताहे न तपस्याही "- 
केवळ न्यायपूर्वक अजित धनका दाता मनुष्य सिद्दिकी तुरत भात कर ml: 
l| २३ H ब्रत, तप, यज्ञा जप और देवपूजन ( आदिकम्‌ ) कलियुगे मुक्तिके E 
नहीं होते एकमात्र दानही मुक्तिका कारण होताहे, क्योंकि काशी दाने 
प्राप्त होतीहै ॥ २४ ॥ घोरकलिकालमे विश्वनाथही एकमात्र देवता; वाराणसीहीम 
केवल भागीरथी गंगाही पृण्यप्रवाहिणी नदी और दानही एकमात्र विशेष धमै Š law 
काशीमें उत्तरवाहिनी गंगा ओर मेरा विशेश्वर ठिंग-( बस ) येही दोनों m 

दाता, परन्तु कलियुग तो ये दोनों दानहीके बले प्राप्त होसकतेहे ॥ २६। 

` हे देवेश्वारे मेरे इस क्षेत्रकी सेवा करनेसे पुण्यवान अथवा पापीहो वह जीव z 

होईजाताहे, इसमें कुछभी विचारा AR ॥ २७ H मनुष्योंके शतजन्माति 

पुण्य पाप इस अविमुक्त क्षेत्रके माहात्यसे कर्मद्वारा कभी समथे नहीं हो 
॥ २८ ॥ अत एव, हे देवि ! मुमुक्षजन वारंवार सैकडों विन्न बाधाओसे ठोकर ह| _ 
परभी कभी इस अवियुक्त क्षेत्रको न छोडे ॥ २९ ॥ जो लोग FT. IB 

RIR वास 1 सब जीवन्युक्तह, देवि ! मैं उनके विद्योंकों हटाया unl. 

Ara SOM wee T वा मन्द्र पवेतपर मेरा. हेका अ 

`= मेही गर्भम निवास कर, अतएव m CUR T 

( दोमेहर) ने उनका मोषन करेवा | 

. कषस die WT) तामसी प्रकृति धारणकर कालमूति बत च| + 
ERE ठीठानुसार गासकर जाताहूं किन्तु काशीक्ी k. 
॥ 33 ॥ तपोधने ! गोर! देवि ! E i TIU qf TR. 1 

` fuia Ramat. दूसरा नहीं ॥ ३४ ॥ sa Broke dbi É . 

भिन्न कहींभी | है M D: a 

. Rm कही M अनुराग नहीं है, काशीको छोड अन्यन्न dd 
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i| कल (कि)! २७ ॥ उसकी नसे सूखगयीहे पर उनीसे अस्थिसमूह qui, 
Palos, विमौरके कीडे चारों ओर रक्त और नसाको ger दिये हैं ॥ ३८॥ 
| piv कहीं मांस नहाहे, वे सब स्फटिक शिलाके समान स्थिर पैं, उनकी 
तो | शोमा शंख, € TA, 4 ओर महाशंखके समान होरहीहै।। ३९ ॥ प्राण अन्तः 
e| करणके अबळंबनसे रहगयाहे, आयु: शेषही, ( जीवनकी ) रक्षा कर रहे, श्वास 
> वागके निकलने पेठनेहीसे जीवित होनेकी सूचना मिल रहीहे ॥ १४० ॥ पलकके 
ष) RQ और उठनेहीसे जान TR कि जन्तु, पिंगल तारासे शोभित नेत्रोंके उज्ज्वल 
j| ( चमकतीहुई ) ज्योतिसे दिशा प्रकाशित होरही हैं, ॥ ४१ ॥ उसके तपरूप अभ्नि- 
5 शिखाको स्पर्श करनेवाले बनके वृक्ष युरक्षुरा AR, ( परन्तु ) उसकी सौम्य दृष्टिकृपा 
MEC समस्त वृक्ष सींचे जारहेहैं ॥ ४२ ॥ उसके देखनेसे बोध होताहै-मानों 
| तिरकार निराकांक् साक्षात्‌ तपही भक्तिवश मनुष्यका रूप धारण कर तपस्या कररहहै 
५॥ ॥४३॥ उसके चारों ओर sate बच्चोका झुंड WW रहाहै, और बडे भयंकर मुखवाठे 


j| RR चतुदिक्‌ रक्षा कर रहे ॥ ४४ ॥ भगवती पावेतीने उसको T अवस्था 


' 
' 


E आपही एकमात्र कमे, आपहीके केवळ आश्रय, ( आपहीके ) उग्र तपस्याओसे 


















गा. । 2 8६ ॥ ( यह सुन ) महादेवने नन्दीका हस्तावलंबन कर, पावर्तीके सहित 
4 षभवाहन परसे उतर दयादईचित्तहो, समाधिके कारण निमीठितनेत्र हरिकेशकों हाथसे 


d VET सहससूयेके समान भगवान्‌ त्रिळोचनको आगे देख, मारे NE घबडाकर, aga 


१॥ कहा ॥ ४८॥ हे देश ! शम्मो ! गिरिजेश ! शंकर ! त्रिशठपाणे ! शशिः 
ji | आपका जयहो, रृपाछो ! आपके करकमल रपशेसे मेरी यह शरीरः 


i 


A STAT 
P Ne ` 
qut ja ` 


अंगूरदाख ) की समताको प्राप्त मधुर वाणीको सुन, Sd वराकी ढेर 
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| P$ शरीर, निजभक्त, इस तपस्वी यक्षको वरदानकर अनुग्रहीत कीजिये 


ad हरा दिया ॥ ४७ ॥ तदनन्तर उस यक्षने अपने नेत्रोको खोल सम्मुखही उदय 


॥ १५० ॥ हे यक्ष ! मदीय वरसे तुम इस मेरे पियक्षेत्रके दण्डधर होकर 


॥ ५१ ॥ अब मेरी आज्ञासे तुम्झरा नाम “दण्डपाणि” R और 








देख महादेवसे निवेदन किया-ईश ! आप पर एकाग्रचित्त, आपहीके आधीन जीवन, 


r उता सुधासिक्त होगई ॥ ४९ ॥ ( फिरतो ) महेश्वर उस महातपोनिधि पीर भक्तकी. ` 










(२४२) काशीखण्डभाषा । x ; 
और उद्धम ये दोनोंगण तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ ५२॥ तुम काशबा 


अन्तकाठमे इस प्रकारसे भूषितकरो कि गछेम नीलरेखा, हाथां ; | 
कंकण, भाठमें सुन्दरनेत्र, पहिस्तेको गजचमैका TS वामभाग वामने ह 
क्षित ॥ ५३ ॥ मस्तकपर पिंगळ जटाजूट, एवं चन्द्रकलास शोभायमान) * 
शरीरें पवित्र भस्मका अनुलेपन, और वृषभराजकी छीलागतिका मन्द्‌ गमन १ 
(ऐसा संवारदो )॥५४॥काशीनिकासी छोगाके अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता छ १ 
मुखके सुन्दर उपदेशके द्वारा मोक्षदाता अकेले तुम्ही होगे, और fas उत्त T 
(Ram) करोगे ॥ ww ॥ पिंगलं ! पापियोंको बडे बडे Qam परिपीहित झह 
उन्हें सं्रम उत्पादन qe क्षेत्रसे बाहर निकाळदोगे, और भक्तजनोंको क्षणा स 
बहुत दूरसे भी (er) ठाकर परम मोक्ष दोगे ॥ ५६ ॥ यक्षराज ! यह क्षे ज 
प्रकारसे तुम्हारे आधीन होताहे, यहांपर बिना तुम्हारी आराधना किये कौन गन्ना ज 
पात्र बन सकताहे ! अतएव मेरे भक्तमात्र प्रथम तुम्हारी पूजा करके तब पीछे ॥ अ 
समचेन करे ॥ ५७ ॥ तुम मेरे इस पुरमे अध्यक्ष होकर ग्राम वासके दाता ॥ ता 
दुंढनायक हो ओ, कार्शीके शज A उखाड कर सवेदा सहर्ष इस WHO 
रक्षा करो ॥ ५८ ॥ हे पूर्णमबरसुत ! दंडनायक ! यक्ष ! पिंगल ! हरिश! E 
MA | RS अन्न m vn दाता और समस्त mis बीफ 
कारीमे निवास न प्राप्त हान E E To ह. 
मान्य होगे ॥ १६० ॥ ज्ञानवापी ad त सिः क्य मोर : 1 
आराधना करेगा, हे ÀS ! वह पुण्यवान्‌ इस लोकम रे अतछ अनुग्रहे ! y 
Ea "Rad ॥ ६१ Su दण्डपाणे ! तुम मेरे सामने (सुल N 
- anaa | निजजनोक अभयदान करतेहुए यहांपर आग 
के प्रकारसे ६२ II र्कृन्द्‌ बोठे-हे विप्र | भगवा गिरीश GOU 
s i वर प्रदान कर, वृषभराज पर a n ६१1 
O RO तबसे यक्षराज दंढनायक Eum | UMP 2 
` BR E ॥ ६४ । मग उग बे eqs ती e 
— MAL काशीर्म रहताथा तो उस घड़ी उनकी मयादाका निवास करता पड | | 

मेरी सम ०० ४५० ° दोका पालन नहीं कर सका 
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पूरवार्द-अ० ३२ (२४३) 


कारण उनका अपमान ( बिगाड ) ही होसकताहै ॥ ६६ | द्विजवर ! 
काशीर्म यदि तनिकभी विरुद्ध आचरण देख पावे तो फिर वहाँका रहना 
और ga भोगना कहाँ ( से होसकताहे ) ॥ ६७ ॥ दंडपाणिकी आराधना न केसे 
gd माति सुख मासिकी सम्भावना नहींहे, मैं तो बहुत दूरपर रहकरभी aun 
Qa करनेकी इच्छासे ( सदा ) उनका भजन करता रहताहू ॥ ६८ ॥ (कि) हे 
| vn पुत ! पू्णेमद्रके तनयश्रेष्ठ ! यक्ष ! शिव प्राप्ति ( मोक्ष ) के लिये ffi 
त ४ हे मेरा .काशीवास करा दीजिये ॥ ६९ ॥ महामते ! दंडपाणे ! बह पृणमद्र 
यकष न्हे, ओर वह कांचन कुंडलाभी "rue, जिन दोनोंके जठरपीठसे आपने 
iu जन्म ग्रहण कियाहे ॥१७०॥ हे यक्षराज ! आपही सर्वोत्ङषटै, पिंगलनयन ! आपका 
ü जय हो; हे पिंगळ जटाभार ! आपसे उत्तम और कोईमी नहाहे, हे दंडमहायध ! 
४ ॥ आपका ( सवेदा ) जय होवे ॥ ७१ ॥ हे अविमुक्त महाक्षेत्रके सूत्रधार ! sq 
14 तापस ! दंढनायक ! भीममुख ! विश्वेश्वरप्रिय ! आपका जयहो ॥ ७२ ॥ हे 
I र्यके प्रति सौम्यवदन ! एवं भीषणोंके लिये भयानक ! आप क्षेत्रमं पापि 
करने वाळके कालहैं, और महाकाळके परम प्रेमपात्रहें ॥ ७३ ॥ हे प्राणप्रद ! 
RAL | आपही काशीमें बास अन्न और मोक्षके भी दाताहैं, आपका शरीर महार- 
ja पमकते हुए किरण जाळासे चितै, आपका जयहों ॥ ७४ ॥ आप (तो 
) अभक्त ठोगांके संत्रांति जनक और उद्धान्ति दाताहँँ, एवं भक्तवगके संभ्रम 
और उद्रमके नाशकहैं ॥ ७५ ॥ हे अन्तिम शंगारचतुर ! ज्ञाननिधिभद ! आपका 
भह, हे गोरीचरणकमल भ्रमर ! मोक्षकाल ज्ञाननिपुण ! आपका (सदा ) जय 
॥ ७६ ॥ हे अगस्त्यमुने ! काशीके प्राप्ति निमित्त में त्रिकाळ इस पवित्र यक्ष- 
(स्तोत्र ) को नित्यही जपा करताह ॥ ७७ ॥ जो कोई बुद्धिमान जन 
अष्टकका श्रद्धा पूवक पाठ करताहै, वह कभीमी RA नहीं पडता, 
a फलभी प्राप्त करताहे ॥ ७८ ॥ इस दंडपाणिके उसत्तिकी Ee — 
" खव स्तोजके पाठ करनेसे अन्यत्र मरनेपरभी जन्मान्तरमे काशी भाप्त होतीहे 
A के ॥ देडपाणि प्रादुर्भाव नामक इस पवित्र अध्यायके पाठकरने पाठकराने नि 


(f 


|` इनसे कमी विकी ना हँ होती 
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(२४४) काशीखण्डभाषा । 


दोहा-भये प्रकट हरिकेश जिमि, दंडपाणि पद पाय । 
अतिपुनीत तिनकी कथा, कही षडानन गाय ॥ ३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वो भाषायां दण्डपाणि 
वर्णनं नाम द्वातरिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 





तेतीसवां अध्याय । 

ज्ञानवापीवर्णन । | 

अगस्त्यने कहा-हे स्कन्द ! संप्रति आप ज्ञानोदतीथेका माहात्म्य कीतेन होश . 
क्यों कि स्वगेवासी देवगणभी ज्ञानवापीकी बडी प्रशंसा करते हे ॥ १ । छ, 
( जी ) बोठे-महाप्राज्ञ ! ike ! ( अच्छा तो ) अब में पापहारिणी ज्ञा ` 
उसत्तिकथा कहताहूँ आपृ सुनिये ॥ २ ॥ हे मुने ! जब कि पूवकालमे i 
बतेमान हुआ तो अनादिसिद्ध इस संसारम, मेष जलकी वृष्टि नहीं करतेथे, नक । 
नहीं बहती थी, फिर उस समयम खान पान आदि FAA छोग जलकों रहें | 
नहींथे, तब ठवणाकर वा महोदवि, समुदराहीमे जलका दर्शन होताथा और पण र 
जहां तहा ( कहीं कहीं ) मनुष्याका संचार वर्तमान होगयाथा, उसी काठ) | 
नामक दिग्पाल कहींसे योही इधरउघर घूमते फिरते वहां जापडे ॥ 3-22] ` 
जहाँ मोक्षरक्ष्मीका क्षेत्र, महासमशान, समस्त कर्मबीजोकी swan मह ! 
सोतेहुए जन्तुओका प्रतिबोधक, संसारसागरके भवारियांमे चकर खाकर हते णो. ' 
SHUT महानोका ( जहाज ) ॥ ६-७ H आवागमनसे बहुतही ' 
| 


जीवोका विभाममंडप, अनेक जन्मके संचित कर्मसूत्रका काटनेवाळा छूरा ॥ ¿| 


- तानक जनक मोक्षके साधनोकी सिद्धियोंका दाता qa चित्‌ आनन्दका 
PIE ET शीआनन्दकानन विराजमान है ॥ ९ ॥ तब शोभायमान 
= उत्त LM T उस जटाधारी ईशानने इस कषेत्रम प्रवेशकरके ॥ l श्‌ 
E Vos रला जो अल्ला और Ruk ( ठव विचारकी ) बही sf i 
. "A ps e था ॥ ३३ ॥ जिसके चुतुर्दिक ज्योतिमेयी गण ₹ 
DENN का ८ 
DR Sra m बहुधा चारणगण स्तुति कररहेथे ॥ १९ | 
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पूर्वादे-अ० ३३ (२४५) ` " 


थीं ॥ १४ ॥ विद्याधरी ओर किन्नरियां त्रिकाळ श्रृंगार बनाया करतीर्थी 
इधर उधर चामरोको दुरा रहीं थी ॥ १५ ॥ इस ईशान दिक्पालकी 
h. | agr उस ठिंगके दशेनसे यह इच्छा होगई कि इस महालिगकी कलशके शीतल 
sg लान करवाऊ ॥ ३६ ॥ तब exp इशानने त्रिशूलसे दक्षिणदिशां अति 
PEE प्रचंडवेगसे एक कुण्ड खोदा ॥ १७ ॥ मुनिवर ! अनंतर उसमेंसे परथिवी 
आवरणरूप आर TI दसगुने आधिक होकर जिनके द्वारा यह वुधा 
विरी इईहै वेही जळ निकळपडे ॥ १८ ॥ ङुभयोने ! तब उस ईशानदिक्पालने 
अन्य शरीरधारयासे अस्पृष्ट, अत्यंत शीतळ, जडतापहारक, पापावळी नाशक॥ १९॥ 
| छ| qa चित्त सदृश स्वच्छ, आकाशमागेके समान कुछ नीळवणे चन्दिकाके ऐसे 
हा! धवल, शम्भुनामौकी नाई पावन ॥ २० ॥ अमृतसम स्वादिष्ट, गौआके अङ्गतुल्य 
m geni निष्पाप बुद्धिमानोंके समान अगाध ( धीर गंभीर ) पापियोंके ऐसे चंचळ 
M ॥ २१ ॥ कमल एवं पाटलाके सुगन्थासे परिपूर्ण, अदृष्टयूव लोगोंके नयन मनोहारी 
| ॥ २२ ॥ अज्ञानरूप संतापसे तप्त प्राणियोंके एकमात्र भाणरक्षक, पेचामतके कलश 
H त्रानसेभी अधिक To ॥ २३ ॥ श्रद्धापूवक आचमन करनेवालोंके हृदये 
ii] छ्गित्रितयके कारण ( जनक ), अज्ञानतिमिरके सू्ैतुल्य,ज्ञान दानके निदान ॥२४॥ 
-॥ उमाके स्परीसुखकी अपेक्षा विश्वेश्वरके अत्यंत सुखकारी, बडे अवभृथख्नानसेभी अधिक 
y शुद्धविधायक्‌ ॥ २५ ॥ उन जलळोंके द्वारा सहस्रधार कळशासे भ्रसन्नचित्त होकर | 
$ सहस्वार ख़ान कराया ॥ २६ ॥ अनंतर विश्वाविलोचन भगवान्‌ विश्वात्मा प्रसन्न 
॥ होकर उस रुद्रमति ईशानसे कहनेलगे ॥ २७ ॥ “हे सुवत! ईशान ! अन्य किसी- 
अपूवेकत और मेरे परमप्रीतिकर, इस बडे ( भारी ) तुम्हारे कर्मे, में भसन्नहूं ॥ 
॥ २८ ॥ अतएव, हे तपोधन ! जटिल ! ईशान | तुम वरको कहो, हे महोधम- 
परायण ! आज तुम्हारे लिये कुछभी अदेय नहीं है” ॥ २९ ॥ इशानने कहा- 
SRT ! यदि आप प्रसन्न zwi? और यदि PP वरदानका पात्र होययाहूं, 3 Ert 
ऐकर ! यह तीर्थ आपके नामसे अतुलनीय होजावे? ॥ ३० ॥ विश्‍वेश्‍वर बोले- 
और xa: स्वळोकमे जितने तीथे स्थित Š, उन समस्त. तीर्थौसे पह शिवः 
Š ॥ ३१ ॥ शिवशब्दके अर्थचिन्तक लोग शिवका अर्थ “ज्ञान ही 
RN 'इस तीथं वही ज्ञान मेरी महिमाके बते इवरुप होगयाहै ॥ २२ ॥ इस | 
ये यह तीथ ज्ञानोदनामसे नैलोक्यमरमें मरिद होताहे, इसके दर्शनमातसे समस्त 
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(२४६ ) काशीखण्डभाषा | | T 
पाप छूटजातेहै ॥ २३ ॥ इस ज्ञानोदतीर्थके स्पशे करनेसे AT यज्ञक्ष क 
तरीन एवं आचमनसे राजसूय और अश्वमेध इन दोनाही यज्ञोंका फल प्रा |. 
है॥ ३४ ॥ फल्गुतीर्थम लान और पिंवरोका तपण करके मनुष्य जो qol 


aei आडकरनेसेमी वही फळ मिलताहै ॥ २५ ॥ गुरुवार, upan A 
अष्टमीतिथि, एवं व्यतीपात योग जब होवे, तब यदि कोई यहांपर आड ya 


spe कोरिगुण अविक फल प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ पुष्करतीरथमे पितृत इ | 
जो फ़ fred इस sr केवळ fees द्वारा तेण करने ३. 


अपेक्षा कोरिगुण फल अधिक प्राप्त होताहे ॥ ३७ ॥ रामहद छुक्र ¦ 
RIAR {दान करनेसे जो फळ-होताहै, इस ज्ञानोदतीर्थमे प्रतिदिन वही | . 
॥ ३८ ॥ जिन ठोगांके पुत्राने इस ज्ञानतीथम पिंडदान करदियाहे, वे सब | 
वषि शिवलोकम आनन्द भोगकरंते रहतेहे ॥ ३९ ॥ यदि कोई नरोत्तम अझ ई 
चतुदशीको उपवासी होकर इस WIR प्रात/ल्लान एवं जलपान करे, तो उसका m 
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जाताहै, और द्विजाति ज्ञानवान्‌ होजाताहै॥ ४४ ॥ यही शिवतीर्थ, यही शुभ | 


| enn ides S निशयरुपसे मोक्षतीर्थ कहागयाहि b | | 
: ज्ञान पान करनेसे धर्मोदि रुषार्थके क हेजातीहे और इसके दर्शन : x 
ती जड देने बनी qa ९ लाम शकह ॥ ४९ (1. 
__ झोटिंग, कालकर्णी, quz जय. शाकिनी, भूत, मेत, Sere, राक्षस, मह | 
अंतरा eus 7 ज्वर, अपस्मार ( मृगी ) विस्फोटक (चचक 
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पर्वार्द-अ० ३३. 


| _ होगोंकी जडताका नाश और ज्ञानोपदेश करता रहूँगा॥ ५० ॥ इस प्रकारसे 
५ ® करके भगवान्‌ शंभु वहांही पर अन्तर्धान होगये, और उस AIN, 
W| र, vafis इशाननेभी अपनेको कृतार्थे माना, qi उस परम ( उत्तम ) जलको 
| पातकर उत्कट ज्ञान लाभ किया, जिसके द्वारा ris प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥५२॥ 2 
lw| द्वामकार्तिकेय कहने CASA ! इस ज्ञानवापी पर एकबार विचित्र घटना 
को होगांथी, उसका पुरातन इतिहास pa श्रवण कीजिये ॥ ५३ ॥ पूवेकाठमे हरि- 
| स्वामी नामक एक जाझण काशीमें रहतेथे, उनको एक कन्या उतन्नहुई जो परथिवी- 
i| एर Qaqa अनुपम थी ॥ `१४ ॥ उसके समान शीलसंपत्तिशाठिनी ( उस समय ) 
| aar कोईमी नहींथी, वह समस्त कलाओंमें चतुर, और कोकिलसेमी अधिक 
m मुरीठी बोली बोळतीथी ॥ ५५ ॥ न कोई नारी, न देवी, न किन्नरी, न विद्याधरी, 
॥ ई. न नागकन्या, न गन्धवेकन्या, न दैत्यकन्या,-कोईभी उसके समान थी ॥ ५६ ॥वह्‌ 
R| समरत सुन्दरताकी भूमि और शुभलक्षणोंकी खानि होगईथी, मानों अंधकार Wm 
ह| भयसे उसके माथेपर केशोमे जा छिपाथा ॥ ५७ ॥ मुख देखनेसे जान पडताथा, 
र| मानों अमावास्यामें नाश होजानेके डरसे चन्द्रमा उसके मुखका शरणागत हुआहे, 
| और वह दिनमेंभी चंडरश्मि (ud ) के भयसे वहाँही पडारहता है ॥ ५८ H उसतः 
ह| की भू मानों श्रमरपंक्तिके समान गंडपत्रजताके मध्यमे ऊपर नीचे उडनेझा आयास 
j| कररहीथी ॥ ५९ ॥ उसके सुन्दर नयनरूपी खेतमें दो खंजन विचरण करतेहुए स्वे- 
j| च्छनुसार सर्वदेव शरद ऋतुका आनन्द भोग कर UH p ६० ॥ उस सुदतीके 
| देतपंक्तिूपी पत्नोपर मानो पंचबाणने सुनहुळी रेखा खींच crei क्याँकि चन्दः 
| मा्मेमी ऐसी रेखा कहांहे ! ॥ ६१ ॥ प्रवाल (m) के समान afè उसके 
| SED तो मानों मदन भूपालके प्रासादपरके रलोहीसे सुशोभित IRA ॥ ६२॥ 
| उसके कंठकी तीनों रेखाओंके व्याज (बहाने ) से मानो कामदेव यह शपथ करताथा _ 
I छिव, मर्त्य, पाताल कहींपरभी किसी खीके Wed यह रेखा bu है॥६्३॥ 
| उसके दोनो कुचोंको देख मनमें यही शंका होतीथी कि-मनोज महाराजक बहुमूल्य 
| रलकोशासे परिपूर्ण सुशोभित दोठो परमंडप(डरे-सडे)ह “मानो मढे सुलतानी बनातभ | 
j| राह मनोजके गुंमज दोऊ”-ऐसाही भाव टपकताहे ॥ ६४ ॥ विधाताने उस नत. | 
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. कररहा है ॥ ६६ ॥ उसके गुरु नितम्बने मन्मथके महामन्च an kh 


Wr src एकाग्रचित्त हो शिवालयमे संमार्जनादि ( झाडू deus 





ठगा-“भरे ANRE j 
साथ यमके घर ww" दिनपर तुझे देख पायाहै, आज तुझे S "| 


E अबो दः ` 6९.2 रसे निशठ उत वियाधरको मारा, र 








(२४८) ` काशीसण्डभाषा । T 


अंगहीन ( अनंग ) होगया और वही वहांपर बैठ फिर अंग पानेके लिये घो. |. 


किन किन जवानोंके नेत्रकी टकटकी नहीं बंधवादी ॥ ६७ ॥ उसके ša LE 
ऊरुरुपी गोलखम्भेसे किस मुनिजनकाभी सच्चारिञ चित्त स्तम्भके aa 
नहीं होगया १॥ ६८ ॥ हे मुने ! उस मृगनयनीके चरणांगुष्ठके नसज्योतिक ni 

किसकी विवेकजनित प्रभा विध्वंस नहीं होगईथी ॥ ६९ ॥ वह कन्या प. 







करतीथी ॥ ७० ॥ उस ( कन्या ) के चरणकी TEA रेखारुप qual. 
चरपानेसे आनंदवनके नव जवानोंका मनोमृग उसे छोड दूसरे वनमें नहीं जाया 
था॥ ७१ ॥ युवकोकी AET श्रमरमाठा उसके कमलमुखको छोड gu]. 
ed पासे लदीहुई दूसरी ठताका सेवन नहीं करतीथी ॥ ७२ lem: 
विशालनेत्र होनेपरभी किसी पुरुषका मुख नहीं देखती और सुन्दरकण होने स : 
किसी पुरुषका वचन नहीं सुनतीथी ॥ ७३ l वह शीलसंपन्ना, सुशीला के | 
विरहसे आतुर सुन्दर RT पुरुषास गुपरीतिपर विवाहकी भार्थना कियी जात s 
नहीं हुई ॥ ७४ ॥ जवानाने उसके पितातेमी बहुत धन देनेकी गह š 
E को परन्तु वहभी उस सुचारित्रशोभासंपन्न सुशीलाको मो र 
5 m A ॥ SW काळम वह सुशीला कुमारी ज्ञानोदतीर्थकीश ` 
रेक नवड दीप ०९1 
MN रके आगनम सूतीहुई देख उसके रूप emo W ' 
जबतक वह उसे Css zou 
कपि विदुन्माठीनाम राक्षस वहां पर पंचग 1००, «५५ . 
3 


+ ० ॥ ( आगे चलकर ) आकाश apii fist ` 


EIT ॥ ७८॥ ७९ ॥ और 


॥ <° ॥ इस aua सुनतेही वह f 
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प्वोर्ड-अ० ३३ (२४९) 


A quc होकर ES मांत और वसासे मत्त उस विद्यन्मालीकों युद्धमें वज़पातके 

d aer AER मारनेळगा. अनंतर वह राक्षस मुक्कांकी चोटसे चकनाचर होकर 
हु em गिरपडा और GE वशंगत होगया ( इधर ) विद्याधरमी उसके शुलाघातसे : 
M Beg और qaqa होकर गहूदस्वरसे बोला-/प्रियें ! तुमको व्यर्थृही छाया 

| „जा !” ( बस ) इसी आधे नामको कहता और सर्वतोभावसे अपनी Ñan स्मरण 
Y आ उस वारन रग आणत्याग करादया। «२-८ ३-८ ४-८५-<८६-८७॥ 
| अतःर उस कन्यानेभी अनन्यपूषे स्पर्शुखके अनुभव करनेसे उत्तीको पति मानकर 
| शोकानढमें देहको डाळदिया ॥ ८८ ॥ एकओर तो वह राक्षस ठिंगत्रयशरीरिणी 
P उस कन्याके सालिध्यवश मरनेपर दिव्यदेह धारणकर स्वर्गको चछागया ॥ ८९ ॥ 

॥ हसरी ओर वह विद्याधरकुमारभी रणम भाणपणकर अन्तम प्रियाके स्मरण करनेसे 
| मठयकेतुका पुत्र हुआ ॥ ९० ॥ ओर वह कन्याभी विद्याधरकुमारका ध्यान करती. 
M हुई विरहानलम प्राणत्याग करनेसे कणाटदेशमे उतपन्न हुईं ॥ ९१ ॥ कुछ काळ 
| बीतनेपर मलयकेतुका पुत्र, मदनसुन्दर, उस माल्यकेतुने पिता कणोटेश्वरसे दीगई 
m कलावतीसे विवाह कराळिया ॥ ९२ ॥ वह सहजसुन्दरी पतिव्रता, ord, पुवेजन्म 
ग के संस्कारबळसे शिवाठिंगके पूजने तसर होकर, चन्दनको छोड विभूतिहीको श्रेष्ट 
जो समझनेलगी ॥ ९३ ॥ याही मोती ded ( लहसुनिया ) माणिक, पुष्पराग ( पोख 
Lj राज) आदि रत्नांकी अपेक्षा रुद्राक्षहीका रंगार अमूल्य माननेळमी ॥ ९४ U परम 
ह| Wi कळावतीने माल्यकेतुको पति पाकर दिव्यमोगोंकी समृद्धियोका सुख और तीन. 
शि qq लाभ किया ॥ ९५ ॥ एकबार उत्तरदेशके निवासी किसी एक चित्रकारने 
M माल्यकेतु नरपालको एक विचित्र चित्रपट ( तसबीर-नकसा ) दिखलाया ॥ ९६ ॥ 
j| अेनतर राजाने उस चित्रपटीको लेकर कलावतीको समर्पण किया, वह उस रम्य चित्रः 
{| T अपने प्राणदेवताको एकान्तम वारंवार देखती देखती आनन्दसे पुळाकित हो 
| IRS बेठाहुई योगिनीकी नां अपनेकोभी भूळगईै ॥ २७-९८ ॥ अनेक 
| VW अनंतर आँखें खोलकर चित्रपटीको देखतीहुई। तर्जनी अंगुलिके अग्रभाकको | 
NER अपनेको समझानेलगी ॥ ९९ ॥ यह छोछाकेके समीप असीनदीका _ 
है, आगेकी ओर आदिकेशवके पदतलमे यह साखरा वरणा नदीहै॥ १०० ॥ | 
« E. देवतागणभी जिसके स्पशकी लालसा कियाकरेहै यह वही स्वगतरंगिणी उत्तर 

॥ RAE ॥ १ ॥ were विमुक्त्यर्थ जो ur 
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(२५० ) PEY E 
उदी कहीजातहे यह वही भीमती मणिकर्णिका है॥ २ ॥ (अहा ! हा || 
भरना मंगळ और जीवन सफल होताहै जिसके सामने स्वर्गभी qug Wl 
यह वही श्रीमती मणिकर्णिका है ! ॥ ३ जहाँपर ठोग मुत्युकी क|. 
समग्रसम्पत्तिके सभारकों दानकर, केदमूलभोजी हो, पतिवतावलंबनपूर्वेक qul 
॥ ४ ॥ जिस भमिमें भगवान्‌ हर अपने मस्तक स्थित बालचन्द्रके प्रकाश | 
min दिखलातेहुए त्रिमागंगा ग्गाके ( तटमें ) मृत लोगोकी अन्वेषण कते 5 
॥ ५॥ जिस स्थलुपर स्वयं शंकर दुवोर संसार सागरसे पार उतार देरे, qus 
जिनको कर्णधार ( खेवैया ) पाकर मृत होनेपरभी अमृत ( मुक्त ) होजातेह qu] 
जहां कि, करुणासागर महेश्वरके कर्णेजप होजानेसे संसाररूपी ECT] sm, 
नहीं रहजानेपाता H ७ ॥ जहाँपर लोग अनेक जन्मके संचित बडेही पपर 
अन्तकाले भवतापहारी भगवान्‌ भवानीपतिको कर्णेजप ( गुरु ) NE ॥ ८) ; 
जिसके प्रमावसे बडे बुद्धिमान्‌ जन, ARAN लेकर यमराजकोभी TUR); 
लगतेह यह वही भीमणिकर्णिका है ॥ ९ ॥ जहांपर राजर्षिसत्तम eamaq, 
त्नीक अपने शररारेको तृणवत्‌ बेचडाळाथा यह वही स्थानहै ॥ १३० ॥ 3e 
लोगभी जहांके वाठुकाको कोमल शथ्याके सहश चाहते NEUE ॥ ११ ॥ जॉ 
जीवगण अनेक IAN बंधनको काटकर मुक्त ANNE ॥ 391 
एवं ete निवासी ठोगमी जिस स्थानको महानिद्रा ( मृत्यु ) के लिये शि 
La T r मणिकणिका विराजमानहे ॥ १३ ॥ यह वही 8 
५ MIS C TISTE ) है जहांपर श्रीकालभेरव, दारुण यातना दिसटातेह 
T TT RATSIE शासन ERR .। १४ ॥ दूसरे स्थानोका ama f 
भैरवी यातना भोगनीही पडतीहे ME y m at mie mu 
; ॥ १५॥ यह तो वही पवित्र कपालमोचत | 
' RR भैरवके हाथसे ह्ञाका गेरपडाथा . i. 
TIS | ॥ १६ ॥ जहांपर त्रात | 


m और RU मुक्त AE, यह वही देहशोधन DR 


: तीथ | ॥ १७ गण + - नित्यही + tf 
BT : E. ( x नल जहाँपर नित्यही प्रकाशमान रहते, प | 
DOES P M ) यह्‌ TAT ओकारेश्वरहे ॥ १८॥ sem पर. 
: प्रकाशित हो "मन्दु म पचो ( आंकारमध्यवर्ती ) पंचात्मक पर] , 


Ree s 297 ' W° THRA ` je : xi II që i A [ | | 
` रित रहतेहें ॥ १९ ॥ दरो तीर्थ Pea 8] . 
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त मतुष्यगण फिर कभी माताके उदर-दरीमे प्रवेश नहीं करते यह बात निश्चित 
TESI देशांतरम स्थितभी निज भक्तजनको त्रिलोचन बनानेबाछे.कृपाळ भगवाच 
ER ॥ ९१ ॥ यह कामेश्वर देव, जो सज्जनोंके सकल कामोको प्राकरते 
ett 






लै | इ र दुवोसा ऐसे कोधी ऋषिनेमी अपनी कामनाके महोदयको प्राप्त कियाथा॥२२॥ 
Ë महेश भक्तजनोकी कामना सिद्धिके लिये स्वयं लीन हो 2d, अतएव 
त छ Rae नाम स्वर्लीनेश्वर पडाहे ॥ २३ ॥ वाराणसीम क्षेत्राभिमानी भग- 
महादेव जो पुराणोंमें पढेजातेहे यह उन्हींका विचित्र प्रासाद ( दृष्टिपडता ) है 

॥| ॥ २४ ॥ यह स्कन्देश्वर देव हैं, श्रदापूरैक जिनका दशेन करनेसे मनुष्य आजन्म 
Rub ATAT फल लाभ करताहे H २५ ॥ यह वही सवेसिद्धिदाता विनाय- 
ककर देव हैं जिनके सेवन करनेसे मनुष्यके समस्त विश्न दूर भागजातेहें ॥ २६ ॥ 

el इह साक्षात्‌ मूर्तिमती वाराणसी देवी हे, जिसके दर्शनसे मानवगण फिर गभेकी यंत्रणा 
{फ नहीं भोगकरते ॥ २७ ॥ यह पावेतीश्वर ठिंगका बडा मन्दिर है, जहांपर भगवती 
पावतीके सहित भगवान्‌ शिव नित्यही मुक्तिदान करते रहतेहे ॥ २८ ॥ यह महापातक- 
नाशन श्रीमान्‌ अंगीश्वर हैं, जिस छिंगके सेवनसे भंगी जीवनमुक्त होगे 

॥ २९ H चतुर्भुखधारी सर्वोत्पादक यह चतुवेदेखर हैं, जिसके दशन करनेसे 

।१॥ बराह्मण चतु्ेदाध्ययनका फूल लाभ करतांहे ॥ १३० ॥ इस छिंगको ज्ञाने 
स्थापित कियाहै, और जिसका पूजन करके मनुष्य समस्त यज्ञोका महत्फल 

|Ë पाताहे यह वही यज्ञेश्वर हैं ॥ ३१ । जिसके दर्शनसे अठारहों वियाओंका ज्ञाता 
झेजाता है, यह वही अठारह अंगुलि परिमाणका पुराणेशवर नामक लिंग है ॥ ३२॥ 

॥1॥ समम स्मृतियोंके द्वारा प्रतिष्ठित यह ARAR हैं, जिसके दशनसे स्मृतिपाठका 


Tiea ३३. E D (२५) — 





(9| फल प्राप्त होताहै ॥ ३३ ॥ सवेविध जडताके नाश करनेवाला यह सारस्वत लिंग... 












फलदाता यही श्रीमान्‌ मन्वेश्‍वर हैं ॥ we ॥ निए र 
ANI vfi और निपुराहरोका BAL शा 
| । ३८ ॥ बाणासुरके द्विज होनेपरभी ew हो 
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यह Wu: विशुद्धिदायक स्तीर्थेशवरका लिंग हे ॥ ३४ ॥ (अहा!) | 
रैलेश्वर लिंगका समस्त रत्नोंसे परमशोभायमान अतिविचित्र मण्डप RI 
॥ ३५ ॥ यह मनोहर लिंग सप्तसागर संज्ञक है, इसके दशेनसे मनुष्य सातों समु- _ 
| AR स्नानका फळ पाजाताहै ॥ ३६ ॥ पूर्वयुगमे सप्तकोटि मन्त्रके स्थापित और c 





(२५२) काशीखण्डभाषा | 


«emp पूजित यह बागेश्वर लिंग है॥ ३ zs I e केशवसे MA, i 
चनेखर हैं, यह बठिकेशव और यह नारदकेशव है EELMEE | 
( ओर ) यह आदित्यकेशव Š इनका नाम भीष्मकेशव है यह Tgi 
॥ ४१ ॥ इनके पूभागमे यह आदिगदाधर है, यह भृगुकेशब, और झू 
केशव हैं ॥ ४२॥ Q दोनों aR, यह यज्ञवाराह केशव, RA 
नारसिह और गोपीगोबिन्द ( देव ) हैं ॥ ४३ ॥ werd जिसके SRI ह 
पदको प्राप्त किया था, उसी लक्ष्मीनृसिहका यह रलकेतन मन्दिरहे ॥ ॥)| 
पुरुषोंकी अखवे ( बडी ) सिडिके दाता यह खवेविनायक है, आगे शे 
स्थापित यह शेषमाधव हैं ॥ ४५ ॥ जिसके भक्त प्रलयानलसेभी दध नहह 
ंसासुरको मारकर यहांपर यह शंखमाधव अवस्थित हैं ॥ ४६ ॥ . यह 
रसायन सरस्वतीका सोता है, जहांपर महानदी गंगासे सरस्वतीका संगम हुआ॥| 
॥ ४७ ॥ यहांपर स्नान करनेसे मनुष्यको फिर भूतळपर जन्म नहीं ठेना छू 
यह श्रीबिन्दुमाधव है जो सर्वश्रेष्ठ और साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं ॥ ४८ ॥ ह. 
` अद्धापूवक जिनको प्रणाम करके न तो गभोगारमे वास करता न GRAUE 
होता, और न व्याधियोहीसे ( कभी ) पीडित होताहै h ४९ ú यमराजमी हि 
माधवके भक्तको प्रणाम करते Š, जो नारद बिन्दुस्वरूपी एकमात्र भणवाला | 
॥ १५० ॥ ओर जो अमूत परह्य हैं, यह बही विन्दुमाधव हैं, पंच | 
सक यह पंचनद तीर्थ हे ॥ ५१ ú जहांपर स्नान करनेसे Tuum d 
पारण नही करना पडता, मनुष्य जिसके प्रसादसे काशीमे इस लोक और TUM 
परममंगळ प्राप्त करता है, यह वही मंगळागौरी Š, यह अज्ञानरूपी अंघकारे भी 










पू्वर्ड-अ० ३३ (२५३) — 


Q भी मुक्त होजातेहः यह प्रियवतेशरका बडा लिंग प्रकाशमान है॥ ५९ ॥ 
Ww के अचेन FOR भणी सवेजन्तुओका प्रिय होजाता है, कि और काके 
NU gå श्रीमान्‌ कालराजका भणिमाणिक्य रचित यह उत्तम मन्दिर है, जो 
UN s m पापभक्षण होकर अपने भक्तजनाकी पापसे रक्षा करते रहतेहें और क्षेत्रके 
ह| „नकती पापियोंकी सैकडोही पीडादेकर बाहर करते, यह रमणीय मन्दा- 
18 «नी यहांपर तपस्या करनेको आई परन्तु काशीवासकेः सुखको पाकर आजतक 
Qui फिर नहीँ जानाचाइती, इसमे यथाविधि स्नान और पितृतर्पण एवं आड 

"| देते ॥ १६७०-७६ १-७ ७-७ ३ ॥ पापीनरकोमी ( नरक ) नहीं देखना पडता} ` 
WE दवाशीमे जो सहखशः छिंगहें ॥ ६४ ॥ उनमें रत्नभूत यह AN नामक लिंग 
ह| है; स्नेश्‍वरकी दयासे अनेकशः रत्नोका भोगकर ॥ ६५ ॥ पुरुषार्थोमे महारत्न 
TU áw G नहीं पाया ( हे) ! यह ऋतिवासेशरके बडे शिवालपकी रुचः 

IR नाहे ६६ ॥ मनुष्य जिसे दूरसेभी देखकर शिवपदको प्राप्त करताहे, यही क्षिः . 
WD वासेशर समस्त छिंगोके शिरोरूप हैं ॥ ६७ ॥ ओंकारेश्वरही शिखा, त्रिलोचनही 
मे| लोचन, गोकर्णेश्वर ओर भारभूतेश्‍वर दोनों कर्ण ॥ ६८ ॥ विखेश्वर और अवि 
W मुक्तेशर येही ( दोनों ) दक्षिण हस्त, और uH और मणिकर्णिकेखर ये दोनों 
|| (दोनो ) वाम कर ॥ ६९ ॥ कालेश्वर और कपर्दीश्वर दोनो निमळचरण, AS- 
| शवर नितम्ब, मध्यमेश्वर नामि ॥ १७० ॥ महादेव जटाजूट, शुतीश्वर शिरोमूषण; 
॥ चन्द्रेशर हृदय, केवळ di आत्मा ॥ ७१ ॥ केदारेश्वरछिंग, और phum 
| शुक ( वीये ), कहेगये हैं, इनसे भिन्न दूसरे जो सैकडो करोडोसे अधिक लिंग 
धी RN ७२॥ उन्हें शरीरके नख लोम और भूषण ( रूपसे ) समझना चाहिये, ओर 
; € qa दोनो दक्षिण हस्तै वे मोहसागरम गिरतेहुए जीवाको अभय देकर सवदा हित 
| Y कारक ओर निवीणदायक हैं । यह भगवती que, यह श्रेष्ठ पितृछिंग Ši ७३ ॥ 
1 ॥ ७४ ॥ यह चित्रघंटा देवी हैं, यह घण्टाकणे हद है, यह लितागोरी, और यह 

QÉ अद्भुत विशालाक्षी हैं ॥ ७५॥ यह आशाविनायक हैं, यह विचित्र धमेकूप 

A RiR पिंडदान करनेसे मनुष्य पितरोको नहापदपर पहुँचादेताह ॥ ७६ ॥ विश्‍्क 

भातरकी एक जननी सर्वेश्रेष्ठ यह enger देवी हैं, ओर यह नित्य जैलोक्यवन्दिता | 

i महादेवी वन्दी हैं ॥ ७७ ॥ जो स्मरण करतेही निगड ( बेडी ) में TART ठोगोको 

भी पाश ( फन्दे ) से छोडादेती हैं, त्रिभुवन पूजित यह दशाशमेध तीथे है ॥ oct | 
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जहांपर केवळ,तीनही आहुतिसे अग्निहोत्र करनेका फल प्राप्त होताहे य 
नामक स्रोत समस्त al उत्तमोत्तम है ॥ ७९ ॥ यह अशोकतीथे है ५ 
केशव हैं, यही शेठ मोक्षद्वार है, और इसे स्वगेद्वार कहते हैं ॥ १८० | 
दोहा-सुनत ज्ञानवापी-कथा, उपजत ज्ञान विशेष । 
सहित ज्ञान सोपानके, राजत सो दव भेष H 3 ॥ 
इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूवाद भाषायां ज्ञानवापीवणेनं 
| नाम त्रयश्विशत्तमोध्ष्यायः ॥ ३३ ॥ | 


चौतीसवाँ अध्याय । 

ज्ञानवापीकी प्रशंसा । |; 

स्कन्दने कहा-कुम्भजमुने ! वह कशांगी कलावती ( प्रथम समस्त क्ति : 

' देखकर ) फिरे ( दूसरराबार ) स्वगद्वारके पुरोभागमें श्रीमती मणिकणिकाको के : 
' छगी॥ १ ॥ यहांपर स्वयं शंकर संसारसपेके BET भाणियोके ( दक्षिण क|: 
 दश्षिणहर्तसे eq करतेहुए तत्तज्ञानका उपदेश देते रहतेहें ॥ २ ॥ जो गतिक): 
योग वा सांख्य योग अथवा बतानुष्ानोंसे भी नहीँ मिळती, यह मोक्षभमी उगी "E 
देतीहे ॥ ३ ॥ विष्णुभवान्‌ वैकुंढलोकमे विष्णुके भक्तगणभी मुक्तिके लिये निरत ` 
मणिकर्णिकाको जपा करतेहे ॥ ४ ॥ ैजातमगण यावज्जीवन WC 
š 

: 

| 














Ly 
4 










: हवन कर, एवं qala पढ विधिवत्‌ नह्मयज्ञमं तत्पर 
| र हो अन्तर्मे भूमिपर पुति 
* E लिये जिसका आश्रयण करते हैं, यह वही श्रीमणिकर्णिका है ॥ ५-६ 
3 EUM पारप यज्ञांको कर धन्य हो इसी मणिकर्णिकापर 3 
TERI RRR ॥ '७ ॥ सदा पतिवत धर्मम परायण 


— मोक्षकी आर 
Gt Eres Y nra मणिकणिकाका आश्रय edit ॥ ८ 







। कर अन सत्पात्र साधुआंको धनका 
SR र à Seb s ॥ ९ ॥ सत्मथावलंबी सत ^ 1 
onde खीपुत्रादिको TN लि निमित्त मणिकर्णिकाहीको shit I^ 


(SÉ दय छोगमी Rdg on PI 
` जतिप येड सुकर इस गत fe e a 
NUS S RS Aree EL RUM की ( / ) D नहीं त्यागते E 
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+ 


M qae आं 
उपासना करतेहें ॥ १३ ॥ एक दंडधारी मुमुक्षुगण भी अनेक प्रकार- 
3a मुक्तिको दूसरे उपायांसे असाध्य विचार इसी मणिकणिकाको सेवते 
metu n त्रिदण्डी जन मन, वचन और कायको नित्य दण्डित 
कैवल्य fep मणिकर्णिकाहीके आश्रित होते हैं ॥ १५॥ 
अखिल कमोके सन्यासी गणभी एकदंडवती हो चंचळ मनको संयतकर मोक्षके 
sri मणिकणिकाकोही भजतेह ॥ १६ ॥ शिखाधारी, मुण्डी, जटी, कोपीनी 
अथवा दिगंबर, चाहे जो हो मोक्षाभिळाषी होकर मुक्तिदात्री मणिकणिकाका कोन 
नहीं सेवन करता! ॥ १७ ॥ जो तपस्या करनेमे अशक्त हैं, दान देनेमें असमर्थ 
हैं, योगाभ्याससे रहित हैं, उन सबको यही मुक्ति देतीहे ॥ १८ ॥ मुनिवर ! 
मुक्तिक लिये सहस्रशः उपाय वैसे नहीं हैं, जेसी कि, यह मणिकणिका खेळवाडमे 
कति देदेतीहै ॥ १% ॥ चाहे निजेल्वती हो अथवा त्रिकाळभोजी हो, दोनो- 
हीको अन्तर्मे यह मणिकर्णिका एक समान मुक्तिदान करतीहै ॥ २० ॥ एक 
| यथोक्त विधिसे निष्ठापूवक, पाशुपत ब्रतका आचरण करे, और दूसरा सवेदा इस 
1 है मणिकरणिकाको स्मरण करतारहे तो ॥ २१ ॥ इन दोनोहीके शरीरपात होनेपर यहाँ 
गति दिखलायी पडतीहै, अतएव शीघतासे सबको छोडकर इस मणिकणि- 
कणिकाका सेवन करना उचित है H २२॥ जो लोग मगणिकणिकामे अवगाहन 
xm करके mre] प्रवेश करते, उनका पाप धोजाताहे और स्वगेभी कहीं दूर 
-६॥ नहीं रहता ॥ २३ ॥ यह स्वगेद्वारही saf और मणिकर्णिका ata 
भूमि हे, अतएव स्वग एवं अपव दोनों यहाँहीपर हैं, ऊपर अथवा नीचे नहीं 
है॥ २४॥ जो लोग मणिकणिकामे स्नान और अनेक दानाको कर स्वगेद्वार्‌मे 
€ RA करजातेहे, वे-कभी नरकमे गमन नहीं करते ॥ २५ ॥ पडितोंने स्वगे और | i 
अपबगे शब्दका यह अर्थ निरूपण fene, ( कि) सवा तो सुख है ओर अप 
वेगे महासुख है ॥ २६ ॥ (क्योकि ) मणिकाणिकापर कैठेहुए सजनकों जो gd 
होता, सिंहासनपर उपविष्ट देवराजो भी वह De ( मिलता ) है! e 











श्रमवाले लोगमी मोक्षका साधन जान इन्द्रियय्ामको संयत कर इसी | 


(२५६) काशीखण्डभाषा । 


मात्र निवि कोई एक बडी अछत्रिम भूमि हे ॥ 3* ॥ सूर्य 
जितने वाहुकाके कणा उद्घासित होतेहे, उतने बह्लाल्यको प्राप्त होचुके 

परन्तु यह मणिकर्णिका जैतीथी वेशोही बनी है ॥ ३० ॥ सणिकगिकार 
दिक ( चौगिदे ) उतने तीर्थ वतमान, जिनसे तिलमात्रभी भूमि शन्य( 
है॥ ३१ ॥ जिसके कुलमे कोई एक भी मणिकणिकापर पहुँच ( 
कर मुक्त होगयाहे। उसके RA उतपन्न सन्तानगणभी उरी प्रभावसे rule 
तोके मान्य होजाते हैं ॥ ३२ ॥ मणिकाणकापर जाकर dS 
तर्पण किया उसने ऊपर और नीचेके सात सात पुरुषोंका उद्धार करदिया ॥ ३) 
गंगाके मध्यभागसे लेकर र्वगेद्वारपथन्त ( पूर्वसे-पाथिम ) और uñu, 
लेकर गंगाकशवपयेन्त ( उत्तरसे दक्षिण ) मंणिकर्णिकाका पारेमाण है ॥ ३ 
त्रिभुवनभी इस मणिकर्णिकाकी धूलिकणाक तुल्य नहींहे, त्रैलोक्यास्थित छ. 
जन्मधारी इंसीकी प्राप्तिका प्रयत्न करतेहै ॥ ३५ ॥ इसीप्रकार se 
चित्रपरी ( छबि-तसवीर-नक्सा ) को वारंवारं Redes Qasa छँ. 
गम ज्ञानवापीको देखने गी ॥ ३६ ॥ जिसके जलकी दंडपाणि और 
E n ü " बडी n भान्ति उत्पादनकर कूकर्मियांसे सदा रक्षा 

७ ॥ पुराणादिम जो अष्टमूर्ति महादेव पठित š 

S T d Sak S ८ ॥ कलावती ज्ञानवापीको 
=, ककी समान रोमांचित शरीर होगई ॥ ३५९ ॥ 8 
E cnni आगे s Ro ` T गना छागया, ओर दोनों नेत्र 
- Ah ^ र निश्वल होगया मुखका रंग फिस 
अता T पटी उसके हाथसे गिरपडी ॥ W 
ES अपनेकोभी भूढगई Ñ मैं कौन ह-कहां हुँ-यहगी 
x ग रहा; सूतनेकी अवस्थाम केवळ परम लभावमें 
1 ४२ ॥ अनंत की qfi त्माक समान निश्च df 
५ १ ( टहलुइने ) इधरसे उधर तरा १९ 


/ ऽर! यह क्या हुआ 
“ Eimi Pur पही कहती हुई परस्पर ४ 





(| 


















रसर यह कहा-कि, ॥ ४४ ॥ इनने 
है कि, बहुत दिनके अनंतर jt 
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PURAQ सुखकी मूच्छो आगई है॥ ४५ ॥ यदि यह बात न होती das 
(3| za CT ) अत्यंत सुन्दर चित्रपटीको एकान्ते देखती देखती क्यों ऐसी मरित . 
के | होतातीं ॥ ४६ ॥ उन सर्ने इसीःपकारसे उसकी qul कारणको विचार. 
w| बर अच्छी स्थिररीतिसे अत्यंत आरंभ किया ॥ ४७ ॥ उन qaqa 
e| कोई तो केछाका पसा झुलनेलगी, कोई हाथ आदिमें मृणाळका कडा पहिराने लगी. 
m | ॥८॥दूसरी कोई शीतळ सुगंधित चन्दनका लेपनही करनेल्गी, कोई अशोकके पर्तेस 

| उसका शोक दूर करने लगी 1 ४९ ॥ कोई मियवस्तुके विरहसे मुझुराती zi उसकी 
| | (gq फुहाराकी धारा सींचने लगी ॥ ५० ॥ किसीनें जलके ओदे कपडेसे. 
` | amd देह ढांपदी pc कपूरके चूर्णका उसको लेपन करदिया ॥ ५१ ॥ किसीने 
E| Y दळ ( पंखुरी ) की कोमल शय्या बनायी, कोई कोई उसके sp 
pg परस हीराके भूषण उतारकर ॥ ५२ ॥ वक्षोजमंडळपर मुक्ताहार पहिनाने लगी, 

गी और कोई चन्द्रमुखी, सवतेहुए ठंडे जलसे शीतळ चन्द्कांतमणिके शिलातळपर ॥ 

; dj ॥ ५३ ॥ उस रुशांगीको gri लगी, इसी भकारसे उन सबोंको उपचार करतीहुई 
k # S बुद्धिशरीरेणी ॥५४ ॥ नामकी किसी सखीने अत्यंत संतप्त होकर उन सखि- 








v 


r ह T कहा, Š इसके ताप दूरकरनेकी परम ओषधि जानतीहूं ॥ ५५ ॥ तुम लोग इन 
2 सब उपचारांको दूर हटादो, Š इने अभी मूछोरहित कियेदेती हूँ, == कौतुक ( जरा 
gg (माशा ) तो देखती जाओ ॥ ५६ ॥ यह इसी चित्रपदीको देखकर अभीविहछ 
। छ SÑ हैं, तो यह निय है कि इसीमें इनकी कोई प्रेमममी है ॥ ५७ ॥ अत एव 
| शी चित्रप्टीके zq करादेनेसे यह सन्ताप त्यागदेवेंगी, अनंतर बुद्िशरीरणीके कह | 
गा उसकी दासियोने ॥ ५८ ॥ उसके सन्मुख रखकर कहा ससि कलावति ! यह 
nl चिरी देखो, जिसमें तुम्हारे आनन्दकर इष्ट देवता :_..4मांन ) हैं ॥ ५९ ॥ वृह 
| 4 टेवताका नाम सुनने और उस पटीके देखनेसे अमृतधाराके द्वारा भानो सिक्त होकर 
di Md छोड ( चैतन्य हो ) उठ बेठी ॥ ६० ॥ सूर्ेके तापसे ुझुरई हुरे ओष | 
ह "पर बृष्टिकी धारा होनेसे जैसे वे हरीमरी होजातीे, वेसीही . M wp 
'शानवापीको वह देखनेलगी ॥| ६१ ॥ अनन्तर उस कलावतीने चित्रस्थितभी ज्ञान- | 
V स्पशे करके पूर्वेजन्ममें जैसी थी उस जन्मान्तरके ज्ञानको भात किया u - 
२॥ और वह मनहीमन ज्ञानवार्पाका माहाल्य विचार करनेढगी-अहो ! | 
R asar है कि चित्रगतभी इस ज्ञानवापीने सरे कलेसे ॥ ६३ wš ES 
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र Eco २७८ ) | काशीखण्डभाषा । b 


euer UE ज्ञानको उसन्न करदिया अनतर. TE SS उन सब (तू 
> आगे ज्ातवार्पके प्रभावसे उस अपने पूर्वजन्मंका वृत्तान्त हर्षित होऊ 


s, कठावती बोली इस जन्मसे पूव में आह्मणकी कन्या थी Ú ६४ ॥ ६ 


काशीने विशेश्वरके समीप ज्ञानवापीपर मुदित होकर खेला करतीथी मेरे us 
हार्वामी और माताका नाम प्रियंवदा था ॥ ६६ ॥ मेरा नाम सुशीला था 
को एक वियाधरने हरण करलिया, अनंतर भदधरात्रक समय मार्गहीमे qnl. 


संनिकट ॥ ६७ ॥ एक राक्षसने उस वीरको मारा, और उसनेभी उस सक्षम ३| 


किया, वह राक्षस तो शापसे छूट दिव्यदेहधारी होकर चलागया ॥ ६८ | 
वही वियाधर इस घडी येही मलयकेतुके पुत्र हुएहे, एवं T कणोटक dud 


ad कलावती हुई हूँ ॥ ६९ ॥ ज्ञानवापीके दर्शन करनेसे क्षणमातरमे qual 
gi उसन्न हुआ है इस प्रकारसे उसका वचन सुनकर वह बुद्धिशरीरिणी ॥ ७.॥ 


और अपरापर दासियां तुरत प्रसन्नवदन होगयीं, अनन्तर उस पण्यशीला कह 


प्रणामकर बोलीं ॥ ७१ ॥ “अहो ! ज्ञानवापीका कैसा (अद्भुत) प्रभाव है ! (ml ` 
वह किस प्रकारसे प्राप्त होसकती है! जिन लोगोंने ज्ञानवापीको नहीं देखा झह D 


ठोक उनके जन्म ( लेने ) को AER है !!! ॥ ७२ ॥ कलावति ! mi 
तुम्हारे चरणां पडती हैं, हम लोगोंका अभिछाष पू्णकरो, तुम महाराजे प्रधी 


कर हम सबको वहां ठेचलो और ( हम छोगोंका ) जन्म सार्थक करो ॥ ७॥ _ 


(UR ! कठावति ! ) हम सब आजसे प्रतिज्ञा करलेवी हैं, कि उस ज्ञ 
देखकर ( तबी ) महाभोगोंका उपभोग करेंगी ॥ ७४ ॥ उसका नाम 
Na उचित हे, जिसने चित्रगत होनेपरभी तुमको यह ( AAA) 
ind ` x b E F L कलावती उन सबोसे हामीभर और 
न्‌) राजाके प्रिय 

U (ज) कमक समाप्त करनेपर उचित 
` WNR 

| ही मेरा मतर वस्तु नहीं हैं, आपको पति पाकर मेरे समस्त, मतो 


।७७॥ mia ! केवळ एकही मेरी कामना प्रार्थनीय है. 


| 
| 


वह आप | 
आधीन होनेसे d पका भी महाहितकर जान पड़ेगी ॥ ७८ ll मुझे तो वह i 3 


“t I 





LA « 
= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` | परवोर्ड-अ० ३४ (२५९) 


"wi प्रयोजन है ती मरा वह मनोरथ पूर्ण कीजिये, नहीं तो प्राण चलेही जावेगे [८ ० IL 
३५] राजा ्राणसेमी परम पिया उस कलावर्तीके वचनको सुनकर उसकी और अपनीमी 
à वाणी लहाण ॥ < ॥ राजाने कहा-प्रिये ! भामिनि ! भें इस ससारः. 
ra म तमको देनेयोग्य न होव एसा कुछभी नहीं देखता तुमने ( तो अपने.) शीळ mor 
और गुणोसे मेरे भाणोकोभी कीत. ( खरीद ) कर लिया है ॥ ८२ ॥ कलावति 
(जो हो उसे ) झटपट कहदो आर उसे हुआही समझो, मेरे जान तो तुम्हारी ऐसी 
पत्चिताओंकी कुछभी दुछेभ नहीं है ॥ ८३॥ अथि प्रिये ! कलावति ! किसके. 
qq किस वस्तुकी भार्थना करनी है, ! अथवा प्रार्थयिता ही कौन है? (क्यों कि.) 
मेण तुम्हारा वताव तो साधारणलोगांके समान नहीं है ॥ ८४ ॥ भामिनि ! यह राज. 
| (we) कोश सैन्य दुर्ग और अन्य जो कुछ है, वह सब तुम्हाराही है, मेरा तो 
^| कुछमी नहीं है, में तो नाममात्रका स्वामी ( बना बैठा ) हुं ॥ ८५ ॥ प्राणेशवरि ! 
वह मेरा प्रभुत्वमी तुमसे भिन्न अन्य सबपर है, अथि मानिनि ! तुम्हारे कहनेसे में 
i: ज्यकोभी तृणवत्‌ त्यागदेसकता हुं ॥ ८६ ॥ इस प्रकारसे माल्यकेतु राजाके . 
वाक्यको सुन कलावती गंभीर स्वरसे कहने छगी ॥ .८७॥ कलळावतीने कहा-ताथ 
विधाताने पूवमे .नानामाँतिके प्रजागणकी सृष्टि की फिर उन सबके हितार्थी धर्म अर्थ 
4] 7 और मोक्ष इन ( चारों पुरुषाथौंकों बनाया H ८८ ॥ उन पुरुषाथमे हीन 
ग! पर जलके बुद्ठासा यह जन्म निरर्थक है, अतएव उन चारोंमेसे - उभय Ses 
केल्याणानोमित्त अन्ततः एक पुरुषा्थंकामी साधन करलेना उचित है ॥ -<९ ॥ जहां 
पर बरपुरुष दोनोमें सद्भाव रहताहे, वहांपर त्िवर्गकी वृद्धि ही होती रहती हे, ऐसा 
जो भाचीन विज्ञलोग कहते हैं, वह यथाथ ही दिखलाई पडता है॥ ९० ॥ आपके | 
न मुञझसी सेकडों दासियां विद्यमान हैं, परन्तु स्वामीका मुझपर बहुतही घनिष्ट 
॥ ३९ होताहै ॥ ९१ ॥ आपकी दासी होनाभी बडे सौमाग्यकी बात है, फिर्‌ अंक 
1 कहनाही क्या है ! उसपरभी सन्तान रत्नकी सम्पत्ति और स्वाघीनभव्ता, 
| Ag मेरे समझमे तो मुझसी सौभाग्यवती दूसरी विरळ ही खी होगी) ॥ ९२ ॥ 
( दन्‌ SEN कर्मके अर्थ, तपस्या करनेके निमित्त निर्विव्न..आयुष्य आर. अपत्य 
यही ख्रीका संग्रह dE ॥ ९३ u मरियतम ! विशेशरके अनुग्रहसे यह सवी. | 
आपको प्राप्त होचकाहै, नाथ ! यदि आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करनेयोग्य समझते "m 
न करतीहूं आप सुने, ॥ ९४ ॥ ( वह यही है कि ) मुझे शीघ्रतासे qs 
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नीम मेजवादीजिये- क्यों कि मेरे भाण तो AÀ वहां जाजुके ह š 
3 e com रहगया है ॥ ९५ माल्यकेतु राजाने कलावतीके A 
मनमें विचारकर, उत्त प्रियासे कहा ll ९६ | i 


वचनको सुन, क्षणमात्र अपने म र li 
| जानाही है तो तुमसे विहीन इस चंचल राज 
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"I वापीकी सीढियांको रत्न 


| पका महाप्रीतिवर्दक है ॥ २६ ॥ ज्ञानवापीके इस शुभ उपार्यातको sami पूर्वक 
d| “" पाठन और श्रवणकरनेसे ( मनुष्य ) शिवोकर्मे माननीय होता है॥ ३२७ ७. | 
क्ली TR समान नहि आन, कछु नहिं जेहि विन बनिपडे ॥ _ | 
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सि बंधवाकर ॥ १३॥। पतिके सहित उसपर 
w बडीही भक्ति 
saut, फिर वह तपस्विनी कभी एकांतर उपवास कभी तीन दिन ॥ १४ ॥ 


d Ñ g दिन, सपाह पक्ष औरं एक मास काल ( पन्त ) उपवास आदि ॥ १५ ॥ एवं 


gg चान्द्रायण SÁT बतानुष्टान और पतिकी ( सेवा ) शुशूषाआसे निष्पाप हो 


x) जीवतके शेषमागको क्षणकालके सहश बितानेढगी ॥ १६ ॥ एकबार प्रातःकाड 
| ज्ञानवापीम ्रानकर ज्याही वे दोनों ( बाहर आ ) बैठे, त्यही एक qena 

| आकर उनके हाथमे विभूति देवी ॥ १७ ॥ और भरसन्नमुख हो आशीवाद देकर 
T कहा, तुम दोनों उठो और अभी महाश्रंगार करो ॥ १८॥ तुम दोनोंकी यहांपर 


"v 


š गा तारकोद्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति होवेगी । इस प्रकारसे वह जटाधारी जबल 
| उन दोनोके आगे यह वचन कहरहाथा ॥ १९ ॥ इसी समयमे सब लोगोंके सन्मुख ` 
| फिकिणीगणसे निनादित विमान आपहुंचा, अनंतर भगवान्‌ चन्द्रमोलिने Su Rara 


I १९० ॥ उतरकर उनके कणेपुटमे स्वयं कुछ उपदेश करदिया । उसी क्षण अना- 


` स्थेय परंज्योति प्रकट होकर उंडगई ॥ २१ ॥ भगवानभी आकाशमार्गको उद्दोषित 
| SW निजस्थानको भस्थानित हुए । स्कन्द बोले-मुने ! तबीसे यह ज्ञानवापी 
E समस्त प्रधानतीर्थासे श्रेष्ट और प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री मानीजाती है, यह ज्ञानवापी 
 स्ञानमयी, सवेलिंगमयी ॥ २२॥ २३ ॥ ज्ञानकारणी शुभमयी साक्षात शिकः 
d शपि हे. यथपि सथःशुद्धि करनेवाले अनेक तीर्थ वर्तमान हैं ॥ २४ ॥ परन्तु वे सब 





सकळ ज्ञानकी खान, वही ज्ञानवापी क uut deus 
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जावेसे ॥ १२ ॥ संतुष्ट कर अनंतर स्वयं पारंण किया और perd qm 
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{| शानवापींकी षोडशी कळाके सहृशमी नहीं होसकते । जो कोई मनोयोग देकर ज्ञान | 
d TU उत्पत्ति कथाको श्रवण करेगा, उसका मरणकालमेंमी SUD कहीं भी न 
| PT २५ ॥ यह पवित्र महाख्यान, महापातकनाशक और महादेव तथा TH 


y^. : म E b FREY * JI VE Z ` A x Z $83 š x > wi 
¢ s: V e TAS EL ti DLA I "era | ७४०० ०२. E 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. NŠ ES ME c. 
t P - N t k "A è " , `. >) 








काशीसण्डभाषा ! 
पेंतीसवाँ अध्याय ।. 


E . सदाचार निरूपण । ^ HM 
अगस्त्य कहनेटगे-अविपुक्त महाक्षेत्र ( तो ) परम निर्वाणका कारण है, i" 
apii परमक्षेत्र और समग्र मंगलोंकामी मंगठस्वरूप हे ॥ 3 ॥ सब "hi 
geri ( यही ) सर्वश्रेष्ठ महाश्मशान, अशेष पीठस्थानोमे परम पीठ ओर मब L| 


(२६२) 





कि द a S N Les ! PR तस्या, विना योगा, विता ह 
कौनसे आचार dm गापिको कहा है ॥ १३ ॥ हे कार्तिकेय! है ९ 
RET q काशी प्राप्त होर X | ° 
ë होसकतीहे, आप उने कहें, š तो यही m 









ओर ANRE N TE. ` आयुष्यकी < í प 
आचरे पोका क्षय Sema Š आचारसे आयुष्यकी १ 
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पूर्वाड-अ० ३५. (२६३) 

PEL वर्णन कीजिये, जैसा कि देवदेवने आपके आगेकहा था, तदनुसार 

` | पमी कीर्तन करे 3 ॥ स्कन्द बोठे-हे मित्रावरुणनन्दन ! मैं सजनोके हित- 

Ku: क्र सदाचारको निरूपण करताहू, जिसके आ च्रण करनेसे मनुष्य नित्यही समस्त 

RW) am mE ॥ १७ Ú स्थावर, कमि, जठर, पक्षी, पशु, एवं मनृष्य-ये 

| छे सब यथाक्रेम (RAA उत्तरोत्तर अधिक ) धर्मक होतं, इनसे भी देवतागण अधिक 

MR धार्मिक होतेहे ॥ १८ ॥ (इन URP) क्रमानुसार एकसे दूसरे सहस्र अंशे एंक 

LA] अंश होते हैं, परन्तु ये सब महाभाग मुक्तिपयेन्त समान आश्रयवाले हैं ॥ १९ di 
"WI मुने! स्वेदज, अंडज, उद्धिज एवं जरायुज इन चतुर्विध मृतो चेशशील प्रागिंगण 
t अतीव उत्तम हैं, उन प्राणियोसेभी समस्त बुद्धिशाली जीव शरेष्ठ होते हैं ॥ २० ॥ 
T उन ज्ञानवान्‌ जीवोम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं मनुष्योमेभी बाह्मण लोग सर्वोत्तम हैं, Od 
N मी दिद्वान॒गण प्रधान हैं, एवं विद्वान लोगोमेमी ( शास्रविहित व्यापारोगे ) BË 
4| बुददिवाठे छोगही श्रेष्ठतम होते हैं ॥ २१ ॥ निथितबुद्धिके RUE तदनुसार =Š 
j करनेवालही उत्तम हैं, एवं कमकतोअमिभी बझानि्ठ छोगही सबसे 38 हैं,हे कुम्मज । 
ठोसे उन छोगोंका पूजनीय कोईमी नहीं है ॥ २२ ॥ (ज्ञानमय ) तप एवं 
VA] (sg) वियाके अविशेषतासे वे लोग ( स्वयं ) परस्परके अर्चक ghe । क्‍यों कि 
॥ AER बाल्णहीको समस्त भूतोंका प्रभु बनायाहै ॥ २३ ॥ अतएव बाह्मणही जगव- 
| गै स्थित समस्त वस्तुंपानेके ` योग्य होताहै, दूसरा कोईभी नहीं परन्तु सदाचारी 
TT आह्णही सर्वाधिकारी है आचारच्युत कदापि नहीं होसकता, अतः ब्राह्मणको सर्वदैव 
M^ NTFS होना उचित है ॥ २४ l ë मुने ! विद्वानलोग NQ रहित होकर 
| Ë कमेका अनुष्ठान करते हैं, पंडितगण उसीको ASI मूळ सदाचार कहते हैं li 
| " २५॥ seit हीन मनुष्यमी डाहको छोड samšs यदि पूर्णरीतिसे आचाएरे 
। | RR होवे तो वह ( अवश्यही ) शतवर्ष पर्यन्त आयुष्य लाभ करे ॥ २६॥ (मनुष्य) 


1 । TE रहित होकर अपने अपने at (deg कथित पुण्यके कारण सदांचा 


ATR a २७॥ ( क्या कि ) दुराचारी पुरुष ठोक निन्दनीयः सदा 
है! Em अल्पायु और बढादुःखभागी होता है॥ २८ ॥ सदैव पराधीन कर्मका 











a Net कका करही उचित है =ë @ Pde 
RMORRER Q 
“| `न होताहे, वही araq और केत, केको कमी न करे ET | 





(९६४) 1 | 


यम नियमही भेके प्रथम सर्वस्व कहेगयेहे, इसलिये धरमोमिलाषीकों ua] 
कर्तव्य है ॥ ३१ ॥ सत्य, क्षमा, सिषाई, ध्यान, अङ्करता, Wa as 
दमत, प्रसन्नता, मधुरता और कोमलता, ये ही दश यम हे ॥ ३२॥ शेत 
तप, दान, मोन, यज्ञ, अध्ययन, qq, उपवास और उप स्थानादि इन्द्रियो P 
येही दशविध नियम FER हैं ॥ ३३ U काम, कोष, लोभ, मोह, मद aka 
इन छओं शत्रुओंको जीतकर सवेत्र विजयी होवे ॥ .३४ ॥ RAA प है 
होकर R वल्मीकके श्गसम परछोकके सहायी धर्मका संचय करता Qin 
( क्यों के ) परकोकम ( तो ) एकमात्र धर्मही सहायक होताहे, पिता, माता al 
भता, पत्नी एवं बन्धुजन प्रभृति, तथा हाथी, घोडा, घर इत्यादि पारिच्छदवी G 
भी वहां सहायता नहीं देता ॥ ३६ ॥ प्राणी अकेलाही उसन्न होता और अक . 
मरता है, अकेलाही पुण्यको भोगता है, एवं अकेळाही पापभी भोगता है॥ aj 
मृतक शरीरको पृथिवीपर FE छोश्के समान फेंककर बन्धुजन फिरजातेहे, के 
ही उस गपनशीलके पीछे पीछे चढाजाता है ॥ ३८॥। अत एव कृतीजन, पन 
के सहायक धर्मका संचय करे, क्यों कि धमेहीकी सहायता पानेसे इस दुस्तर im : 
प्रार होसकता है I ३५ U बुद्धिमान जन अधमोंका संबन्ध छोडकर सदा मो: 
हीसे ( संबंध ) करे इसी भ्रकारसे अपने कुलकी उत्कर्षता spp ॥ १०: 
उत्तमे संबंध करने एवं नीचांक संबन्ध त्यागनेहीसे आझण QU A 
इसके विरुद आचरण करनेते शाको ma EPITES ' 
चाररहित, आळसी और अभक्ष्यभोजी बांह्मणको मृत्यु पीडित करती है ॥ ॥| ` 
ET सब कारणे दिजको यलपूर्वक नित्य ही सदाचारका अभ्यास करता ₹ NI 









RE अद्धभाग ( चारघडी रात शेष रहते ) अह. 





गणेशा स्मरण करे, फिर अंबिकाके सॉ 
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_ ोर्ड-अ० ३५ (२६५) 


वशी nf दिव्यश्री, गरुडआदि पक्षी ॥ . ४८ ॥ शेष नाग आदि संप. ऐरावत 
गज, उचैःश्रवा मभृति अश्व, कोस्तुभादि शुभ मणि ॥ ४९ ॥ अरुंधती 








क ठिंगा, कग भति ( चारों ) वेद गायत्री इत्यादि मंत्र, सनकादि योगिगण ॥ 
ka ॥ ५१ ॥ प्रणवादि महाबीज, नारदादि वेष्णव, बाणासुर प्रभुति शिवभक्त, प्रहाद 
Nm आदि zq ॥५२॥ दधीच आदि उदार साता, हारिभन्द्र इत्यादि भूपति और समग्र 


l| qfi परमोत्तम माताके चरणयुगलका स्मरण कर ॥ ५३ ॥ प्रसन्नचित्तहों पिता 
WM एवं गुरुजनका हंदयम ध्यानकरे । इसके अनंतर आवश्यक मढत्यागादि करनेकी | 


गे ह. da कोणकी ओर चले ॥ ५४ ॥ ग्रामसे एकसौ धनुष और नगरसे चारसो धनुष 
ऋ (पग) की दूरीपर जाना चाहिये, वहांपर gend भूभागको ढांपकर शिरको quu 
३ बांधठेवे ॥ ५५ ॥ दहिने कानपर जनेऊ चढाय, मोनहो दिनमें औरं दोनों सन्ध्या- 
वहा ओम उत्तरमुख एवं रात्रिम्‌ दक्षिणमुख ( बेठ ) कर मलमत्रका त्यागकरे ॥ ५६ ॥ 
mW खडा रहकर जलमें, जाह्ण, गो, अभि और वायुके संमुख होकर जोते हुए URP एवं 
W गठीमं बैठने उठनेके स्थानमें मलमूत्रका त्याग न करे ॥ ५७ ॥ दिशाके भागोंकों, 


j| ताराचक्रको आकाशमंडलको एवं मलको न देखे, ( निवृत्त. होकर ) अनंतर बांये ` 


| हायसे शिक्ष पकडकर सावधानतापूर्वक वहांसे उठे ॥ ५८ ॥ फिर जंतु और कंकरीके 


J| मृत्तिका छेकर ॥ ५९ ॥ उसे एकबार Bre, बीचबीचम जलसे धोकर पांचवार 
| गुर, दशबार वामहस्तमें, फिर दोनों हाथामे सातबार ॥ ६० ॥ एक एक बार 
॥ दोनो RA और फिर तीनबार दोनों grata (मद्ठी ) लगा ( कर धो ) वे इस प्रकारसे 
१) "RES जबतक mí और ( मट्टीके ) लेपनका क्षय न होजावे शौच करता रहे 
॥ ६१ ॥ ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमी यथाक्रम द्विगुण शोचकरे। अर्थात m 


| T दूना बह्नचारी, उसका दूना वानप्रस्थ ओर उसकाभी दूना 








qaan रमणी, नेमिषादिक अरण्य, काशीइत्यादि पुरी ॥ ५० queer 


3| सहित, एवं मूषक और नेउर की खोदीहुई तथा शोचोच्छिष्ट मृत्तिकाको छोड शुद्ध | 


दिनका कहागया है, रात्रिम इसका अदेही शौच करना ला ॥ ६२ A ॥ रोगा- 










(२३६) | | 
शौचक्रियामे ओदे see फल इतनी TEC महण करनी चाहिये और पह. | 
समस्त आहुति और चान््ायण बके आसोकाभी जानना चाहिये ॥ e 
अनंतर बुसा अंगार अस्थि और भस्म इत्यादि से रहित पवित्र Wig 
उत्तर मुख बैठकर अच्छीरीतिसे कुछाकरे  ॥ ६६ ॥ बाह्मण स्थिरहोकर बः 





i 


काशीखण्डभाषा ! 


[ 


(अंगूडाकी जडे) से अनुष्ण फेनहीन हृदयगामी जलसे-जलको मलो भनि) 
कर-आचमनकरे ॥ ६७ ॥ क्षतियलोग कंठपर्यन्त और वैश्यगण -ताुल ७). 
जाकर शुद्ध होतेहे, एवं ली और शूद्र मुखमें जळ छगानेहीसे शुद्ध होजातेर | d. 


मस्तक और कंठको ढॉपकर जलम ( Wem पंहिन ) चुन्दी खोले a 
दोनों पैर धोये जो आचमन करताहे वह. आचमन करने परभी अशुद्दही qud ! 
॥ & ॥ तीनबार जल्यीकर तदनंतर इस रीतिसे छिद्रोंको विशोधित को, aa 
मूलदेशसे ÀE और अधरको दोदोबार स्पर्शकरे ॥ ७० ॥ पीछेसे बुद्धिगा१ द 
तर्जनी मध्यम और अनामिका इन तीनों अंगुलियोंके द्वारा: फिर मुखको सह 
एवं तजनी. और अंगुठाके अग्रभागसे नासिकाके दोनों रंधोंकों वारंवार स्वच्छ हे |अ 
॥ ७१ ॥ फिर अंगूठा और अनामिकाके अग्रभागसे दोचारबार दोनों आहें ई 
दोनों कानांकी स्पशे करे, अनंतर कनिष्ठ और अंगुष्ठके कोरसे aet 
करना चाहिये ॥ ७२.॥ तसात्‌ दक्षिण हस्तके तठसे छातीको छूकर sala 
Bb A अंगुलियोकि अग्रभागसे दोनों कर्थोका स्पशेकरे, स 
PAN हाथमे जळ लगालेना चाहिये ॥ ७३ ॥ गली ( रथसमह yQ रो 
WT; भोजन और जल्पान करनेपर और शुभकमोंके प्रारंभ ( . एकबार ),आ 
Em करना चाहिये ॥ ७४ ॥ सो कर ( उठनेपर )ag ति 
rem क शुद हजे NR मो सर कही 
'मुखके विशुद्धि निमित है ॥ ७५ ॥ इस प्रकारसे आचमनं विषिको H 

| सके शुद्धि निमि Lr i कि OR ERI ^ 
ST SE कयो कि आचमनहरनेपरभी देतंधावत qti 
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पूवाड--अ० ३५ (२६७) 


M (बी ( अथवा साढे बारह अयुळ छबी ) होनी चाहिये ॥ ७९ ॥ इस दतुइनसे | 
॥ ३ ््रियादिक अन्य सब वर्णोकी दतुअन यथाकम एकएक अंगुळ छोरी होनी चाहिये, 
, आमडा; आवळा; कंकाल, खेर ॥ ८० ॥ शमी, चिचिंदा, खजरी, ठसोडा, 
ढारी, असरोट, खिरनी ( वाप्यारमेवा ) नारंगी, एवं कसेळे, कडवे, PIIN 
पि और दुदे ( दुवैले ) वृक्षाकी दतुअन उत्तमे, पथात्‌ धनुषके ऐसी टेही अच्छी 
Pima (बनाकर ) करे ॥ ८२ ॥ “अन्नभोजन करनेके लिये ( निमेलता 
॥ ६ gg ) स्थिर पंक्तिसे इढ होरहो, ( क्‍योंकि ) राजा सोम जिसःवनस्पतिमे आगथे 
M हैं वही मेरे मुखको यश आरं माग्यके द्वारा पोंछ देवेगे ॥ ८३९॥ हे वनस्पते ! तम 
ह| हमहोगोंको आयु, बल, कीर्ति, तेज, भजा, पशु, धन, बह्मप्ज्ञा ( बंह्॒बादे ) और ` 
मेवाप्रदान करों ॥ ८४ ॥ इन अर्थवाछे दोनों मन्वोका पाठकर जो कोई 
Miga करताहे, उसपर वनस्पतिमें स्थित सोम नित्यही प्रसन्न होता हे W 
Gül ८५ ॥ मुखक वासी होजानेसे मनुष्यः अपवित्र होजाता है ` 
को अतएव शुद्ध होनेके लिये प्रयलपूवेक दन्तधावन करे ॥ ८६ ॥ -उपवासमंधी ` 
q दन्तधावनं, अञ्जन, गंध, अळंकार, उत्तम बच्न, पुष्पमाला और अनुलेपन दूषित नहीं 
सोहै ॥ ¿w W तदनंतर दन्तावन करके प्रातःकालकी सन्ध्या करडाठे, और विशेष 
सईकरके तो शुदधतीर्थमें प्रातःस्नांन करके तबी सन्ध्याकरे ॥ ८८ ॥ ( क्योकि ) ` 
त्र T RIS: स्नान करनेसे सदा मलिन यह जर्जर शरीर जो रातदिन नवो छेदोसे 
ह ( मळ ) सवताही रहताहै शुद्ध होजाताहै ॥ ८९ ॥ मातःस्नान ( लोगोंके ) उत्साह) ` 
' समाम्य, रूप, संपत्ति, एवं . मनकी भ्रसन्नताका मुख्य हेतु होनेहीसे प्रशंसित 
॥ ९० ॥ क्योकि मनुष्य निद्राधीन होकर पसीना और छार इत्यादिके 
रार आई होजाताहे, अतःपरं ातःस्नान करनेहीसे मन्त्र स्तोत्र और जपादिक कर- 
अधिकारी हो सकताहे ॥ ९१ H प्रातःकाल अरुणोदय होनेकी वेळाका खान 
नतके समान कहाजाताहे, एवं यह स्नान महापापांका विधातकहै॥९२॥ ` 
(नान, पाप, दरिद्रता, ग्लानि, .अपवित्रता, और दुःस्वमका विनाशक एवं तुष्टि 
| ` पहिका दायकहै ॥ ५३ ॥ spem जनको कमी दोषगण आक्रमण नह 
gf Mh भातरनानसे इष्ट और wm दोनोंही फळ प्राप्त होतेहे, इसलिये 
ने अवश्य करना चाहिये ॥ ९४ ॥ E cis ! प्रसंगवश में स्नानको Ue 
| ^ करताहू, 0 रण यह gm -विषिपूवैक | x क रनान साधारण र नानसे स्‌ | JT : ह Š E उ 
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उत्तम कहा गयाहै॥ ७५ ॥ पवित्र मृत्तिका कुश तिल और गोव 
=n (उसे ) रख स्नान करना चाहिये ॥ ५६ H प्रथमत EM 
में प्रवेश करे, फिर “ऊरूंहि” इत्यादि 
शिखाबंधन करके जलके मध्यम AIR, "ii 
हुआ चारों ओर जललेकर वेष्ठिव करे ॥ % ॥ फिर जळके आमन्त्रण 
'येतेशत 7 इत्यादि मन्त्रको जपे, अनेतर “सुमित्रियानः इत्यादि मन्त्रे 
देकर; फिर “दुर्मित्रिया” इत्यादि मंत्रके द्वारा शतके उददेशसे जठको । 
॥ ९८ ॥ इसके पीछे “इदं विष्णु” इत्यादि मन्त्रको पढता हुआ q 
गावे, एकबार मृत्तिकासे मस्तकको प्रक्षाळितकर, दोबार qf 
॥ ९९ H तीनबार नाभिकें नीचे. एवं छबार दोना पांवाको विशोषितक्षे 
_ “आपो अस्मान” इत्यादि मन्त्रको जपता हुआ प्रवाहाभिमुख होकर . gud 
॥ १०० H अनंतर “उदिदाभ्यः शुचिः इत्यादि मन्त्रका उच्चारण क| 
जलमंसे ऊपर निकल “मानस्तोक” इत्यादि मन्त्रको जपकर समरत देह 
लेपन करे | १॥ अनंतर “इम मे वरुण” इत्यादि, तथा “तत्तायामि’ 
RM यादि En dq Rau अथच “उदुत्तमम्‌ ss 
र॒धाम्नोधाम्नः इत्यादि, तथा “मापोमोषधीः- यदाह 
इत्यादि, पुनः “मुंचन्तु मा दि A tt E - 
adu इत्याद, . पश्चात्‌ “अवभथ इत्यादि ॥३॥ 
N त ( जिनके देवता जठ ) मन्त्रके दवारा आत्माभिषेक करना 
N. E m महाव्याहृति, ॥ 9 ॥ एवं गायत्रीके दर त 
पावन करे । 'आपोहिष्ठा” इत्यादि प्रत्येक तीनों ऋचायें पावन कही Üm 
( अतएव इनसेभी अभिषेक करना चाहिये aru. zum 
पती” इत्यादि, qaman ) ॥ ५ ॥ “इद्मापः इत्या 
५ NDA त्यादि “अपोदेवाः”” इत्यादि, “qata 
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` ` वा तीनबार मणवकाही जप करे, अथवा विष्णुको स्मरण करे, इस 
à Ls OUR चर quel धोआ ERTE 
i M dl ( कचारा ) aq परि 









E ea कुकर dud TARA जन सवेदा अशुद्ध एवं समस्त कमाक 

aaa रहा ॥ ११ ॥ वह जो कुछ अन्यकर्मे करवाहे उसका फलभागी नहीं 
प्रथमतः पू्ैदिशामं प्रवणको स्मरणकर कुशासन बिछाय ॥ १२ ॥ 

और दंष्टिको एकाग्कर “चतुःसक्तिः इत्यादि मन्त्रको पढ ॥ १३ 


PEE 


i 
T 
à 
i 


] थवा उत्तरमुख बेठ, शिखाको बांध, दक्षिण ओरसे अपना अम्यक्षण 


मे शो उल्ले कर, ्राणायाम आरंभकरे ॥ १४ ॥ सप्रव्याहति, शिरोमन्त्र, और दश 
णव सहित गायत्रीका तीनबार जपकरे ( पूरक, कुमक, और रेचक सावे ) इसीका 
क| नम प्राणायाम कहा जाताहे ॥ 9५ ॥ बाह्मण, मन और इन्दियांको स्थिरकर 
ग्रणायामका आचरण करनेसे उसीक्षण अहोरात्र कतपापासे मुक्त होजाताहे ॥ १६ dE 
र| जो कोई मनको संयत करके दश वो बारह प्राणायाम करताहे, उसे बडी तपस्या 


! करनेका फल प्राप्त होजाताहे ॥ १७ ॥. एक मासभर प्रतिदिन सोलह प्राणायाम 


गदि कियेजावे, तो वे भ्रूणहत्या करनेवालेकोमी पवित्र करदे सकतेहें ue 
RI अग्नि तपादेनेसे पार्थिव धातुओंका मल दग होजाताहै, पैसेही प्राणायाम कर 


JW इन्दियक्रत समस्त दोष भस्म होजातेहे ॥ १९ H एक बाह्मणकों [e 


š | भोजन करानेसे जा पण्य प्राप्त होताहे j Sram बारह प्राणायाम करनेसेभी वहा 


छ प्राप्त होजाताहे ॥ १२० ॥ वेदादिक समस्त वाक्य स्वरूपही UTR प्रतिष्ठ | 


UE अतएव वेदजापक जन सवेदा उसी वेदादि प्रणवका आयासकरे ॥ २१ ॥ 
। सप्तष्याहति और त्रिपदा गायत्रीके ( जपमे ) जो संदा ततर रहताहे। उसे 
VIR भय saa नहीं होता ॥ २२ ॥ हे घट्योने ! भणवही पर भाणा- 


1 (> A 
TW परम तपहै, और गायत्रीकी अपेक्षा दूसरा कोईभी मन्त्र परम पावन नहीं 


x ॥ २३ ॥ राजिमें मनसा वाचा, कंमेणा, जो कुछ पाप हुआ हो, सूतकर E 
j भीतःकालकी सन्ध्यामें प्राणायामाहीके द्वारा उन सब ( पापां ) शुद्धि . ' 









: I ; T 
| | 
॥ कार 


Piao ३५. (२६९) 
उपासना नहीं करता ॥ ११० ॥ वह जीते जीव तो शूदके समान और. 





. (२७०) | 
जप करनेसे दिनके पाप दूर होजाते है | a3 ih sil MSAN और TAE 
त करे, उसे qx समान समस्त द्विजगणोके कमसे बाहर करेना qs |. 
जंठाशयके समीप जाकर. नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करे, औरं mU जाळ“! 
चित्तसे गायत्रीका जप करे ॥ २९ ॥ क्योकि TE बाहर जाकर जे | 
पासन किया जाह वह get संध्यासे कईकगुना अधिक होताहै भि | 
जो बाह्मण केवळ गायत्रीहीका अभ्यास करताहे बरन वही भलाहै ॥ ९३, । 
परंतु त्रिवेदविज्ञ होनेपरभी जो जन सववेभोजी और ARFI हो वह कमी |, 
योग्य नहीं है। जिसके देवता सविता (' wd ) मुख अभि, fend. 
छन्द त्रिपदा गायत्रीहै। वही सबसे AAR, 'प्रातःकालमें छोहितव्णो, mi. 
l| ३१-३२ l| हंसारुढा, अष्टवषो, TENS, रक्तचंदनानुलेपना, ऋग्वेद R 7 
'अभयदा, अक्षमालावलंबिनी ॥ ३३. ॥ ENS द्वारा स्तूयमान | 
अनट्ठपू छंदसे युक्त ( ऐसी ) गायत्रीका ध्यानकरे, प्रातःकालमें गायत्रीदे | 
प्रकारके ध्यान करनेसे राजिकृत समस्त पाप दूर होजातेहेँ ॥ ३४ ॥ झो 
“शू इत्यादि मरे द्वारा आचमन करना उततम, फिर "enden qd 
St कचाओसे माजेन करे ॥ -३५ ॥ (मार्जनकी विधि यह है Gmm 
भूमिम, मस्तकपर, आकाशे, ( फिर ) आकाशे, भूमिपर, और मल्ल 
; Ti मस्तकपर आकाशर्म, और:भूमिपर। इस प्रकारसे नववार ss की 
Eee d 3d माजनज्ञलोगोने भूमिशंब्दसे दोनोंचरण, आकाशसे हृदय, गी 
š क यह त कियादै ॥ ३७ ॥. (जरसे ) sere, (आ 
(बिना मेघकी i ui वायुके द्वारा उडेहुए गोरज पडनेसे ) वाय 

(विना मेघकी वृश्सि ) एदर्स्नान, . एवं Se ५ ४ DN 
mà „ „ शानि, एव ( वेदिकादि seda ) "f. 
है परन्तु यह ( मानसिक ) quam NT . 

`` शस) बाहस्नानेंके द्वारा जो नहाताहै वह बाह्य और sma 
होजाता एवं देवपृजादिक सब ताह वह बाह्य ओर आर्ध हह 

AO उव देवपूजादिक सब कर्मोरमे स्त्र अधिकार p 
5. RE सवत अधिकारी होताहे ॥ OCH 
S “७ ग ( मलाह ) राजिदिन जहे =Y र नेसे ! A 
— CUm जन सैकड़ों बार ज्ञान Es तै क्या vox होजे! | 
| 3 NS ud ' हो हर गुड A ० 
X TR अंतःकरण वालेहै विभातिका लेपन NT SR RI होते l १४ di P d 
LM E मिकी विन कह सकताहे ? ॥ ४१ | 
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पूर्वारद-अ० ३५ ( २७१ ) 


| quer वित्त. निर्मल वह मनुष्य समस्त diii खात, सिध मोते वर्जित एवं 
LI तका फागी होता ॥ ४२. ॥ हे मुनिवर ! वही वित जिस पारस 
WM ode dai, उसे सुनिये यदि विश्वेश्वर. प्रसन्न हो तबी ( चित्तनिभैछ ) होताहै 
गे अनय प्रकारसे eit ऐसा होताही नहीं ॥ ४३ ॥ अतएव अन्तःकरणकी विशदे 
NU र्य कारीनाथके शरणका आभण करे, क्योंकि उनके आशरयसे सकळ मनो 
1३ | झ मठ नियतरूपसे क्षय होजातेहे ॥ ४४ ॥ fan परम अनुगहसे मनष्य 
: नतिक मठ के संपूर्णरूपसे क्षीण होजानेपर इस शरीरको त्यागकर tal मोक्ष) 
नै {सास करताहे ॥ UM ॥ केवळ सदाचारही मनुष्याके प्रति किश्वेश्दरके उस अन- 
Wi मका कारण होताहे, अतएव थुति स्मृति कथित उसी सदाचारका आचरण करना 
३ या उचितह_॥ ४६ ॥ अनंतर विधिज्ञजन “sma” AR जप हाथमे जळ 
शकर “कतं च इत्यादि मंत्रे द्वारा अघमर्षण करे ॥ ४७॥ जो विद्वान्‌ जरम 
iim [em तीनबार अधमर्षणका जप करे, तो. उसे अश्वमेध यज्ञके अवभृथ स्तान्मे 
EOS होताहे, निश्वय वही RRA ॥ ४८ ॥ चाहे जले हो अथवा स्थठहीपर 
"हश जो कोई अघमपेणको जपताहै, उसकी पापराशि सूये उदय होनेपर अंधकारके 
आवश बिनाशको प्राप्त होजातीहे ॥ ४९ ॥ कोई कोई आचार्य “अन्तश्वरति? मन्त्रः 
ति जाकर Ñs आचमन करे ऐसा उपदेश mu, ( परंतु.) दुसरे (आचार्य ) 
ह तारे आचमनकी व्यवस्था करते .॥ १५० ॥ ५१ ॥ इसके अर्नतर 
AC "जपे हीन, परणव्रादि महाव्याहतियोंके सहित गायत्रीका जप करता हुआ खडा 
पार Wife ॥ ५९ ॥ वह qhi molest, सरे qz 
(ME CGO वसे आहत शेळकी नाई उससे qeq प्राप्त हो E ॥ 
if s गो दिज, सूर्यदेवके सहायताथ मन्देहराक्षसोके विनाश होनेके लिये तीन ` 
M ul नह देता तो वह स्वयं मन्देह होजाताहे ॥ ५४ ॥ प्रातःकाल जब- 
d^ mg दर्शन न होवे तबला खडा रहकर ( गायत्रीको. ) जपता रहे, - 
१ ६ भी तारकादर्शन पर्यन्त बेठकर जपकरे ॥ ५५ ॥ fefe | 
j E कभी काललोप zm देवे ( सुतरां) सूये अवोद्य और ita | 
ln. मे... या वंध्या ( विफळ होजातीह, इसका यही इशन्त है कि SW 
M . जन ( होताहै ) ॥ ५७ ॥ द्विजछोग वामहस्तमे जल ढेकर, जि 
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गीखण्डभाषा । . : 
(२७२ ) T 


सन्ध्याको करते उसे वृषली जानना चाहिये, उसके द्वारा TATTA "E 
दोताहै ॥ ५८ ॥ “उद्वयं” इत्यादि उदुत्यं ' इत्यादि! “Fa देवानाम्‌? wl. 
एवं “तक्षुः इत्यादि, सूर्ये ये चारों उपस्थानके मंत्र सिद्धिपरदृह n RA 
उपस्थानमे सहरबार शतबार अथवा RR गायत्रीका जप करना C i 
उचितह ॥ १६० ॥ इमे सहसजप सर्वोत्तम, शतजप, मध्यम, एवं द 
जप अधमहै, जो आझण इनमे किसी पकारका TTA जप करताहै वह 


ë 


€ 


q 


E 

(कभी ) नहीं पडता ॥ ६१ ॥ इसके पीछे R इत्यादि अनुवाक, qg i 

सूक्त, किंवा शिवसंकल्प, अथवा बालह्मणबंडलका जपकरे ॥ ६२ ॥ E. mM : 

त्र सूयेतारायणके परमभीतिकरहैं, फिर वेदोक्त अथवा आगमोक्त माश a 

हुआ रक्तचंदन, अक्षत, पुष्प और कुशसहित जलके दारा सूयेको अप द । 

किसीने सूर्यकी पूजा की वह त्रैलोक्यका पूजन करचुका ॥ ६३ Su 

देव पूजित होकर पूजकोको पुत्र, पशु, धन ओर आयुष्य देते, WS १ 

रोगाको हरते और सब कामनाओंको पूर्ण करदेतेहे ॥ ६५ ॥ येही सूदे ॥| ह 

ही विष्णु और येही हिरण्यगमे ( झा ) $, येही दिवाकर teet ||| 1 

केवळ एक सूर्यहीके संतोषसे sar, विष्णु, महेश, इन्द्रादि समस्त देवता #| ॥ 

मृति महर्षि ६७॥ मन्वादिक मनुष्य और सोमपा इत्यादि; पितृगण ह| ° 

' जाते, इस रीतिसे सूर्यका पूजन करके तब तर्पण करना आरंमकरे ॥ (४ ' 

बाह्मण ( दविज ) दृक्षिणहस्तसे नव, वा सात किंवा पांच, अग्रभागे] 

अच्छिन्न ( RAR ) एवं गर्मशून्य कुशोंको लेकर ॥ ६९ ॥ HU. 

हुए दिने हाथसे पट्विनायक, अह्मादिक समस्त देवगण तथा मरीचि इसा] s 

` याको ॥७०॥ “तप्यन्त” इस पदका उच्चारण करता हुआ, चैदनः . š 
à और मुगन्धितपुष्पोके सहित पवित्र जलसे तपैणकरे ॥ ७१ ॥ अनंतर ति | 

^. Ces कर ) दोनो हाथोंके दोनों अंगे . मधयम कोर 

. पारणकर सनकादि मनुष्योका यवयुक्त जलसे तेण करे ॥ ७२॥ पर | 

' कीती होकर ( यज्ञोपवीतको दक्षिण कंधे पर रख उसमें वामहस्त डर «er 
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OW पैवाड--अ० ३५, (२७३ ) > 


TP करता होतो ERRA करे । फिर वह कती दविज चतुर्दश. qup 
| न ठेटेकर तेण करे ॥ i ४५ ॥ अनंतर वाग्यत ( और कुछ न बोलकर ) 
«ui जातु पातितकर सह अपने गोजोचारणको करता हुआ raus 
Wi ier तर्पण करे ॥ ७६ ॥ णम देवगण एक एक अंजलि, सनकादि ऋषिगण 
m दो दो अंजलि, पितृगण तीन तीन अंजलि एवं ख्रीगण एक एक s जठ़की 





| gre ॥ ७७ ॥ अंगुलियोके smart देवतीर्थ, अंगुलियोंकी crei =Ñ. 
10 dri, अंगुहक JOH बाह्मतीर्थ, हस्ततलके मध्यमे प्रजापतितीर्थ ॥ ७८ ॥ एवं 
ह| अंगु और तर्जरनीके मध्यभागमे पितृतीर्थं निर्दिष्ट किया गयाहे विद्वान जन नां 
LIST उच्चारण करता हुआ पितृतर्पणका विधान करे, (वे ऋचायें ये हैं ) ॥ 
WË ॥ ७९॥ “उदीरतां इत्यादि, “अंगिरसः” इत्यादि, ५आयन्तुनः? इत्यादि 
Aj “saqeq इत्यादि, “पितृभ्यः इत्यादि, “ये चेह पितरः” इत्यादि, एवं “वाता | 
ह इ्पादिमे तीन ऋचा-इन नवों ऋचाओंकों पढकर “नमो वः पितरः” मन्त्रको पढ़ता 
ह इमा भूवठमं जल गिरावे ॥ ३८० ॥८१॥ अनंतर “आजह्मस्तंबपयेन्तम? इत्यादि | 
I त्था अतीतकुलकोटीनाम ' इत्यादि इन दोनों मन्त्ोको तरपणके अन्तमे कहकर ॥ 
१ ॥८२॥८३॥ ETAT “ये चास्माकम्‌” इत्यादि मंत्रके द्वारा वनका गाराहआ 
(| जड IRA फेकदेवे ( और भीष्मको अपेदेकर तर्षण समाप्तकरे ) ॥ ८४ ॥ अनंतर 
(| अभिकाय ( होम ) करके वेदाभ्यास आरंभकरे, वह वेदाश्यास पांच प्रकारे होताहै, 
A स्वीकार ( गुरुसे पढना ) द्वितीय-अर्थविचारण ॥ ८५ ॥ तृतीय-आयात | 
qd ( उंदर्णि आदिके द्वारा ) चतुर्थ-जप करना, पंचम-रिष्योंको शिक्षादान । किर रब्ध | 
RIT पतिपालन निमित्त और अह्र अर्थके प्रातिनिमित्त ॥ ८६ ॥ दाताके | 
(UR. जावे और अपना गौरव बढाता रहे । हे द्विजवंशावतंस ! द्विजाविढोगोका | 
ती] TSS कहागयाहे ॥ ८७ ॥ अथवा ( जो लोग पातःकाळ स्वान WGM — | 
M en 3) भातःकाळ उठकर आवश्यक कर्म करके शौच आचमन ( कुडा ) — | 
MEETS lI ८८ ॥ अनंतर समस्त शर्रार ( ओदे qaa पो) शुद 
d मातःसन्ध्योपासन qu, फिर वेदार्थ एव विविध | शास्रोकों विचारपूवक र्‌ वेर w. हे u" A a : 


A 


(1३... । और मेधावी, शुचि, हितैषी शिष्यांको ved तब योगशेगादिके aaa —— 
*+ — 3 
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(३७७४) काशीखण्डभाषा । 


पासन करे ॥ ९७१ ॥ ( मध्याह्न ध्याम गायत्रीका ध्यान यो करे सौ 
Genef, शुद्ध स्फटिकके समान निमेल, REPA युक्त, AT, ॥ ९ | 
कश्यपक्तषि समन्विता, यजुर्वेदस्वरूपिणी, भ्णवात्मिका, वृषभोपारे qara 
देवी भक्तोके लिये अमयमुद्रासे शोभितहस्ता रहतीहैं ॥ ९३ U अनंतर के 

कर नित्यकत्योंका आचरण करे, पाक ( रसोई ) के अभिको प्रज्वलित कावे) 
stu ९४ ॥ शिंबी ( छीमी ) . कोदव, उरद, मटर, चना, eve skal ° 
पकवान ॥ ९५ ॥ रहर मसूर गोलेबढ़े ( वरा ) SPERN और वासी Wawa ; 
केद RRN ९६ ॥। प्रथमतः कुशहाथमें ठेकर आचमन और परा । 
करे, ARR. इत्यादि मंत्रसे अभिवेशन करना चाहिये ॥ ९७ ॥ फिर पक्ष 
और पर्य्युक्षण कर कुशांकी तीनबार बिछाकर “एषोह देव” इत्यादि pua 
अभिको सुसंमुख करे ॥ ९८ ॥ पथ्वात्‌ घृत पुष्प और अक्षतोसे दैशवानर ( आ 
, की पूजाकर, प्रणवादि व स्वाहान्त “भ इत्यादि मंत्ासे तीन आहुति देवे ॥९॥ ñ 
और बाह्नण भूःभभृति तीनों मेत्रोकी एकत्र उच्चारण करता हुआ. और एक वा 
प्रदानकरे, तदनंतर “देवतस्य” इत्यादि मन्त्रके दवारा छ आहुति (फिर) कै। दो 
l| २०० ॥ इसके अनंतर मौन होकर एक आहुती qul, दो amsa कोला! अ 
esa आहुति देनी चाहिये । इसके. पीछे भूमिपर उत्तरभागमे समस्त s गा 
नमः कहकर बलि देवे फिर भाचीनावीती होकर उसके दक्षिणभागमे पितरके सोभ 
अ) बि देनी चाहिये ॥ १ ॥ २ N इसके पश्चात्‌ wem (SQ |" 
vA निर्णेजनका उदक और अन्न समर्पण करे । फिर उसके उत्तर और शी 
de oem ॥ ३ ॥ कंठसूत्रसे सनकारिको१ _ 
x रैना चाहिये। सोलह qmi एक हन्त, चार मासा | 


कहागयाहे ॥ ४ ॥ एक कवर ( ग्रास ) मात्रकी भिक्षा ( होवीहे जो ju 
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कुरकोमी i d 
SEHE अन्न देनेसे निष्फळ ( कभी) वह ६. 
EL आजावे तो सुपात्र कुपात्रका विचार” 

1 इडर ॥ c ॥ काक व छमिगण alo 
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Wesen (x) | 








IN ami अन्न फेंकदेवे ( और R कहे m ) t3, वारुण, वायव्य, सोम्य और' नेकत 

३ || ।९॥ जो सब कोवे, प्रथिवीपर मेरे दियेहुए इस पिण्डको SS3 । वैदस्वतके कुम 

À| aa जो दोनों श्याम और शबळ नामक श्यानंहें ॥ २१० ॥ मैं. उनको fis 

M agp वें दोनों अहिंसक दीर देव, मनुष्य, पशु, राक्षस, यक्ष, उरग, सग, ॥ १३ l 

"Ww àq, सिद्ध, पिशाच, प्रेत, EU दनव तृण, तरु, कृमि, कीट और पतंग इत्यादि 
| जो करसूत्रे M व शुधातं होकर मेरे दिये हुए अन्नकी कामना रखते होतें, उके , 
३३) amd यह अन्न मैंने दियाहे, इससे उनकी सन्नता ( संतुष्टि ) होवे ॥ १२ ॥ | 
TW ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे भूतबाळि देकर गोदोहनः काळ भर अतिथिके आगमनकी 

र प्रतीक्षा करके भोजनगृहम प्रवेश करे ॥ ३४ ॥ काकषठि विना दियेही नित्यश्राद 

| करे अपने सामथ्यांनुसार नित्यश्राडमे तीन दो अथवा एकही ( बाह्मण ) को ॥.१५॥ 

अ rure लिये खिलावे, एवं जो दारेद हो वह अपने सब भोजनमेसे कुछ कुछ 

९ निकासकर सबको एकही बलि देवे, नित्यभाद देवकमाँसे हीन विशेष नियमादिकसे. 

| वाजित ॥ १६ ॥ एवं दक्षिणा रहितही होताहै और इसमें mem और भोक्ता 
[AW बत (eT) का कोई प्रयोजन नहींहे । इस प्रकारसे स्वस्थबुद्धि और 

S अनातुरहो पितृयज्ञको समाप्तकर ॥ १७ ॥ प्रशस्त आसन पर बैठ शोभनगंध और 
| गाठा धारणकर, शुद्ध दोवच्न ओढ और पाहिन, TAN वा उत्तसुख हो. AA 
| TERN मोजनकर बच्चोंके साथ आहार करे ॥ १८ ॥१९ ॥ सुबुदि द्विजञ्ञे - 
š id विधानके द्वारा ऊपर तथा नीचेसे अन्नको अनग्न. बनाकर भोजन करना 
ह| पाहिये ॥ २२० ॥ भुवःपति भुवनपति एवं मतके पति इन तीनोंको स्वाहान्त मके 
TAN एक एक घास अन्नकी बलि भूमिप्र देवे ॥ २१ QUIT एकबार आचमन | 
1 “फे कुश हाथमें लेकर प्रसन्न मनसे जठरऊुण्डके अभिमे प्राण इत्यादि पंचवायुओंको : 
) R अन्नकी आहुति देवे, ( यही आपोशन विधानहै) ú २२॥ जो कोह 
IE Tl लेकर भोजन करताहै, उसे अन्नम गिरेहुए केश कीटादिकका दोष नहीँ, | 
|! WS कुशहस्त होकर भोजन करना चाहिये ॥ २३ ॥ जबतक रुचि हवे 







A 
X 


i अन्न भोजन करे, परन्तु उस वेळा AAN गुण दोष कुछभी न कहे, T i | 
1. अतएव जो कोई मोनी होकर भोजन करताहे वह केवळ अमृतही खाताई E 
|. S मेठा ( सिखरन ) अथवा पानी पीकर ॥ २५ ॥ ves जळ एक. 
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(२७६ ) PRITEN | 


वार “अमृतापिधानमसि” इत्यादि मंत्रको iu Bs पीतशेष ह सस मे| 
भूमिर Era ll २६ ॥ जो लोग TUR | TUR रर नरक ] ; 
करे हों, एवं विना emu मनुष्यके दहने अंगूठाकी जडते रच्छ 
इच्छा रखे! मेरा उच्छिष्ट यह जर उन सब छोगोको अक्षय RT ॥ २ 
N २८ ॥ बुद्धिमान्‌ जन फिरभी आचमन कर) पवित्र हो, प्रयत्नपूर्वक Y 
जल ठेकर इस मंत्रको पढे ॥ २९ ॥ “जो अंगुष्ठमात्रका Te शक RA 
शित रहताहै, समस्त जगतका ईश वह प्रभु TW NA ह BENT 
प्रकारसे अन्नको संकल्पकर दोनों हाथ और पॉँवोको धोकर तब अन्न qu | 
इन मंत्रोको कहे ॥ ३१ ॥ “वायुसे भेरित ( मदीय जठरगत ) s (ह 
समग्र पार्थिव धातुके परिपुष्ट्यथे आकाशके दिये हुए अवकाशम ( मुक्त अङग 
पचादेवे, जिसमें मुझे सुखहोवे ॥ ३२ ॥ यह भुक्त अन्न प्राण, अपान, A 
औरं व्यान नामक शरीरस्थित वायुगणका पुष्टिकारक होवे और मुझको पे : 
प्राप्त होगे 33 ॥ समुद, वडवानल, सूर्य और सूर्यनन्दन ये सब dp. 
` कुछ खायाहे उसे जीणेकर ( पचा ) देवे” ॥ ३४ ॥ इसके पश्चात मुखशुद्दि m ( 
पुराणादिके भवणद्वारा अवशिष्ट दिनके भागको बिताकर, तब संध्या प्रारंभकर॥!! 
सन्घ्याग्हसे गोशालामे और उससे नदीतीरपर यथाक्रम दशगुण अधिक W 
हौतीहे, एवं दो नदियोंके संगममे सोगुनी और शिवके समीप अनंत फलदा हो भा 
॥ ३६ ॥ बाहरी ओर संध्याको उपासना करंनेसे दिनके मैथुन, असत्य मा६ 
मबगेधके पापका शमन होजाताहै ॥ ३७ ॥ (इस सायं सन्ध्या गर्ग (| 
ध्यान इस रूपसे करना चाहिये ) ( गायत्री ) सामवेद स्वरूपा, वरिष्ठ ऋषि 7 र 
रृष्णवणा, कृष्णव्धपरिधाना। अधेड अवस्था ॥ ३८ ॥ सरस्वतीम Oa 
` चाहना विष्णुदेवता, विप्नविनाशिनी, जगतीछंद/समन्विता और परम em 
NELLE ब त्या) 'अभिश्च”” इत्यादिमंत्रते भर 
| E l RUN SEN me नही दिखाई पढें तवतक वा 
a UMOR अतिथिके आकर उपस्थित होनेपर उसे मधुर वर शहि 
| आह और जळ देकर आदरूर्वक ( भोजनादि करावे ) इस भकारे fÑ 
| ना थम महर वितावे ॥ ४१ ॥ गाही वेके पठन पाठनसे देन |: 
ES कर मगतितृतमावसे E बनीहुई श्यापर शयन के | | 
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पवाई-अ० ३६ 
a असंगवश इस tersa विधिको ( AAT तुमसे ) कहै, इसरीति 

x S Dama कर्भाभी विनष्ट नहींहोता ॥ २४३ i T 
| दोहा-नित्य कृत्य सब द्विजनके, धमंग्रंथ निचोर ॥ 

i सदाचार बरने सकल, धर्म वृक्षकी सोर ॥-१ ॥ 


| | | zd श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्ड SGI भाषायां सदाचारनिरूपणं नाम 
l: पंचार्निशचतमोःव्यायः ॥ ३५ | 


छत्तासवा अध्याय | 
अह्नचारीका सदाचारवर्णन । 
३ स्कन्दने कहा-कुभजकषे ! में पुनः उसी सदाचारके विषयमे कुछ औरभी विशेष 
॥ हे कहताहूं, जिसके सुनलेने प्र बुद्धिमान्‌ जन ( कभी ) अन्ञानरुप अंधकार 
नहीं पडता 3 ॥ बाह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य, येही तीनों वर्ण द्विज कहटातेहे, इन 
i सबका प्रथम जन्मतो भातासे होताहे और दूसरा ( जन्म ) उपनयन ( संस्कार ) से न 
i होताह)॥ २ H इन गर्मोधानसे लेकर श्मशान परथ्येन्त सबी क्रियाम E 
वैर्विहितही होतीहैं । मतिमान्‌ जन, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर मघा और मूल नक्षत्रको | 
त्यागकर गर्भाधान करे ॥ ३ ॥ गर्भके चढनेसे पूर्वही पुंसवन करे, फ़िर छठवे वा m 
... मासम सीमन्तोजयन करना चाहिये और गर्भ उतन्न होजाने vom 
पादन ) करे ॥ ४ ॥ इग्यारवे दिन. नामकरण, चौथे मासमे गरहसे निष्कमण Í 
Pier) और छठवें मासमे अन्नपाशन करे तत्पश्चाव वर्षही ( भर ) में अथवा 
इंशपारके अनुसार, चडाकमे ( मुंडन ) करडाले ॥ ५ ॥ ( इन कियाओंके करनेसे) 
(= “९ का उसन्न, दोष शान्त होजाताहै। Rest ये सब क्रिये दिना मंक 
T ) एक विवाहमात्र मन्जोसे किया जाताहे ॥ ६ ॥ बाह्नणका पाती To 
उपनयन संस्कार ( जनेव ) होना उचित एवं क्षत्रियका इरे (बम) o8 
R बारहवे qd अथवा कुलाचारके अनुसारही करना चाहिये | 3 d n ०० = 
बाह्मण पांचवे वेमे बलाथी क्षत्रिय छठवें ओर we | 
0१४ TIN Ta dos गुरु, शिष्यका उपनयन संस्कार १ ` í ; E ai àq s n RE ° 
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(२७८) काशीखण्डभाषा । 


(ar) दन्तधावन और जिहा शोधन " x 1 ० ५६ कप 
द्वारा स्नानकर wen दोनोंही सन्व्याओम PPTP “I< का 
॥ 33 ॥ फिर अभिकाये ( होमादिक ) सम्पादनकर, अशुक गत्र है 
प्रणाम करताहे? यह कहता हुआ बाह्मणोकों आभिवादन करे ॥ 33 la 
अभिवादन शीळ और ब्द्धजनकी सेवामे ततर होताहै, प्रतिदिन उसकी आ+ 
बल और बुदिकी वृद्धि होतीही रहतीहै ॥ १३ ॥ ( यह श्लोक मनुके इस क. 
समानहीहे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारे तस्य qaq आ: 
बशोबलम ॥.) गुरुके बुछाने पर उनके पास जाकर पढे और जो कुछ पे छ| 
गरुको समर्पण करे, एवं कर्मणा मनसा वाचा सदेव उनका हितकरे ॥ १४ || । 
ठोग साध, विश्‍वस्त, ज्ञानदाता, धनप्रद, शक्त, कृतज्ञ, पवित्र अद्रोही और आ i 
Š, उनको धर्मपृवेक पढाना चाहिये, उनसे धनकी आशा करना उचित TARI ( 
बह्नचारीकों मेखला, दंड, उपवीत और चमेधारण करना चाहिये और ; 
निवीहके अथे अनिदित बाह्मणोंके गृहमे भिक्षाचरण करना योग्यहै ॥॥॥ ९ 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यके भिक्षा मांगनेके वचनमें यथाक्रम आदि मध्य एव 
भवत्‌ शब्दका प्रयोग होना चाहिये ( अथोत्‌ ाह्मण-“भवति ! भिक्षां देहि 
कहे, क्षत्रिय कहें-भिक्षां भवति ! देहि, एवं पैश्यको कंहना चाहि 
` देहि'भवति! )॥ १७॥ गुरुकी आज्ञा पाकर, मौन होकर भोजनक ॐ 
वृणा न करे एवं एकही जनका अन्न भोजन नहीं करना चाहिये, हां जब कि 
अथवा आपत्काल प्राप्त हो तो एकही जनके अन्न भोजनका निषेध 
अधिक भोजन करना आरोग्यता, आयुष्य, स्वभे और पुण्यका दूषक एव m 
गंहितहे अतएव उसका परित्यागही उचितहे ॥ १९ ॥ द्विजोत्तम एकही > 
ub कभीभी भोजन नहीं करे, अभिहोत्रकी विधिका ज्ञाता द्विज, एकवार q: 
८/ वार रातिम भोजन करे ॥ २० ॥ मद्यपान, मांसाहार, जीवहिंश। S| झा 
JE 4 अस्तकालमं सूर्यका द्शेन नेत्राम अजन, «tiir, बासी और जहां wi 
E परनिन्दा, इन सबका ारत्यागही करना सवेथा उचितहे ॥ २१॥ णि; 
| आय अन्तिम समय यह है । आह्मणका सोलह पर्यन्त, क्षत्रियका बाश 
. “पका चोबीस » लो सीमाहै ॥ २२ ॥ इस निर्दिष्ट काल पप्येन्तमी वि: 
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पूवोड-अ० ३६. Kad ) 


DT उन सबोका पातित्यदोष दूर होसकताहे ॥ २३ ॥ वितर पि 
Wi साथ किसी प्रकारका संबंध न करना चाहिये | द्विजाति्यगे m ad a 
कृष्णमार मृगका चरणः रुरुमृगका चमे और छागका चर्म ( ओढनेके RI) ॥ us 

i (एवं पहिरनेके लिये ) सनके.सूतका qa, पट ( कपासके सूतका ) qa और (मेष 
Wy Qe) कंबळ आदि qq होना चाहिये 1 आह्मणकी मेखला ( करधन ) जी 
| ( गुजबाधकी ) क्षत्रियकी मोर्वी ( इसकी धनुषे डोरी लगतीहै ) एवं वैश्यकी शण 
तनु ( सुतरी ) की तेहरी एवं चिकनी होनी चाहिये ॥ २० ॥ यदि मंज न मिले 
W| तो कुश अश्भतक ( एकतृण ) अथवा बल्वज ( बगई ) की मेखला बनावे और उसमे 
| || एक तीन अथवा पाच गांठ छगादेवे ॥ २६ ॥ इसी ऋमके अनुसार यज्ञोपवीतभी 
तना वर्णाका-कपास, सन ओर मेषके ठोमका होना चाहिये और वह त्रिगुण 
॥॥ (qeq ) ओर दक्षिणावते घ॒माये जानेसे आयुष्यवडक होताहे ॥ २७ ॥ नाणका 
p % बिल्व वा पळाशका मस्तकपर््यन्त ऊंचा होवे, क्षत्रियका बड अथवा खैरका 
$| उडे ऊंचा होवे, एवं वैश्यका पीछु वा ars नासिकातक ऊंचा होना चाहिये 
ये सब दिजातियोंके दंड वल्कळके सहित रहें और aa दूषित न होवें.॥ २८ ॥ 

हि| | २१ H अभिकी प्रदक्षिणा और सुका उपस्थान करके तब SW] दंड, चर्म 
पेनी यजोपवीतसे युक्त होकर कथित रीतिसे भिक्षा चरण करे ॥ ३० ॥ प्रथम भिक्षा 
TR, मातृस्वसा ( मासी ) भगिनी ( बहिन ) अथवा पितृस्वसा (फूआ ) से वा उस 

शी शि मांगे जो “नहीं?” न करे ॥ ३३ ॥ जबतक वेद पढे और वेदका वतकरे तबलो 
E R इसके उपरान्त स्नान करके ग्रहस्थ होवे ॥ ३२ H इस प्रकारका 
॥ चारे “उपकुर्वीणक?? कहा जाताहे और दूसरा वह Ax कहलाताहै, जो 
"à x मरणप्न्त ) गुरुकुलहीमें रह जाताहै ॥ ३३ H जो कोई गृहस्थाश्रम 
|. RI महण करताहे, वह न तो बह्मचारीही रहा, न यतिही हुआओर ——— 
yl होसका-अतःपरं वह सबी आश्रमांसे भरष्ट होचुका (उसका कोई | 
was ISL रहगया ) ॥ ३४ ॥ द्विजको अनाभमी होकर एक Re न रहना. | 
y M विना आश्रम रहने पर उसे प्रायथित्ती होना पडताहै ॥ ३५ ॥ | 
| E होकर जप, होम, बत, दान स्वाध्याय और पितृतपेण आदि चाहे... 
केरे पर उसे किसीका कुछभी फल नहीं प्राप्त होता ॥ ३६ ॥ मेखला 
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(९८०) काशीखण्डभाषा । 


टक वानप्रस्थके पिह होते ॥ २७ ॥ याही यतिका निदंड इत्यादि ow || 
गाहे, इन सब लक्षणोसे हीन आश्रमी ढोग प्रतिदिन प्रायरिचत्त करनेके al 
' GË ॥ ३८ ॥ पुराना seg, द यज्ञोपवीत 3 चमे जलहीमें il 
क दूसरा (नवीन ) धारण करे ॥ ३९ ॥ ` शहस्थाश्रम RR 
ET ब्राह्मण AP क्षत्रिय बाईसवें और वैश्य. चौजीसवे वषे केशान्त 
करें ॥ ४० H द्विजातियोंकी मोक्ष लक्ष्माका पका कारण-तपरय 
aq और समस्त शुभकमाकी अपेक्षा वेदहीहै ॥ ४१ ॥ वेदक मारंभ और 
गदा प्रणवका उच्चारण करे, क्योंकि विना प्रणवके पाठ करने परभी वेद RE । 
फढीमत नही होता ॥ ४२ ॥ प्रणवादि तीनों महाव्याह्मतियोक सहित my: 
तरीही वेदका मुख कही गयीहे ॥ ४३ ॥ प्रणव व्याहृति और गायत्री इन 
कछ अधिक सहस्तवार जप ग्रामसे बाहर प्रतिदिन एकमास पर्यत CN 
कासे भी मुक्त होजाताहै ॥ ४४ ॥ जो कोई एकाग्रचित्त होकर qaqa उप £ 
दिन इस जपको करताहै, वह आकाशरूप शुद्धात्मा होकर परं रहको AUI 
॥ ४५ ॥ तीन अक्नरोंका प्रणव तीनों व्याहतियां एवं गायत्रीके तीन चण 
वेदोसे दृहे गयेैं॥ ४६॥ जो वेदज्ञजन प्रातःसन्ध्या ओर सायंसन्ध्यामे इस अक्षर UR २ 
और व्पाहतिके सहित इस गायत्रीका जप करताहै, उसे समग्र वेदपाठ करनेका a 
होता हे ॥४७॥ विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे जपका फळ दशगुण( अधिक) TU Q 
क्योंकि विषियन्ञकी आपेक्षा जपयज्ञ दशगुणा कहागयाहे ॥४८॥इस l 
रहस्पजप शतगुणा Se, slc मानसजप तदपेक्षा qaqa nr होताहै UNS 
` हिज, अपनी शक्तिके अनुसार तीन वेद वा दो वेद अथवा एकही वेदे à 
C zig भी dug धरणीके दान करनेका फळ प्राप्त करताहै H 4e ॥ ७. 
sssi इच्छासे सवदेव वेदाभ्यास करे, क्योंकि आह्मणकों h 
E nn. जाताहे ॥ ५१ ॥ वेदाध्ययनका परित्याग कर जो (१: 
T | चा End कुछ पढना चाहताहे, वह दुधार घेनुको छोडकर आमकी UE | 
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ke ( संकल्पठेकर अग्न्यापेयकर्म 
N m एव अभिष्टोमादि यज्ञ करताहै, यहांपर वही el os खलाः 
| तहै ॥ ५६ H उपाध्यायकी आपेक्षा आचार्यका गौरव दशगण 
शो आवायैसे पिताका शतगुण अधिके, एवं पितासे माताका गौरव सहस्रगुण अधिक 
UT है ॥ tS II _ FIS seien. ज्येष्ठता, वीयेसे ( पराक्रमसे ) क्षत्रियाकी 
Up nem वैश्योंकी और जन्मसे शकी बढाई होतीहे ॥ ५८ ॥ जेता काठका 
RB हाथी ओर चमडेका मृग होताहे वैसाही अध्ययनहीन बाह्मणभीहै। ये did 
RW पदार्थ नामधारी TR ॥ ५९ ॥ Gump दविज, अनिच्छा स्माद 
याग स्खाठित वीर्य होनेपर, स्नान और सूयैका पूजन करके तीनबार “पनमा 
हि| स्यादि कचाका जप करे. ॥ ६० H बह्नचारी sq और बेद यज्ञ 
m Anise गृहमे प्रतिदिन प्रयलपूरवक भिक्षा करे ॥ ६१ ॥ आतुरताके 
तिरक सात रात ( दिन ) मिक्षाचरण अथवा sÑ समिंधन करने पर 
qt (ापशिचरूप ) अवकीर्णि qq करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
(ह आर पेश न करे, और परोक्षमेमी कभी उनका नाम विना विशेषणके न ठेवे ॥ 
| | SX I जहांपर गुरुकी निन्दा ( puri दोषकथन ) अथवा अपवाद ( qm) 
| कयन ) होता होवे, वहाँपर ( यदि रहनाही पडे तो ) दोनों कार्नोको बन्दकरके 
jua RA कहीं अन्यत्र हट जावे & ॥ ( “अवण मुंदि नत चलिय 
HH C$ ) गुरुका पारेवाद करनेसे ग्म, निन्दा करनेसे कुकर, मत्सर डाह करनेसे 
STR और आगे बैठकर भोजन करनेसे कमि ( योनिमें प्राप्त ) होताहै॥ ६५ ॥ 
L: 




















(J 
N 
(नीको भरपूर धरदबाती हैं, अथवा eR 














सछे ( सक ) dit ॥ ६८ ॥ माता, बेटी, बहिनके र 
= चाहिये क्योकि इन्द्रियां बडीही set 
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२८१.) 5 
पिता कहकर कीन किया 


गुरुके efi स्वेच्छा- न 


षका atq, बीसवर्षकी अवस्थाका शिष्य, गुरुपलीके युवती होनेपर कभी पां | 
i ED न करे ॥ ६६ ॥ faber स्वभाव तो चंचल होताही है, इसीसे पुरू B 

4 विकार आजाताहे, अत एव पण्डितलोग, इन प्रमदाओके विषयमे कभी प्रमाद E 
न्ये हुए पक्षीकी नांडे अपने... 
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काशीखण्डभाषा । T 

seit भवेत्‌ ॥ «euer विद्ांसरमप xdi | 3 ॥ मपल 

रहनेंसे जिस प्रकार पृथिवीके तळसे जळ T जाताही स ही शिष्यभी केन 
ame द्वारा वियाको m कर सकताहे ॥ ७० ॥ यदि ERR र 
स्थाहीमं wi उदय Od अथवा प्रमादवशही रहनेम॑ अस्त होजे, a 

अह्नचारीकों एकदिनभर गायत्रीका जप उपवास करते रहना चाहिये lu 

रके sem माता पिता sp Ww eed उस ( कण ) का पम 

नहीं होसकता है ॥ ७२ ॥ अतएव माता पिता और 'गुरुका "d fid 

चाहिये, क्योकि इनी तीनोंके संतुष्ट होनेसे सबी तपस्यारथ समाप्त होजातीह॥ ७) . 

उनी वीन जनोंकी शुशरबाही परम तपस्या कही जातीहै, उन लोगोंको si 

करके जो कुछ किया जावे वह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ७४ N 

जन इनी तीनोंकी आराधना करके तीनों छोकोंको जीतठेवे और उनलोगों] ( 

बढाता हुआ रवभेमे देवतोके समान क्रीडाकरे ॥ ७५ ॥ gir, माताजी ' 

से भूलोक, पिताकी सेवासे भुवळॉक; एवं गुरुकी शुश्रूषासे स्वगेलोकको uin 

समर्थं होताहे ॥ ७६ ॥ जिसमे इनलोगोका सन्तोष होवे वेही मनुष्ाे( 

अथे, काम और मोक्ष, ये ) चारों पुरुषार्थ कहे गयेहे, अन्य सब तो स, 

FNE ॥ ७७ ॥ द्विज क्रमानुसार तीनवेद, दोवेद, एवं एकवेद ( अथोत अहा s 

वेद, क्षत्रिय दो वेद ओर वैश्य एक वेद ) पढ़कर, अस्खलित ATÀ ऐश क 

तब गृहस्थाभमका आश्रयण करे ॥ ७८ ॥ Ñaw अनुगहसेही अहत क 

' टित नहीं होता और वही विशेश्वरका परम अनुग्रह काशीमातिका कारणहै | ९ 

काशीकी भाति होने ज्ञान होताहे, औरं ज्ञान उस्न होनेपर विवोण मिठ Š 

M निर्वाणपदकी RE लिये बुद्धिमान छोग सदाचारको प्रयल करो (१ 

. ॥ ८० ॥ ग्रहस्थाभमम जैसा सदाचार होता, वैसा दूसरे आशे नह | 

( प्रथम ) विद्यावर्गको अध्ययनं कर तब गृहस्थाभ्रमका आश्रय करे ॥ ^] 

x यदि En वशवतिनी हवे तो गृहस्थाअमकी अपेक्षा और कुठमी प | 

E. E TER अनुकुलताही निवर्गके उदयका कारण eile ^ hk. 


(२८२) 














$ COR D अपक्ष दूसरा नरकही क्या होसकताहै ! ॥ <३ l 


eq AUGU सतर सुख š d Ted | | - हहे | और ET B 
तै एम हसी ss ANNE d 
| 2m 


SE $ Ye a i > ; : 
CON a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized gotri 











पूर्वार्द-अ० ३६. (२८३) 


ह oae होवे, एवं वह विनयही निश्चय रुपसे fagia स्वरूप है ॥ ८४ ॥ मंद 
| ददि लोग प्रमदाआंको जॉककी उपमा देतह, परन्तु विचार करने पर मृगनयनी और 
शो | smi बडाही अतर जान पडताहे ॥ <५ II क्षुद्र ( बेचारा ) जाकतो केवळ रक्तही 
गे) # चूस ठेते, परन्तु भमदा लोग तो सर्वदा मन, धन, बळ और सुख हेती रह 
lv ॥ ८६ ॥ ग्रहकार्योमे दक्षता, सन्तान संपत्ति, सतीत्व, प्रियवचन और पिसे अनः 
a ger जो इन सब गुणोसे संयुक्तहे वह SD रूप धारण किये हुई साक्षात गह- 
M eit ॥ ८७ ॥ गुरुकी अनुमतिके अनुसार sq और वेदके समाप्त करने पर 
॥ W| rrt, समानवणों शुभलक्षणा भायोसे विवाह करे ॥ ८८ ॥ जो पिताकी sm 
है| गोत्रा और मातामहकी अस॒पिंडा कन्याहे, वही द्विजगणके uñata विवाहकार्यमे 
बह योगप होतीहे ॥ ८९ ॥ जिस कुलमें अपस्मार ( मृगी ), क्षय ( छट ), एवं Pu 
दाह (सेतकोढ ), रोग चछा आताहो, अथवा जिस me अपवाद लगाहो एवं जहांपर 
ह| TU अधिक उत्पन्न होतीहों, विवाह संबन्धम उन सब कुलोंकों छोडही देना 
ह पाहि ॥ ५० ॥ AR RR कि, रोगहीना; भातृमती, सौम्य ( सुन्दर ) 
(| इ, मुदुभाषिणी एवं अपनेसे अवस्थामै कुछ छोटी कन्यासे विवाह करे ॥ ९१ ॥. 
q VS, पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी, नाग और दासवाचक नामवाली कन्या 
पै विवाह न करें, जिसका नाम सौम्य हो उसे ब्याहे ॥ ९२ ॥ हीनांगी, अधिकांगी 
€ | SNL, अतिकशा, लोमहीना, अतिलोमा, एवं जिसके केश रुसले और भोटेहों ऐसी 
' त्यात विवाह न करना चाहिये ॥ ९३ ॥ कुंलहीना कन्यासे कदापि विवाहू न | 
qi | % मोहवश अकुलीन कन्याके विवाह करनेसे अपनी संतान धारामी हीनताको प्राप्त x 
in 3 T i ॥ ९४ ॥ प्रथमतः लक्षणोकी परीक्षा करके तदुपरान्त कन्थासे विवाह 
1 भयाकि सुलक्षणा और सदाचारा मायाँ पतिकी आयुष्य बहा देतीहै ॥ ५५ ॥ _ 
i LUCES तुमसे मैंने बह्मचारीका सदाचार वर्णन किया, अब प्रसंगवश खिया | 
।॥| "छण कहताहूं ॥ ९६॥ | EE 
4| I-A बह्मचारी जो कोई । यह आचार विचारे सोई 
I ` मेन्वादिक सम्मत सब भाषे । पढत सुनत जेहि मन अभिलाषे ॥ १ ॥ 
4| रहा-स्मृतिपुराणके तत्त्व सब, करि राखे एकत्र । त) š 
$58 ORBI जो बनिपड़े, पूज्य होय सवेत ॥२॥ | हि š 
4 ` औस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे qud भाषायां अह्नचारिसदाचाखणन ` P 
| नाम षट्जिश्तमोध्यायः॥ R |. 
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काशीखण्डभाषा । 


` सेतीसवाँ अध्याय । | 
| द्वीलक्षण ( सामुद्रिक ) i 2 
स्कन्द कहनेळ्गे गत्य सदा सुख भोग करे यदि i omm qi. 
सुख समृदिके लिए प्रथमतः (RAS) लक्षणाको परिखना चाहि | ||; 
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Z “F सूचक होताहै ॥ ११ ॥ चक्र, जिकोण, शंख, कमल, घवजा, मरत 
उतर (छता) ये सब Tert भके हलवा होते वह राजपली होते ! 
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| हन तोभाग्यका भंजक होताहे ॥ १४ ॥ जिसका अ 
| š और ठंबा अंगठा होनेसे दुभगा होतीहै, घनी. e Eie, ibi 
yay अगां गरत we १ ` ॥ CD अंगुरियोके लंबी होनेते be 
॥ || हे दीः शहाने अल्यायुषा, और रेढी होनेसे कुरिळ व्यवहार क. me 
कञो ade ॥ १६ ॥ चिपिटी अंगुरी होनेसे दासी और विरळ अंग्री त : 
pi एकके ऊपर ( परसपर ) दूसरी अंगुरियोके चढे रहनेसे ॥ १७ ॥ अनेक पति... 
Wl यांकी मारकर फ्रि परायेकी चेरी होतीहे, जिसके मागमे चळनेपर भूमीसे ध्र उड़े 
॥ 1८ ॥ वह तीनों कुलकी नाश करनेवाली पांसुला होतीहे । जिसके चठनेमें कानी | 
रे ॥ अंगर एरथिवीपर नहीं पडती ॥ १९ ॥ वह एक स्वामीको मारकर दूसरा पति wd 
T है। जिसकी अनामिका अंगुरी भूमिपर न पढे वह तो दो पतियोकी और जिसकी x 
, तटी अगुरी न छगतीहो वह तीन स्वामियोंको मार डाटती हे । और qa 
वोतो (अनामिका और मध्यमा.) अंगरियां जिसे न हों अथवा 5 ॐ 1 
i za ` › “रिया जि न हो अथवा छोटी हों, तो वह 
मी पतिहीनही रहती हे॥ २० ॥ २१ ॥ जिस जेनी अंगी अंग 
Pli v हो ( अथवा बही हो... U नारीकी तजनी अगुरी अगु 
E! E ME | [हो ) 2 Ig liic पुश्चली होजादीहे, ग्रहः 
यो २ ॥ चिकने, ऊंचे, तामडे, और गोठे पैरके नख शुभप्रद होतेहे 
क Vn का uik ऊचा, चिकना, कोमल, मांसल, सिल, हो एवं बहुत नसासे 
TN E स्बेदयुक्त न हो तो रानी होनेकी सूचना करताहै ॥ २४ ॥ पाष जो 
d i रहे तो स्री दरिदा, और नसोसे भरा हो तो सदा मागम घुमनेवाली, एवं: 
1 RT दासी, तथा सुकडा रहनेते दुगा होतीहै ॥२५॥ पैरकी दोनों घर 
M ऑर नसोसे हीन और गोली हो तो शुभ छक्षण कही TAR, एवं 
हि ची गीची ) ढीली, दिखलाई पढतीहों तो दुभाग्यसूचक हो ॥२६॥ | 
ti x Sb सम हो वह शुभलक्षणा जिसकी एडी मोटी हो तो वह दुभा, | 
खि २३ Š वह कृत्य, और भि एड वी हो CU E 
fe. „`° ॥ जिसके जंघे ( पैरकी पंडुरी-अंथौत्‌ घूटनाके नीचेका भाग ) 
3 ' बिकने, कमसे गोले, बिना नसांके, मनोहर होवे वह स्री राजपली होतीहे 
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: काशीखण्डंभाषा । | 
क पतला वा कोमल ( गोला नहीं) N 
राका ५ NA P 
We CRT 3 (क ) विना नस! be T Y पने (8j. 
बिकने, गोठे, और रोम रहित होने वै निया em Pes ` l Í 
रोमश हों वे विधवा, चिपिटे हो के q ER y di "we 
A और कठोर लचा ( चमडा ) के होनेसे «RU होती हैं ॥ ३२ [yk 
Mey काटे ( कमर ) चौबीस अंगुियासे "e: और ii नितम्ब ilia 
एवं चौकोन होनेहीसे उत्तम है ॥ ३३ H OU जिस नारीकी कि 4 Í 
ema, ad ( चौडी वा dr) निर्मासा संकीर्ण ( सकरी ) छोटी और hi 
तो दुःख और Ress सूचन. करती है ॥ ३४ | Ritt तिति 
मांसल ( गुदगर ) और भारी हो तो महा भोंगोका दायक कहागयाही Sie 
भिन्न होनेसे अशुभ सूचक जानना चाहिए ॥ ३५ ॥ दोनों स्फिक्‌ ( SNR 
फल ऐसे गोळे, मां, घन और बलि ( रेखा ) से हीन, होव तो राति और गे 
वधक होते हैं ॥ ३६ ॥ RAA योनि कछुआके पीठ ऐसी कठोर (मा) 
हाथीके AW ऊंची होवे तो शुभ है, जो बायीओर ऊंची हो वह कन्या उता 
नेवाळी और दहिनी ओर ऊंची हो तो पुत्र जननेवाली होतीहै ॥ P * 
ऊपर मूसके समान मरमैे (भूरे) ) Q हो, मध्यभाग छिपाहो। दोनो m 

` कडी भारी और ऊंची हो, कमल पत्रका वण हो, ओर पीपलके पत्तेके dq | 
हो तो वह सुभग Š l ३८॥ ओर जो हारेणके खुर सहश चूहाके बीच N 
खुलामुंह हो, और जिसकी नासिका दिखलायी पडती रहे वह अत्यंत दुभ | 1 P. 
जो शंखकी नाई तीन रेखाओंसे अंकित होतीहे वह गभे नहीं धारण करी| 
चिपिरी वा संपडाके आकार होतीहे वह दासी पदको दान करतीहे ॥ 9° | 
बांस वा वेतके पत्ते ऐसी हो वा हाथीके समान seu हों; किंवा जिए 
उभडी रहे, अथवा कुत्सित और टेहा आकार हो तथा जिसका अधोभाग 4 
हो तो वह (सब ) अशुभसूचक Š ॥ ४१ ॥ उसके ऊपरका जबन (| 
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Pa ऊंचा, मळ कोमठ एवं दष quii पूर्ण हे ११ 
॥ ४२ ॥ ओर जिसपर aped atat हों और चुचका, और टेब है 


क है, एवं स और रूखा हे | गौर 
है) एव सकरा, नीचा ओर रूखा हो तो सदा दुःखप्रद: होताह ' a 


hh " ( $ q “9 ~ 5 f कोमल M A ~ 7 T t 
ANN Ua E 0) E» 7 be Y š š i Bu 2 i | I 
LN 8) बेडा, SETS और कुछ SWSTESIT el dt अच्छा है। | 

+: CC-0. Mumukshu Bhawan-Varanašf Collection. DNBtized bYeGangotri : ud 4 s 


m. rn 

y 25 
cs 

"n 








» 
TR ३७. (२८७.) 


| w E भरा और रेखाआसे अंकित हो वह अच्छा नहींहि ॥ 9p ॥ जो 
(ही और दक्षिणावर्त हो वह सुख संपत्तिकी सूचक होतीह, एवं वामावर्त ad 
ai निसकी गाठ व्यक्त ( दिखला [ पडती ) हो वह नाभी शोभन नहीं. है ॥ tel 
[wa कुलि मेझुकाके पेट ऐसी होतीहे, वह sÑ राजापुतको प्रसव करतीहै ॥ ४६॥ 
तकी कसि उन्नत हो वह बांझ, जिसकी s वाढि ( पेटी ) पडे बह u 
(इती ) और जिसकी कुश्षिपर भंवरी हो वह दासी होतीहै ॥ ४७ ME 
एवं (पाजर-पजडी ) सम, मांसछ, कोमट, सुन्दर और ama ( अर्थात्‌ 
क हिया छिपी ) हा वे निस्सन्देह सौभाग्य और सुखके निधान होतेहे ॥ 9८। 
L `w (० w ~ ci 
Tg TE नसे दिखायी पडती हों, वा रोम जमे हों, किंवा वे om रहतेहा तो 
कह d निःसन्तान, दुःखकी खान, और दुःशीला होतीहे ॥ ४९ ॥ जिसका उदर. 
Ui e) छोय, नसोसे हीन, और कोमळ त्वचा ( qui ) का होताहे वह नारी 
ह| पूर्ण होकर नित्यही मिशन्नका सेवन करतीहै ॥ ५० ॥ और दाखा «ter 
RH PRST TET वा जबके आकारका होताहै और वह कभी भरतामी नहीं 
i y ११ ॥ जिसका उदर बहुत बडा होताहे वह s अपत्यहीना और. दुर्भगा Pa : 
f; । "शि उद्र बडा लंबा होताहे वह शशुर वा देवरको मार डाळवीहे ॥ ५२ ॥ 
jji T मध्यभाग ( कमरके पास स्तनका अधोदेश ) पतला होताहे वह. 
ju MEA मध्यभाग जिवळीसे युक्त रहे वह भोगवती होवे; एवं जिसकी 
| | E NA छोटी, (पतली) हो वह सुख और कीडाकी भूमि होतीहै ॥ ५३॥ 
| (DA गवळी भूरे रंगकी, देही, LN और विच्छिन्न ( छितर बितर ) 
रि ` * विधवा वा दुभेगा होतीहेँ ॥ ५४ ॥ जिसझी छाती रोम- 
[पो ८७. दर न होवे, उस नारीको Qupd, अवैधव्य, और पतिका भेम 
` जिस ्रीकी छाती wat रहतीहे वह निर्दया और पुंथली 
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`x 
Uie क होते qz रोये जमेहों वह नारी पतिको अवश्यही me 
Bi कील 5 St ASR 
पे होने क गोठे कडे, मोटे और सम दोनों स्न भशन | 
UD १९ RR, qud, किंवा सुखे हो तो वे शुभ | 
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काशीखण्डभाषा । 
जसका स्तन दक्षिण और उन्नत रहताहे वह 
pu AN जिसका स्तन वामभागमे उभडा QR 
नदरी कन्याको जनतीहै ॥ ५४% ॥ STE घटी ( RA छगीहुई मोर) | 
होनेसे दोनोही स्तन दु शीळताके सूचक होतेहे, एवं जिनके अग्रभाग मोरेव । | 
राळ ( परस्परके बीचे झरी पडती ) ही; और अन्तक पास ( जडम) भा 
हो वे स्तन शोभन नहीं होते ॥ ६० ll जो स्तन जडमे मोटे और कमे q 
होकर आगे आकर तीखे होजातेह वे प्रथम पुसतक [TA पीछेसे बडेही sawa 
होतेहे ॥६१॥ msan ( दोनों कुचाम-ढेपुनी ) बहुत कडे, गोठे/और शा! ९ 
होनेहीसे saq होतेहे, एवं भीतरधसे, बडे और पतले होनेसे केशको उतन्नको | 
॥६२॥जिस वधूकी दोनों ATA भरी हो, वह धनधान्यसे परिपूर्ण रुहि, एव्व 
इंसुठी ढीढी हडीकेनीचे और विषम होवे वह दरिद्रिणी होतीह ॥ ६२६ ॥ जो क| 
के, बढे और पतले न हो वे तो शुभहं, और जो ढे, भारी, और रोगि मेश शर 
वा विधवा होनेकी सूचना देतेह ॥ ६४ ॥ जो अंत ( मुजरिर ) E À 
ओर झुंके हुए, अच्छीरीतिसे जुटे ( सटे ) होवे 3 तो शुभप्रद, और जो ओह 
उमड़े हों वे वैधव्यसूचक एवं जो चुचके हों वे अत्यन्त दुःखमद eli 
दोनों कक्षायें ( कांसे ) बहुत छोटी रोयिओंसे युक्त, ऊंची चिकनी॥ 
हो वेतो वेही उत्तमँ, एवं जिनमे गडहा पडजावे, . नसे उभडीह a 
( पसीना ) भरा रहे वे कक्षाये शरत नहीं होतीहें ॥ ६६ Ul; 
गुढास्थि, गुढ अथि, ( जितकी हुईीकी गांठ छिपीहों नस ओ 
कोमल और सरल ( सीधे ) दोनों कर ( हाथ ) निदो हेहै aa), 
Rat बाहुद्रय tue रोमोसे युक्त हो तो वेधव्यसूचक, gq 9° l 
x दुभोग्यसूचक, एवं जिनमे नसे दिखळाइ पढे, वे वाहु बडे SNV जि 
/ निन मृगाक्षियोके दोनों हाथ. अंगूठा और अंगुियांको मिःअधोमाग D 
| FAN कमळकी कलीका आकार बनजावे, वे बडेही भोगप्र' जघन ( qe 
s दछ ( हथेली ) कोमळ, मध्यमें उन्नत, रक्तवणे, प्रशस्त जैसे पूर्ण हो 
x Gra) एवं dia ( जिसमें गडा नपड़े ऐसा ) हलो, और देश q 
à एवं जिसनारीका करतल बहुतसी रेखखप्रद. SI । 
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(२८८ ) 


































फ qure होतीहे .॥ 91 I जिसपर रोम और नसें | 
प्रगि ( हाथका पुरत ) मशस्त होताहे और रोमपूर्ण, šQ भरा, मांसहीन कर- 
N g ere हेतु होताहे ॥ ७२ ॥ समीक करेखा, क्तव, व्यक्षआकार,गंभीर 
ij eft और गोली हने भाग्यानुसार qaq होतीहै ॥ ७३ EE 
कग कलमे मत्स्यकी रेखा हो बह सुभगा और स्वस्तिक (-तरिकोण ) रेखा पडजावे तो 
मो तवती, एवं पञ्नाकार रेखा होनेसे राजपली ओर राजमाता होतीहै ॥ ७४ ॥ चक्र- 
हा वी राजाकी Te करतठमे भदक्षिण dum ( गोछतम्बू-वा गोळवर ) की 
सावा रहतीहे और शंख, छत्र कच्छपकी रेखायें राजमाता होनेकी सूचना qud 
wl ७५ ॥ जिसके हाथर् तछा ( तराजू.) के दोनों परकी ऐसी रेखा हों वह 
ip RR खी होतीहे ओर जिस खोके बाय हाथमे हाथी घोडा बरधा ( सांड ) के 
कामस ॥ ७६ ॥ अथवा अटारी वा वके समान रेखा हो वह तीर्थसेवी पुत्र- 
हरी उप करतीहे । एवं कृषक. ( सेतिहर ) की द्रे हाथमे छकडा वा जवाके 
इ को रेसा पडजातीहै ॥ ७७ ॥ जिसकी हथेलीमें चामर, अंकुश, वा धनुषकी 
gg हो वह निश्चयही राजमहिषी होतीहै । जिस ख्रीके अंगुष्ठमूलसे निकलकर कनिष्ठा 
LASER जडतक रेखा चलीजावे ॥ ७८ ॥ वह s पतिघातिनी होतीहै। अतएव ` 
ñ हजन उस ES] दूरहीसे त्यागदेवे । जिसके हाथमे त्रिशूल, तरवार, गदा, बरछी 
A] TE) और दुन्दुभी ( नगाढा-डंका ) के ऐसी कोई रेखा हो तो वह रमणी 
|= र RAR बडी यशस्विनी ( नामवाठी ) होतीहै ॥ ७९ ॥ कंक 
LR TT ) श्रगाल, मेझुका, वृक (ER ) बिच्छू, सर्प, गर्दभ, ऊंट और 
|, S सवके आकारकी रेखा हाथम होनेसे स्लियोंकों बढ दुःख भोगना पडताहे . 
° A गोले, कोमळ, और गोळ नखवाले अंगठे शुभप्रद ERE ॥ equ cd 
T S «भी जो अच्छे quia युक्त ढवी ( अग्रभागे ) गोली ओर क्रमशः (नीचेसे l 
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AL 2 3 ^ | 
PRR रेही और TT 
रोमयुक्त 3 ७ ५ . "५ ५ पतली NC un : < 
गढिया होव तो अशुभ होतीहैं ॥ ८२ ॥ असंत छोटी, पती, देही और 
`A < `` तीह i * जिन "e के @ गुलियांमे > x qe Ll NS पोर , हते Ee $ ५ SN 
ASEN] रियोके अरुणवर्ण — ७ - शिखायक्त २ 28 इ) í ऊँचे < RU di pepe 
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(२९० ) 
व्यभिचारिणी होतीहैं। एवं पुरुषळोगभी ऐसे पुष्पित ( 
E d aë ॥ ८५ ॥ मांसल होनेसे वेशास्थि ( fed हो. 
भीतर घेसी हो वही पीठ शुमेहै और पीठपर रोमहोनेसे अवश्यमेव वैय प; 
॥ ८६ ॥ 28, झुंकीहुई और नसभरी (नसेल ) पीठभी दुःखही देतीहे 
युक्त और ऊंची ढकारिका ( गठेकी घंटी ) %8 होतीहे ॥ ८७ ॥ हु 
रोमभरी बडी और टेढी घांगी अशुभहै मांसळ गोला चारअंगुलका कंठ उक्त इह 
॥८ ८ ॥ dirt अंकित जिसमें eet छिपी हो ऐसी भरीहुई गोवा ( 
अच्छी होतीहे और निमीस ( चुचकी ) चिपिटी छबी और नीची Sa am 
नहींहे ॥ ८९ ॥ जिसकी ग्रीवा बहुत स्थूळ ( मोटी-छंबी ) हो वह WERT 
गीवा हो तो दासी, चिपिटी ग्रीवा होनेसे बांझ और छोटी मीवासे. अपुत्रिणी ई 
॥ ९० ॥ चिबुक ( ओठके नीचेकी aZ) गोला मोटा अतिकोमछ QU 
अंगुळ पारमाणका होतो प्रशस्तहे और जो भारी दोफट्ट लंबा और रोमश | 
उत्तमं नहीं होताहै ॥ ९१ H चिवुकसे सटीहुई, निछोम और असंत ह 
( दाढी ) spit, एवं 2à मोटी, दुबली छोटी और रोमश होतो अच्छी नही 
सुन्दरीके गोले पीन ( फुळेहुए ) उमड़े दोनों कपोल ( गाळ ) उत्तम हैं, पंत 
से ओर चुचके कपोछ त्यागनेहीके योग्य होतेहे। ९ ३॥ जो रमणियाँ न 
का मुख, सम, समांस, अतिचिक्गन, सुगन्धित, गोला और पिताके म॒खके समा” 
॥२४॥ पार्वणे ( गुलाबीरंग ) गोला, चिकना, और मध्यभागमें रेखा | 
सुन्दरियोका अधर ( नीचेका ओठ ) भपतिका प्रिय होताहै ॥ ९५ ॥ और ( 
बहुतठंबा, फटाहुआ, . रुला अधर दुभोग्यका लक्षणहे, एवं जिसका भो! i 
( कपिल-कुछकालापीलारंग ) होताहे वह विधवा और जिसका = ! 
. दैवे वह ste होतीहै ॥ ९६ ॥ सुन्द्रीका उतो ( ऊपरका न 
बीचमें उभडा चिकना और qi 
रोमरहित होतो भोगप्रद होताहै, और 
>” nF किरी फल देताहे ॥ ९७ ॥ मौके दूधऐसे श्वेतवर्ण, चिकने 
६ f और ऊपर समान बत्तीस दाँत होतो शुभप्रद ERE ॥ ९८ ॥ भ 
[ वणे अथवा कश ( कुठकाळे पीछे ) वणे, मोरे, dx, Bif ( D: m 
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(m अभक्ष्य भक्षणी होतीहे ॥ २ ॥ जिस-प्रमदाकी रसना विशाळ बह बह 
pret होवीहे RET रक्तकमछके समान, और कोमछ qe नी M 
व्ष पदि ता श्वेत होतो विधवा, पीतवर्ण होनेसे साधुनी ( भिक्षुकी ) काढा होतो 
p ईतके वियोगसे पीडित, और रूसा होनेसे बहु कुटुम्बिनी होवे ॥ ४ ॥ Ez 
aan घंटी अस्थूल, गोली, कमशःतीखी, ( पतढी ) अतिलोहित; और बहुत 
apta होतो शुनप्रदाहे, ओर जो मोटी वा रृष्णवर्ण होवे तो दुःसदात्री SIR 
ial ® ॥ रमणियाका वही स्मित ( मुसकुराहट-हंसना ) उत्तम होताहे, 
है! कुछ दतावळी अछक्षित रहे और नेत्र ढप न जावें तथा गंडस्थट 


म गण ) कुछ ces हो उठे ॥ ६ ॥ नासिकाके पुट दोनोंही ओर एक | 


त गोले il और छेद छोय. होतो शुभसूचक होतेहे, एवं जिसका- 
तह "ग मोटा, और मध्यमे Wer तथा ऊंचीहो। वह ` नातिका उत्तम नहीं होती ॥ 
' r 
ji 
jl 
( 
d 
1 
k 


i 


| 


चिपिरी होनेसे परायेकी दासी, तथा छोटी वा बडी नासिका हो तो कर्कशा 


VPE) होवे ॥ < ॥ जिस रीका भुत ( छींक ) दीषे ओर एक साथही दो 


N 
f 
à 
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ह त sü ew होतो मराल हो आले तो कह जलाए 
sU आँखें गोठी हों वह कुलटा होतीहे ॥ ११० ॥ जिस नारीके नेत्र 


` ` पुतली ) कृष्णवर्ण, ॥ ९ ॥ गोदुग्धके समान स्वच्छ श्वेत, अतिचिकने 
(na "ठरणे, हों वह खी अत्यंत gear कामशडिनी होती है ॥ ११ ॥ 


बॉल रई हो वह geier ओर रक्तनेत्रहोनेसे siml, और 


^ ' 
LEES UU S 
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gis होतीरे N १०० ॥ Ñg ( जीम) ऊपर seri और नेक 
Was काली ( T ) sik कोमळ होतो इच्छित मिष्टपदार्थको भोजन करे, E 
X i fedt और TERT संकीर्ण जिह्व होतो दुःखसूचकही होतीहै ॥ ३ ॥ 
i degit जिह स्वेतवर्णा होतो उसका मरण da, जिसकी जिह्वा श्यामवण à 
wil कढ्हगिमा होती, मांसलजिहावाली खी दाखा और जिसकी जिहा लंबी हो 


॥ ७ ॥ टेहा मुडाहुआ, और अरुणवर्ण नासिकाका अग्रभाग होनेसे वैधव्यका केस: 


| (वह यष होती है । ललनाओंके लोचन ( आंखे ) कोनेमे रक्तवर्ण, 


de ता, वा केकडाकी आँखोंके तुल्य होव तो वे उत्तम नई हैं, और जिसके नयन 


> , 
. ` 
E 15 *.7 
- E$ 
— 15 T 


सइ. | १९१) 


Jit Š d ५० दाह Bi) indi पतिहीना और Rug 





š खोंदराईसीहों वह दुष्ट, एवं गजनेत्रा अशोभना होती है ॥ १९॥ | | x 





HOM Áo | 


बॉय आँखकी कानी d पंथी, और दहिने आँखकी कानी बाग हे) | 
रमणीके नेत्र मुके ( सहतके ) समान पिंगलवर्ण होते वह घनधान्यकी पाप. 
होतीहै ॥ १३॥ जिसके wa ( बरीनी ) अतिधने, चिकने, कारे, d T 
वह सौभाग्यवती होवे, और जिसके कम विरळ, कपिल ( भ्रे) और गे : 
नारी निन्दनीयहै ॥ १४ Nous दोनों w CHE) गोली, चिकनी, काहे. ९ 
रोमवाळी, धनुषाकार, और परस्पर. अमिलित होनेहीसे भशस्त होती हैं । ३ 
कडेरोम, और बडे रोमवाली, बहुतमोटी, विरळ ( वीडल ) सूधी भरी kala 
रेमें मिठी ( जुटी ) हुई श्रियांकी AR उत्तम नहीं होतीं ॥ १६ ॥ शुभा 

दोनोंही कर्ण सुखप्रद और शुभसूचक होतेहे, एवं शष्कुली ( गेडुरी ) ag 
युक्त, देढे, और छोटे कान प्रशंसनीय नहींहोंते॥ १७ ॥ जिस नारीका ma 
( लिलार ) नसोसे हीन, निलोंम, अर्थचन्द्राकार, उन्नत, और तीन अंगु वह 
सौभाग्य और आरोग्यताका-कारण होता है ॥ १८ ॥ स्वस्तिक ( wm] 
जिसमे स्पष्ट हो, वह ठलाट राज्यसंपत्तिका सूचक होता है, ओर जिसका (श 
TIAR वह S अवश्यही देवरको मारतीहै ॥ १९ ॥ एवं जिसका |. 
ऊंचा रोमश और शिराळ (e) होवे वह खरी रोगिणी होतीहे ॥ 

' सीमन्त ( मांग-जहां सेंधुंर लगाया जाताहे ) सूधाही उत्तम होताहै। SD 
( मूड ) अतिउन्नत, और गजकुंभके सहश, तथा गोल, होनेसे सीमा 
ऐका सूचक होताहे ॥ २३ ॥ .जिस ख्रीका शिर मारीहो वह किवा 5 
शिर ठम्बा हो वह वेश्या, और. जिसका शिर बडाहो वह भी दोभाग्यमाश = 
॥ २२॥ केशकलाप भ्रमरकुलके समान काटे, सूक्ष्म ( पतले ) चिक ती 

. कोमल, आगेकी ओर सिकुढे और देहे š तो अत्यंतही शोभन होत. ॥ शः 

E uq ste mem हो तो अत्यंतही शोभन होतेह ॥ Tas 

५. 85, आगेकी ओर फटे, विरळ, पिंगलवणे ( भरे ) छोटे और रसे मि 

T 


दारय और बन्धके सूचक ERE ॥ २४ ॥ gione दोनों sü! 
. ger मशक बाय गर 
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प्वोद्द-अ० ३७. 
प्रथमतः एक T4 प्रसव करके 


Kul ait 
भोर 


(२९३) 









विधवा होजातीहै .। यदि du 


और वही नासिकाके 
ma २५ ॥ अं अगभागवाळा मसा काढा हो तो वह नारी 
T MM और व्यभिचारिणी होतीहै । नाभिके नीचे तिछ मसा और लच्छन ये 


' होतेहे ॥ १३० ॥ गुल्फदेश ( पैरकीघुद्दी ) पर मसा तिळ वा 
š ge होनेसे दरिद्रता होतीहे, और Sq fi बाये हाथ, कान गाल, वा,कढपर. 


तीनो तिळ मसा और लच्छनर्मेसे एकमी कोई हो तो उसके पहिले ग 
à तन्न होवे । जिस नारीके माथेपर विधिलिखित Mt. m ll f m 
लो fa आधिपत्य भाम करतीहै । जो खी सोजानेपर ( नदवस) 
कि किटकिटावे. ॥ ३३ ॥ अथवा प्रढापकरे ( बयातीहो ) तो वह सुलक्षणा 
(रमी विवाह करनेके योग्य नहीं है । हाथपर यदि रोमसमूह au 


a [rtm ओर छातीपर दक्षिणावते ( भँवरी ) ER तो उत्तमहे एवं पीठके de 


m 


'केश ) के सदश होतो बहुतसे संतान और सुखको adi, और जो भेवरी करि 
शर) से लेकर गुह्यस्थान पर्यंत चलीजावे, वह पति और संतानका नाश करडा- 
॥ (७ | २७ ॥ पीठपरकी दोनोंही मैंवरियाँ यदि उद्रपर्थत पहुँच जावे तो अच्छी 

एक भवरी होतो स्रीका स्वामी मरजावे, और दूसरीके होनेसे वह चारी 
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अतएव ऐसी दीका परित्याग, प्रयलपवंक दूरहीसे करना चाहिये 
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दक्षिणभागे तिळ होतो ॥ २८ ॥ वह राजपत्नी अथवा राजमाता. 
| और टाल मसा तो ( राजाकी ) पररोंनीहोकी नांसिकाके अग्रभागे उगता 


STR ) हो तो धर्मस्रचक और वामावते होनेसे अशुमशूचक होते ॥ ३४ d 
ओर भी दक्षिणावत रोम हो तो सुखप्रद Qui ॥ ३५॥ पीठके बीच नाके | 


|. गोलाकार (भवरी) हो तो वह नारी दीर्घायु ओर पुत्रवती होतीहे और राजप- . 
की योनिके ऊपर दक्षिणावते ( भवरी ) रहतीहे ॥ ३६ ॥ वही Sa यदि शकट | 


TR ॥ ३८ ॥ जिसके कंठ ( गळा ) सीमन्त ( माग ) ललाट P 
) पर दक्षिणावते ( मैंवरी ) हो उस ख्रीको दुःख और वैधव्य भोग्‌- . 


भे nest ( कंठा) के बीच quit दहिनी वा वार a E 
भीतरही पतिको मारडालतीहै ॥ ३४० ॥ जिसके AS a र एक. 
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(२९१) का । 


॥ ४३ ॥ कटि मैवरी होनेसे खरी कुलटा GM dell 
cou होगे, और जो ( कहीं ) पीठम भवरी हुई तो वह 
अथवा व्यभिचारिणी होती है ॥ ४२ ॥ स्कन्द कहनेठगे-जो स्री मुझ 
रमी दुःशीला हो वह छुलक्षणाओंकी रिरोमणिहे, एवं कुरक्षणा Qaqa | 
हो वही बी समस्त ( सु ) ठक्षणोंकी भूमी होतीहे ४३॥ Riga: 
ही सुलक्षणा सचारित्रा स्ववशवर्तिनी और पतित्रतानारी गृहरुथाश्रममं gl: 
सकतीरे ॥ 99 ॥ पू्ेजन्ममे, जिने क्नियोने सुवासिनियाको T E 
अठंकृत कियाहै वेही इसजन्ममे सुन्दर रूपवती होती ॥ ४५ ॥ शि ! 
जन्मंमे किसी पण्यतीर्थमे स्नान अथवा शरीरत्याग कियाहँ, वेही इस जनमे 
और ठावण्यवती ( नमकबाळी ) We ॥ ४६ ॥ जिन ख्नियोने जगदंबिका| ` 
ficri वेही भगवती भवानीके समान सच्चरित्रा होतीहे और उनका पति उगा 
TR ॥ ४७ ॥ स्वाधीनपतिका सुशीला शृगनयनियाँको स्वगे और आग | 






ST भाप्त होजाताहै, क्योकि सुलक्षणका यही तो FER II 9 < ll mud न 


ुन्द्रलक्षण ओर संचरिजोसे अल्पायु पतिकोमी दीर्घायु और आनन्दभाजन 
॥ ४९ ॥ अतएव पंडितजनोकों उचितहे कि, प्रथमतः समस्त टक्षणोकी 
कर ओर दुैक्षणोंको छोड, सुलक्षणा WD विवाह करें ॥ १५० ॥ हे ` 
गृहस्थांके सुखाथे इन (fuh) लक्षणांको मैने वणेन किया, अब ति ए 
कहताह, उन्हे भी सुन समझळीजिये ॥ १५१॥ . | à 
दोहा-नारी नख सिख अंगके; सामुद्रिक अनसार । ü 
Ta गन अवगुन ठच्छन कहे, पारिखिय व्याह बिचार ॥ 1॥ | बि 
` इति शीरकन्दपुरणे चतुर्थे काशीखण्ड qq भाषायां ii 
| | सामुद्रिकवणनं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ र्‌ 





स्का 


अडतीसवाँ अध्याय । 


गृहस्थाश्रम धम्‌ । 
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| Was २८ (२९५) 


| वरको JOR अलंकारादिके कियाजाता है 
| (s विवाहो ) वरको जाकर अलंकारादिके सहित जो कन्यादान कियाजाता 
३) z आहविवाह होताहे इस आझविषिसे विवाहित कन्याका qa vét पुरुषों ( पीढियों ) 


m3 की पवित्र FAR ॥ ९ ॥ यज्ञकमम स्थित ऋत्विजको कन्या देदेनेसे दैवविवाह 
हे, इसका पुत्र चौदह पुरुषोंको पवित्र करताहै, वरसे एक जोडा गेरू ठेकर | 
की हत्या देनेसे आपेविवाह AN, इसका सन्तान ; UNS SE 
a कत्या E ' “पका सन्तान छःपुरुषोका उद्धार करताहै॥३॥ 
| t दोनों एकसाथ होकर गृहस्थाश्रमके धमेका आचरण करो” 
[ऋ शको जो कन्यादान कियाजावे वह प्राजापत्य विवाह होताहै, इसका पत्रभी छ:परु- 
ETT R होताहै, इसका पुत्रभी छपुरु 
d P. पूत करदेताहै ॥ ४ I येही चारों प्रकारके विवाह बाह्मणोके धर्मानुसार 
gg 0 धन देकर कयणकरनेसे आसुर, और परस्परके अनुरागसे गांवे ॥ ५ ॥ 
NE पूर्वक कन्याहरण FOR राक्षस-ये तीनों विवाह सनेम निन्दित होतेह 
| गौर छलकरफे कन्याहरण करनेसे जो पैशाच विवाह होताहै वह तो बहुतही गत 
ग्र! (बहाजाता) है ॥ ६॥ इन विवाह गांधवे आसुर और राक्षस ये तीनों तो 
शति और वैश्योमे भायः चलित कहेजाते हैं, परन्तु यह आठव. पापमय पैशाच 
जा पाह केवळ पापियाहीके बीचमें होताहै ॥ ७ ॥ सजातीय ख्रीको विवाहकालम हाथ 
| ॥ कडना चाहिये, किन्तु क्षत्रियकन्याको बाण, वैश्यकन्याको प्रतोद ( चाबुक ) और 
क TRU wer अंचळ पकडना उचितहै ॥ < ॥ यह विधि असव विवाहहीमे 
ऋ ती और कहीगयीहै, एकजातिके विवाहे ndi पाणिग्रहणही करना चाहिये | 
| Rš ॥ ९ ॥ sd विवाहकरनेसे us और शतवर्षजीवी संतान उसनन | 
| y अधर्मानुसार विवाहनेसे अधार्मिक, हतभाग्य निर्धन ओर अल्पायु सन्तान | 
1 Ah le ॥ speed ( स्वपत्ती ) गमन गृहस्थोका परमंधमे हो अथवा | 
` | परकी स्मरणकर कामनानुसार संभोग करनाशी धर्महीहे ॥ 9१ ॥ RA खी- 
l हा [ पुरुषांका परमआयुष्य नाशक होताहे, अतएव बुद्धिमान्‌ जन प्रयलपूरवक 
| मोह ) भाददिन और समरत पाके दिन संभोग न करे ॥ १२ ॥ इन समः 
à ET श्रीगमन करनेसे पुरुष परमधर्मसे पतित ( भ्रष्ट ) होजाताह ॥ १३ ॥ 
BER ला संभोग करे, ओर अपनीही: dš निरत होवे, a उत्तम RI- 
शिये बह्नचारीही जानना चाहिये “एकनारी SET ॥ m v X 
f. as FTE सोलह रानितक रहताहै, उनमेसे प्रथम चाररात्रियां वजितह, अवर 1 E 
| CT) यग्मरातरियामें गमनकरनेसे पुत्र और अयुग्म रात्रियोमे कन्या sera E 
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MI, >... . r sa 
( २९६ ) काशीखण्डभाषा | 






छोडकर, विशेषतः पुनक्षत्रमे पवित्र होकर पत्नीसे संभोग करे ( क्योंकि), 


पपाथ साधक पवित्रपुत् उसन्न होताहे ॥ १६ ॥ आषेविवाहके क| 
एक जोडा गोरू ठेनेकी बात कहीगयीहै, वह कुछ प्रशंसाके योग्य नहीं होती| 


] 


पाप होही जाता है H ३७ ॥ अपत्यविक्रयी जन कल्पभर fig a|; 
नामक्र qu बास करता है, इसळ्यि पिता कन्याका qj. 
धन लेकर ( अपनी ) जीविका निर्वाह न करे ॥ १८ ॥ जो बांधवगण झ के 
मोहवश खलीधनोको लेकर उपजीविका FAR वे केवळ अपनेही नहीं बज़ 9 बे 
पुर्वज पुरुषभी नरकमें जापडतेहे ॥ १९ ॥ जहांपर पति पत्नीपर संतुष्ट, और पई त 
पति संतुष्ट होवे वहांपर संतृष्टचित्तसे विष्णुकेसहित महालक्ष्मी निवास aped ॥१/ 
... वाणिज्य, राजसेवा, वेदाध्ययनका त्याग, कुविवाह और कर्मछोप ! इही काशी यः 
SUN अधःपतन होजातंहे ॥ २१ ॥ गृहस्थ प्रतिदिन वैवाहिक अग्निम महि 
पंचयज्ञ, औरं नित्यकी पाकक्रिया ( रसोई ) को सम्पादन करे ॥ २२ ॥ m 
अमीको कंडनी ( कूटना-ओखरीमूसरसे ) पेषणी ( पीसनाजांतासे ) 3d (sif? 
Sag ( जठका घडा ) और माजेनी ( झाड़ू )-येही पांचों gemi ( जीर 
à त्यान ) भतिदिन करने R ॥ २३ ॥ इन पांचों सूनादोषोके qup 
Do ov Ton +. : ` वदेव )-भूतयज्ञ, ओर S 
। oe RR ॥ २५ ॥ गृहस्थ पितरोंके प्रीत्यर्थ अन्न, जला दू 
x SM द्वारा भतिदिन आद करे ॥ २६ ॥ qq विदि 
Re उण्य प्राप्त होताहे, भिक्षुकी आदरसहित मिक्षादेनेमेंभी है 


E 
















p 


` अभिमें आहुति a Sepa ओर fpe ईंधनसे भर्वित m 
` पाजवाहै॥ २८ ॥ रे Ry mag और वित्रराशियोत कि 
क : qi | z गृह्‌ | ° `A "CN, हतार 1 होकर (H: है 

se qia हता TEL à 


PS Ta ( s q ) आजन्मके संचितपुण्यसे भी उसीक्षण बाहर होज f a 
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1 | वाई-अ० ३८ 
थे ll ३० lI जो गृहस्थ ( 
n q उस अन्नदाताका पशु होताहे क्योकि 
तहे ॥ २१ ॥ यदि सूर्यीस्त होजानेपर सायकाठमे को 
का ARE सत्कार करना चाहि नहींतो यदि वह असत्कृत होकर अन्यत्र 


(२९७) 


`w seri तो बडा पाप गृहस्थको देजाताहे ॥ ३२॥ जो गृहस्थ अतिथिकी Bor. 
धनवान्‌ होताहे, ` 


हर अवशिष्ट अन्न भोजन करताहै वह इस shed दीर्घायु और 


और जो अतिथिको हटाकर अन्न खाताहे वह पापगस्त होजाताहै ॥ -३३ ॥ 


gi कदेव वलिके अनन्तर अथवा सायंकाठमे जो आजावे वही आतिथि कहलाताहे और 


Ta जो कोई उसके पूवेही आवे अथवा प्रथमही quj दिखायी पड़ा हो वह. अतिथि 


हकत । ३४ ॥ जव कि नाहण विमानो हाय हिये हो जी वेळा. 


॥१॥ गरे कोई दूसराभी अतिथि आजावे तो उप्त बाठिको बिनादियेही उम्र x 
URE अन्न समर्पण करे ॥ ३५ ॥ नव विवाहिता Taqa ( पतोहू ) बेटी इत्यादि 


श्रिया, वाउक, गर्भिणी और अतिरोगियोंको अतिथिके भोजनसे पूवेही खिलादेवे 
TE इठभी विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥ गृहस्थ पितर, देव और 










आही करे, पर संध्याकालका Qaqaqa 9 उसकी पली सिद ( पकहुए 
िामत्रहीके कर देवे ॥ ३८॥ AREA इसीका नाम सायंतंन वैश्वदेव है, 
SN भयलपूर्वक सायंकाळ और प्रातःकालका बलि ds होताहे ॥ ३९॥ 
जाति वैश्वदेव और आतिथ्य mes हीन होव तो वेदाध्यायी होनेपरभी उन 
ही समझना चाहिये ॥ ४.०॥ जो द्विजाधम बलि ( वैसदेवके बिना ) कियेही 


q: 


| 
Ñ ME रहित होकर प्रतिदिन अपना वेदविहित कर्म संपादन करे, क्योकि | 





नियत निवास रहताहै ॥ ४३॥ उद्य और अस्त Sms आकाश 





आतिथ्यटोभसे ) प्रान्न भोजन करताहे që 
RAER पुण्य वही अन्नदाता : 
अतिथि आजावे तो. 


Wf शेष भोजन करनेसे अमृतही खाताहे और जो कोई केवट अपनेही पेट भरनेकेलिये 
के बना करके खाताहे वह तो पापही भोजन करताहे ॥ ३७॥ गृहस्थ मध्याहृकाठका C 


वे इसलोकमे अन्नहीन और मरनेपर काकयोनिमे प्राप्त होतेहे ॥४१॥ | =: à 


SUR अत्युत्तम RA पाताहै ॥ ४२ A ded ji 
चतुदेशीको छूरामें ( क्षौरकर्ममे ) ओर अमावास्या पर्णिमातिथिको is | 













' डोरी ( पगहा ) GIE 





काशीखण्डभाषा .। 


नभ होकर sei न पैठ d : ] ma 
मौ, मधु ( सहत ) मट्ठीकी ढेर, Wd, जा | RUIN RI 
DA तपस्वी ॥ ४६ ॥ पिणक चैत्य ( प्रसिदध -वा-सीमा ) wa ; 


जलसे पूण घट, fre, दपि और सरसों। इन सबको चलते समय दहिनी ओ s 






( २९८ ) 


जवि ॥४७॥ रजस्वठाखीसे संभोग न करे! भायोके साथ (एकहीपात्र्म) Ska i 
vary धारण किये अथवा ( पीढा इत्यादि छोड ) उत्कट आसनपर wl ° 
न करे ॥ ४८ ॥ तेजस्वी होनेका अमिलाषी द्विजोत्तम खातीहुई da (mi) 
28, जो बहुतदिन जीवन चाहे वह कभी नवाअन्न, पकवान, और मांस, dd 
Rep समर्पण कियेविना न भोजन करे. ॥ ४९ ॥ गोशाला, RAN 
और जिसमे जीव वर्तमानहों वैसे गडहोमें तथा खडेहोकर अथवा WERTE 
त्याग ( पेशाब ) न करे । गो, बाह्मण, सूये, वायु, अग्नि, चन्द्रमा, तारागण 
और गुरुजनांको देखताहुआ मलमृत्रका त्याग ( दिसापेशाब ) न करे । इय (ह 
उकडी पत्ता वा qu इत्यादिसे भूमिको डॉपकर एंवं qaq शिरको तोप (ii 
मौनावढंबी हो ( चुपमारकर ) मठमूत्रका पारित्याग करे । राजिकाठम अथाह 
मंभी जहार छाया वा अंधेरा होवे वहां, भयके vari, और भ्राण्पीण हे 


किसी ओर मुखकरके मलमूत्र त्याग कर सकताहे । ॥ ५० ॥ ५१ ॥ WR: 


॥ ५३ ॥ अग्निको मुखसे न फूंके ( बारे) और नग्न ख्रीको न देखे ॥ WQ 
अग्निमे दोनों पैर न सेके, और अशुद्ध वस्तु न डालदेवे, प्राणिहिंसा (AU 
दोनों सन्ध्याओंमे भोजन न करे ॥ ५५ ॥ सन्ध्याकालमें अथवा परि | 
शिर करके न सेवे दीषजीवनेच्छ जल्म मलमूत्र और ष्टीवन (थूँका ) 11” 
॥ ५६ ॥. ( बछडेको ) पिछाती हुई गोको किसीसे नकहे; sma I. 
न देखावे, किसीभी सूनेस्थानमे अकेला न सोवे और निब्रितजनको १ |. 
॥ ५७ ॥ अकेला मार्गमे न चळे, अंजुरीसे जळ न dun दिनमे जि 








AES 


निकाल लियागयाहो उसे, और रात्रिमे दहीका भोजन न करे ॥ ५८॥ E 


E 
iK NE 
o 
D 
«i 4 
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से बाते न करे, रात्रिमें आकंठ ( चंप ) भोजन न करे, नाच. गीत * 






' a टोके कासे बन Ña EU 
pU SAN बतनमं पेरोको न धोवे ॥ ५९ ॥ जो ज्ञानहीत MA 
| करके पीछे दूसरेके आदम भोका पापरी मोजन करारे ग 
Io m सावे तो वह [ भाजन करताही s 
लाडका फल नहीं होता ॥ ६० ॥ इसरेका .पहिनाहुआ व | 
" . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. zed Dy e iTS Ene ~s 
Ad os TD E s s 
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ica ३८. (२९९) 


M, AA) न पहिने फूट बासनमे न खावे, और अग्नि इत्यादि दूषित स्थात | 
` j w I 21 ॥ वरक eq vé, ` चिताक T ( र ] 
Mia पार करना-( NT नदीतरेत्‌ इतिमनुः ) प्रातःकालका घाम 
kak दिनका सोना, दीघीयु चाहनेवाछा इन सबको न करे ॥ ६२ ॥ 
तत करके फिर देह न मळे टीकाममाण-“करेणनोलजे स्नाने वा पुनः | शुनो- 
V वेदात पुनस्स्नानेन शुद्धयति ॥ मागैमे शिखाका ( बार ) न फेके, दोनों 
| हयर और शिरको न धूने (ER ) पैरसे आसन न सांचे ॥ ६३ ॥ ek 
सशरम अथवा नख कभी न उखाड़े नखोहीसे नखका RT, और तृणका कुपुटना 
MIRA U ६४ H जिसकमेके अन्तम्‌ अच्छा नहीं है उसे प्रयलपूवेक त्याग देवे, 
[| अपता घरही चाहे दूसरेका वरहो उसके भीतर द्वारके भिन्न अन्य भकारसे न जावे 
TEM जुआ न खेळे, और अधार्मिक अथवा रोगियोंके साथ एकत्र न बैठे, 
(हही मी नभ होकर शयन न करें, एवं हाथपर लेकर भोजनमी नहीँ करना चाहिये | 
|| ६६॥ जो कोई हाथ पेर और मुखको ओदा करके अथात धोके भोजन करता 
WU चिरंजीवी होताहे, परन्तु ओदेपैर सूतना न चाहिये, और si मुख कहीं चलेमी 
ह जानाचाहिये ॥ ६७ ॥ शब्यापर बैठकर द्विज खावे न कुछ पीके और [| 
RITR, पादुका ( पनहीं ) पहिनकर आचमनं ( कुठ्ठा ) न करे और खडा होकर |. 
TEB (gp) नहीं पीनाचाहिये ॥ ६८ ॥ सुखाभिलापी जन सन्ध्या होजा- § 
UN तिउका बनाहुआ ipi पदाथ न खावे, मठमत्रकों देखे, और जठे मुँह 
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| | न दूने ॥ ६९ ॥ भूसा, कोइला, रासी केश औरं पसपडा ठिकडापर न॒ || 
5 पतितजनोंका साथ पतितही बनादेताहै ( अतएव न करे ) ॥ ७० ॥ JE 
"कदापि वेदका मन्त्र न सुनावे, ऐसा करनेसे जाह्मण बाह्मणलस और शर (ह 
[मे WE होजाताहे ॥ ७१ ॥ शुद्रोको धमेका उपदेश देनेसे अपनेही कल्या 18. 
y Ñ WU होतीहे, क्योकि sper vare दरिजगणका सेवन करताही SUM d 
dim 3e ७२ ॥ दोनों हाथोंसे शिरका खुजलाना अथवा K चिद्ठाना है. 
MN च्छ नही हे ॥ ७९॥ dier के ea का कलते in 
Wr Mies SP लेकर आझण अपने वंशके सहित एकीसो नरकोमे गमनकलहै॥७४॥ || 
ma š ) ये सब अनध्याय कहेगये ह-बिनांवंषोके बिजुरी गजनेपर, वमे MED 
L निम; ,जो.वायुका बड़ा हाहाकार शब्द हे तन ॥ ७५ ॥ छ 





š n | 1 
UE ( ३०० ) 
















काशीखण्डभाषा ।. | 
` " 


gef, भूडोछ हे; ब्‌डी आग ढगे, आधीरातकी बेला, दोनों d 

qe समीप, राजाका सूतक ( TA सूर्यका or ॥ ७६ qus 

अष्टमी, चतुदैशी, अमावस्या और पूणिमा, तिथियों एवं आदका नेक्ता ३ 

अथवा हाथी और ऊंटके बीचमें पडजानेपर ॥ ७७ ॥ गदभ, ऊंट, और छ 
बोलनेपर, सब eri एकसाथ रोने, उपाकमे और उत्सगे विधिके होने. (val 
रंभ-और विसर्जनकेदिन ) नोकापर, मागमे. : वृक्षपर और जलम ॥ ७८ | 
आरण्यकभागको पढकर और जहाँ बाण और सामवेदकी ध्वनि सुनाई फ | 

सब अनध्यायोमें द्विज कभी अध्ययन न करे ॥ ७९ ॥ एवं जब कि गुरुश 

बीचमे, Wes, मूसा, कुक्कुर, सप और नेउर, ( कोईभी ) आजावे तो फ़िर र 

अमी; चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियोम सवेदा बलह्मचप्ये कला गा 

. ॥ ¿e ॥ परन्नीगमन बहुतही आयुष्य नाशक है अतएव उसे दूरहासे त्यागे - 
x SL सेवा न करे ॥ ८१ ॥ पूर्वकी संपाचे नष्ट होजानेसे अपना Ñuqaq, 
oa करे, क्यांकि उद्योगी पुरुषाको संपत्ति और विद्या कुछभी दुलभ नहीं है ॥ à 

हे WE ! सत्य बोठे और प्रिय बोले, पर अमिय सत्यभी हो तो न के 
मिश्या ( झूठा ) प्रियवचन भी न कहे यह A ( मा ह emi 
° संबोधनहे ) यथा-“संत्यात्रियंज्ञयान्नज्ञयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नानी Wm: 
धमः सनातनः? ( धर्मोषयोड्वव )॥ ८३ ॥ सवैदैव भद्र ( भठा-अच्छा| 

- कहे, और भगनहीकी चिन्तामी करे, इसलोकमे मदर ( पुरुषों ) हीके qum 
और अम ( नीचों-बुरों ) से कुछ संबंध end ॥ ८१% U 





=, अपनेसे EA SZ qum j| 
H ( अपनेसे ) रूप, धन, ओर कुलमें जो छोग हीन हों उनका अपमान न % R 
Í I तो चन्द्र सूये और तारागणको न देखे ॥ ८५ ॥ वचत के। शी 
:, vq ठो ° दौत्य i agre A don 
IP . र जिहाका वेग रोकना उचिते, एवं घूस जूआ दौत्य ( | 
. जनका इब्य दूरहीसे त्याग देवे ॥ ८६ qp गो, ब्राहमण और भर 
L प न gh और बिना आतुरताके अकारणही अपने afe (जि 
| छूना चाहिये ॥ ८७ . | e 
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पूर्वार्ड--अ ०°३९ 
परन्तु 3 जा RRR स्थिरमुक्ति देत उसका का 
वहीं पर्रम भगवान शिव महायोग, निष्काम s 
मुक्त करई परन्तु इस काशीमे बही नतो उस s 
भी जो काशीकी न छोडे वही 


[rs पूवक JR मनसे विश्वनाथ 
चढांदिया जावे वही यहाँका महादान 
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eye e =s 


यहाँ 
ऊपर q 
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RR य्‌ 
à जो ( एक ) मिक्षुकको भिक्षा दीजा 
E) genet (- दान ) नहीं प्राप्त करसकताहे ॥ ४ ॥ 


TEN TN 
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maneni DS LP 
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है (0s 4 
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a= हाहे 


दूसरे स्थानमें एकमास उप 
काशीस अद्धापूवेक केवळ एकहीदिन उपवास 
॥ १३ H अन्यत्र चातुर्मास्य ब्रतका 
एकादशीके उपवास मात्रसे वह Phi; 
भत्याग करनेसे अन्यत्र जो. पुण्य होत 
TWA, अवश्य प्राप्त होताहै | 
T SUE St करताहे, काशीम के 
भात होजाताहे ॥ १६ ॥ ` हे g 
मतिमास EET भागके. जळपानसे जो प 
"णाक एक seg, जलपीनेसे वही फळ मिल 
Š, ( भला !.) उसके वर्णन xo 
शिव स्वयं मरण चाहनेवाले जन्तुक 
! भरतेहुए माणीसे भगवान शम्भु ऐसा कुछ 
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IB 
E Put b ode | (311) 
T, ओर ऋणक NAT लिये जो 

इसलोक ओर पर लोकंगं अक्षय होताहे " bs se Š T gs 
(|| दतक द्वारा माता पितासे हीन किसी ( अनाथ ) BÉ a us E 
i eia परकार करदेताहे, उसका पुण्य ता अनत हाजाताहै ॥ ३१ H एकमी द्विज E 
| ह भिहित करदेनेसे जो पुण्य होताहे, वह ( पुण्य ) अनेक अमिहोत्र और अष्गि- ` 
| nus यज्ञ करसे भी लोगोंको नहीं राम होसंकता ॥ ३२ ॥ जो कोई WW 
| अहण ( कुमार ) का विवाह करादेताहे, वह इस लोके सुख और परलोकमें अक्षय |. 
ह लाम होताहे। २२॥ ताके गृहमे जो कन्या विना विवाहही रजस्वला होजे. 
| तोउसके पिताको भूणहत्याका पाप छगताहे और वह कन्यामी षठी(शा)होजातीहै३४ | 
ह गो कोर मोहवश उस कन्यासे विवाह करलेताहे वह वृषठीपति dude: `. 
ह) पाथ माण ओर पंक्तिभोजन कदापि न करना चाहिये ॥ ३५॥ कन्या और ब ` 
ह देगहीका दोष जनाकर तब उसके पीछे संबंध रचना करे, नहींतो पिताही दोषमागी | 
| cue २८ ri सदैव पवित्र रहती हैं, इनको कोईमी दुषित नहीं करस: 
ह "९+ समासमं जो उनका रजोधमे होताहै वही ( उनको ) पोको दर .. 
है CTSG ॥ ३७ ॥ Q W अभि चन्द्र और गंध भोगे करठेते हैं तब | 
i d P मनुष्य भांग करते हैं, परन्तु इन सबको कोई दुषित qd करसकता i i 
E. RR RTA शुचिता, अभिने सर्वमेध्यता और गन्धने कल्याणवाणी 
KERE सदा पवित्र रहतीहें ॥ ३९ ॥ रजके समय अग्नि, रोमनिकलतींवेळा 

/ और स्तनके SRRA गनध ठोग कन्याका भोग करे, अतएव उसके x | 
PET ऽका दान करदियाजाताहै ॥ ४० ॥ रोमदर्शन कालगे( विवाह होनेसे ML) 
Í TURR, और यौवन फूटनेपर mew एवं रज प्रकट होजानेसे पताकी — E, 
| Es S, इसकारणसे उन सबको परित्याग करे ॥ ४१ ॥ इसीलिये | 
कर T "ठका अभिलाषीजन रजोदशीनके. पूवही उसे दान कडाले, नहींतो || 
' S फल नहीं होता और ठेनेवाला अधःपतित होताहै ॥ ४९॥ चन्दे p 

पूवेही कन्यादान करदेनेसे ( उसका ) फछ होता, और देवपुका | 
x दाता स्वर्गको नहीं जासतकता ॥ ४३ ॥ पंडितगण, शय्या, आसने | 
EUN ) ee, ख्लीका-मुख, कुश, और समस्त qaqa कमी दूषित 0 
॥ ४४ ॥ गौके A बळवा काटगिरानेमे पक्षी, रतिकालमें | 
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(३१२) mme ` ह 
सब सी, और मृग पकडनेमे कुत्ताका मुख पित्र रहता है ॥ MAL 
` घोहाका मुख, गोओंका पृष्ठभाग, बाह्मणोका चरण, आर Rie सर्वाग शु. | 
Sl ४६ ॥ बठात्कासूर्वक भोगकरने अथवा चोरके हस्तगत hu D. 
` नारीको त्याग नहीं करदेता चाहिये, न इसके छोडदेनेकी कोई RN ॥ ॥ || 
A ताम्रपात्र, राखीसे कॉसेके बर्तन, रजोधमेसे खी, ओर ( mil 

| देसे नदीकी शुद्धि होजातीहे ॥. ४८ ॥ जो खी संसारे मनसेभीः quil 
चिंतन नहीं करती, वह इस लोकमें कीर्तिमागिनी और परलोकमें पाशी 
साथ सुसोको भोंगतीहे ॥ ४९ ॥ पिता, पितामह ( आजा ) ज्ञाता, m 
ओर माता, ये सब एकके न होनेपर दूसरे कन्यादानके अधिकारी ar 
॥ ५० W दान न करदेनेसे प्रतिकतुकालम HURSIRBD पातक ठगतृहे ई | 
> RA दान करनेवाला न होवे तो कन्या आपही स्वयंवर करे ॥ ५१ ॥ प. 
व्यभिचारिणी हो तो सब अधिकार छीन, मेळा कपडा पहिनाय, पिंडमात्र जी] | 
x को देकर, वणित रुपसे शप्याके नीचे वास करावे ॥ ५२ ॥ ऋतुहोनेपर atul . 
( शुद्धि होजातीहे; परन्तु ( अन्यसे ) गर्भधारण, गर्भपात और भर्तवधारिक को 
` करनेपर पारेत्यागही करदियाजाताहे ॥ ५३ ॥ शूद्र केवळ शासे, वैश्य कैत ' 
राते, क्षत्रिय क्षत्रिया वैश्या और श्वासे, एवं बाह्मण बाह्मणी और उन तीनो ब 
í की कन्याओसे विवाह करसकताहै ॥ ५४ ॥ आाह्मण शद्राको ` श्यापर र 
RRR मा R और उसके गम पुनको उसादन करे तो saña] 
nE लहीको सो बेठताहै ॥ ५५ ॥ जिसका होम, शाद और आतिथ्य qa E: 
mN NERIS होताहे, देवता, पितर और अतिथिगण उसका अश 1. 
` केह और न वह स्व्गही भात करसकताहे ॥ ५६ ॥ जिन बरगे ॥ ८ 
ES SUN आदर न पाकर शापदेतीहैं, वे. सब घन पशु ताक n 
LER SERT ॥ ५७ ॥ अतएव सम्पत्ति चाहनेवाठाको 8 T da 
* nm और gemis दारा अवश्यमेव उत्सव तथा मांगलिक «di JY 
URN ॥ १८ ॥ नर नन wak ait क 
es भ पी नारळ तक हो| 
T . xt UR VOR MN अइत्‌ LES, अहुत T भारित... और. amete qz iW 3 
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[gite जपका नाम अहृत होगका नाम हुत, मूतबंठिका नाम मदु, सितो | 
| गाम ्रारित ओर राह्मण पूजनका नाम me कहागयाहे । ६२ l इन पांचों... 
Lagi करते रहनेसे भासण fit नहीं होता, परन्तु ( हां ) इन सबका अनन ने. 

कर, वो पंचसूनाका दोष उस लगताहे ॥ ६३ ॥ ( उसके यहां जावे . E * 
| अपने यर आवे तब ) बाहे कुशल, क्षियसे नीरोगता, वैशसे सुख FUA 3 
 सन्तोष, पूछना चाहिये ॥ ६४ ॥ उतन्न होनेसे ठेकर आठवर्षतक शिशु कहाजाता : | 
है अतः जबळो यज्ञोपवीत न होजावे बलों मक्षयामक्ष्यका दोष नहीं होता॥ वषाः 
LT छोगोका. भरण पोषण करनेसे इष्ठ और अदृष्ट दोनोंप्रकारका कळ Re `. 
{|| अतएव उद्योग करके उन सबका भतिपाळन करे, नहीं तो दोष होताहैः ॥ ६६ ॥ ६ 
याता ता, je T सन्तान, आश्रित दासगण, अभ्यागत; अतिथि, और अञ्चि, 
रि ये नवा पोष्यवगमं गिनेजातेहँ ॥ ६७ ॥ संसारमं वही पुरुष जीतांहे, जिसके E Si 
ह| तै बहुत छोगोका जीवन निवोह होताहे,नही तो उस मनुष्यको जोकि केवळ t | 
रपेट भरते जीवन्शृतक समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ रेश्‍वमेपानेकी कामनासे दीन S 
| अनाथ pe ठोगोंको कुछ देना चाहिये, क्योंकि जो दान नहीं करते वे | 
Sm वी होकर जन्म ठेतेहै ॥ ६९ ॥ जो गृहस्थ ( quw | 
| उचित ) विभाग करे, सुशील दयावान्‌ और क्षमाशील होवे, एवं देवता और अतिथि. | 
ह| भक्तही वही धार्मिक कहलाताहै- NT UO B 
| `. . दोहा-करे विभाग सुशील हो, दयां क्षमा र रात. | 
| .' देव अतिथि पूजै गृही, धार्मिक सो जग मासि ॥ ७० ॥2 | 
॥ dv नहाण रातिम मध्यके दोनों SRI शयन करे, और हुतशेष घृतादि बस्तु | 
"us 2 केरे उसका कदापि p नहीं होता ॥ ७१ ॥ यदि कोई गहर आ | 
/ J im ये नर्वोकाम अवश्य करने चाहिये-सुधातुल्यक्शल्पश्न, गदर | 
j En bd स्थिराचित्त, असन्नमुख ॥ ७२ QD आयुत्यान ( उठकर खडा हो 
LEM EU ऐेसा लेह gie मापण, अपने समीप बैठना और पोळे et | 
Bis पपि seit et गि . 

रोशनी (जना guri ॥ ७४. ॥ शम्याः ईंधन, पीनेको जठ, तेल ओर दीप 
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| | । d 
: zq a कुकर्मोका त्याग करदेवे ॥ M ॥ पिशुनता ( ऋरता-चुगुलखोरी ) W I 
+ प्रतिषेधक अगरीके समानहैं ॥ ७६ ॥ ( गृहस्थको ) इन नवा आवश्यक sü : 
` अतिदिन करना चाहिये-ख्रान, संध्या, जप,' होम, वेदपाठ, देवपूजन ॥ ५, || 
` वैश्वदेव, अतिथिसत्कार, और पितृतपण हेमुने ! अब उन नवोको सुनो Sl 
| रखना चाहिये ॥ ७८ ॥ जन्मका नक्षत्र मैथुन, मंत्र, गृहच्छिद, वंचना को 
` घन, अपमान और ख्री-इन सबोको कदांपि प्रकाशित न करे ॥ ७९॥ al 
नवो कमाँको प्रकाश करना. चाहिये-छिपाहुआ ( गुप्त ) पाप, निष्कछंकता, al 
दान, ऋणशुद्धि, निजवंश, क्रय, विक्रय, कन्यादान और गुणकी बडाई इने | 

और कुछ कहीपरभी किसीसे न कहे ॥ ८० ॥ इन नवोंके देनेसे अक्षय won] 
 होताहे-संलात्, मित्र, विनीत, दीन, अनाथ, उपकारीजन, माता, पिता skal 
 ॥ ८१ ॥ ओर इन नवांके देनेसे दान निष्फल होताहै-बतोलिया-कथकतो] 
- कुवैय-वंचक-धते-दुट-मछ-( पहलवान ) और भार ॥ ८२ ॥ इन को | 
` आको अनेक आपत्तिया पडनेपरभी वंश रहते कदापि नहीं देना चाहिये अग 

स्व पत्नी, शरणागत जन, ॥ ¿3 ॥ थाती, बेधकका द्रव्य, god भ . 
C (जो किसीका रक्साहो ) fiber धन और पुत्र जो मूढात्मा इन सबको दवशी. 
í maraa करनेपर qq उसकी शुद्धि होतीहे ॥ ८४ ॥ जो कोई इन नवों Tü 
(अर्थात्‌ एक्यासी बातांको ) जानलेताहै, उसे सुख प्राप्त होताहै । एकत. 






LH कहताहू जो सब किसीकों स्वगमा्गका देनेवालाहै ॥ ८५ ॥ सतम 
` आहिता, क्षमा, दया, दम, अतस्करता और इन्डियमणका निगरह-ये तो ररि | 
TR ॥.८६ ॥ जो गृहस्थ स्वर्गमाग प्रकाशिनी ( मसाठ ) asa र|. 
` और पितर इन ex तोका आयास करताहे वह कमी नह नहीं जाता ॥ ० 
' Bm hls जिहा, भायो, पुत्र, भाता, मित्र, सेवक और ara] ` 


र 3 विनयशील होतेहे, उसका रवेत्रही गौरव होताहै॥ ८८ ॥ ( मद्यादि | EF 


ES id X गतिका US यथेष्ट श्रमण करना, अन्यके qui | : 
ute zi —[8 >) ` ESTEA MEAN Š 
- 3 1) सोना-सियोके ये छह दोष ( व्यभिचारके कारण होते) हैँ ॥ 4 . 
OE ^ SITET) पर अन्नका क्य करके फिर उत | 
` ^ “गदोदाम-अहँगा ) पर बेंचताहै उसका नाम जनका ॐ 
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परवोर्द-अ० ४०. . ` = 
॥ ९० ॥ आगे माहिपिक, मध्यमें वृषछीपति, और अन्ते वाईिकको a 
| ग्तिरळोग निराश होकर चलदेतेह ॥ ९१ ॥ व्यभिचारणी ख्रीको महिषी कहाजातारे A s ; 
| औरं जो पुरुष उस दुष्टासे कामना करताहे, वही माहिषिक FORÈ ॥ ९२ ॥ 
` अपने वृष ( पति ) को छोड़कर जो दूसरे वृष ( पुरुष ) से वरदाती है, उसको 
इही कहतेहें कुछ RAR खी वृषली नहीं होती ॥ ५३ ॥ अन्न जवली उष्ण | 
| हह और मोन होकर भोजन किया जावे, एवं जबतक ` इवि ( भोजन ) का गण. 
` इत्यादि न कहाजावे तभीतक पितृगण भोजन R ॥९४ ॥ बिया और विनय 
संपन्न भोतरिय, यदि गृहपर आजावे तो समस्त औषधियां ( अन्नादिक ) इसलिये 
` एरानंदित ANR कि,हम सब परमगातिको प्राप्त होजावेंगी॥ ९५॥ एवं शौच और बता 
बारे WE, ओर वेदवजित बाह्मणकेआनेपर दान किया जाताहआ अन्न यह रोताहे. _ 
' कि मैने ऐसा कोन पाप किया ( जो इसके ded जारहा हुं ) ! ॥ ९६ ॥ अन्न d 
- जिसके उदर ( कोठा ) में जाकर वेदाश्यासके पारश्रमसे पकता है, वह दाताके | 
SERT ऊपर और दशपुरुष नीचे तारदेताहे ॥ ९७ uú सवेमुंडन न. 
` कला चाहिये, गोरूका अनुगमन न करे ( हल न जोते ), P समय शड . | 
J| ग रहे और न वेदमन्त्रांको सुने ॥ ९८ ॥ ब्वियोके शिरका मुण्डन sid होताहे कि, I 
A "मस्त केशोंको बोरकर दोअंगुळ कटवा देवे ( और केश रहनेंदेवे )॥९९॥ राजाहो, _. 
ह. राजपुत्र हो, अथवा बहुश्रुत बाह्मणही हो, ( चाहे जो हो ) जोकि मुण्डन न करवे | 
M ` गायतत करना चाहिये ॥ ३०० ॥ केशकी रक्षा करनेके लिये विगणवत 
| (भयित) करे, और वेदपारंगत बाह्मणकों दूनी दक्षिणाभी देनी उचितहे ॥ 3 ॥ 
जो कोई बिना विवाहाभिके ग्रहणकियेही अपनेको गृहस्थ माननेल्गे, उसकी | 
l| Ë भोजन करनेके योग्य नहीं होता, क्योंकि वह तो वृथा पाक कहाजाताहे ॥ २॥. | 
| ` अनभिक और अविवाहित ) जेठे भाईके वर्तमान रहते जो कोई विवाह और आंग्रे | 
पक्षाकों करलेताहे, उसे पारेवेचा और उसके बडे भाईको RAR समझना . 
D. ॥ s ॥ qua MAR, जिस नारोका विवाह होवे वह ओर उर 
wë दाता, एवं याजक ( विवाहकरानेवाला पुरोहित ) ये संब पांची m 
॥ ४ 1 ( ज्येष्ठ ज्ञाता यदिः) नपुंसक ( हिजडा ), देशांतरस्थ, गंगा, ` 
! जेड, कुबढा, बौना, अथवा पतित, होवे तो ऐसे विवाहे कोई दोष नहोहे | 
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| नेको उतनी ume ल्गवीहे ॥ ६ ॥ जो पुरुष संन्यास ब | 
| (करी मैथुनका सेवन करताहे, वह साठसहस वर्षेलो AA कमि du. wl 
` अथवा शादे कोर विया सीखना, ये सव ( कमे ) ज्वलंत भाह्मणकोमी पं 
O बनाडालते हैं।। < ॥ जो अज्ञानान्ध बाह्मण शूद्से दान लेकर q SERES 
| een भ्रष्ट होकर घोरनरकमें जातेहै ॥ ९ ॥ माक्षिक ( मांछीकी qa ) | 
| ( ऊसका मीठा ) साग गोरस बण ( नोन ) और घृत,-इन वस्तुओंको हा | 
| "पर भोजन करलेवे तो एकदिन उपवास करे ॥ ११० ॥ घृतादिक चिक ७. 
` लवण और व्यंजन हाथमे SD, नहीं तो दाताको कुछ फळ नहीं होता, ओ. 
| पापही भोजन करताहे ॥ ११ ॥ SW मनसे जो अन्न दियाजाताह |. 
' खानेवाठा तो विशके समान भोजन करताहै और परोसनेवाला नरकगामी हेतौ| 
| ॥ ३२ ॥ (तर्जनी ) अंगुलीसे दंतधावन, प्रत्यक्ष ( केवळ ) ठवणका भेह 
|| (जो किसी मिलान हो) आर मृत्तिकामक्षण-ये सब ( कर्मे ) गोमांस de] 
९ समान होतेहे ॥ १३॥ जल, पायस ( खीर ), भिश्षाकी वस्तु, घत और लाई. 

। सबको हाथसे देनेपर नहीं डेना चाहिये-क्योकि वे सब गोमांसके तुल्य आरशा I 
| & होतेहे॥१४॥ यदि कोई g आगे रहे और गुणी पुरुष दूरपर होवे तो, उस गग. 
1 Cist देना उच्तिदे, ऐसा करने पूर्सका कोई व्यतिकम नहीं होता॥ १५) 
, AR अतिक्रम करनेसे कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भज्वलित siñal 
O wem हवन नहीं कियाजाता ॥ १६ ॥ जो कोई समीपहीमे (बेल 
TT करते हुए आहाणके भोजन अथवा दानके विषयमे व्यतिक्रम b i 
इनका सातपुरुष ( पीढ़ी ) पयेन्त वश 
- शित्प जीवन, कत्थकी, सेवा, 
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ARA कहते, (TER ) नित्य ( प्रति ) अमृतभोजी-और † Ren 
| दना चाहिये ॥ २२ ॥ जिसका बन्न वाये कन्येसे गिरकर नामिदेशर्म आख. 
p एकवस होजानेसे देवकर्म तथा पितृकमम छोडदेना चाहिये | २३ I 3r द्विजोत्तम 
` emere जरहीसे पितराका तण केता, उसीसे समस्त gus (aR) | 
क्रियाओंका फल उसे भाष होजावाहै ॥२४॥ भोजन करनेके अनंतर दोनों हाथोको 
धोकर जो कुछाका जल पीजावे,वह देवकम,पितृकर्म और अपनेकोभी नाश करडालताहे 
` ॥२५॥गण (चन्दा )का अन्न, वेश्याका अन्न, ग्रामयाजक ( पुरोहिव) का अन्न ओर. 
| qia गर्ोधानादिकमोंमे जो भोजन करे SR चान्दायण बत करना चाहिये ॥ रद 
' जिस ( गृहस्थ ) के TA पक्ष अथवा मासके मध्य एकमी ब्राह्मण भोजन द 3 
उ दुरात्माका ( अन्न ) भोजन करनेसेभी .( वही ) चान्द्रायणब्रत करना चाहिये 
I २७ ॥ यज्ञकतो ( सदावर्तवाले ), यज्ञम दीक्षित, संन्यासी, बह्लचारी और md 
कारी कलिज लोगोको सूतक नहीं छगताहे ॥ २८ ॥ अजीर्णका प्रकाश, वमव, | 
- Wee मैथन, दुःस्वमदशन और दु्जनके स्पर्शी होनेपर स्नान आवश्यक कर्तव्य है | | 
॥ २९ ॥ चैत्यवृक्ष ( जो चिताके स्थानपर लगाया गयाहो ) चिता और अरत 
गप ( जैसे सती वा अह इत्यादिका चौरा ), एवं शिवनिर्माल्य भोजी और वेदकियों | 
जगको छूकर वद्धके सहित जलम प्रवेश करे ॥ १३० ॥ अश्निरहनेके Te गोओ | 
- कैं शालामे, देवता और बाहाणके समाप, वेदाध्ययन, मोजन और पानके समध | 
पादुका ( जृता-खडाऊं ) को त्यागदेनाचाहिये ॥ ३१ ॥ खेत खढिहानका अन. 
` इना बावलीका जळं ओर गोशाला ( गोठे) का दूध, यह सब अमासलोगालेभी | 
छियाजासकताहे ॥ ३२ ॥ शिर बाँपकर, दक्षिणमुसहो और जोडा ( जता )पहिन i 
केर जो कुछ खायाजाताहे उसे राक्षसही लोग भोजन करजातेहे ॥ ३३ ॥ टोपी A [ 
र माथपे,अरु दक्षिण मुँह बेठि।जूता पहिने खाय जो सो राकस मुख पेठे? ॥३४॥ 
तेज देत्य पिशाच और राक्षसादिक कूरक्मीगण ( भोजनके ) अन्नका रत 
RVR ॥ ३५ ॥ बह्मा इत्यादि देवता और वसिष्ठ परति ऋषिगण मेहर कृ a : 
` भी चौकोन, क्षनियकों ( त्रिकोण, Sera गोठा और qe आकषण ग (f dee वेरा | 
इमा) मंडळ करना कहागयाहे ॥ ३७ ॥ Tede हायहीपर, | | 
LOT ( बिछोना ) पर रेख खट्याके ऊपर और qeq जब दूषित रहे तब 
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| नहीं करता चाहिये ॥ ३८ ॥ पर्मशास्ररुपी रथपर चढे और वेदरुपी | 
| धारण कियेहए बाह्मणलोग कीडाथेभी जो कुछ कहदेवे वही परमध् कहलाताहै॥ : 
|  वर्माभिळाषीजन राजिमे दहीके साथ कोई भूजादाना(लावा)न खावे,क्थोकि उसके N 
| झे धर्मी हानि और व्याधियोंसे पीडा होतीहl।१४०॥जो बाह्मण रब x 
जळ, लवण, मधु और महा, हाथहीसे देवे,वह रूच्छूचान्द्रायणका बत करे ॥ p, | 

जो EST परुष गन्व, भूषण, मालादिक दान करताहे, वह जन जिन्त जिस W 

जन्म ठेताहै वहॉपर सर्वदा हट और सुगंधयुक्त बना रहताहे ॥ ४२॥ dies af 
- इए कपडेको इरहीसे त्याग देवे, परन्तु स्लियोंके क्रीडाथे संयोगमें और T 
E कोई दोष नहीं होता ॥ ४३ ॥ नीलीके पालन, विक्रय, और उक 
' जृत्तिसे जीविका निर्वोह करने ( गोदाम आदि चलाने ) से ब्राह्मण अपवित्र गे 
` ताहे, और फिर बिना तीन रुच्छूवत किये शुद्ध नहीं होसकता ॥ ४४ | 3all 

नोठका रंगा qg पहिनकर खान, दान, तप, होम, वेदाध्ययन, पितृतपेण और प 
` महायज्ञ आदि कुछमी करता है, तो उसका सब वृथा होजाता हे ॥ pug 
E हण नीलीवख्नको अपने शरीरप्र धारण करे, वह उस quu जितने डोरेह 7 m 
* नेही काळ नरकंमे aq वास करे ॥ ४६ ॥ ( नीली qq पहिने तो ) राति 
Í ud E पच्यसे शुद्ध होताहै ॥ ४७ ll नीटसे रंगे हुए quae पहि 
E i AB T 5 To करनेवाला विष्ठाके समान खाता आह 
L कका अन्न अन्न और ji EN अन्न अमृत, क्षत्रियका अन्न पय॒ (झं) 
ES no. थे जोर RE अन्न रुपिर कहछाताहै ॥ ४९ ॥ Saa mi 
E. SIT, तापूजन, जप और | कक, यज्ञ सामवेदोके o SRR a ii 
` वाहणका अनन अमत होताहे ॥ १५० ॥ यहा रे AT U^ A 
x छिया हुआ क्षनियका अन्न प्रजापालन करनेसे त्ता यावी 
-— अहरभर MET री हळ चलानारूप फ Tq (38) कहाताहै ॥ E ; | के 
i करताहे, SN वेश्यका अन्न शुद्ध होनेसे Poele NY. ह 
तस, LE अन्य, और ब. जाता है ॥ WN 
Ed रे ह पसर म मब की 
` मी वृधा शपथ न करे इ] Nido 
त इ `, शा राय कले उल प 
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भोजन करजानेके सम्बन्ध, सर्वेवनके auno और गाज 
ñ, शपथकरनेसे पाप नहीं होता ॥ ५५ ॥ बाह्मणकी सत्यके प्रमाण m 
t को वाहन और आयुषोके स्परे, वैको गो बीज, NL 
gs समस्त पातकसि शपथ कराना चाहिये ॥ ५६ ॥ इसे (susp) sel 
qu कि कहते यवा Vt पुजादिकका शर ques घुठावे॥५७ 
Q REF यम नहीं कहते,यम तो आत्माहीकों कहाजाताहें, जिसकिसीने इस आलाका .. 
aae करलियाहे, उसका यम क्‍या करसकताहे ॥ ५८ ॥ तेज तलवार, वडा विष ति E 
ge अथवा नित्यप्रति Fa ( विगडैछ ) शत, ये सब वैसे नहहैं, Sepe 
त आत्मा भयप्रद होताहे ॥ ५९ ॥ क्षमाशील Gui एकही दोष लगताहै m 
गि नहीं होसकता कि, लोग इस क्षमाशाली जनको अगम समझने eme | 
३ 1९० ॥ शब्दशासत्र परायण, शोभनीय गृहके प्रिय, भोजनाच्छादनम तसर और __ 


è 





AA धनोपाजनही करनेवाले जनका मोक्ष नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ जो एकात _ 
TE की ममी ; समस्त इन्द्रियोंकी प्रीतिका निवर्तक, स्वाध्याय योगें दत्तचित्त और. | 
हिय अहिसक होताहे, निःसन्देह उसीको मोक्ष प्राप्त होताहै ॥ ६२ ॥ E — 
त एकांतशीलता कहांहे ! और इन्द्रियोंकी प्रीतिसे निवृत्ति कहां होतीहै ? एब | 
तकि और देवतार्चन विधि कहाँ वनपड़तीहै ! तब ( हां )इन सबके विनाही | 
रमि मुक्ति सहजही मिलजातीहै ॥ ६३ ú विसेशवका सेवनही qunas 
VP पिश्वनाथकी काशीपुरीका निवासही तपस्या, एवं उत्तवाहिनी गंगाका स्वाद . | 
P तै.गियम यम दान और बत सबकुछ है.॥ ६४ ॥ स्कन्द बोठे-जो नयामपुर्क E 
i $ । उपाजेन करे, तत्तज्ञानमे निष्ठा रक्‍से, अतिथियोंकी सेवामें तसर रहे, आ | 
र बरन बोठे vie (आं) कन ९५ 
E x Wed गृहस्थ, दीन-अंध-कृपण और भिक्षुकांको विशेषतः अन्नदान, करनेसे I 
|~ Ra सब कर्मोके आचरणसे मुक्तिको भाप्त कसकताहे ॥ ६६ (इस OO. 
diss पारिष्ट gef ऊपर काशीनाथ waq हेहै और उन्हीं Rin | 
maa की A होजानेपर मोक्षमी होजाताहै l! bul EB AE 
जग) १६८. ON ME a 
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दोहा-सब ग्रहस्थके ART, विवि-निषेध मय कर्म | 


| र 3 स्मृतिके ममे बह, कारय यथामति धम्‌ ॥ १.॥ ` E. | 
du c पराणे चतुर्थे काशीखण्डे Taie भाषायां गृहस्थानां काङ्ग 


व्यवणेनं नाम चत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


जर एकतालीसवां अध्याय) 
zl वानप्रस्थ और सन्यासियांके धमे तथा योगाश्यासका कौर्तन । 
x स्वामिकार्तिकने कहा-इस प्रकारसे जाण ग्रहस्थाश्रमके सदाचारोका 
' इ रके जब अपने शरीरके चमडेमे सिकुडन ओर मस्तकके केशांकी प 
` ` तब तृतीय वानप्रस्थ आश्रमका आश्रय लेवे ॥ 3 ॥ WC जब पुत्रकोभी 
„ ` टेखलेवे, तो अपनी पत्नीके रक्षणावेक्षणका भार पुत्राहीपर भरकर, अथवा 
` Tope भोजनांको छोड वनम चला जावे ॥ २ ॥ वहाँपर चर्मका qg Tf > 
मुनियाके अन्न ( तिन्नी इत्यादि) से अपना वतोव करे, प्रातःकाल ओर सन्धया अ 
दोनाही वेला ख्नानकरे और शिरकी जटा ओर दाढी रकखे रहे, एवं नख औरह 
1 न कटावे ॥ ३ ॥ साभिक रहकर, साग मूळ वा फलादिकसे पंचयज्ञांको कशा गाम 
| ओर मिक्षक और अतिथियोका जो कुछ जळ ws so वा भिक्षा .इताि 
- उससे पारेतोष करे ॥ ४ ॥ किसीका दान न ठेवे, स्वये जो बन पढ़े देते 
DE 9 होकर वेदाध्ययनमे तसर रहे एवं वैतानिक अभिहोत्र ( विवाहे sf | 
E B करे ॥ ५ ॥ अपनेही लायेहुए मुनियोंके नीवारादि अन्न (वा श 
ती पुरोढाश ( बलि वैश्वदेव ) करदेवे, एवं अपना बनायाहुआ eim 
` -निकालाहुआ चिकना भोजन, करे ॥ ६ ॥ लसोडा-सहेजन ( बधुआका शॉ 
` SGT ( छता ) मांस और मधुको त्याग देवे, पूर्व संचित जो कुछ गुन 
` इत्यादि)हो उसे छोड देवे॥ ७॥ एवं गांवे उन्न ठादिक और 
b. हुए फल मु 
इः लक न खावे।जो भोजन करे उसे दांतोहीसे कूंचडाळे अथवा Ud 
a से कूचडाळे अथवा 
T EU पीसा वा ओखरीका कूटा नखावे)॥ ८॥ एकही दिन, एकरी 
_ दि मास्त अथवा एक वषके भोजन योग्य अन्न फल वा मूळादिकिका 
“> है॥ ९ ॥ चाहे राविमे खांवे, वा एक दिनका अंतर देकर दूसरे É jh 
ERU तीसरे R आहार करे, एव चान्द्रायणव्रत, वो U [W 
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aU ) 
Re मासान्त भोजन करे ॥ १० ॥ वैखानस वृत्तिको अवलंबन 
3 | मडका आहार करवाइआ तस्ये दके सुखादवे और ह पितरोंका संतोष 

सांधन करे ॥ ३३ H अधिको आत्माहीमें थापन कर के धुमतारहे, एव 
आणयात्राके T5 तापस वा वनवासी fai भिक्षा ठेळेवे । १२॥ अथवा 
| बात करताइना नामस यागळाकर आढ कवर भोजन करे, इस मकार (के आचार करने) 

त वानमस्थाथमी आक्षण RET भी पूजित होताहे ॥ १३ ॥ इसी विधाने ` 
तका तृतीय भाग वनमें बिताकर आयष्यके 
T त्यागकर सन्यास अहण करे ॥ 
Rigen, ( वेदाध्ययन ) और पुत्रोसादनके दारा विना उद्धार पायेही जो ती Een , 

बाण करना चाइताह उत्तकी अधोगति होती है । | 
i कर किमी प्राणीको भय नहा उसन्न होनेदेता, 
[ह| अभय दान करते रहतेहें ॥ १६ ॥ सन्यासी अधि और गृहे रहित हो मोक्षंसिद्धि 

के लिये निस्सहाय और अकेलाही सदा विचरण करे, वह केवल भोजनही भरको : E 
T जासकताहे ॥ १७ E 



















TRN एवं वृक्षकी जडपर पदा रहे, वही मुमुक्ष प्रशंसित होताहे ॥ qq N x 
! मिक्षा और निर्जन स्थानमें वास, इन चारो कमोको छोडकर dump - 
PR CT नहीं है।। २० ॥ वर्षौकतुके चारों यांम संन्यासी कहींमी गमनः ... | 
FAS उस समयमें गमना-गमन करनेते अनेक बीर्जोके अंकुर और जन्तु | 
पा हो जातीहे ॥ २१ ॥ संन्यातीकी उचित है कि जब ai चले तो x | 
TP. ( दबानेसे ) बचाता जावे, बच्चे छानकर जर पीवे पंबस- P$ x j । 
आ TRIP न बोळे और कहींपर किसीसेभी कोष ( झगडा ) न करें ` zd 
s FUSE अपेक्षा न रख और नियत निवास रहित हो केवल A 
NN जितेन्द्रियतापू्वक केश और नखोंको बढकर सदेन RAAR ` y 

पासी कुसुमका रंगा हुआ बच्न पाहिन, दंड धारण कियेरहे ay 00 


"* -मट्टी CNA — 
क्रे ADS तर तक 39 x COA CE, iry ; थक 
TÍ4 अन्य किसी णू करे, |. २ ॥ भिक्षुकः ` . 
` ` c + + t ky: ib ^ ^ » P 
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कदापि धातुका पात्र नही अहण करना चाहिए । यदि कोई संन्यासी ( à 


dn अहण करे तो उसे प्रतिदिन सहल T करनेका पाप ST यह 


श्रुति है । एवं यदि किसी AA खेहभावसे पूर्ण होकर एकबार भी देखते ' 


j कडोर जह्कल्पभर वह कुभीपाक qued वास करताहे, इसमें कुछभी सन्देह | . 

o sire केवळ एकहीबारं भोजन करना चाहिए uu | 

` Pa न करे RM UA ॥ २७ ॥ जब के RA घर (सो । 
` अमे रहित मुशलके शब्दसे शल्य, ( पाकयोग्य ) अंगारोसे हीन होजावे जोश 


x ठेवे, उन लोगोंको दिन दिन सोगुना पुण्य भाप्त होताहै ॥ ३६ ॥ T | 


` हके सायुज्यको प्राप्त करताहै ॥ ३७ . ॥ कुबुद्धि ठोगोका जो अत 
- होनेहीते ( मायाके ) बेधनमें ढाल देताहे, बुंडिमानोंके द्वारा वरी 
"s 8 “ आत्मा ) समस्त उपवसे रहित मोक्षपदका दाता हो जाताहे ॥ * , 


` जजवोत्तर जे ( कसोरे) फेक दिये जावै उस वेळा ( अथाव तीसरे पम E 


नित्यही भिक्षा करे ॥ २८ ॥ जो स्वल्पाहारी, एकान्तसेवी, जितेन्द्रिय औ | ह 


` दादि रहित होताहै वही fuge मोक्षको मात करसकताहे ॥ २९ | 


स्थानम यति क्षणमात्रभी विश्राम करलेवे फिर उसे और सब विधानोंका केत 3 
है वह तो ( उसीसे ) कृतकृत्य हो जावाई ॥ ३० U याही जिप गृह 4 
यति एक रात्रमात्र वास करे, उसके आजन्म संचित पापको भस्म कर देतहे॥ || 


` चाहे किसीमी आश्रम ( क्यों न) रहे परन्तु Sed वाेक्यका विकार 


रोगोंकी पीडा, मरण, पुनः गर्भमै प्रवेश, गर्भके उत्कट केश ॥ ३२ ॥ si T 


- योगे वास, प्रियजनोंके सांथ वियोग, आमियांके सहित सयोग, अधर्मी 


उतात्ति॥ ३३ ॥ फ़िर नरक निवास, बहुतसी नरक यातनाओका mI TI 


' अपने ) कर्म दोषोंहीसे उतपन्न अनेक प्रकारकी-गति ॥ ३४ ॥ एवं 






रताको देख और एकमात्र परमात्माहीकी नित्यताको विचारकर मुफ्त 
करते रहना चाहिए ॥ ३५ ॥ जो यती भिक्षाके पात्रको त्यागकर qd 
भकारसे क्रमपूवेक चारों आभ्रमोका सेवनकर अन्तर्मे faa और तपा! 
Í 









tft, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य और जो कुछ "e TÑ 
Ñami ॥ ३९ ॥ एवं वेदके अनुवचन ( आज्ञा ) का ज्ञात pra 


हे A MN 
अडा, थोतू (di सक्त .न॒ होना 
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| o पूरवाद-अ० ४१. 
| दके कारण होते है ॥ ४० ॥ वही आत्मा cO T 
E व्य, यतऽ | आश्रमवाठा 
| ferite श्रोतव्य, qag ओर bti] है ॥ ४१ li आलमज्ञान होनेही Re. यत्नपर्वक 
Wd है,परन्तु वह आत्मज्ञान विना योगके प्राप्त नहीं हो हीसे मरि होती 


1 
त आण्यात करणेहे तिद होताहे ॥ ५२० [| ता अनेक. 
o eo 

पश ॥ ४३ ॥ पञ्चान TJA, नातिकागमाग - > 








| ` seit चिंतन, दान, उपवास, तपस्या, 
न P शौच, मीनवत, अथवा विविध मंत्रोके जपादि करनेसे योगकी सिद्ध 
a नही होती ॥ ४४:॥ किन्तु “ उस विषयमे quan @ दि कदापि | 
| im तुरो eem p ARE E aa Ra 
ü AN और सरा उपाय «dfe ॥ ४५ ॥ जो कोई आत्माके A fa d 

| हा आलाहे कडा करे और उत्ती (आलाही ) पर संतु के त m E 
| TNR. gu ३ गहा रहती ॥ ४६ ॥ जो कोई इस संसारमे अ E xa 
१ ३ इछा नही देखता वही योगीन्र आलाराम होकर बहस्वकूप हो ep ५ | 
j J a 'डितछोग आत्मा और मनके संयोगहीको योग कहते Š और के के a 
ह| तो ) शाण और अपान वायुके संयोगहीको योग क a Pa 
j EN Paqta संयोगहीको -योग कहे à MEC ER a | 
| E fem बहुतही कठिन ë l ४९ ॥ जगलो ( इस ) चंचळ | 
से आसक्ती है। ॥ 9 Y jaa 
IPRC परमात्मामे SEN बन 23 SNNT TA व्यापार ed रहितुकर | 
{| कतरे ॥ ५१ ॥ प्र T क्त हो सकता और वही योगीमी कहाजा 
र समग्र - पतः बाहरी इन्द्रियोंकी वृत्त TA भीतरी ओर करे | 
LEN को सनम ओर मनको SUR SH ॥ ५२ ॥ ततश्षात्‌ स्व | 
Jive. E RS परमात्मा ह्मे मिला Ki इसीका नाम ध्यान और . : | 
| भि हम i रेष ) जो कुछ है वह dier विस्तार um AST 

| कले डे नहा स्फुरण नहीं होता, छोग उसके अरित a | 
MENS Ng जानेपरभी वह दूसरेके मने कभी नहीं दै सकता | 
( Mi जन्भान्ध नावया udis पुरुपके संगम ges नहीं जान सकती, 0 
(फा, ` "उपय जैसे जलती, हुईं बत्तीको नहीं. देख सकता पैसेही नभी | 
` "पादिसि) आपही जाना जा सकताहै ( किसीके समझा देनेसे उसका 
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` ` उत्यादिसे दूषित, वा दुगन्धमय, किंवा बहुत -छोगोसे भरेहुए Pe 
' केरे॥६६॥ जहांपर किसी प्रकारकी बांधा न हो, ओर समस्त ह 


3 Hi vd उसका विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ १७ ॥ फिर चित्ती॥ ` 
1 


+ ना करके ठिये ्राणवायुका निरोध करे और वायुनिरोध करनेके हेतु हाके 





ü E» x 

. “हित... 
: E ६”. 
^ ` TEA . 
RI ñ 5. L 


MM s प्यास करनेवालेको क 5] | 
1225 ad होता SN नित्यही ( योगका ) $ Ral 
ज्ञान नहीं होता ) ॥-५५ re लगताहै, परन्तु वचन और मनके अगोचर [ 2 


- m x कोई उसे कमी समझा नहीं सकता ॥ ५९ जैसे वायु खे ` 


क्षणभी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकारसे चित्तमी आश्या ' 


र 
| धारणा, ध्यान, और Í 
आयाप करे ॥ ५८ ॥ आसन, माणायाम! प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, आरम | 


: š ° जितनी t ANA योनियां é y q 
agi योगके अंग ॥ ५९. ॥ eed जितनी नाग हे Rubr ; 


प्रकारके आसनभी होते हैं ( अथोत्‌ चौराती लाख आसनभी हैं) Á टीका ` 
ऊपर बायी एडी र्खे और फिर उसके ऊपर दहिनी एडी जमा वे) फी 
_ सन वोगियोको योगकी सिद्ियाका दाता कहा गयाह ॥ <° I Mr E 
a करते रहनेंसे शरीरम RAM दहिने च| 


A jJ 
ऊरु (जंबा ) पर और बाय पैरको दहिने ऊरुपर रखकर बेठनेको TUR त 


ai Na नोदी a m: 
/ . ॥ ६२ ॥ इसी sa EUER दोनोही परक E 


पकडे रहे तो इस ( बड ) पप्मासनके अभ्यास द्वारा शरीर पि | पु 
है ॥ ६३ ॥ अथवा स्वस्तिक इत्यादि आसनाँके मध्य जिस किरीम A R 
मिले, उसीके अनुसार बैठकर योग साधन करे ॥ ६४ ॥ जळ और अशि | 
जीणे अरण्य और गोशाळा, जहांपर dw और मसे ढमते हों ( वहाँ ॥ 1) ह 
wd वृक्षके नीचे, वा चौक ॥ ६५ ॥ अथवा केश भरम शा 


H . 
(प 
tr. 
| ; 







होवे एवं मनकी प्रसन्नता जहां उसन्न हो, ऐसे माळा वा शासि ह [m 


' _ दोनों जंघाओंपर दोनोंही पैरेंको उतान रखकर और दहिनी जंपापर | 
`. उभडा हुआ उतानही छगाकर, एवं मुखको छातीसे सटाकर ॥ $5 आय 


ER थकाहुआ अथवा चिन्तामरस्त नहीं रहे तब योगी योगका स 1 E. 


` ` यद, सलगुणम स्थित हो, दांतोसे दाताको विना gen 1 P a 


(बैठ )॥ ६७ ॥ आति भोजनके उपरान्त qud मलमूतर्के S7 110 | 
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O Z. 


T Et —  — — | (३२५) > 
| अत्यन्तऊंचे आसनपर बिना 38, ( अथोत सम आसनपर बैठ ) उतम 
| आयु ाणायामको मारंभ करे ॥ ७१ ॥ बुके चंचळ होने सङ देह id e 
Ag, और वायुके निवल होनेपर सबी स्थिर रहताहै, अतएव योगी mS न ५ 


E T x x 
[ss स्थिरताको प्राप्त करताहै ॥ SR || जबतक शरीरमें प्राण ER तंभीतक - 





(Eg कहा जताई, और उसीके निकल जानेपर मरण कहलाताहे; इस हिये प्राण- | 
| क dass us जो शरस णवाय बंदा ह, और वक | 
॥ चित्त बाह्य वाई आकारस शून्य होकर स्थिर होताहे एवं यावत्‌ दृष्टि दोनों mot 
| et ठगी रहतीहे तबतक काठका भय कहां है ॥ ७४ ॥ mna BS m 
E cm करते W हैं, और बहुतसे योगियोनेभी इसी गाणायके दवारा | 
| श तिदिको प्रात कियाहे ॥७५॥ v अक्षरकी मात्रा होती है, दादश मात्राऑका | 
मोर उसका शभ मम आर नि होत हा 
| इत कमपूर्वक स्वेद कंप और विषाद sra होताहे, किन्त नियमसे प्राणायामं करदा | 
J| गाते तो मन्द प्राणायामसे स्वेद मध्यमे कंप ॥ ७७॥ और उत्तमसे विषादकी जीतकर, 
J योगीका प्राण सिद्ध होजाताहै और फिर क्रमशः निश्चल होताहे; तदनंतर कमपूर्वक hs 
j| "ता करते रहनेसे वह वायु योगी जहांकहीं गमन करना चाहताहे, वहां (आपह) | 
प Ern ॥ ४८ ॥ इस प्राणवायुका यदि हठपुर्वक रोककर देवे तो रोम कृपोमे | 
P AM ipii डालताहे; और कुष्ठ इत्यादि. रोगांकोभी उत्पन्न करताहे "i | 
ZÉ. RM Š हाथीकी नाई इसे धीरे धीरे परचाना चाहिए, जैसे वनका | 
|. MS जब क्रमशः मृदुताको प्राप्त होजाताहै ॥ ८० ॥ तब शाकी | 
bus उगताहे , ऑर उसको किसीभी आज्ञाका उद्ठेषन नहीं करता, इसी Sed c 
(५२. प IÑ कमशः योगाभ्याससे गृहीत, और सेव्यमान होनेपर विश्वस्त हो... 
IE) E ॥ <q ॥ यह वायू दक्षिण और वाम नासिकाके GER होकर . 
गाता । बाहरको भयाण(गमन) करता, इसी प्रयाणहीके कारण प्राण कहा. 
न ॥ जबकि समस्त नाढीचक अनाकुछ भावसे शुद होजाताहे तरी 
गणक निरोध करनेमे समर्थ होसकताहै ॥ ८३ ॥ प्रथमतः हासेन होकर . 
TA इडा नाडी ( वाम ) से प्राणको पूरण करे, फ़िर सूर्यकी पिछा | 










(d. 
` JE) ` A. 






hs (ण ) के दारा रेचन करे, यही आणायाम कहछाताहै ॥ ८४ uu va „| 


|." रप इह अझर समूहका घ्यात. SW R | 
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(३२६) Np | 
` ही परम छुखका अनुभव करने ठगताहै॥ ९% TEN | 
. तुर 


$ gig हृदयमे ध्यान करते रहनेवाला योगिराज इस ( दक्षिण और वाम) 









कर उससे उदररूपी दरीको पारिपूणे TS इस RAR is होजानेके पीछे I 
À चन्द्रनाडीके दवार रेचत करदेवे ॥ ८६ ॥ भवात अमिके ष ^ 
॥ ८७ ॥ इस भकारसे तीन मा á 

मरके द्वारा s सुखका भागी होताहे ' 
दक्षिण-और वाम ) दोनों भकारक प्राणायामोंका अभ्यास करते रहने बई .. 


' ङण शुद de, और वह योगी सिडभाण होजाताहे ॥ ८८ iis 


विशोधत होजानेसे योगी यथेष्ट वायुको धारण करसकताह, उसकी sq) 
होताहे उसे आधार चक्र .स्थित परावाणी सुनाई पडने लगतीहे, और (m 
शशेरभी रोगरहित होजाताहै ॥ <% ॥ शरीर स्थित वायुका नाम पराणहे Ñ 


x आणके रुकावटको आयाम कहाजाताहै। वही एक श्वासमयी मात्रा (के am यो 





- कहीजातीहे ॥ ९५ ॥ समाधिके परे स्वप्रकाशक. अनंत ज्योति छक्षित है| ` 


ias Sy 23 v CON 


` गोग कहागयाहै ॥ ९३ H बारह प्राणायामोका एक प्रत्याहार होताहे 


p VTEIT LM ST FAR PSN ८४2. " ५ 
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sur नामसे व्यवहृत है ॥ ५० ॥ अधम प्राणायाममे सेम ज 
कंप, और उत्तमे. बड पद्मासन शरीरका वारंवार ( भूमिपरसे उपरको ) 


 होताहे-॥ ९१ ॥ प्राणायामोके करनेसे शारीरक दोषः और भत्याहारसे संचि] w 
/ ` भस्म होजाते हैं, एवं धारणाके बलसे मनम वैये, और ध्यानक द्वारा साक्षात D 


दशन प्राप्त होनेलगताहे ॥ ५२ ॥ समाधि साधन करनेसे शुभ ओर अशुभ #| q 
त्यागकर मोक्ष छाम होताहै और आसनके बलसे शरीरकी इढता होतीहे य 


प्रत्याहारांकी एक धारणा कहीजातीहे ॥ ९४ ॥ बारह धारणाओका ए ` 
होताहै और इसीसे ईश्वरका साक्षात्कारभी होजाताहे, एवं बारह ध्यानोकी 0 UI 


देखपानेपर समस्त क्रियाकांड और संसारमें आवागमन समाप्त होजातहै ॥' 


` जब कि प्राणवायु आकाश तत्व अथात्‌ बह्मरन्थ्में प्राप्त होजाताहै। 7 | | 
- वायोकी बडी ध्वनि सुनायी पडने ठगतीहे, फिरतो सिद्धि समीपही रह $ ux 
` प्राणायामके यथोक्त अनुष्ठान करनेसे योगीके समस्त व्याधियोका क्षय 


. हिचकी, सांसफूलना, खाँसी, शिर कान और इत्यादि ॐ कह 
i P खासा, RR कान ओर aman पीडा त्यादि |" 
वायुके व्यतिक्र T" e 
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पूर्वीदे-अ० ४१ 


ae थोडा ) वायुको त्याग करे, ओर 
ग विविसे ( थोडा थोडा ) बंधन करे, इस प्रकारसे योगी 


(३२७) 


| 


Tq कर 
ह| ॥ १०० ॥ स्वेच्छानुसार समस्त विषयोंमे qnie: इच्द्रियोंको तिक 
है| Ar नाम प्रत्याहार कहलाताहे ॥ १ ॥ PR dies ee 


$| बाई चारोओरसे सिकोड ( बटोर -) लेताहै, 
॥| करते निष्पाप होजाताहे ॥ २॥ चन्द्रमा ताळुदेशमे स्थि 
| अमृतकी वृष्टि करताहे और नाभिदेश स्थित gå उध्वेमुख 
॥॥ ३ ॥ अतः USD किया करनी चाहिए जिसमें ऊपर 
॥| हे--ऐसा होजानेसे ऊर्ध्वदेशे सूर्य और अधोदेशमे चन्द्र रकखा जाप्तकताहे 
मिरतकरण अभ्यासहीके द्वारा होसकताहै ॥ ४ ॥ प्राणायामके विधानका is 
योगी काकचंचुके समान अपने मुखसे अत्यंत शीतल प्राणवायुकी पीकर निजेर हो 
TRU ॥ तालुके fex जिह्वाको लगाकर ऊध्वेमुखमें अमृतके पान करनेसे 
सन्देह छः मासके भीतरही निरता प्राप्त होजातीहै ॥ ६ ॥ जो योगी स्थिर 
WW s= होकर अमृत पान करताहै, वह एकही qud मृत्युको जीत euis 
| ५ ॥ और जिह्वाके अग्रभागसे उसके JENA बढे छिह़को दबाकर m सुधामयी 
ध्यान करनेसे छः मासमे कवि होजाताहे ॥ < ॥ नित्त योगीका शरीर अमृत 
1 पण होजाताहे, वह दो तीन वर्षके भीतरही ऊध्वेरेता और अणिमादि सिदियोसे 
TERIER ॥ ९ ॥ नित्यही अंगृत-पूर्ण-शरीर-पारी योगीको यदि तक्षक 
JUN इसखेव तो उसे विष नहीं चढता ॥ ११० H प्रथम आसनको cv करके 
| अनुष्ठान करे, फिर परत्याहारसे संपन्न होजानेपर धारणका अभ्यास करना 


होकर अधोमुख (से) 









TOT कहीजातीहे ॥ १२ ॥ हारेतालके समान पीतवणे, चतुष्कोण कार 
पेत पृथिवी 


पुष्पके सहश 





श्वेतवणे, अधचन्द्राकार, वकारबीज, विष्णुदेवत, 








L.S मध्यभाग ध्यान करे, यह वायुधारणां 
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) इस ama विधान, - 


होकर उसे आस quoc 
नाभि ओर नीचे ताळु 


13 ॥ मनको स्थिर करके हृदयमें पंचभूतोका uqaqa धारणा | 









तत्वका हृदयमें ध्यान करे, यही लितिधारणा होतीहै ॥ १३॥  _ 
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जान Cras ) शान्त ('निराकार ) ign सदाशिवदैवत, m | 
को aei स्थित ध्यान करे, यही आकाश वाहा us पांच घडी पत | 
को ध्यानासक्त करनेसे यह ( आकाश ) धारणा मोक्षद्वारके कपाररूप Rasa | ' 
रेमे समथ कहीगयीहे ॥ १७ ॥ यहां TUNI भूतोकी धारणाय ( हे T 
समनी, पावनी, दहनी, भामणी और शमनी होतीहें ॥ १८॥ धे w Ñ 
` seii कहागयाहे अतः तत्तविषयम ( एकाम्रतारूप ) स्थिरताही चिन्ता (| 
' dui ) इसीको निगुण और सगुण भेदे द्विविध ध्यान कहाहे ॥ १९ | 
` Sepp मन्त्रसहित ध्यान सगुण और केवळ ( निराकार ) मन्त्र Ñaw) 
निगण होताहै ॥ १२० ॥ भीतर चित्त और बाहर नेत्रको अवास्थत ` (को न 
दर सुखद आसनसे बैठ शरीरकी समता ध्यानमुद्रा है-यह अत्यंत सिद्धिंगा ह| ६ 
L^ ॥२१॥ योगी स्थिरासन होकर एकही ध्यानसे जो पुण्य लाभ करति, क| 
| | ` अश्वमेध अथवा राजसूय यज्ञ करनेसे भी नहीं पराप्त होतां ॥ २२ IL जञ्गक#| शे 
- इत्यादिने शब्दादिकोकी कुछभी मात्रा स्थित रहतीहै। तमीतक ध्यान वहात स 
` इसके ऊपर समाधिकी अवस्था होजातीहे ॥ २३ ॥ पॉचघडोको धारणा, UR m: 
"का ध्यान और बारह दिनकी समाधि-इस wes कहीजातीहे ॥ २४ lH क 
और सेन्धानोन दोनांही मिलादेनेसे एकसमान होजातेंहँ उसी प्रकारसे आला क 
मनकी एकताहीका नाम समाधि कहाजाताहै ॥ २५ ॥ जिस समयमे प्राणं | 
और मन लवलीन होजाताहे उसी बेछाकी एक रसताको समाधि mede L3 _. 
 इसरारीरमे जीवात्मा और परमात्माकी जब समानता होजातीहै, तब कोस T 
तिक कर्म नहीं रहजाते यही समाधिकी दशा कहीजातीहै ॥ २७ ॥ समपि) 
योगीन्द्र न अपनेको न परायेको न शीतको न ऊष्णको,. न सुखको और ११] 
को, कुछभी नहीं जानतोहै ॥ २८ ॥ जब योगी समाधि लगाठेवे, तब शी | 
काळ हिलासकताहै, न करही लिप्त करसकताहैं और न अश्न wataq र ^ 
सकताहे ॥ २९ ॥ ( यथा गीतायाम्‌ ) : 
` ` ने छिन्दति शश्लाणि नेने दहति पावकः । wm 
न चेन Pere न शोषयति मारुतः॥ ” „शिक 
योगी पारमित आहार विहार और नित्रा जागरण, एवं समस्त कग í 4 


Now 


करताइ, वह ( सहजहीमं ) तत्को देखने छगताहै ॥ १३° | 
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W|, होगा हेत और ब्शन्तसे रहित, वचन और मनसे अगोचर EE 
h क निरामय उसी परब्रह्ममे लीन होजाताहै ॥ ३२ ॥ जैसे हज निरा 
|| हठ दियाजावे तो वहभी घृतही होजाताहे, एवं भीरमेंभी क्षीर erem TRI 3 
| aqe उसी रीतिसे परमे Aa योगीभी तन्मय ोजाता है ॥ wa. 
१ fa भस्मादिक यासे अंगमदन करे, और अत्युष्ण qeq वा वण भोजन नको : 
1 हंदु भोजन करे ॥ ३४ ॥ जितेन्द्रिय होक बचेका - अनुष्ठान करत ec 
| झोक लोम, और मत्सरताको छोड एक rir ऐसाही आयास =a adm s 
V T कहाजाताहै ॥ २५ ॥ महामुद्रा, नमोमुद्रा, उडडीयान, जाउ, और mu. 
॥| बको जो योगी जानताहै, वही योगसिद्धियोंका भागी होताहै ॥ ३ k is 
P गाहीजाल्का शोधन, चन्द्रनाडी और सू्नाडीका संघटन, और अच्छीरीतिते eder | 
" शोषणही महामुद्रा कहलातीहे ॥ ३७ ॥ वामपादसे मूत्ेन्दियको दबाकर, और वक्षः. | 
| gq चिबुक दाढीकी ठुह्ी ) को सदाय, दोनों हाथोंसे फैलेहए दक्षिणचल 
1 एको. विरकाठलों धारण किये रहै ॥ ३८॥ फिर माणवायुसे कोखको प | 
| पर धीरे रेचन करे, यही महापाप पुंज विनाशिनी महामुत्रा केकी विधि 
SOT ॥ ३९ ॥ प्रथमतः चन्द्रनाडी (इडा ) Š ( प्राणयामोंका ) अत्या 
[28 पब पनः सूर्यनाडी ( पिंगला ) में अभ्यास करे, जब कि पूरक इत्यादिकी 
| TNT समान होजावे तब मुद्राको छोडदेवे ॥ १४० ॥ इस महामुत्राके आयास ` 
[UM पथ्य अपथ्यका विचार नहीं Š, और समस्त नीरस ( पदार्थ भी सपण | 
Do, यदि महाघोर विषमी पियाजावे तो वहभी अमृतके समानं पचजाताहे | 
(कर) जो महामुङ्राका अभ्यास करताहे उसके क्षय, कुछ, Sum ( बवा- 
mo S ( पिलही ) अजीणे परभृति. रोगेके दोष क्षय होजातेहे ॥ ४९ ॥ 
प्न रियर १) मे जिहाको विपरीतगामिनी ere दोनों शकि qi 
|> ऽ CUN खेचरी मुद्रा होतीहे ॥ ४३ ॥ जो कोई इस सेचरी pm t 
Ine E नतो बाणसमूहसे पीडित होतै, न कर्मविपाकर्मे पडताहे और न 
आकार LAW होताहे ॥ ४४ ॥ इसके अभ्यासकाठेमे चित्त और epo c 
शिक्षा होकर विचरण करतीहे, अतएव उस महराका नाम सेचरीहे, सिंदगण ^ 
E सेवन TARU ४५ ॥ ज़बतक बिन्दु शरीरमे स्थिरूपसे वतमान 
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eu CR | शीखण्डभाषा । OE 
_ (२३२०) CERE GNE 


E 
| | OW 
तहे तवतक qam R MN dir । सौ | i 
हतीहे, तबला बिन्दु कदापि नहीं EST दिनरात मु 
. उड़ाकरता हे, अतः उसके बंधन विधानको उडीयान AAW कहागयाहे Iw 
केयर ( दोनों हाथोके अग्मागसे ) egt दोनों पके mmi 
ऊपर धारण करे इसीको उडोयानबध कहे Radio LR 
रहता ॥ ४८ ॥ जिसके द्वारा अधोगामी शरीरान्तगत छिद्र जठारिको dg 4 
नाडीजालते बांध दिया जावे तो यही जावर य SUNSET dem | ह 
` ॥. ४९ ॥ कंठका संकोच सूचक इस जालंघर वेधके अभ्यास होजानेे (छ ये 
' इत अमूत ( जठरके ) अग्निम नहीं गिरने पाता ओर न ( शरीरस्थ a ñ 
- À ॥ १५० ॥ पाष्णिमाग ( एडी ) से योनिको दबाकर गुदस्थानका जो क 
` करदेवे, फिर अपान वायुको ऊपर खींचले जानेसे मूळबंध संपादित ह| श 
— ॥ ५१ ॥ इस मूल्बंधनसे सवदा अपान और प्राणवायुकी एकता होजातीह $| d 
उसके द्वारा वृदधभी युवा होजासकता है ॥ ५२ H जीव प्राण ओर अपात की गे 
` शमे पडकर दहिने बाय मार्गसे ऊपर नीचे दौडाकरता हे, और वह तिपत | q 
^- होनेसे तनिक स्थिर नहीं होसकता ॥ ५३ ú ERG बँधाहुआं पक्षी sd ॥ 
| परभी फिर खींच आताहै, उसी प्रकारसे सत्वादि गुणोद्दारा बड जीवभी प्रणा] ॥' 
. आकर्षित करलिया जाताहै H ५४ ॥ अपान वायुसे प्राणवायु, और प्राणी W ४ 
. दोनोंही परस्पर सिंचेजाते हैं, और ये दोनों वायु ऊपर और नीचे र| 
इहे, इनको योगीही-मिठासकता Š ॥ ५५ ॥ जीव हकारसे बाहर जात O 
` सकारके द्वारा फिर प्रवेश करताहे, अतएव वह “हंसहेस” इस मन्त्रको हे 
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` पती, दूरके पदार्थ आगेही देखानेळगते हैं ॥ ५५ ॥ अपे fm कि 
त ,चठनेकी शक्ति होजाती है, अपठित at s 
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i š प्रवेश करसकताहे, प्‌ रकी बोली च 
शरीरे t पशु पश्षचियोंकी बोली समझने लगताहे, 





T 
ह वित्र योग सिदिके संसूचक रपे प्राप्त होतेहे ॥ ६३ ॥ यदि योगीका चित्त 


i 
i 
à 
i 
à 


` A 


म परम पदको मात करताहे ॥ ६४ ॥ जिसे पाकर फिर संसार न Q 





| 
® 


Ña होसकताहे ! ओर बिना.योगसिदधिके इस लोकम मुक्तिही क्योकर मिलस- 


i sid ॥ ६६ ॥ हे घटयोने ! मुक्तके तो दोही मागे हैं, एक तो काशी 


i A, और कलिकालम पापोके बढनेसे, तथा मनुष्योकी आयुष्य थोडी होनेसे इस VHS 
j Amari योगसिद्धि केसे होसकतीहे ? ॥ ६८ ॥ इसीलिये वे दयासागर भग 
| | विवर जन्तुओंके मोक्षदाता होकर सपैदैव, काशीपुरीमे निवास करते 


। ॥ ६९ ॥ जन्तुगण काशी जैसे gen मोक्षप्राप्त करतेहे, अन्यत्र कहींभी योगारिक 
jm EUR वैसी um नहीं पासकते ॥ ७० ॥ काशीमें अपने देहका संयोगही 
| ग योग कहाताहै, संसारमें इस योगके वारा जैसा शीघ्र मोक्ष पाप होताह, dw 


| रा कोई उपाय ही है ॥ ७१ ॥ काशीरम तो विशेखर, विशालाक्षी, गंगा, काळ | 
| १, इंढिराज, और दंडपाणि-पेही छहों योगके अंगरवरुपरैं ॥ ७२ ॥ इहांपर 
रहनेसे महायोगनि्राके प्राप्त होनेपर | 


॥ (कारीमें ) इसी षडंगयोगके नित्य सेवन करते 


हा होजाताहै ॥ ७३ ॥ काशीं ओंकारेश्वर, ENAR, केदारेश्वर, 
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लन सब fre RATA फॅसने नहीं पाता तो उसके आगेही वह sm देवतोके. 


gm पडे और न किसीका शोचही करना पढ़े. हे कुम्मज | वह (पद) va. 
योगायासहीके WOW पाया जासकता है ॥ ६५ N एकही जन्मगे ऐसा योग कैसे _ 


अथात्‌ देवता होजाताहै ॥ ७८॥ सभी RR उडकर वाराणसीके प्रति _ 


à “ 3 
i m स्वर्गीय गंध आनेलगता है, देवभाषा बोलने लगता है॥ ६२ ॥ 


की कन्याये प्रार्थना करने लगजातीहे और दिव्य शरीरको धारण करलेताहै-ये ^ 


' (आत्मा) वीरेश्वर, ओर विशेशर-यह दूसरा षडंग. योगहे ॥ ७४॥ 

š g असंगम, ज्ञानवापी, मणिकर्णिका, ERR ओर धमेनद्‌ ( पृचगगा jux 
| E UK योगके अंगहै॥७५॥ हे नरोत्तम ! कःशीमें इस षडंगयोगके सेवनसे s 
| A माताके उद्रम saa नहीं होता _ ७६ ॥ काशीमे तो गंगास्तानही 
u शिनी महामुद्गाहै, इसी मुद्राके अभ्याससे मोक्ष प्राप्त होजाताहे ॥ ७७॥ NE 


--— d, 
Ww A MER 
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3 w To 
EXP 




















_ ) काशीखण्डभाषा । 


गमन करनेहीकों उडीयान बंध कहे, इस महाबंधक अभ्याससे मुक्तिकी शिदे) | 
3 ॥ ७५ ॥ विशेश्वरके स्तानोदकको लेकर मस्तरकपर धारण करनीको a d 
_ दुर्भ जालंधरबंध जानना चाहिये ॥ १८° ॥ E न गडनपरभी qe | 
` जो काशीको नहीं छोडते इसीका नाम मूलबंधहे,इसके द्वारा अशेष दुःसोका CE 
` होजाताहे ॥८१॥ मुनिवर! महादेवका भाषितः और मुक्तिका साधन, ql 
और मद्गाओंके सहित, यह दोनों प्रकारका योगा/यास्त मैंने तुमसे कहदिया ॥ ८ | 
 .जबलो इच्दियाँ विकछ नहीं होजाती, वा जबतक व्यावियाकी बापा नहीं )। 
. और जितनाही qaq विलंच हो उसीकाठक बाच यांगायातम qa | 
E ॥ ८३ ॥ इन दोनों योगोंमे यह काशीयोगही उत्तमहे, इस योगके मा! 
| में वह भेष्ठयोग सहजहीमे प्राप्त होजाताहै ॥ ८४ ॥ umi 
- आधि-व्याधि-सहांगिती जरा ( वृद्धता ) के द्वारा कालको निकर 
काशीनाथका आश्रयण करे ॥ <५ ॥ काशीपतिके शरणागत होजानेप मुह 
फिर काठका भय कहॉसे होसकताहे । क्योकि काळतो कुपित होकर जीवही d 
` सो वहभी काशीम परममंगलका विषय है ॥ ८६॥ धार्मिक जन अतिथि 
^- वेला जैसे अतिथिकी बाट जोहताहे, काशीमें ˆ भाग्यक्षाठी पुरुष वैसेही भ 
 -कालक्गीमी-भ्रतीक्षा करता रहताहै ॥८७॥ कलि, काठ और कृतकम यही 
 कहुछाताहै, परन्तु काशीवासियोंके ऊपर इन तीनांहीका कुछमी नहीं बसाता। 
` ` अन्य स्थानम तो अतर्कित भावसे ओकर काळ अवश्यही ग्रसलेताहे, परन्तु णि 
कालस अभय प्राप्त करनेकी इच्छाहो वह काशीहीका आश्रयण करे ॥ १८४ 
` 'दी०-मुक्तिहेत कलिकालमं, कठिन योग अभ्यास । 
EC सथो साधन एक यह, कारिये काशीवास ॥ १ ॥ 
. दोति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे पूर्वाद्धे भाषायां वान 
_ वभम-गोगाश्यासकीतें नामैकचलारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


बयालीसवा अध्याय । PF L | 
` _ द्र TI पछा-हे हरनन्दन ! निकट्वर्ती शुका ज्ञान कैसे ह | ता 
= आफ कोन कौनसे चिह हैं ! यह सब मझे बतठादीजिमे ET OUS 
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T | | प्वार्द-अं> ४२ seus =: ( 333) AA 
m कनक आजानेपर शरीरधारियोंको जो कालके उक्षण प्रकट e 
| त सबको में कहताहू, अवण करो ॥ Q W जिसके केवळ दक्षिण नासिका saq. 

M रात्रि दिन श्वास वायु चलता रहे, वह पूर्णाआयुष्य होनेपरभी disais मध्यमे मरजाता - 
Š 3 I ३ ॥ दो अथवा तीन दिन EL E Em रहे, उसके 
A जवकी अवधि एकही वष कहीजातीहे ॥ ४ ॥ निरंतर दशदिनलों जिसके दोनोंही E 
| नयसे श्वास चलता रहे, और वायु एकसाथ मिलजावे, तो उसका जीबन तीत 

| few रहजाता है ॥ ५ ॥ नासिकाके दोनोंही मागको छोड़कर जिसका श्‍वास . 
भे) मुखे चलने लगे, उसे दोहीदिनके भीतर यमराजके मार्गकी यात्रा करनीपडे ॥ ६॥ 

| जिस काले अचानक भृत्य आपहुचे, मृत्युसे डरनेवाळे को उसीकाढकी चिन्ता मरयल- 
१| पूरक करनी चाहिये ॥ ७.॥ सूर्यं जब सप्तमराशिपर हों और चन्द्रमा जन्मनक्षतरमे 

| R दक्षिण नासाएुटसे श्वास चछनेलगताहै, इस सूयाविडित कापर विशेष लक्ष्य 
| करा चाहिये ॥ < 3 इसी वेलामें जो कोई अकस्मात्‌ कृष्ण वा पिंगलवर्णके पुरुषको | 
| देले और कुछही क्षणमें रूपान्तर देखे तो वह मनुष्य केवळ दोव जीसकताहै ॥९॥ 
| a किसीका वीर्य, मळ और मूत्र, अथवा छींक, मल और मूत्र एकसाथही निकळ 
|] पढे उसकी आयुष्य एकही वर्ष कही जासकतीहे ॥ १० ॥ जो कोई आकाश इन्र ` 
E m फर s Me E नागवृंदको en नह छामास नहीं 

[हो जो मुखम जलळेकर सूर्यको पिछडंड ( पीठकी ओर ) करके | 
"| शहरा छोडे और इन््रथनुपको न॑ देखे' तो उस्तकाभी जीवन वही छःमासका | 
| 3 hà ॥ १२ ॥ जिसकी मृत्यु निकट होजातीहे वह अरुंधती, gq विष्णुपद, - 
मातृमंडळ, इन चारोंको नहीँ देखता ॥ 1३ ॥ fel अरुंधती, | 

| पिका _अयभागको ध्रुव, मध्यको विष्णुपद, ओर नेत्रॉके मध्यभागको मातृ . 
(ERE ॥ १४ ॥ जोकि नील इत्यादि वणे और क्डुआ सट्टा 
| E NE कुछ दूसराही रंग वा स्वाद समझताहे वह मृत्युकां भागी होताहे : 
| = ` ` ॥ जिस मनुष्यकी आयुष्य छहीमास अवशिष्ट रहजातीहे उसका कंठ) ओ) 
x zu और बाळु, विच्छाय ( बदरंग) होकर सदा सूखने लगजातह ॥ १६ ॥ | 
| š: A पीय, हाथके नख, और नेत्रकोण कां ga, तो वहभी छह "e E. 
हहे हणता | १७ H जो कोई मैथुनके समय वा उसके अन्तर्मे छौंक- E 
| ` मनुष्य पांचवे मासमे अवश्यही यमराजका अतिथि बनजाताहै ॥ १८ ॥ ` 
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dr परिक्षय होजाताहै ॥ १% ॥ अच्छीरीतिसे स्नान 
जहका हृदय दोनोंहाथ और चरण शीघरही सूख जाव, वह तीनमाससे 
जीसकता ॥ २० ॥ जिसके पैरका चिह्न धूळ वा कींचडम कटे Wa 





(३३४ ) O काशीखण्डमाषा | . EE 


होवरंगका गिरगियन ( गिर्गिट ) वेगसे जिसके RER चढ़कर gu | . 
Ë 


- पांच माससे अधिक नहीं चळसकता ॥ २१ ॥ शरीरके निवल QQ 





` ठाके पीठपर चढ़कर उनका भक्ष्य बने वह जीवन छोडकर एक्वर्षम यमराजका 
_ ॥ ३०॥ ३१॥ जो मनुष्य रक्तवणके गंध ( चन्दन) qoq और qune 
भूषित होता हुआ स्वमावस्थाम देखे वह आठमास जीताहै ॥ ३२॥योदी सग ह 
जो अपनेको धूलिके ढेर, बिमौड वा बढिदानके खंभेपर चढताहुआ (को 
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- हीमरमें मरजाताहै ॥ २३ ॥ मतिकाभंश, वचनका लरखराना, अनायात कक. 


am वा पर्वतके ऊपर गन्थवेनगराळय, और दिनमें पिशाचोंका wu 
|  देखनाही मृत्युका कारण होताहे ॥ २८ ॥ इन सब लक्षणोके मध्यसे यदि Wb 
` चिह दिखाई पडे तो एकमाससे अधिक मृत्युकी प्रतीक्षा नहीं करनी पढ़ती ॥ १ 
` हाथसे कानोकों बन्दकरके जो कुछभी न सुनसके, अथवा हठात्‌ मोरे दुख C 
` दुबलेसे मोटा होजावे, तो वह एकमासके आगे नहीं बचस्तकता ॥ २८ ॥ जे 


— सुडाये दक्षिणदिशामे जाताहुआ A देखताहै, अथवा अपने ( प्रत E 


छाया ( परछांही ) हिलतीहो वह चोथेमासम यमदूतासि बाधा जाताहे॥ २ : 
जळ, qq, दर्पण इत्यादिमे जोकि अपने प्रतिबिबका मस्तक नहीं देखता वह qul 
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पका देखना, राजिमें दो चन्द्रमा, और दिनमें दो सूये ॥ २४ ॥ skua 
एवं राजिमें ताराहीन आकाश, वा एकसाथही चारो दिशाओम इन्द्रधनुष ॥ २ 





* 










होजाताहे ॥ २९ ॥ जो. कोई स्वममें पिशाच, असुर, काक, भूत, मेत, कुस 
RA खर सूकर, गदेभ, ऊंट, वानर, श्येन ( बाजपक्षी ) खबर 


^ 


छायाको दक्षिणदिशामं समाश्रित देखताहे वह तो पांचही दिन जीकर पं A 
| 


4? 


K 
r 
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अपने मस्तकपर, वा अपने शरीरपर तृण किंवा सुखठा काठोंको उसी G] _ 

है पह मनुष्य छठवे मासमे नहीं रहजाता ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
विश्व पहिने और लोहेका इंडा लियेहुए काठेपरुषको खडा 
3 * elem ॥ ३६ जिसे स्वे श्यामवणेकमारी बाहुपाश 
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ण ही मासे TAIP दसळवे ॥ ३७ ॥ स्वमावस्थामे जो वारर चढ़कर | 
| ` (दिशां जावे, वह तो पांचही ERE यमराजकी “नगरीका पथिक बन जाताहे ॥ 
क) ॥ ३८ ॥ यदि कोई कपण एंकाएक,दाता होंजावे, अथवा कोई दाताही हठात कृपण ६ 
|| am, किंवा किसी प्रकारसे अकस्मात्‌ स्वभाव पछरजावे तो वह (क्व नहीँ 
MÍ . बचसकता ॥ ३९ ॥ येही सब कालके चिहहे और अन्यभी बहुतसे चिह होते, 


_ सबको समझकर मनुष्य योगाभ्यास करे अथवा काशीवास करे ॥ ४०॥ हे मुने! | 
| दुह गर्भदुःखके निवारक, मृत्युंजय, काशीखरसे भिन्न दूसरा कोई काढका छठ | 
नेवाळा उपाय मैं नहीं जानता ॥ ४१ ॥ मनुष्य जबतक भगवान्‌ विशेश्वरका नियत 
शरणागत नहीं होजाता, तभीलौं पापपुंज और यमराज उसके प्रति गजेते रहते हैँ 
\| ॥ ४२॥ काशीधामम निवास पाय, उत्तरवाहिनी गंगाका जलपान कर, और विशे 
Gë भेछठलिंगका स्पशे करनेपर कोन नहीं पूजनीय होजाता ॥ ४३ ॥ जिस काशीमे | 
ST सदाशिव अन्तकाळमे सभी जीवॉके कणेमे मन्त्रका उपदेश करदेते है, तो 
॥ भटा काल वहांके अधिवासी मनुष्यांका कुपितही होकर क्या करलेवेगा 1॥ ४४ ॥ . 
|. RRR बाल्य और कौमारः अवस्थायें बीतगयी, RA यौवन और वाड 
क्यभी शीघही निकलजाताहे॥ ४५॥ अतएव sTqƏl जरा नहीं घरंदबाती और इक्या ` 
विकल नहीं होजाती, quel समस्त तुच्छ विषयोंको त्यागकर बुद्धिमान्‌ जन काशीका , 

॥ आशित होजावे ॥ ४६ ॥ हे अगस्त्य ! मृत्युके और सब चिह्न तो दूर रह, प्रथम 
तो जराहीहे, परन्तु जरा होजानेपरभी लोगोंको कुछ भय नहीं होता, यही £f 

जे आश्चयेहे !! H ४७ ॥ जब पुरुष जरा से परिभत होताहे, तो सभीसे 

'रिभव पाने छगताहै, जैसे कि कोई अपनी जवानीरूप-मानिक खोके दाखी होगया 
९ | ४८ ॥ supp नरके पुत्रमी आज्ञा नहीं मानते, पलीभी प्रेम त्यागदेतीहै * n 
TIm sA नहींढगाते- ` E m 

`“ gsg बाते ना सुनें, पत्नी करे न नेह । 

|  बांधव जन माते नहीं, sQ जरा जब देह ll ४९॥ ˆ S 
| _ को जरासे लिपरेहुए देखतेही sf कामिनी s ऐसी विशेकित 
| ig S सही vett Qar इसी अभिमायका यह पुराना दोहा मर > क s 
; ॥५७ सबही भले, भळे श्वेत नहि केश॥रमची sz Rq इ नहि आदरे ale 
URA समान न तो कोई व्याधी है और न कोई दुःखही है। सबसे अपमान करू 
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बानेवाली यह जराही तो मनुष्यांकी मृत्यहै- 'ज्रा जरा आई जरा,जंरा गयी र 
सब व्याधिनको पींजरा, जरा मौतको गेहे LM ॥ काठ, तपस्या Q 
sme द्वारा वैसे नही जिताता, जैसा कि अल्पसमयर्म काशीवास द्वारा 
जासकताहै ॥ ५२ ॥ नानाविध यज्ञ, दान, ब्रत, जप और बडे पुण्य 
काशी पानेकी चेष्टा कौन करसकताहै ! U ५३ ॥ काशीकी प्राप्तिही योग a 
ठांभही तपस्या, काशीवासहीं दान और काशीमं मरणही शिवकी एकताहे | w 
यदि काशीमें आश्रयण करते बनपडे तो क्या काळे, क्या काल, क्या जगा m 
कया रोग और क्या विष्नगण-ये सब. तुच्छ कुछभी नहीं करसकते ॥ ५५ |; 
लोग काशीका सेवन नहीं करते, उन्हींको कळि बाधताहे ओर काठभी Um 
एवं पाप समूहभी ( उन्हींको ) दुःख देसकतेह ॥ ४५६ ॥ जिन N 
निवास किया और विश्वेश्वरका पूजन करालिया, वे तो तारक ज्ञानको TR 
बंधनसे मुक्तही होजातेहे ॥ ५७ ॥ वाराणसीमें निधन ( मरण ) होजाे१ १६ 
अनंतसुख ठाभ होसकताहै, संसारभरम कहीं भी बडे बडे धनिकांको बह गोल q, 
मिठसकता ॥ -५८ ॥ शाख्रविधिके अनुसार काशीमे =a 
मनुष्य ( सर्वथा ) अच्छाहै, परन्तु सवर्गम देवताके पदपर बैठनेवाला sa शी 
है क्योंकि प्रथम तो दुःखके अन्तरूप मोक्षको पाताहे, और दूसरा सुसके अश र 
X करताहै, अथीत पुनजन्म ठेताहे ॥५९॥ (-वस्तुतः यह प्राचीन AN 
ठीक जानपड्तीहै “ चना चबैना गंग जळ, जो पुरवंहि करतार। कारी श॑ 
छोड़िये, विश्वनाथ दरबार ॥ ” भगवान्‌ विश्वेश्वर, सुन्द्रकन्दरावाठे 
` ` पर विराजमान होकरभी दिवोदास नृपालसे अधिष्ठित काशीपुरीके बिना a 
नही करसके ॥ ६० ॥ T 
. SW eh बटपरा, काल सबै ठगि छेत ॥ Im 
E देह चिह लास, सेशे, भक्ति काशिही देत ॥ 1 ॥ T 
fe e . इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे Taie भाषायां i b Ë 
x F 00 T दिचलारिंशोब्यायः ॥ ४३ ॥ | . EN 
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| IT? RISE अध्याय । , ETE 
A amem कहा-हे u. मताप वर्णन | er 
gre 1 तं माच र का शिवारी कहे - 
[arit भसताके लिये आप इस SIGTFR qha के आये |॥३॥ 
x ad राकी बात मानकर, एवं उत मन्द्राचळकी त्यार : x 5 NN 
gere ॥ BN ॥ भगवान्‌ विशेश्वरके सुन्दर मन्दरगिरिपर dam वहाँ पर 
ताप समस्त देववागणभी वहीं चलेगये ॥ ३ ॥ ारापणमी saw Sasa 
4T 3 "न्दराचळपर जहाँ देवादिदेव उमापति Saraqa चलेगये e 
यनेभी अपने अपने छोडकर वहाँहीपर गमन कि ë I es 
dad उस घडी मै भी ( इस पर्वेतको ) त्यागकर वहीं चळागयाथा- । च हु 
| E दवतागणके चलेजानेपर, Mag MH विवन प 
. और + REN ॥ ७ ॥ वारांणती पुरीको अपनी स्थिर राजधानी | x 
dr TPT AE पाळन करताहुआ वह महाबुदिभानराजा वि 
TES ॥ A सूयके समान तेजस्वी होकर वह pub हृदय se ass x 
i RB सेनन तथा आत्मीय s वित्तम सोमकी नाई सौम्य 
fiim E र A CIN अखण्ड धनुमण्डलका टंकार करताहुआ ... 
j: | र्नो मान शङ्रेसन्यरूपी मेघ देखाजाताथाः ॥ १० ॥ ` qa s _ 
ZA VT शासन करताहुआ धर्माधर्म विवेचक वह राजा साक्षात धमराज | 
l à ॥ उसने अनेकबार अजुनकी नाई अपने ge बनको ._. 
| Tu ` दूरस्थ होनेपरभी वरुणके समान ।ुमंढलको फॉस ठेताथा | dE 
hy प्राणर QNT राक्षसोका उच्छेदक वन पुण्यजनेश्वर ( कुबेर ) और . जज 
i ET TR हो जगल्माण ( वायु ) के समान होगया ॥ १३॥ सभी | 
ana LIN कारण वही राजराजे ( कुबेर ) होगया, और रणे ुगण | 
छि सूप ६. 1९ किये देखते थे ॥.१४ ॥ वह अपने तपोबलसे समस्त देव 


P^ | 
॥ ३१५ FUR, अतएव विशदेवगण उसकी सतति, और भजन करे 
LS T साध्यदेवतोसे असाध्यथा, spem अधिक धनवानूथा W... 
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(९१८) काशीखण्डमाषा। | 
gem हप धारण केवाली वह राजा अश्विनी कुमारोसिमी अस्स ₹ | 


._॥ १६ ॥ समस्त विद्याधरातेभी अधिक विद्याधर हो, {IR रोक f x न 
अपने गुणोंसे तुषित देवीको UTE करताथा a १७ U जिन मीह 
exitii sies करडाठा, उसके स्वगॉपमं दुगेकी-रका यक्ष और र्ष d | 

करतेथे ॥ १८ ॥ उसका पराक्रम्‌ देखकर, नागगणभी कमी अपराध न| 

^ AN w qq 

एवं दानवगण, मानवरूप धारणकर उसका सेवा रमे रहतेथे ॥ १९॥ 

लोग मनुष्योमे चारों ओरसे उसीके गुप्तचर होगयेथे, और असुरगण पह || 

थे कि- हे राजन्‌ ! हम लोंग अपने. २ विभवके अनुसार आपह sÍ 

॥ २० ॥ क्योंकि आपने अपने राज़्यमें देवतोका रहना भी दुछेम काण N 

इस भमीपर जिस क्षितिपालके घोडाको अश्वगतिकी शिक्षा शाख्नके शिक्षकक 

` कर्‌ ( शालहोत्री वन ) स्व्यं वायु शीघगतिकी शिक्षा देताथा ॥ २१ ॥॥ 

qii समान स्थूळ देही पर्वत जातहस्तियोंकों सबेदा दान ( मदजळ ) पं a 
दुसरे ठोगभी दानियाँ बनगये U २२ u जिसके विद्वान्‌ लोग qammi त 
ओर योधागण रणभूमिमे sra कभी किसीसे पराजित नहींहुए ॥ २१॥ 

राजाके राज्यमें कोईभी प्रजा सवदा आश्रयहीन अथवा द्वेषकरनेवाली नही £| 

Ti प्रत्युत सभी लोग प्राप्तदद और द्वेषरहित होगयेथे ॥ २४ ॥ र: 

“के मध्य केवळ एकही कलावानू है, परन्तु उस राजाके समयमे प्रथिवी c 

समस्त कछाओंके आल्य होगयेथे ॥ २५ ॥ स्व॒गमें तो एकही कामहै (I m 

है, परन्तु उसके राज्यम सभी लोगोके समस्तकाम सांगोपांग शोभित € s 

उसके राज्यर्मे कहीपर कोई एकजनमी गोत्रनाशक नहीं सुनाजाताथा। ९ 

qt स्वय देवराजही गोत्रभित्‌ नामसे प्रसिद्ध हे ॥ २७॥ FT ची | 

क्षम क्षय होजाताहे, पर उसके राज्यमे कहीपर किसीने कषयीका नामी (शश 

En. l 3e. II miami qu नवोग्रह RA पर उस राजाके qai / |y 

सूखा E पडताथा ॥ २९ .॥ खगम तो एकही हिरण्यगर्भ i शिर 

JURE उस राजाके सभी Wara हिरण्यगभे ( सुवे UN 

॥ ३० ॥ EA तो एकमात्र अंशुमान्‌ ( सूये ) ही सात घोडे Li 

पु उसके सभी पुरंवासीजन सदंशुक ( खुरपोशाक ) और बहुत १ हि 
AA ॥ जैसे सवग seme पण aa वैसे इसकी er 011. 





पूर्वाड-अ० ४३ 


o (334) 
am भरपूरही रहतीथी, याही वेकुठम तो. ए 


कही TUI RR, पर उ E 

पुझाकर ( SENE घर) N80 ॥ ३२॥ उस राजाके M 7 

jp हाद) दतक भरते रहिते पर रक्षक age कोई रहित d, 

मं तो केवळ. एक अलकानाथही dE पर उसके राज्यमें तो MER x 
QA ॥ ३३ ॥ इसभकारसे काशीपुरीमे sq दिवोदास राज 


ने राज्यका पूर्ण ` 
qui करतेहुए अस्सीसहस वर्षको एकदिनकी नाई Ñar प्रयास व्यतीत e 


ह|| ३४॥ इसके अनंतर देवतागण, धमैमागीनुगामी उस राजाका अपकार pA 
१) अभिप्रायसे बृहपतिके सहित सेत्रणा ( विचार ) Gü ॥ wl | 


[TT प्रायशः आपहीके ऐसे धार्मिक छोगोंपर अपनी विपत्तियोंकी b us x 
| € ॥२६॥ यथपि इस भूपाल दिवोदासने अनेक दुष्कर यज्ञात यक्तभुक देवतोका 8 


erdt करदियाथा पर वे छोग इसके सुहृद ( मित्र ) नहीं हुए ॥ ३७ ॥ | 
ALAR तो IUE स्वमावहीहे जो वे परायेकी बढती नहीं सहसकते, नहीं तो 
HTS बाणासुर ओर दधीचि इत्यादिने इनका क्या बिगाडाथा N ३८ um o 
|| क seri पदपदपर Rer पडतेही रहे परन्तु धार्मिकजन कभी अपने — 
की नहीं त्यागंते । m 
|| वोहा-“ धरम करत पग पग परत, विधन अनेकन आय d 
| नहि AAR wà निज, धार्मिकजन समुदाय ॥ ३९ ॥ ” 
|| पपि अधमींगण प्रथम धन धान्यकी संपत्तियोंसे बहने छगजाते eq - 
(के भमावसे अन्तर्मे समूळ नष्ट होकर अघोगतिको प्राप्त हो go ॥ ` 
Eom समान प्रजागणका पालन करतेहुए उस (sp राजाको 
* अवमः नहीं छूसकाथा ॥ ४१ ॥ देवतालोग, संविवियहादि Sub _ 
पा ओर भभावोत्साहादि तीनों शक्तियेसि स्वस्थ चित्त, एवं धर्माथोदि 
|, उपायानिष्ठ, उस राजाके किप्ीमी छिद्रको नहीं जानसके॥ | 
६. ` snm होनेपरमी देवतागण अपकारकरनेपर उद्यत होगये, Cd 
| Ti S= बिगाड नहीं करसके ॥ ४३ ॥ उस राजाके राज्यमंडल 
| Y एकपत्नीवतभ aep योंही ख्रियामेभी ऐप्ती कोई नहींथी जो कि 
b का पालन न करती हो ॥ ४४ ॥ उस दिवोदास भपतिके NES कोईभी | 
| 1 सैजिय शूरताहीन, वेश्य अर्थोपाजन कमे अनभिज्ञ, ओर शुद्र 
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( ३४०) _ कारीसण्डयाका 


` 


गणभी द्विंजवीकी सेवा छोडकर दूसरी जीविकार्म आसक्त नहीं qi | NI 


॥ ४६ ॥ उसके शासनकालमें-- बह्नचारी गण 1 R E 
: हे आधीन रहकर वेदाध्ययन sen TR RRA ॥ ४७॥ à 
| अतिथिसेवनधमम सोत्साह, और धमेशाख्के. : HAAT, yq नित क 
अनुष्ठानौमें आसक्त रहतेथे ॥ ४८ ॥ वानंपस्थाअमी जनमी Saqisqa 
- उदा वनवूत्तिहीका आदर करतेहु ग्रामवाताओम निस्पृह रहाकरतेे | | 
. याही सन्यासी गणमी सब लोगोका संग त्यागकर, वचन मन ओर IE 
` धारणकियेहुए, ARR, fiere, i निमुक्त होकर रहतेथे ॥५०॥ क 
सब अनुलोमं प्रतिलोम जातिके .( वर्णसंकर ) लोग ( अंबष्ठ सूत मागष जा 
owe अपने परम्परागत कुळमागेको नहीं त्यागतेथे ॥ ५१ ॥ से : 
` शासन समये कोटमी पुत्रहीन अथवा sÑ नहींथा। सभीलोग dms 
यथाकाल मृत्युगत होतेथे ॥ ५२ ॥ उस Went RAS, बकवा पस | 
पाखेही, भांड, रंडी और शौंडिक ( मबविक्रेता ) छोग नहीं रहगयेथे ॥\| ३. 
/ ` सत्र पदपदपर वेदध्वनि, शाख्नाठाप, अच्छीसे अच्छी quid, q | 
८ ` 5॥ ५४ ॥ एवं वीणा; वंशी, और मृदंगके मधुर स्वत हुआही USER सा 
- युज्ञके सोमपानसे भन्न दूसरी पानगोष्टी नहीं सुनी जांतीथी ॥ ५५ ॥ भौ ह 
x Siem भिन्न मांसभोजनही कोई करताथा, उस राज्यमें जुआडी, ऋण] भ 
` चोर भी नहीं थे ॥ ५६ ॥ पुत्र पताके चरणोकी सेवाहीको Qaqa उग] ५ 
तीर्थसेवन, और परम (इष ) देवताराधन मानताथा ॥ ५७ ॥ हिंग भा 
` पैरोकी सेवा, ओर उसके वचनकें शवण करनेसे भिन्न कुछभी नहीं जा N 
मनुष्य अपने बढ़े WRIT सदा सेवा . करतेथे ॥ ५८ ॥ भृत्पवग WW 
स्वामियोंके पदसरोजको सेवतेथे, नीचजातिके लोग ऊंची जातिवाउंर | 
| TRENI वर्णन करतेथे, ॥ ५९ ॥ लोंग त्रिकाळ वारंवार काशी E 
- कत्ता पूजन करतेये। सभी स्थानपर Run ठोका मनोरी / 
` « होताथा ॥ ६० ॥ पंडितगण तपस्वियोंका, तपरवीछोग जितेलि | 
लोग ज्ञातियोका, और ज्ञानिगण। शिवयोगियोंका आदर s । 
E T T रानिदिन i पवित्र, बहुमूल्य, RAT उत्त न E- 
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| i Tete gg, (३४१) ` 
५ | अते quad पदत ps रेप पडाग और-वाटिकाओंको शुद NET अव्य लगा | 
| = बनवादेनेवाठे छोग अत्यंत अधिक रहतेये ॥ ६३ ॥ बदर सभीजातिके ər — 
| है Resi और केवळ UPS कसो छोडकर mia भर | 
S gg सेवादि कार्योसे सम्पन्न रहतेथे. ॥ ६४ ॥ इसप्रकारसे सर्वत्र SEE करने 
| बढ़े उस राजाके विषय बहुतही अनुसंधान करते रहनेपरभी देवतागणते तनिकथी 
J| see कनका अवसर नहींपाया ॥ ६५ ॥ अनंत देवगु बृहस्पति, देको उ | 
a siqaq sr धर्मिष्ठ As राजाके विषयमे अपकार करनेका अभिछावी देखकर 
॥ हठे ॥ ६६ ॥ बृहस्पति बोले-( देवगण | ) जैसा कि वह राजा संधि; ब्म 
| rri अत, m मौर मन उह तक समह wau गाय. 
.| वाढा कोई RR ॥६७॥ उस तपोबल्शाळी राजाके विषयमे साम, दान, दंड, और 
| इन चारो उपार्योमे यदि किसीके कुछ सिद्धिकी संभावना है तो वह केवल भेदही 
| ह६८॥यद्यपि उस भूपतिने संभी देवताको प्रथिवीपरसे निकासदियाहै, तथापि बहाँपर 
|| सोक पक्षपातीभी बहुतसे बनेहीहेँ ॥ ६५ ॥ जिनके बिना निमेषमात्र कामी | 
] EU हो अथवा उस राजाहीका क्यों न हो, पर ew नहीं बीतसकता, 
P iain सभीके विश्वासपात्र, तथा अन्तथर और aR रुपपरकर nh 
| सदर निवास FR, यंदि वे छोग वहांसे चलेआवे तो हमंलोगों. का सब sns RE 
w ॥ ७०. ॥७१॥ देवतोने, बृहर्पतिकां वचन सुन उसके अथीनुसार भीतर 
[TUN रहनेवालोंका निर्णयं करके और उनकी बडाई गातेहुए, यह कहा क्रिः | 





| ही कियाजा ? ॥ ७२ ॥ तब तो इन्द्र समीपहीम अवस्थित अभिको बडेही 
(प TM उढाकर अत्यंत अधुरवचनोंसे कहनेलगे ॥७३॥ हे हव्यवाहन ! आपका जो | 
EI मतिष्ठित है, उसे आप उस भूपतिके राज्यभरसे शीघरही हटादीजिये॥७४॥ | 
पक कि आपकी मूर्ति वहांसे चलीआवेगी तो सभी प्रजागण अभिके न रहनेसे eq | 
í ES कियाऑसे शान्य होकर उस राजापर विराग करने ठगजावेगे ॥ ७५॥ | 
sta TR mme रकत होजानेपर bem sq राजा aq c 
॥ ज S गा॥ ७६ ॥ प्रजाओंके ( मत ) रञ्जन करनेसे यह जो पतियाको | 
| ND जाताहे, वह जब कि प्रजाके विरक्त होजानेपर नष्ट होगया तो साथही _ 
TN s Reit होजावेगा ॥ ७७ ॥ जिस राजाके जावर eq होकर छोड़ 


१ चाहे कोरा, झं, सेना सता LIA LS 
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(२४२) 
Zeaq के समान नष्ट होजाताहे ॥ ७८ ॥ भजाही Gub. 

x मके प्रधान कारण Š, पर जब शजावर्ग क्षीणवृत्ति होजातेहे, तब तो. 
त्रिवर्ग आपही क्षय होजाताहै ॥ ७९ ॥ और जब किसीका EEDE : 
वो फिर उसके इसळोक और परछोककी दोनोंही गतियीका, ठिकाना नह |. 

॥ ८० ॥ इन्द्रदेवके ऐसा कहनेसे अभिदेवने तुरत पृथिवोमंडलसे अग्नी a 
योगमापाके बलसे खींचलिया ॥ ८3) ॥ उनने केवळ आहवनीय, Tn 
दक्षिणापिनामक इन्ही. तीनों रूपका आकषेण नहीं किया, वरन्‌ अपनी 

के सहित जठरानलकोभी zx wed खींचलिया ॥ ८२ U इसे झा 

. B सरगम चलेजानेपर मध्याह्कालम तात्कालिक उपासनादिको समाप्तः का 
- dew ज्यांही राजाने प्रवेश किया ॥ ८३ ॥ रसोइया छोग वारवार को 
राजाको क्षवित जानकरभी धीरेसे यह निवेदन TAS U ८४. oq 
' कहा-हे सूर्गसेभी अधिक तेजस्वी, और प्रतापसे अधिके जीतमेवाले, miku * 

| हमछोग बिना अवसरकेभी कुछ निवेदन किया चाहतेहे ॥ ८५॥ . 
आप हम सबको अभयदान करें, तो हमठोग हाथ जोडकर अपनी प्राथना š 
कर ॥ ८६ ॥ इसके अनंतर सोम्यमुख राजाके भूसकेतसे आज्ञा पांकर पाग , 

` अषिकारी छोग कहने लगे ॥ ८७ ॥ “नाथ! नहीं जानते आपके wai) 
हकर अथवा किसी कुचालसे मूसे अभिने नगरही छोडदिया ॥ ८८ URS E 
न रहनेसे पाककी क्रिया केसे कीजावे, पर तोभी हमलोगोने कुछ uk 
TIE तेजमें पकायाहे ॥ ८९ ॥ यदि महाराजकी आज्ञा पावे तो उसे र 
















'काशीखण्डभाषा । 
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- M ९२. ॥ ओर वह इस भूलोकको पारेत्यागकर स्वगेमे चळागया है " 
= Be कौन हांनिहै यंदि! अभि चलागया तो ॥ ९३ ॥ इस 1 
RA को हानि होसकतीहे, क्या मैंने उन्हींसबोके भरोसेपर इस qm | 3 
AG QS ॥ Rama जे गील साथ इते प 
- Cam ॥ ९५ ॥ इसीमें देशवातियोके सहित नागरिक ५ 
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t] : ; ' | | | | b. 3 EN M 
W आपे अनवर पहरावालेने रजाकी आज्ञासे उन सबको भीतर ठेजाकर उपस्थित 
| <q ॥ ९६ t उन संबळोगोने यथायोग्य. उपायन ( नजर ) देकर राजाको 
| कलाम किया, राजानेभी किसीसे सादर बोलकर ॥ ९७ ॥ किसीकों परस Wu 
W देखकर एवं किसीको हाथका संकेत कर बडेही आदरके साथ वेठनेको आसन दिया | 


De: 
r 1 | Wa 
Tr / 
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FT T १. चमके दे किभी ba, 
| ॥ ९८ ॥ वे सबलोग, र्लोंकी. PUN शोभायमान, और देववक्षेकेसी ` गे 
a ^ सौरमसे भरेहुए, एवं राजाक सोतिहीवाळे छा Cei eii 
॥ अधिक सीरमर TES 1 M छाताकी छायासे. Aaaa 
mU ¬ ¿w A t. HE ON 
d राजाके आगन्म ( आसनपर ) MAI ॥ ९९ ॥ तब राजाने उन सबोकी gae- _ | 
; तिहीे सूचित उनके अभिप्रायको समझकर कहा हे पुरवासी प्रंजागण ! कोई डर | 
: हदै ॥ ३०० H क्या बिगाड़ करनेवाले देवतांने अग्निको भूमिपरसे हदिया तो. 
| iÑ मेर पराभव सिद्ध होजावेगा! ॥ १ ॥ प्रजागण ! मैंने तो पूर्वहीमे इस काको 
| कालना चाहाथा, पर उपेक्षाही करतारहा, आज बहुतदिनोके पीछे उन छोगेने ` 
समरण करादियां ॥ २॥ अग्नि चलागया तो अच्छाही हुआ, वायुभी चठाजावे — 
B आर करुण चनद सूयक संगही यहांसे अभी प्रस्थान करदेवे ॥ ३ ॥ में देशवासि 
J पक आनंदा्थ, समस्त धान्यादिकांका समृद्धिदाता इन्द्र होकर अपने qiu | 





















| ) qf A 9. E e A ^ अङ्गिका >+ ; š pes 
J| रथि करुगा ॥ ४ ॥ में स्वयं अपनेहीको तपस्या और योगके वळसे अग्निका तीन 
ई अ. बनाकर पाक, यज्ञ, ओर दाहकर्मको संपादन करूंगा ॥ ५ ॥ मैं अन्तथर और 


द्विविध वायु होकर सब लोगोंके अन्तःकरणकी चेष्टाकोभी SIMUT ॥६॥ ` 














j hi R जीवनकी एकमात्र रक्षाकरनेवाले जलकी मूर्ति धारण करके भजाओंक्ो | 
||“ 'गा, भला इस जडरूप जलका मेरे राज्यमें कोन प्रयोजन है ॥ ७ ॥ पुरवा 
AA WAT | कि ~ सलेताहे हमलोग ` `“ pud 
jm AA चन्द्र-सू्यंकी राहु ग्रसठेताहे तो कया उससमय हमलोग उनके | 
4. iR : j ü di f mm मे ster Sedi eq 
| ` Seed जीवित नहीं रहते ॥ < ॥ Š आपही चन््रसहशी qhaq sas | 
1 PS TET, इस क्षयरोगी, कलंकी, निशाचरसे कोन फलहे ॥ ९ ॥ ds केबल... 
| E ` पराके TS Tod होनेसे मानय हैं q अकेले यहां रहे जार SN pc 
E. .. l १9० lI क्योकि q एकमात्र जगताक - sme (९ ` और ; विशेषकरके NM. ce 
B hd कुलदेवताहैं š . S i करते यही QE ue STER ë r : c CIA 
TUE, वे कदापि किसतीका अपकार नहीँ करते यही उनका उत्तमवत हे... 
x बिक i उरवासी प्रजागण इसप्रकारसे कणेपुटकाद्वारा राजाक वचनासृतक) ' पीकर "NS HE 
T sb Wq ^ I - ने अपने de घर —PT Y 4 > F u; r= Sx 
| Eu TF n मळ हो, प्रसन्नगनसे ih अपने ३ A 1 eS UN T à E 13 we. | | RU M "^ || | š n | 
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(399) uad a N 
` असा कहाथा वैसाही अभि और सूर्यसेभी अधिक तेजस्वी होकर w ub 
`. औरमी बडाभारी कीठठोंकदिया, अहो ! इस त्ैकोक्यमें तपोबहक्रे m ^ ` 

असाध्यहे ॥ ११३ ॥ | 


दोहा-का नहिं sp कारे सके, जाहि. तपोबल होय । 
दिवोदास आपुहि भयो, अनिछ,- अनल शशि, तोय ॥ 


इति भीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे qid भाषाटीकायां fie, 
`` तापवणन नाम त्रिच्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ | 











चौवालीसवा अध्याय । 
विश्वेश्वरका काशीविरह और योगिनियांका प्रस्थान | | 


कातिकेय बोठे-( इधर ) विश्वेश्वर, मन्द्राचळकी सुन्दर कन्द्राओे 
x TAN शोभायमान, और चारोंओर देवतोंसे वेष्टित, एवं ñam) 
_आकाशस्प्ी मन्दिरम्‌ ॥ q ॥ निवास करते रहनेपरभी काशीके akmu इ 
) पसे व्याकुळ होकर, बालचन्द्रकी कलाको धारण किये रहनेपरभी पुस 
नहीं पासके ॥ २ ॥ त्रिपुरान्तक भगवानूने विरहानलके शान्त्यर्थं शरीरे गे॥ हि 
 - याचलके चन्दनका ठेप किया, वह उसी घडी सूखकर धूर होगया ॥ १ 
` संतापहारी, अतिकोमल मृणाल हाथमे कंकण बनायेगये उनको महेशवन कहे के 
` - से जान पडते हैं सो वे सब आजलो सर्प होकर उनके हाथमे पढे) | W 
.. री जो इच्छा होतीहे उसके होनेमे कोन mad? ॥ ४ ॥ देवतोने Wf] 
- eec जिस कोमळ और शीतलकलापूर्ण चन्द्रको निकालाथा, 67] 
š 1 SH महेश्वरके मस्तकपर पड उष्णतासे अपना देह सुखवाकर अत्यत QU N 
- 1 ५॥ शिवने अत्यंत. संतापित होकर. उस बेला अपने मरत 
जटाजूरमे जिस परतापहारिणी सुरनदीको धारण कियाथा आजतक ॥ 
AER T वशोशंकर अनायास उस बडे वियोगके वशी P 
| संभासदेवगण कुछभी नहीं जानस al 























`® ला अमिके बार, जोकि अपनीही परके वियोगसे 
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qm होनेळगे ॥ < ॥ जा सवदा अपने भालदेशको कलानिधिकी कठातेही विभ ae Š 
तेह आज TED हा छः TA अपने आश्रयदाता ईश्वरकोमी सतावित करू 

। सदसक समय कोन नही Rea होजाता ! ५( अपनेमी वेगाने — 
है)? ॥ ९ ॥ केसी अदभुत बाते जिसके कंठदेशमें विषके रक्खेरहने E 
|| उभी कुछ सन्ताप नहीं हुआ, * उसे सुधाकरके अतिशीतल किरणोसेही संत होना आ 
$| पढ ॥ १० ॥ जो भतिक्षण शरीरंस्थित सर्पोके फनसे निकल्तेहए विषम फू्त- 
सेतनिकभी हरित नहीं होते, इसषडी वेही शिव, तापशान्त्यर्थ हृद्यपर eum 7 





गये हरिचन्दनके STE औरभी संतापित होनेछगे ॥ 13 ॥ जिसकी छपासे जीव | T 
के समस्त भ्रमजालसे छुटकारा पाजासकताहै नी भगवान Qasa 
(pa माढापरभी बडे भारी सर्पका अम होने ra 
[ म हनेलगा, यह बाही आश्ये हे. | ०; 













| 33 ॥ जो स्मरण करते मात्र जीवोके त्रिविध तापको अत्यंत दूरकर देह 
॥ आज वेही अनादिदेव काशीके वियोगसे व्याकुळ होकर आपही आप यह कहनेलगे क: 
| ॥ १३ H यदि काशीसे आयाहुआ वायुभी MEE छगजाता तो यह Re c 
(| इका कंप शान्त होता नही. तो इस हिमराशिके ढपेटनेसेमी कुछ नहीं होसकता 

॥ 19-0 जिस दक्षसुताने पिताके saq पतिकी निन्दा सुनकर देहको त्याग कः | 
दिया, उसके लिये जो मुझे असह्यसन्ताप हुआथा, वह यदि शीप्रही मेरी जीवनौष- | 
|| पिपा सती पावती न होगई होती तो कैसे दूरहोता ! ॥ १५ ॥ दक्षतनया सतीन | 7: ह 
|| अकि शरीरत्याग करनेसेभी मेरा मन ऐसा व्याकुळ नहीं हुआथा, जैसा कि इस 
॥ के विरहानलसे परितम होरहाहे ॥ १६ ॥ अयिकारि ! अब फिर में कब 1 

TRE अंगसंगसे sera सुखको हसे पाऊंगा ! जिसके द्वारा यह मेरा संतप्त शरीर 

भत्यतशीतळ होजाता ॥ १७ ॥ अयि पापपुजविनाशिनी ! काशि ! तुम्हारे _ E 
ते seu अभि तो विचित्रै, जोकि सुधाकरकी कठाआके कोमळ Ee 
ने समान औरभी बढता जाताहै ॥ १८ ॥ पूवम जैसे मेर सतीका विर ल n 
(n तीरूप औषधसे शांत होगया, वैसे इसपडी यदि तुरंत काशीका दरीत ने r 
| पो कमी मेरी शान्ति नहीं होसकती ॥ १९ “॥ e qe 

मनहीमन ऐसा विलाप करतेहुए शिवको बुद्धिजननी जगर्दबिकाने किसी- « 
हे (रिज) कि ग ह ॥ २० ॥ परतु शिकते ! 

से अपने विरहको गुप्त कररक्खाथा कि, साक्षात अद्यौगिनी होनेपरभी पाती _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न 
























"ae ee fed कारण नहीं समझाई पडा, अन्ततः भक्तजनके = | 
भगवान विश्वेश्वरकी सेवा शुभूषा करतीही रहीं ॥ २१ ॥ ( एकदिन) E 


lal | 
I 


देवीने कहा-हे सवेव्यापक ! योगेश्वर ! प्रभो 1 सब कुछ तो आपहके हुप í 
फिर यह आपको किसका विग्रोगहै ! अहो ! -आपहीकी विभूति तो बह; । ' 
dn used देतीहै, ओर प्राणिमात्रकी रक्षिणी -तथा सभी Sms. N | 
है. ॥ २२॥ हे नाथ ! ये सब GET | ५ 
होकर शोचनीय A, हे šq ! Ea सेवक न स्वीका क E 
वह भष्टही होजाताहै ॥ २३ ॥ हे त्रिलोचन ! चन्द्र, सूर्य, और अधि 
^ तो नेत्ररुप होकर आपके शरीरमे सदा बनेही रहतेहे अतएव, ये सब तो gl 
कारण हाही नहीं सकते फिर आपके मस्तकपर प्रीतिमती शोमनजलमाल ॥| १ 
asi ॥ २४ ॥ हे ( विषभक्षक 1) नीलकंठ ! ये सब सपे तो रहे 
हस्तभूषणही बने udi, Wer इनका विष आपका क्या करलेसकताहे 1 RT 

आपकी वामअर्दोगिनी में चित्तानुसारिणी दासीहीहूँ ( पर आपके semi च 
कारण मुझे नहीं दिखाई पडता ) ॥ २५ H इसप्रकारसे संसारकी मूढजत|| क 








` वनकी लताओंसे शोभायमान मुक्तिदात्री काशीपुरीका प्रस्ताब आर. 


जस शीम म्रजानेहीरे जन्मका पडता ¬ वई NY 
RR मरजानेहीते फिर नरन pen नहीं भोगता बढि 
= हश फिर कब इन आँखाको तार्थ करेगी ! ॥ ३१ ॥ इस प्रथिवीपर १९४१ 
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| (Wwe) .. 
V पथ मैंने तो काशीके समान दूसरी कोईभी पुरी नहीं देखपायीहै ( “कासी y x e 
प्रात नहीं दुतिया पुर अहा दिक संब ध्यान लगावत?! ) ॥ ३५ ॥ Bf MEER | 
| eC अने P नगरं, जिनके देखतेही हृदयम बडा कोतृहल उत्पन्न होनेलगताहे | d 
बे सभी भवभयनाशिनी आपकी काशीपुरीके आगे. तृणके समान ज्ञात होव 1 
॥ ३१ ॥ हे नाथ ! यहापर कांशीका विरहज्वर केवल आपहीको दुःख नहीं देता 
r मुझे तो औरभी अधिक संताप-देरहाहै, इस घोर विरहानलकी शान्तिका उपाय 
q केवळ काशीही है, अथवा मेरी जन्मभूमि हिमालयहै ॥ ३४ ॥ हे म्भो | पूपेकाळ | 
| š š समस्त संतापविनाशिनी, परमशान्तिदायिनी - काशी आकर, अपनी जन्मभूमिं - 
| के वियोगकाभी सन्ताप भूलही गयीथी ॥ ३५ ॥ हे शर्मप्रद | इस संसारे ma c 
ir कहीं परभी साक्षात मोक्षरक्ष्मीको नहीं देखाहै, परन्तु मे. समझतीह सब 
| ftp कल्याणकं लिये यह काशीही मुक्तिका रूप धारणकर 3 ॥ ३६ ॥ | 
ह| कागीमे शरीरत्याग करनेसे जैसी मुक्ति अनायास प्राप्त होतीहै, वैसी मुक्ति इन्त्ियोकी | 
| TR नष्ट समाधिवाले योगाभ्यास, वा यज्ञानुष्ठान, अथवा वेदविद्यासेभी अन्यक्र 8 
||| कहींपर नहीं मिलसकती ॥ 3: ll mmf शरीरधारी जीवमात्रको जो अपूर्वे सुख `. 
| पा होताहे, वह सुख नतो अत्यंत रमणीय स्वामिहे न पातालहीमेहे, रहा wee 
गो उसमे तो सुखसंयन्धी बातभी कहांहै !॥ ३८ ॥ हे त्रिशलित्‌ aaeh जिफे 
| कशी नहीं छोडती, आपके उस अविमुक्तक्षेत्रमें जो पुण्यप्राणी केवळ मनोयोगभर दे | 
[| तार उसे सदेव पडंगयोगा'्यासका फल प्राप्त होताहै- | ro 
दोहा-जहाँ मुक्ति बिसे सदा, सो तव काशी धाम । zo m d 
|; जो बहि सुमिरै देइ मन, कोन जोगसे काम ॥ २५ ॥ 
us !. काशीये पहुंचकर आपपर क्षणमात्र इहिको स्थिर करके सुखसे जो देह 0 
| RR तुरंत मिलजातीहै, इस लोकम मनुष्यांको षढंग योगसाधन करनेपरभी वह प | 
|. RE aR ॥४ ०॥ जो कोई जीव बुद्विमाजन.मनुष्यका जन्मपाकर काशी | 
(Ser सोभाग्य नही प्राप्त करता उसका पद्मपत्रके ऊपर जठकबुछे ऐसा क्षणमाक्न 
रहनेवाला जन्म अत्यंत निष्फलहै, बरच उससे तो fus I पक्षी गणः P 
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(३४८ ) ^o. M 
असंतपावन, -रजस्तमोशुणनाशक, FATUR समान परमोज्ज्वल, उ क. | ` 
— सबसे Aoi, क्योकि जिसे मणिकर्णिकाकी भूमीपर उवगण पणामकरके a . 
ढाक ( अपनेको ) mier मानने TH ॥ y Ra इ ९ 
अथवा नागठोक, 3 सब कदापि मणिकणिकाकी तुलनाके योग्य नहाहे < कि 1 $ 
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र मणनेवालोका कान तो अहरसायनका स्थानही होजाताहे ॥ ४४ | w 
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r परमानन्दरूप सुन्दरकन्दकी जन्मभूमिहे ! अथवा मणिकर्णिकाकी ₹ 
` अथम मरकर मुक्तदुए जन्तुओंकी गणना चमकतीहुई छोटी २ सिटकियो (झी 
से किया करते ( वह मणिकर्णिका धन्यहे )- त E 
EE E eR गि, मणिकणिकापर आय । | 





को भरीभातिसे जानतीहो कि, Š दूसरेकी उपभुक्त वस्तुका कमी उपमो 
ES MEL कहनेसे वह राजा दिवोदास EE काशीका शाह | 
` (फिर वहां चठनेका ) कौन | 
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॥ अपर "t कोई धर्म is n वहाते | 

३ बकं उस राजाय काई पका छि नहीं पाऊंगा तबतक A नहीं निकाळ 
1 हया चाहता, क्योकि हे शिये ! ,धर्मधुरंधरोकी रक्षा तो मुझीको करनी उचित 


h 


शि ने यह कहा ॥ ६० H है योगिनीगण ! तुम छोग अभी मेरी वाराणसी पुरीमें s= 
NV तामो, बहापर राजा दिवोदास AAE राज्यका शासन कररहाहै ॥ ६१ ॥ सो तुम 


| S स्वयं जानकार हो वहाँजाकर योग और मायाके बसे जिसमे वह राजा स्वघमेसे 


| ऋ होकर शीघही काशीको छोडदे वह उपाय करतीजाओ.॥ ६२ ॥ हे योगिनी 


| गण ! जैसे होसके में वाराणसीपुरीकों फिरसे नई बनाकर यहांसे चलदू, यह प्रब 
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Mi m पडजाताहि ( धार्मिकठोगोक्रा उससे कुछमी नही बिगड सकता) ॥ ५६ ॥ झै 
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| | ५७ ॥ इससंसारमें धार्मिक etis जरा अतिक्रमण नहीं. करसकती, न मृत्युही 
masdi, और न कोई व्यावियाँही उसे वाधा पहुँचा सकती हँ ॥ ५८-॥ a 
॥ व यह कहतेहुए सोच विचार करही RA इसी बीचमे बडे कठिन कार्योंके साधनगे- 
gie, योगिनी मंडठके अपने सन्मुख दिखलाई पडजानेपरः॥ ५९ ॥ भगवीके Á 
qui कर भगवान्‌ व्योमकेशने योगिनीगणको बुलाया, हे महामुने ! तदनंतर शिव 
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Mj शीप्रही होनाचाहिये ॥ ६३ ॥ योगिनीगणने इस प्रकारसे महादेवका प्रसाद पाय _ 


ह| जक आज्ञाको शिरोधाय कर, b करनेके उपरान्त वहांसे भरस्थान किया॥६४॥ 
॥ पै सब बडे आनंदसे परस्पर वार्तालापं करतीहुई आकाशमारगमे मनकी नाई अत्यंत - 
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PT rs sie ae y ; : | | | 
( ३५० ) | | S: काशीखण्डभाषा | x «d ë M 4 
कार्तिकेय बोठे-इसके अनन्तर योगिनीगणने दूरहीसे दृष्टिको फेलाक Ts 
दशेनसे सफल अपने अपने नेत्रोके बेडप्पनकी बडाईको वर्णन किया NL 
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( फिर देखा कि वह काशी ) अत्यंत ऊंची अटारियोकी पंक्तिके ऊप RE 
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q ॥ २॥ ओर उन अटारियोमें छगेहुए मणिमाणिक्योंके चमकीठे छ| ` 





; ऐसी ॥ ११ 2 कोई सन्तानहीन लोगोको पुत्रदेनेवाळी, कोई mum) T 
देखकर M फल š ॥ १२॥ कोई चितेरी ( भुसब्विरा ) | q 
MERA, कोई वशीकरण s= जाननेवाली, ॥ १३ ॥ कोरे ग 
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=` e प्रवीण और कोई इच्छित अर्थकी a ER 
TFET भूषा और भाषासे सुसज़ितहो ॥ १७ ॥ - 
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साइ-अ० ४७५ ` ( ३७१ ) 


गृहस्थकि घर घर जा घुसा, Weg zt भात एकवषप्थ्युन्त उ ॒ e Š 
रमे sfr विचरण-करते रहनेपरभी ॥ १८ ॥ राजा दिवोदासके अनिश्माय m 
fu कोईभी छिद्र न पातका, पश्चात्‌ q qq योगिनियाँ वांच्छिताथके ब्य 
नेसे एकत्रित हो, परस्पर विचारकर फिर भन्दराचछपर नहीं लौशे ub काशी- 
वास करनेलगी ॥ १९ ॥ कारण यह कि राजसभां क्रियाचतुर कहाकर 
gear ऐसा कोनजन है जो स्वामीका काये बिना संपन्न किये जीतेजी उसके 
que अपना मुख करसक ॥ २० ॥ हे मुनिवर ! उन जोगिनियोंने औरमी एक | 
बात विचारी कि, हम सब भुके पास न रहकरभी जीसकतीह पर बिना काशीके 
(ण बेचना कठिनहे ॥ २१ ॥ क्योंकि स्वामी तो रुष्ट होकर सेवककी केवळ जीकि | 
l| वाहीको छोरठेसकताहे पर जब काशी हाथसे छूटगयी तो धर्ष, अर्थ, काम, मोक्ष, #8 
ये चाराही पुरुषार्थ हिरागये ॥ २२ .॥ हे मुनिनाथ 13 सब उसीदिनसे नैलोक्य- 
ह म भ्रमण करते रहनेपरमी काशीको छोडकर आजलों कहीँ अन्यत्र नहीं रहती 
| ॥ २३ ॥ जो दुुद्धिजन एकबार श्रीमती काशीपुरीको पाकर फिर छोडदिया चाक | 
| ताहि, वह स्वयं ( आपही ) qi . त्यागकर Quri ॥ २४ ॥ कौनसा 
इस तुच्छ लक्ष्मीके वशीभूत होकर मोक्षरखनेकी कलारूपा काशीको छोड़ 
A जाया चाहताहे ?॥ २५.॥ परमेश्वर हम eru विमुख होनेपरभी काशीसे 
VH पुण्यबळसे अवश्यही सन्मुख होजावेंगे फिर तो हम सब eyed हैं ॥९६॥. | 
RAR सवीन्तयीमी भगवान्‌ त्रिलोचनमी wei आजावेंगे, क्योंकि विता | 
अन्यत्र कहीभी उनको आनन्द नहीं fede ॥ २७ ॥ यह काशी क्षेत्र | 
TNR. शिवकी कोई अलौकिक शक्तिहे जिसे सबकोई गोचर नहीं करसकते, क्योंकि 
सुखका अनुभव. केवळ शंकरही करसकतेहे ॥ २८ ॥ इसहुपसे मनम्‌ 
TRE वह योगिनीगण बडी मायासे आवृत होकर महादेवके उस आनंदवन | 
HAM प करनेळगा ॥२९॥ व्यासने कहा-इन सब SERE सुनकर अगस्त्यऋषिने 
1. IS पुछा कि, हे भगवन्‌ ! उन योगिनियोंके कोत कोनसे नामहे RR 
a ३२० ॥ और यहभी बतलाइये कि काशीमे उन योगिनियाक पूजन 5 ds m 
a NS SW होताहै! एवं किसे पर्वेम उनकी पूजा s AT site pa ली 
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ह.) ` ` seem T 
ESI मैं कहताह, आप सावधान SERERE NE 
कुम्भज ! में योगिनियोंके ताम कहताह। जिनके सुननेसे जन्मधारी ज्ञ 
( आपसे आप ) तुरतही क्षय eme. H ३३ .॥ गजानना, 
काकतुंडिका, उष्टग्रीवा हयग्रीवो, बाराही, शरभातना ॥ ३४ N 
amr मगरी, विकयनना, अवका, कोटराक्षी, कुब्जा, विकरछोचना | 
शुष्कोदरी, छोलजिहा, SA वानरानना, FRN, केकराक्षी, saja, ml 
॥ ३६ ॥ कपालहस्ता, रक्तनेत्रा, शुकी, श्येती, कपोतिका, पाशहस्ता 
प्रचंड, चंडविक्रमा ॥ ३७-॥ शिशुध्नी, पापहन्त्री, काली, रुषिरपायिनी, का. 
गर्भभक्षा, शवहस्ता, अंत्रमाठिनी ॥ ३८ ॥ स्थूलकेशी, वृहत्कुक्षी, miedo 
वाहना; दंदशूककरा, क्रौंची, मृगशीषो, वृषानना ॥ ३९ ॥ व्यातात्या भ 
शासा, व्योमेकचरणां, उध्वेह्क, तापनी शोषणीदृ्ि, कोटरी, स्थूलनासिका || 
विद्रा, बछाकास्या, माजीरी, कटपूतना, अद्टाइइहासा, कामाक्षी, म | 
` झोचना ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य इन चौसठों नामांको प्रतिदिन त्रिकाल जाके क 
दुष्ट बाधा शान्त होजातीहे ॥ --४२ ॥ इन सब नामके OON रौ) 
` शाहिन, करमाड और राक्षसगण किसीमकारका उपद्रव नहीं FERR dl]. 
ये सब ( चौंसठों ) नाम बाळकोके शान्तिकारक, गर्भोपद्रवोंके निवारक Wo. 
राजसभा, तथा विवादग विजय दायक होतेहे ॥ ४४ ॥ जो कोई q04Ü Q 
| : सेवन करताहे, उसके सभीमनोरथ सिद्ध होजातेहे, एवं उस योगिनी पी x 
SR नकाजा तो वहभी शीघही सिद्धिको प्राप्त होवे ॥ ४५ ॥॥ 
. S, बलि, ओर उपहारादिके द्वारा योगिनियोंकी पूजा करसे वे सो हे 
O प्रसन्न होकर मनोरथोंको पूर्ण करदेतीहैं ॥ ४६ ॥ spam i 
E पीठपर शरत्कालमें विधानपूवक महापूजा करके घृतका हवन करे 
— हिदि sm होतीहे ॥ ४७ ॥ से आ] 
D आश्‍विन मासके शुह्कम्तिपदा “I 
. नवमीतिथिपय्येन्त जो नर योगिनियों (ratio 
E- का पूजन करे वह अपने १: 
PT ॥ ४८ ॥ जो उत्तमजन, वहांपर wm चतुर्दशीकों अ à 
` जागरण करताहे उसके सभी nhe ia हेहै ॥ ४९ ॥ 
E a सभ E आदिमे प्रणव और अन्ते चतुर्थी विभक्ति a 
es “१. समान घृत सहित गुगलसे म्र) 
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Ñ वह जो जो सिद्धि चाहे सो E 
qd gn Tü शा सब प्राप्त करसकताहे 3 > zx 
त्रमासकी कृष्णप्रतिपदाम क्षेत्रकी विप्नशान्तिके लिये है E UI E 
| gie यात्रा करनी चाहिये ॥ . ५२ ॥ जो काशीवासी ¢ करे us. = 
n. पोगिनिय = A : s 
fter काशीमे मणिकणिकाको आगे करके अवस्थान E =- 
वके नमस्कार मातरे विश्न वाधामे नहीं पडताहे ॥ ५४ ॥ L. 
| " - . RAA घाटपर, धुरहडीके पर्व । ; 
j दरस परस कीन्ह कटे, पाप विघ्न दुख सव ॥ १ ॥ 
Up इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पूर्वाद्धे भाषायां योगिनीमण्डर- 
|  कार्शाभवशवनं नाम पंचचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


(0 QUEUE IER Een 


E 
छयालीसवां अध्याय । 
| ठोळाकैकी कथा | | 
| कातिकेय बोले-हे घट्योने ! योगिनी गणके चठेजानेपर महादेवने up 
रके समाचार जाननेकी इच्छासे सूर्यदेवको भेजा ॥ १. ॥ देवदेवने कहा- . 
७. र | धर्मावतार राजा दिवोदास जहाँपर राज्य कररहाहे उसी पवित्र वाराणवी — 
Th शमि तुम शीघही गमन करो ॥ २ ॥ जिसमे उसी राजाके AANA वह क्षेत्र. E 
If s । वे वही भयत्न शीघ्र करो, परन्तु उस राजाका अपमान न होतेपावे 
# क्योकि धर्ममार्गानुसारी जनका अनादर करदेनेसे स्वयं अपनाही अपमान | 
je. ` २ भारी पापका बोझ उठाना पडताहे ॥ ४ ॥ हे भानो ! य 3 

"ii वह राजा किसी प्रकारसे धर्मच्युत होसके तो तुम अपने दुःसह. Ee 
|,= ` ` नगरीको उजाड करदेना ॥ ५ ॥ काम, कोष, लोभ, मोह, मद, और E 
TT कोईभी उसे अपने वशमें नहीं करसकते, औरोकों कौत m RaO | 
Ñ उसे नहीं जीतसकता ॥ ६ ॥ T मनुष्पोंकी बुद्ध और मन. | 
| Ç T । है सूर्य ! तुम तो संसारे - सभी जन्तुऊ 
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(३५४) ` काशीखण्डभाषा । 
जाओ ॥ ८ ॥ इसके अनंतर सूयते महादेवको आज्ञा पाकर व्योम 
दूसरी मूर्ति रात्रि दिनकेलिये बनाकर काशा ओर गमन किया॥ ९ | भो 
3 काशीकी दर्शनळालसांसे अत्यंत उत्सुक होकर ( सूये ) enm 
असंख्य चरण होनेके अभिळाषी होगये ॥ १० ॥ काशीके' प्रति । 
इच्छा करतेहुए, सवदा आकाशमा पथिक Wu नारायणका “हंस” 
उसीसमय सफल हुआ ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ सूर्यदेव काशीमे ise 
और बाहर दोनोंही ओर विचरण करते रहनेपरभी उस राजाके विषयं jl; 


अधर्म नहीं देखसके ॥ १२ ॥ सुयैभगवाच्‌ अनेकरूप धारण. करके काशं ह| 
हुए उस धर्मनिष्ठ राजाम एकव र्यत कोईभी अवसर नहीं पासके H १३। 







पत्रक È - 
i: 4 
2 : p 
3. Š ( 
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à 
तो गला एकबार अतिथि होकर दुळेभ वस्तुकी प्रार्थना करनेलगे, परन्तु उ ए 
राज्यमे कुछभी दुर्लभ नहीं देखसके ॥ १४ ॥ सूयेदेव कभी भिक्षुक sQ 
दाता होजाते, कभी स्वयं दीन होकर विचरण करते, किसीदिन ज्योतिषी 
॥ १५॥ कभी कभी ( छोगास शाखका कुटिळ अर्थ करके ) वेदके विरुद | 
को प्रतिपादन करते, किसीसमय नास्तिकोके समान केवळ ऐहिक भयस को 
विषय वस्तुओंहीको समर्थन करते ॥ १६ ॥ कभी जटाधारी होते, feud 
` चर बनजाते कभी विषविया विशारद जांगछिक ( विषझाडनेवाला मदारी )॥॥ ३ 
॥ १७ ॥- किसी समय बडेही पाखंड धर्मके ज्ञाता बनते कभी SH] š 
अल्नहीका निरुपण करने छगजाते कभी ऐन्द्रजाछिक बनकर लोगोंका ममेह] भ 
॥ १८॥ कभी कभी नानाविध बतोके उपदेश तथा अनेक दृष्टान्त सहित # शे 
पतिव्रता ख्रियोको क्षोभित करदेते ॥ १५९ ॥ कभी अघोरी होते, कभी बह ९ 
कर अनुष्ठान करते, किसीवेला ज्ञानी बनजाते, कभी रसायन सिद करे 
कमी ब्राह्मण, कभी राजकुमार, कहीं व्यापारी वैश्य, कही अंत्यज, कहीँ] | 
कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ ॥ २१ ॥ कभी संन्यासी, कभी सि | 
ज्ञ बनकर ठोगोंको अपने रूपोसे sped डाळदेतथे ॥ २२ ॥ झर) 
: e ND सूर्य काशीमें ( रात्रिदिन ) अपने इन अनेक विध «ui q | 
E रहोपर भी कमी काप किसी म कोई दोष नहीं पे ॥ ° 
Sr CHAR कश्यपनन्दन चिंताग्रस्त होकर अपनीही निन्दा करनेठगे ' P 
—Ñ E 2m fm विक्ारहीहे क्योंकि उसमें कभी यश नहीं पायाजासकता (P | 
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व पूवा द-अ०४६. | ` ` (39M) 
A gal AR मै अभा मन्दराचछपर चछाजाऊु तो महेश्वर भगवान्‌ E 
| नह अपने कायैको असाधित देखकर RR अवश्य FE SER iam hes 3 
à | भी यदि में उनका कोप अपन ऊपर ओढकर किसी प्रकारसे वहाँ चढाजाऊं तोउन 
l| gsm अधमसेवकके समान केसे खडा होसकूंगा ! ॥ २६ ॥ अथचेत इस sm 
१) मतकोमी सहकर में किसीभकारसे जारहूंगातोभी.यदि भगवान्‌ जिछोचन waqman 
| m मेरो ओर areq तो मुझे विषही पीना पडेगा ॥ २७ ॥ क्योंकि यदि में 
ह| अहदेवके कोपानलर्म पतंग बनजाऊंगा तो उसघडी मुझे स्वये Burm नही. 
| बचासकते यह बात अत्यंत स्पष्टहीहे ॥ २८ ॥ अतएव अब तो यहाँहीपर रहजाऊंगा | 
A su काशीमे आश्रम बनाकर क्षेत्र संन्यासकी रीतिसे इसे कभी नहीं छोडंगा 
I २९ ॥ एवंच ARRE निकट कार्यके सिद्ध अथवा असिद्ध होनेका समाचार | 
त हुनाकर यहांहीपर बैठे रहजानेसे जो पाप होगा उसे काशीही विनष्ट करसकतीहे | 
॥ ३० ॥ क्योंकि सजनाके काशीमे प्रवेश करतेही और और सब पापमी चाहे 
छोटे हे अथवा RA आही क्षय ERR ॥ ३१ ॥ और फिर चैने तो जान | 
| सकर शस पापको अपने मनसे कियाही नहांहै क्योकि भगवान्‌ शिवनेही तो पह | 
आज्ञा दीहे कि प्रथम ( अपनेही ) धमकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ बित्ने | 
EORR शरीरम धमकी रक्षा कीहै, वह तो ( मानो ) तरैठोक्यकी रक्षा करका | 
श काम और अथादिकोंके रक्षणसे कोन Fe ! ॥ ३३॥ यदिचेत्‌ कामहीका | 
करना उचित होता तो बहुतोंके सुंखसाधन उस कामको स्वयं शंकर काम £ 
j| रउ होकर अनंग क्‍यों बनादेते ! ॥ ३४ ॥ कोई कोई qa कि, अर्थकी सर्वथा A 
' “करनी चाहिये, परन्तु राजा हरिअन्डने विशामित्रके विषये क्‍यों नहीं अर्थकी | 
| | ताको? ॥३५॥ परन्तु दधीचि आदि ब्राह्मण तथा शिवि इत्यादि राजाओने अपना | 
| RR गँवाकर धर्महीको रक्षित रकखा- VN - . Í 
I | . . छोी०-“लचं कणेः, शिबिमासं, जीवं css | | 
एइ. ~ पदी द्ीचिरस्थीनि, किन्न दें महात्मनाम्‌ ( दीका )" ॥ ३६ ॥ 
| S. काशी सेवन जनित धर्मही मुझे रुददेवके कोपातळसे बचावेगा, इसमें कुछ j 
w ॥ ३७ ॥ कौन सचेतन व्यक्ति परमदुळेभ काशीषामको पाकर फिर _ | * 
R ! (भला ) ऐसा कौन होगा जो हाथमे ur रलको फेककर d 
छिया चाहेगा ? ॥ ३८ ॥ जो कोई वाराणसीको त्यागकर अन्यत्र 
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छ (१५९६) 
जाया चाहताहै वह तो मानो अगत्य निधिको ठातमारकॅर Xem अक 
इच्छा करताहै ॥ ३९ ॥ संसार पुजा UP TOA, क्षेत्र, और धनादिक à 

' जन्मे मिठ्सकतेह, परन्तु एक काशीही नहीं मिलती ॥ ४० H जिप " 
जनने त्रेलोक्यके उद्धार pen समर्थ काशीपुरीको प्राप्त करलिया, उसे RI 
Red दुलेम महासुखही हाथ छगगया ॥ ४१ ॥ भगवान AT 
मेरे ( बाहरीही ) तेजकी हानि करेगे, परन्तु में ECT E 
. उस आलन्ञान जनित परमतेजको पासकूगा ॥ ४२ od जबलो काशी ( T 
जनित प्रकाशका विकास नहीं होता तभीढो जुगुनूके समान दूसरे तेज सिसि 

` WE ॥ ४३ ॥ इस प्रकारसे काशीप्रमावके ज्ञाता, तमोध्वसक QN q 

` बारह मुर्तियाँ बनाकर काशीपुरीहीमें टिकगये॥ ४४ U ( उनके ये नामं) हेन 

- उत्तरके, साम्बादित्य, हुपदादित्य, मयूखादित्य ॥ ४५ ॥ wie " 

— esr वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गगादित्य, ॥ ४६॥ आण. 

' दित्य, हे आस्त्य ! ये बारहो आदित्य काशीपुरीम तामस दुष्ट ipu | 

Qan रक्षा करते रहे ॥ ४७-:॥ आदित्य भगवातूका मन काहि 

| 
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अत्यंत.ठोळ होगयाथा-इसीसे वहापर सूयेका नाम eren पडगया ॥ Ud 
— (क्षेत्रके) दक्षिणदिशामे असिसंगमके समीपही लोळाकै विराजमान, उ || 
` ` काशीवासियोंका सदा योगक्षेम होतारहताहै ॥ ४९ ॥ अगहन मासके किती भी 
वारको सप्तमी अथवा षष्टी तिथिको लोलाकेकी वार्षिकी यात्रा करके मु 

` पापासे छुट्टी पाजाताहै- 

. दोहो-“होत छोलारक UE जो, we सितपच्छ। | 
भूछ चिन्तिये ताहिको, ग्रन्थानि AG «ei | 
भायः अगहन मासमे, भानु सप्तमी होय). . | 

. परठोलारक SZ सम, विदित न मेळा सोय? ॥ २॥ | 
TM गकि एकवर्ष भरके सञ्चित समस्त पाप इस भानुषष्ठी i छोटी 
a A क्षणमात्रम विध्वंस होजातेहे ॥ ५१ ॥ जो मनष्य x f à 
ui | | : देवतोक NR | तपण पथा शाद करताह वह AIEN g E I f ड 
zx = d ( झुडके समीप-असि ) संगमपर स्नान, दान, होम s] 
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r | पूर्वोर्द-अ० ४६ dem E ( ३५७ ) _ 

E जो कुछ कर्म कियाजावे वह सब अनन्त फलदायक sma । ५० — 

M| ieri समय ठोलाके ( कुंड ) पर स्नान दानादिक क्रियाओके करनेते : x x 
का दशगुना फळ निस्सन्देह प्राप्त होताहे ॥ ५४ ॥ माव mid ins 3 

दित गंगा और असिके संगमपर लोलाकैकुंडम स्नान xo मनुष्य अपने. 

' जतके संचित पापा तुरंत मुक्त होजाताहे ॥ ५५॥ जो कोई पवित्रवत e 

| कर प्रतिरविवारकों लोलाकैका दर्शन करताहै उसे इसछोकर्म क MEC E 

| गना पडता ॥ ५६ ॥ एवं प्रतिरविवारको लोठाफैका दशनं कर e es 

ताऽ पाद और खुजली इत्यादि रोग तथा दुःख (कमी )- नहीं होते 

W ॥ ५७॥ जो कोई काशीमे रहकरभी लोढार्कका सेवन नहीं करता, उसे तथा .. 

ह| और व्याधियोंसे उत्पन्न अनेक छेश अवश्यही भोगने पढते ॥ ७८ ॥ छोळाई 

à 

U 

; 





` काशीक समस्त तीर्थोमे प्रथम शिरोदेश-भागहै, और दूसरे तीर्थ अन्य अंगेके समाः | 
| गई क्योंकि सभी ( तीथे असिके ) जलसे SE ॥ ५९ ॥ vivet Bud 
॥ RIR वे सबके सब इस असिसंगमतीर्थके सोलहमागमे एकभागकेमी समान | 
i होने योग्य IRR ॥ ६० H समग्र तीर्थौके स्नान करनेसे जो फळ पायाजातह | 
dp शत गगा और असिके संगम स्थळमें नहानेसे वही फल पूर्णरुपसे मनुष्यको प्रइ | 
| हह ॥ ६१ ॥ हे मुने | यह न तो अर्थवादहै, और न स्तुविवादहे, पर यह 
ह| ER यथार्थवादहे, अतएव साधुजनोंको सादर भद्धा करनी चाहिये ॥- ६२ u | 
A शर साक्षात भगवान्‌ विश्वनाथ विराजमानहैं, और स्वयं स्कीतरंगिणी गंगा बह | 
RR, उस पुण्यक्षेत्र पर Seq] करनेवाले कुतार्किक ठोगही व्यर्थका अनुमान vsd । 
E MALE लोग अपने कुतकं-बलके अभिमानी बनकर कांशीके विषयर्म | 
EY अर्थवादही समझेतेहँ वे सब युगयुगमं विष्ठाके कमि होकर कदापि सद्गति 
| „ सकते॥६४॥हे मुनिवरः! समस्त त्रैलोक्य मंडलभी कदापि काशीके किसी 
I ELM तुला(तराजू)पर निशवयही नहीं चढ्सकताहे॥६५॥ अतएव नास्तिक | 
॥ wi अत्यज इत्यादि-अविधिकार्यकती तथा शिक्षोदरपरायण छोगाके आगे कभी | 
/ त ला वर्णन नहीं WU चाहिये ॥ ६६ ॥ seme Run | 
lis असिकी धारासे बहुतही खंडित होनेसे बडे बडे पाप काशीमे ans 
आषण. र गही करसकते ॥ ६७ ॥ उततमुपुरुष, Sere इस महिमाकें 
E R दुःखसागर संसारे कदापि दुःखभागी नहीं होसकताहे ॥ sel o 
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> (sue) —— काशीखण्डभाषा । 


पावहि इच्छित फल सर्व, कष्ठादिकहि नसाय ॥ १॥ ` 


इति भीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे पवाद भाषायां Sek a | 
` षट्चतारिंशोऽव्यायः ॥ ४६ ॥ - 
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x सेंतालीसवाँ अध्याय | . | 

उत्तराकेका वर्णन ( अथोत्‌ बकरिया कुडकी कथा) | 

. स्कन्दने कहा-काशीके उत्तरदिशामे जो उत्तम अककुंड है mh 

- नामक सूयैमगवास्‌ विराजमान Š ॥ १ ॥ वे महातेजस्वी उत्तराक सूये D 
दुःखरघातको दूर हराकर परम आनन्द देतेहुए सर्दा . काशीक रक्षा करे ह 

॥ २ ॥ हेसुब्रत अगस्त्य ! इन सूर्यके विषयमे एक इतिहास कहताहं सुनो, (|| 
mme) ) आत्रेयवंशोसन्न प्रियवत नामक कोई एक बाह्मण ॥ ३ ॥ काह 
था, वह सदाचार सम्पन्न और सवदा अतिथिजनका परमभक्त था, अतंत ह| 

` शुभवता उसकी घमेपत्लीथी ॥ ४ ॥ वहमभी भताकी शुश्रूषाहीको प्रधान UN, 
) सदा घर गृहस्तीके कामोमें चतुरताके साथ वर्तती थी, कालानुसार उसके गभी: | 

- प्रैतने सुलक्षणा नाप्नी एक कन्याको उसन्न किया ॥ ५॥ उसका जन्म पुली 
. के प्रथम चरणमे तथा बृहस्पतिक dex राशिस्थित होनेपर इ || 
वह कन्या शुषपक्षकी चन्द्रकलाके समान पपिताके घरमें बढने लगी ॥ V | 

वह कन्या अत्यंत रूपवती और विनय तथा आचारसे पूर्ण होकर म 


- औतिकारिणी एवं घरके कामधंधा और झाडने बुहारनेमे बहुतही तिप 0), 
` -॥ ७ ॥ ज्यों ज्यों वह कन्या पिताके गृहमे sees त्योंही त्यो से| 
चिन्ताभी बढतीही चलीगयी ॥ ८ ॥ इस परमसुन्दरी सुलक्षणा क |, 
- (ब्याह) देवे कुळी, युवा; सुशील, विद्वान, रूपवान्‌. और धनी- “|| 
. धार बर इसके योग्य होसकताहे, उसके हाथमे पडनेसे यह qeu 
सुपात्रवर मुझे कहाँ मिलेगा !॥ ९ ॥ १० ap इसीमॉतिकी a 
` करते शुभवत अत्यंत दारुण ज्वरे पीडित होगया, और पुरुषोंका यर d 
. - (कमी किसीमी ) ओषधे शान्त नहीं होता ॥ ११ ॥ ( अस्तु | 
"शमम जन्म ठेनेके.फटरूप चिन्ताज्वरके होजानेके कारण वह H7 |. 
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कुछ छोडकर परठोकका प्रवासी होगया ॥ १२ । Ae मरजानेपर उस्त 
| =m माताभी रनेहमयी कन्याको त्यागकर सतीधमके अनुसार पतिकी अनुगाः | 
| मिती होगयी 33 ॥ सहचारिणीका तो यही uie कि, पति जीवित रहे अथवा. : 
| प्रजवे परन्तु पतिवता नारी कदापि उसका साथ देनेसे हरतीही नहीं है॥ १४॥ ` 
| «i लिये धमकी रक्षा न संतानही करताहे न माता पिता अथवा दूसरे बनव | 
वही करसकतेहैं। तब उसकी रक्षा केवळ पतिकी चरणशुभुषाही करतीहे ॥१५॥ 
| "eng पिता भता हितकारी । मितसुखप्रद सुनु राजकुमारी | s: 
||. अमितदान भरता वैदेही । अधम सो नारे जो सेवन तेही” (eqo am ` 
है| इसके अनंतर उस ( बेचारी ) पुलक्षणानेभी परमदुःससे कातर होकर मृत माताः | 
ह पिते ओध्वेदेहिक कियाको समाप्तकर ज्यों त्यां करके दशाहमी बिताया d १९ = 
के पीछे सुलक्षणा अनाथा होकर दीनतासे रोदन करने लगी, [फिर बडी भारी E 
Rem जापडी कि, में माता और पितासे हीनहोकर अकेली होगयी, तो अब : 
दुस्तर संसारसागरका पार कैसे पाऊंगी, ! हाय ! यह खीत्वही सबका आनः | 
TR ! माता पिताभी मुझे किसीके हाथमे नहीं सौंपगये ॥ १७ ॥ १८॥ | 
| ( अब ) इसी घडी उनके बिना दियेही मैं स्वयं अपनी इच्छानुसार किसीको | 
| अपना वर केसे बनाळूं, ? यदि में किसीसे विवाहही करळं और वह कुलीन गुणः ` 
न्‌ किवा शीलवान्‌ न हो॥ १९ U अथक्-मेरे. मनके सांथ उसका sq d 
ती फिर उसीको लेकर कैसे निर्वाह होगा ! E E 
ह सौदा गुणशालिनी: सुलक्षणा ॥ २० ॥ अनेक नवयुककोके प्रतिदिन वारः 1 
अर माथना करते रहनेपरभी अपने हृदयमें किसीकोभी घुसनेका अवसर नहीं देती , i 
॥॥ २१ ॥ वह कन्या माता पताकी qam देख तथा उनकी स्नेहपूर्ण वत्सल. ... 
भरणकर संसारको असार विचार बहुधा अपनीही निन्दा करतीथी ॥ २२ w ve 
[m वि म उस हुईं और जिनने मेरा ren किया आज मेरे बे | 
ता ( मुझे छोडकर ) कहाँ चलं ! ऐसे देहवारीकी अविसताको fam t. 
॥ Es A ॥ जिस परकारसे मेरेही आगे मेरी माता और Ñam शरीर नही | 
los दशा मेरेभी इसदेहकी होगी यही विचार gl 3 TERR RENS <. 3 
न्दर आर मनको जीत, ॥ २४ ॥ क R ras हर ih FAS K e NW ES 
तरक सूर्यैके समीप i cameo emet ॥ २५ ॥ उसके तस्या , 
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- सुठक्षणे ! बहुत कालसे तपस्या करते करते तू खिन्न होगयीहे, यह देख 

























(३६०) काशीखण्डभाषा । - 
आरंभ केके दिनसे एकठों छोटीसी बकरी प्रतिदिन वहाँपर आकर निश 
` _ उसके सन्मुख खडी रहतीथी ॥ २६ ॥ फिर जब सन्ध्या. होती तब क 
- जोकछ तृण वा पत्ता आदि अनायास मिलजाता उसे खाय और 
पानी पीकर अपने स्वामीकें घर चली जातीथी ॥ २७ ॥ इस रीति 
gd बीतजानेपर एकबार भगवान्‌ महेश्वर पावेतीदेवीके सहित र "à 1 
Tq करतेहुए वहाँ जापडे ॥ २८ ॥ आर वहींपर उत्तराकेके निकर त. 

| 


| 


v = 


` अतिकृश शरीरा स्थाणुके समान निश्वळहो घोरतपस्या करती हुई स m 
को देखनेलगे ॥ २९ H तदनंतर उसे देखतेही भगवती पार्वती करणार |. 
` उत बंधुहीना अनाथा कन्याको वरदानसे अनुग्रहीत करनेके लिये अनु 
लगी ॥ ३० ॥ कळपानिधान महादेवनेभी गारेजादेवीकी बात सुनकर 
gu हो समाधिसे नयनांको मूदेहुई सुलक्षणाके प्रति यह कहा ॥ ३१ 13 


सुन्नहूं, तेरा क्या मनोरथ है ! वह वर माग ॥ ३२ ॥ विरनाथके ऐे | 
वर्षी और महासंतापनाशक मधुरवचनको सुनकर उस goania 
J "ibi उघार दिया ॥ ३३ ॥ और देखा कि सन्मुखही साक्षात | 
— err: और उनके वामभागमें जगदम्बिका उसे वरप्रदान केको 
- MW उसने हाथ जोडकर प्रणाम किया ॥ ३४ ॥ फिर वह सुन्दर 
. यह सोचने लगी कि “क्या वरमांग? इसी समय उसकी दृष्टि आगेकी 
. राकी ( बेचारी ) बकरीपर जापडी-( फिर उसने विचारा कि )॥ ३५ | 
असार ऐसा कोन मनुष्य है जो अपने ( प्रयोजन सिद्ध करनेके ) IO 7 
चारण करता, परन्तु परोपकारके हेतु जो जीताहै उस्तीका जीवन सार्थ 
` ` इस बकरीने मेरी तपरयाकी साक्षिणी होकर बहुतसमय ठो मेरी सेवा की हैर 
` RARR कि मैं जगतिसे इसीको वरदान दिलवादूं ॥ ३७ । (| 
E | JET मनम यही स्थिरकर ञपृबकसे कहा-हे दयानिधे ! महादेव m a 
ROW 3 वर देतेह तो ॥ ३८. ॥ पहिले इस वराकी बकरीहीपर अनुग्रह कीति + 
(CEN भाकरे बही चतुरहे, पर कया करें, पशु होनेके कारण (7 

E ) इछभी नहीं कह सकती ॥ ३५९ ॥ भक्तभयभजन भगव Ë 
(Bed नोर पोत एप रो ww कर पसह 
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i भरी रहतीहे ॥ ४१ ॥ समस्त ठोके नेही छोग ey और रत E 
ह|; eife अवलंबन स्वरुप, जो सब मकारे परोपकारहीके लिय भरल करतेै। 
M -दोहा-“धन्य वही सब लोकमे, सब धमेनकी खानि । .. m 
` करें यत्न सब भावते, पर उपकारहि मानि? ॥ ४२ ॥ z 
है प्रिये ! समस्त वस्तुआके संचय कहाँभी चिरस्थायी नहीं होते, परन्तु केवळ . 
Map परोपकार ( स्वरूप महतपुण्य ) ही बहुतदिनोतक बना रहताहै ॥ ४३ ॥ हे 
देवि ! यह JEN ता परयधन्य आर अत्यत अनुग्रह करनेके योग्यहे, हे प्रिये! 
अब तुमही कहो कि इसे और इस बकरीको कौनसा वर देना चाहिये ॥ ४४ ॥ _ 
तने कहा-हे समस्तसृष्टि कर्ताओंके विधाता ! सर्वज्ञाता ! भक्तातिहारी नाथ । 
॥ गह शुभोयमा सुलक्षणा तो शुभाचारवती होनेके कारण मेरी सखी होवे ॥ ४५ ॥ . 
भी जया, विजया, जयन्ती, शुमानंदा, सुनंदा, कौमुदी, उर्मिला ॥ ४६ ॥ चंपक 
गाढा, मठयवासिनी, कर्पूरळातिका, गंधधारा, शुभा, ॥ ४७ ॥ अशोका, विशोका | 
x मठयगपिनी, चंदननिशश्वासा, सृगमदोत्तमा ॥ ४८॥ कोकिलाठापा, पा I 
RARA, अनुक्तज्ञा ॥ ४९ ॥ हृगंचलेगितज्ञा, कृतमनोरथा ओर. गानमनोहरा 
अति ससियॉ्हे वेसीही यह सुलक्षणाभी होवे ॥ ५० ॥ एवं यह बालबलह्चारिणी | P 
J| हि मेरी बडीही प्यारी होवेगी और यह इसी ( पवित्र ) शर्रार्से दिव्याक्ञदिव्य- i3 
दगा ॥ ५१ ॥ दिव्यवखा, दिव्यगंधा और दिव्यज्ञानसे पारणा होकर qaq l 
| (पाही चंचछ्चामर धारण किये रहाकरे ॥ ५२ ॥ और यह बकरीभी कारि | 
"LINE बेटी हो इसळोकके समस्त भोगांको प्रांकर यहांही पर उत्तम मुक्तिको पावगी | 
(UMS ॥ हे देव ! इस बकरीने पौषमासके रविवारको अत्यंत शीत पडते रहनेपभी | 
पत्ते सूरयोदयके पूवेही इस अर्कृकुडमें खान कियाहे ॥ ५४ ॥ हे AXI | 
' आपके वरदान-प्रभावसे तथा उस ख्लानके पुण्यबलसे यह सुलोचना बकरी | 
की प्यारी ( दुळरुई ) बेटी होवे ॥ ५५ ॥ और इस अककुंडका b का T नाम्‌ ' E 
केरीकुण्ड? IE होवे-एवं सन्‌ लोग <q पौषमासके 1 करीकी A | TU ` às E. E 
Vs ॥ ५६ ॥ काशीफलामिलाषी भक्तजन पोष ला S: CSS Bg 
PETS be. देवकी वार्षिकयात्रा किया करें ॥ Ped: E पादी 
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(३६२) ` ` काशीसण्डभाषा a 

॥ ७८ ॥ स्कन्द बोले-हेमहाभाग अगस्त्य ! यह तो मेने ठोटाकं 
माहात्म्य तुमसे कहा, अब साम्बा दित्यका वणेन करताहूं भवण करो । «1 
` कोई इन लोलाक औरं उचराकेकी पवित्र कथाआको भवण करेगा, शे र्‌ 
अथवा दाखिताकी बाधा कमी न होवेगी ॥ ६० N x 
दोहा-यही बकरियाकुंडपे, अंत्यज तुरुक उछाह । | 
- होत जेढ रविवारको, ( गाजीमीयाँ ) ब्याह ॥ १॥ || 
इति भीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे quid भाषायां उत्तराकेव गा | 
m सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ ; 


B 


अडतालीसर्वा अध्याय ` | 

| साम्बादित्यकी कथा । ^ E 

स्कन्द कहनेलगे-हे मेत्रावरुणे | श्रवणकरो, द्वारका पुरीमे . यदुवंशप्रदीप d 

` ' तापवान्‌ भगवान्‌ रुष्ण, दानवांका वधकर पृथिवाके भार उतारनेके झि ३ 

) ` गर्भम वसुदेवके पुत्र जगद्धाम वासुदेवरूपसे स्वयं अवतार लेकर रहतेथे ॥ १ ||; 

I है कुम्भज ! स्वर्गवातियांकी अपेक्षा अधिक सुशील और अतिमनोहर ह | 

सम्पन्न, आपशय महाबली, समस्त STER अत्यंत निपुण, परमशुभटक्षा 

ढाख उनके ( सुकुमार ) कुमार उसन्न हुएथे ॥ ३ ॥ ४ ॥ एकबार कहो 

पुत्र, तपोनिधि, वल्कलका कौपीन पहने, काळे मृगचर्मको लपेटे, बहदं 

किये, de S मेखलासे युक्त, उरस्थलपर तुळसीकी माठासे मि 

est pos sisi PN तपथ्वयांसे परमकृश शरीर, मूर्तिमाव गा 

x नारदकपि आकाशमार्गसे विश्वकर्माकी ( शिल शि 

' . निर्मित और स्वर्गपुरीकी शोमाको जीतनेवाली उसद्वारकाप्रीमे E ia i : 

A आये ॥ ५॥ द॥७॥८॥ ( समस्त यादवनन्दनोने a 
Í बडे विनयके साथ झुककर मस्तकपर sisT बांध प्रणाम किया | 

TRR अपने रूप सौन्दर्यके अभिमानसे मोहित होकर एक साम dn 

(तिका उपहास करके प्रणाम नहीं किया ॥ १० ॥ sf A 

E उस अभिप्नायकों समझकर ( धीरभावसे ) कृष्ण के परमरमय रंह 
किया ॥ ११ ॥ भगवान्‌ छष्णने नारदको आतेहुए देख अगवा 
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५ qi अनंतर अपने सिंहासनपर बैठाया ॥ १२ ॥ उनके साथ अनेक प्रकार 
Faser वार्ताछाप होनेपर जब नारदने देखा कि इस समय भगवान्‌ के समीप 


ममी नहींह तब CRA ) उनके कानमें(इसमांति)ताम्पकी चेशको कह सुनाया 
॥१३॥ हे यशोदाके आनन्दवद्धेक! qqÑ इस बातकी कोई संभावना नहीं है, प्रन्तु 
ge चरित्र और रूप सौन्दर्य देखनेते यही मतीत होताहे कि हाप इन 
के पर्मकी रक्षा होनी बडीही कठिनहै क्योंकि श्रिया. क्या नहीं mwema 
JE ५ का नहिं अबला करिसकें, का नहिं सिन्धु समाय 7 ॥ १४ ॥ (m ` 
होई आधर्यकी वात नहींहै-क्योंकि ) साम्य जैलोक्यके समस्त qasi asar | 
| अत सुन्दर रूपवान्‌ है, और इन स्वभावतः चंचळनयनियांकी मनोवृत्तिमी बहुः 
ही चंचळ होतीहे ॥ ३५॥ ये सब सुन्दर नेत्रवाली, (fat ) कुळ, शील, 
Rey ओर धनकी तनिकभी अपेक्षा ( परवाह ) नहीं करतीं, कामसे मोहित होकर £: 
॥ केळ रुपही चाहतीहै ॥ १६ ॥ ( बहुत क्या कहें )-क्या आपको गोपियोंकी | 
त देश ज्ञात नहीं है, ! हे कृष्ण ! आपकी आठों पटरानियोंको छोडकर सभी G 
Ha ( साम्ब ) के रूपपर मोहित vede .॥ १७ ú इसप्रकारसे नादके कथा 
र कामिनियोंके चंचळ स्वभाव होनेसे समरत वृत्तान्तोंके परमविज्ञ होनेपरभी छृषणे | 
S (S) सत्यही मानलिया ॥ १८ ॥ जबतक अपने मेमाभिळाषी पुरुषके ` 
IR एकांत स्थानमें मिलन नहीं होता तभीतक चंचैढाक्षी गणके (p) धैय C 
विदेककी बुद्धि रहतीहै; परन्तु fer परार्थीके मिळजानेपर दूसरा कुछ नहीँ | 
है ॥ १९ ॥ भगवान्‌ कष्णने इसप्रकारसे विवेचना कर विवेकरूप dg | 
नदीके प्रबळवेगको रोक. नारदक्कषिको विसर्जन ( बिदा)किया॥ २०॥ 
|| पिके चलेजानेपर कृष्ण, रात्रिदिन अनुसन्धान छगाते wed कही | 
॥ क्ष कोडेमी दोष नहीं देखसके ॥ २१ ॥ कुछदिन बीतजानेपर फिर q | 
| | दारकामे आये, और उसबेला रृष्णकों ia मध्यमे कीडासक्त जानकर wg 
AU बाहेर सेते साम्बको बुढाकर यह कहनेठगे कि-अभी हणाले | 
और मेरा आगमन उनसे कहदो ॥ २३ ॥ ( यह सुनकर ) साम्बमी | 
MM पास कैसे जाळं ॥ der I और इस जः TAR HE. 
x 'शाली, परम बह्नचारीके कथनानुसार कैश न जाऊ ॥ २१७ | 


` A ~s} ^ T 
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५ १६४) 
(क्योंकि ) पहिलेही एकबार जब qç आय और समस्त ia 
प्रणाम कियाथा तो मेंने ( इनको प्रणाम न करके बहुत ) जाप y : 
इस अवसर परभी यदि में इन महामुनिके कहनेसे न जाऊंगा तो ॥ 
इन दोनों अपराधोंके देखनेसे यह मेरो बडाभारी अनिष्ट करदेगे, (इसम 

- जानेंसे उनके कोष करनेकी विशेष आशंकाहे परन्तु ) पिताका 
यहै-किन्तु मुझपर बराह्षणका कोपकरना कभी अच्छा नहीं है॥ २७| 


^ 


जो लोग बाह्मणके कोधांनल्से निदेग्ध होजातेह वे फिर कभी अंकुर 
कृते-परन्तु दूसरे अभिसे जलेहुए कभी कभी दावानलके दग्धवनके ऐ 
फेकतेभी है ॥ १॥ x 
/इन्द्र कुलिश मम शूळ विशाला । sg दंड हरिचक्र कराठा ॥ 
इनकर मारा जो नहि मरेई । विप्र कोप पावक सो जरह” ॥(तु.रा.॥. 

- इसभाति सोच विचार saqeq. साम्बने अन्तःपुरमे पिताके mom 
और ज्याही जांबवतीनन्दन RAR सभाके मध्यमे विराजमान ऊष्ण भा 
॥ २९ ॥ दूरहीसे भणामकर शंकित चित्तहो ( देवर्षिका आगमन ) | | 
त्याही नारदभी अपना काये सिद्धकरनकेलिये पीछे लगेहुए वहांपर पहुँचागे॥ 
कृष्णभी साम्ब और नारदको ( आतेहुए ) देखकर घबराहरके साथ आ 
बरको पहिनते हुए उठकर खडे होगये ॥ 33 ॥ देवकीनन्दनके जा 
. होजानेपर वे सब नायिकायेभी अत्यंत लज्जित होकर अपना-आ॥ 
. लेती ( पहिनतीं ) हुईं उठ सहीहुई ॥ ३६ ॥ अनंतर रष्णे (| 
o साथ) उन महामुनिका हाथ पकड़कर ( अपने ) बहुमूल्य ]. 
` ` (यह देखकर ) साम्बभी अपने क्रीडास्थानपर चलेगये ॥ ३३ ॥ शो 
` आगेही उठतीहुई उन सब क्षियाके कष्णकी ien suq योनियांके (1. 
E. "उस भावको देखकर छष्णसे कहनेलगे ॥ ३४ ॥ हे महामते ! दोस E 
o सबन जाम्बवती नन्दनको देखतेही उनके रुपसे genu हर L 
भावक प्राप्त होगयीहें ॥ ३५ ॥ कृष्णनेभी अपने पुत्र साम्बको E 

त शाप देदिया-परनतु साम्ब इस विषयमें वस्तुतः निर्देषये। कयासि ॥ 
Aid जाम्बवतीहीके समान देखतेथे ॥ ३६ ॥ ( इष्णने gm 
: a 'हारा रूप देखकर ये सब ख्रियां विचलित भावको प्राप्त ही 
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= सरके चलेआये। अतएव अभी कुष्ठी होजावो ॥ 
| महाव्याधिके भयसे कॉपतेहुए अपने अपराधकी शांतिके 
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reif) बडे बडे पापोंका नाश वाराणसीपुरीको 








[TR ॥ ४१ ॥ ( कारण यह्‌ है कि ) वाराणसीमं केवल अपने क्यिहुएपापोहीलते | 
॥ हुकारा नही होता, वरन्‌ महादेवकी आज्ञाके बलसे प्रकृतिजनित पापति भी उद्धार 


रचना कीहे ॥ ४३ H ( अतएव ) हे साम्ब ! उस्ती महादेवके आनन्दवने तुम्हरे 
| निस्तार होगा-यह में सत्य कहताहूं तुम वहॉपर चढेजाओ नहीं-तो दूसरी... 
i FAR शापका उद्धार नहीं होसकता ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तर- समस्त 0 
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3» अतिउत्कट रोगोकी शान्ति होतीहे, एवं अनंतपुण्य ठाम de) 


| 


सूर्थग्रहणके समय पुण्यजलाशय कुरुक्षेत्रम स्नान करनेसे जो पुष्य ii | 
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सागरम नहीं पडता, ओर उसीक्षण वर्षभरके कियेहुए पापोसे बाहर nd | 
 काशीधामर्मे विश्‍वेश्‍वरसे पश्‍चिम दिशामे महात्मा साम्बके द्वारा señan | 
धना कीगयी जो सूर्यकी side, वह बडीही मंगळदायिनी है ॥ ५५ ॥ ह | 
जते तुमसे यह होनेवाली सूर्यकी मूर्तिका वणेन कियाहे, जिसके पूजन को i 
. आहार प्रदक्षिण करनेसे मनुष्य पापरहित होजाता और ( ER ) ऋ 
EN करनेका फल पाताहै ॥ ५६ ॥ हे महामते EI 
` OW तुमसे वणेन कियाहे, मनुष्य इसके सुननेसेभी कभी यमछोकको नहीं dn 
) -॥ We ॥ हे अनघ ! अब मैं तुमसे द्रोपदादित्यकी कथा sew 
: वनसे भक्तगण ( मनोवांछित ) सिद्धिको प्राप्तकर सकतेहें ॥ Med | 
` दोहा-प्रतिरविबारहिं बत करे, सूरजकुण्ड नहाय) . | 
ST कर दर्शेनकिपे, कुष्ट कष्ट छुटिजाय ॥ १ ॥ T 
| 
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 wiRR पाथरसे बनी, एक गुफा e ` _ 
अजहू ह तोपीपडी, कीन्ह जहाँ तपसाम ॥ २॥ | 
` के सूरज कुमे, पूरब पक्का घाट | . M 

कोढ छुटेपर भक्त कोउ, बनवायो कारे चाट ॥ ३ L | 

| काढ, करम, जग, धरमके, ger हैं गतिहेत। - | 

` `  देवनम मत्यच्छ है, वही प्रकट फूल देत ॥ ४ ॥ 
ES अथापि qi समुपासते यः प्रत्यकेवारं ब्रतपूजनायैः ॥ I 
निहन्ति तस्याशु बहूनि साम्बादित्यस्तु कुष्ठानि रुजस्तथान्याः 
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कक, शस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीखप्डे qp भाषायां सार à 


` Si नाम अचलारिशोष्ध्यायः ॥ ४८॥ |. 
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 WW-so ४९. 
x उनचासवाँ अध्याय । 

d द्रीपदादित्य और मयखांदित्यकी कथा। $ 
॥ तने पूळ-हे पराशरात्मज ! व्यास | मने! जब कि स्वामिकातिकेयने आह्ये E 
ते इस कथाको कहाथा qq पदी कहाँथी ! ॥ १ ॥ व्यासनेकहा-सूत | ` 
$. संहिता भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त ped क्योकि 

॥ हू सब कुछ उसका गोचर विषये, अतएव उसमे किसीभकारका सन्देह करना 
MRAR ॥ २ ॥ स्कन्दबोठे-मुनिवर ! सुनो, पूवैकाठम संसारके हितार्थ भगः 
त पंचमुख शिव स्वयं ai विभक्तहोकर पृथिवीपर ( पांडवोके पसे ) प्रकट 
Mga ॥ ३ ॥ एव जगन्माता उमाभी यज्ञकरतेहुए दुपदमहीपतिके यज्ञकुण्डसे अत्यंत 
Mig होकर प्रकट हुईथी ॥ ४ ॥ पांचों पांडुपुत्र, साक्षात xe uH] और S | 


+ 
$3 


हारी होकर स्वगेसे भूतलपर अंवतार लियेथे ॥ ५॥ उन ठोगोके सहचारीबन- 
का ente हारेभी रुष्णरूपधारी होकर qu दु्पृतहारी और maqa 
HAA ॥ ६ ॥ उससमय परमप्रतापी उन पांचों ERA पृथक पृथक | 
[पारे और विपत्तियोंके उदय एवं अस्तका अनुभव कियाथा ॥ ७ ॥ किसी uy | 


e 


हीर लोग, भाईकी शज्रुतासे कीगयी विपत्तिम पडकर वनवासी हुएथे॥८॥उनकी 
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` दक्षिण भागमे दण्डपाणिके समीप ओर मेरे सन्निकटमे Yun aa 





- हृष्ये ! पर्मेमरिये AR ! काशीमें तुम्हारा दर्शन करनेसे कग 


 होजावेगा ॥ २४ ॥ स्कन्द बोले-हे कुम्मज ! मुने ! यह d 


"m. 


- डरसे आकाश मार्गमें जाना आना-छोडदिया ॥ ३१ ॥ सूर्यतारायणके 1 ॥ 
की g TIS कवळ किरणही दिखलाई qaqa, मानो फूळाहुआ Sa 1१ 


| " _ पा आर ज्याठाक बडे भयसे सचराचर त्रिभुवन कांपनेळगा ॥ १९ ४९१ 
दे चेत | 


: उस समय सूर्यके त्रैठोक्य दहनर्म समर्थ किरणमंडलसे स्वग और मले 



















( ३६८ ) काशीसण्डभाषा । 


जो मनुष्य पहिले तुम्हारी पूजा करके मेरा दशेन करेगा, उसके 5... 
कारको अपने किरणोंसे तुम दूर करदो ॥ १७ ॥ अतएव हे द्रौपदि, 
वर पाकर में नित्यही काशीवासी जीवोका अघसचय नाश करतारहताहू । 
महांपर जो नर तुमको वरदेनेके लिये हाथ उठाये हुए मुझे satis म. 


मनोरथ पूणे करूंगा ॥ ३१% ॥ जो पुरुष अथवा स्री भक्तिभावे sv 


| 
| 
í 
: 


! 
1 
X 
करेगी, उन सबको कभी प्रियजनके वियोगका भय न होगा ॥ २० | 1 


अथवा क्षुधा पिपासासे उसन्न कष्ट, नहीं सहना पडेगा ॥ २२ । ठ 


' सर्वोभीष दाता सूर्यदेव उसे इसभातिसे वरप्रदान करके आप महादेवक्ष | 


करनेळो, और शैपदीभी अपने पतिके पास चलीगयी ॥ २३ ॥ इन शोती! 
आदित्य भगवानकी इस कथाको जो मनुष्य भक्तिपूवक सुनेगा उसका |: 





माहात्म्य मेने संक्षेपसे कहदिया, अब मयूखादित्यकी कथाको श्रवण करो॥ १ 
पूर्व कालमे utrq विश्रुत ET भगवान्‌ सहसरश्मिने गमस 
महाशिवछिंग और सवदा भक्तजनोंको मंगल देनेवाळी भगवती मंगल शर 
स्थापना करके दिव्यपरिमाणसे एक छाखत्र्ष पर्यत, पाधेतीके सहित W 
शिवको आराधना करतेहुए घोर तपस्या की थी ॥ २६ ॥ weld 
तपनदेव तो स्वयं अपने रूपहीसे त्रैछोक्यके तापित xum wu ह 
पर इत कठोर तपस्याके द्वारा तो अत्यन्त प्रज्वलित हो ळे ॥ १ 


मध्यभाग बहुतही भरगयाथा ॥ ३० ॥ विमानपर चढ़कर यात्रकरों | 
पतग भगवानूके तीव तेजमें सामान्य पतंग ( mir ) के समान भल 


x 


तो दर्शनही नहीं A 
ही नहीं होताथा ॥ ३२ ॥ उस घडी तपोमय it 
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3 j | | अः ४९, (३६९) z 
| „जत तो इस संसारमें हमलोगोंका र ह _- की 
| qiue vs येही पसारकी आत्माभीहैं, क्योकि | प्रतिदिन प्रातः पर : 
TOM देते ॥ ३६ ॥ सूर्यके उदय E हमलोगमी pud T 
| 'अत्तहोजानेते हम सबंभी व्यस्त SUNE, अतएव हमलोगोंके उदय और अरे | E 
$| णमी सूह ॥ ३७ I ` इस भकारे परमव्याकुठित सँसारको देखकर जः a 
AET भगवान्‌ विश्वेश्वर, सवयं सूर्यको वर्पदान करनेके लिये वहाँ गये जा | 
meme सूर्यको समाधि लगा हा गये ॥ ३८ ॥ 

की यवत र. अपनेकोगी S गोर अर्त विसूत १ 
| Rar दैसकर भक्तवत्सल मानू शीकठ शंभु देव उस तपस्याके ति विस्मित होकर — 
|तं कहने A तेजोरारो ! qü । अब तस्या होुकी दानक 
| ET : : `° ॥ ४० ॥ ध्यान-समाषिके कारण समस्त इच्दियोंकी इस्ति ˆ | 
i NAG बाह्यज्ञानशून्य सूर्यने शिवके इस वचनको दो तीनबार कहनेपरभी बहर | 
[ E E भी नहीं सुना॥ ४ १॥तब महादेव उनको काइरूप समझकर घोर तपस्थाहे | 
q" E शान्त्य्थ अधृत वर्षण करनेवाले अपने हाथसे ge ठगे ॥४२॥ - | 
E | ES SUNG सूर्यने प्रातःकालमें अपने किरणोंके ठगने विकसित कमलः 
| यान अपने ऑखोंको खोलदिया ॥ 9३ ॥ सूखापडनेसे मुझुरातेहुए सस्यकी 
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f IU मेघो सि होतै . 
| n. IN SiT AAR A भगवानके स्पर्श करदेनेसे तपनदेवकामी 
| LN य होगया I ४४ ॥ तब सूर्य अपने आगे प्रत्यक्ष sqa 
\ TE अतिथि बनाकर, दण्डवत्रणाम करतेहुए स्तुति करनेछगे | 
= ` ॥ ET कहनेलगे-हे देवदेव ! जगदीश्वर ! विभो ! मा ! भीम!भ्व! | 
आपको AT ! आपही संसारमयके हती और भक्तजनोंके Res | 
॥. TU करताहूं ॥ ४६ ॥ हे Ara Í 
| लात... १९ ॥ हे चजचूड ! मढ ! पूर्ण) S | 
T हो दक्षप्रजापतिके यज्ञविध्वंसकहे, हेशांत ! शाश्वत ! fmm! | 
hà. | पणतजनके अभीष्टपरदहे, आपको मेरा प्रणाम है ॥ ४७ ú | 
dS समाहिता्थपरद x त्रिनयन ! विरुपाक्ष ! व्योमकेश ! आप समस्त ` | 
गिह ॥ ग भे तिन अतव नत्र आको mee 
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९७०) : काशीखंण्डभाषा । | ( | 


भषण | कामान्तक ! पशुपते ! RR ! आपही तो RN Mey 
आपको प्रणाम है ॥ 9% ॥ हे त्यंबक ! MES 
परायण ! जिनेत्र त्रयीमय ! आपही कालकूट महाविषके पानकर्ता औ | 
क्कमी अन्तकहै, हे सेवकजनके. मनोरथसाधक ! आपको पणामं Pa] 
३ मायातिनिभुक्त ! शवे ! आप सवयि स्वगेके मार्ग, हे सुख! | 
` अपके दाता, हे कपदिन्‌ ! आपहीने अधकासुरको Pfad ३ 
जनके इच्छित फठदायक ! आपको प्रणाम है ॥ ५१ ॥ हे शंक! स! 
जापते ! स्वामिन्‌ ! विश्वनाथ ! जह्यां और विष्णु सवेदा आपकी ह 
हेहै, हे वेदवेय ! आप संब किसीके सभी अभिप्रायोको जाने हे सेन: 
- दायक! आपको प्रणाम करताहू ॥ ५२ ॥ हे विश्वरूप ! परासर ||; 
रूपरंहित भह, हे मायारहित ! अमृतप्रद ! आप तो संदेव वचन और मत 
चरही रहे, अतएव हे दूरग ! भक्तजनके मनोवांछित सिद्धिप्रद आपको ||: 
बार ) प्रणाम. करताहू ॥ ५३ ॥ सूयैनारायण भ्रदृक्षिणाप्वक ERO 
सतुतिगान करके प्रसनमनसे शिवकी अद्वीगर्वरूपिणी गोरी देवीकीमी SR 
 ठगे॥ ५४.॥ भगवान्‌ रवि बोले-हे देवि ! जो प्रणतिप्रबीण जन amia 
स्थठमें आपके -चरणसरोजकी धूलिको धारण करलेताहै, उस पुरुषका ली 
' जन्मान्तरमभी सुन्दर चन्दरकठासे भूषित रहताहे ॥ ५५ ॥ हेरी || 
समस्त मंगछोकी जन्मभूमि और सकल पापरूप तूळराशिके Gen | 
ज्वालाहँ, हे मंगळे देवि ! आपही अशेष दानवोंकी enfants अतस 
fret रक्षा करें ॥ ५६॥. हे Ra ! आपही विश्‍वजनकी सि, 
यित्री ओर भ्रलयकालमें इन्र, आपकी नाम कीतनरूपा. पुण्यत | | 
वीरके वृक्षांको गिराती Gd ॥ ५७ हवे भवानि ! मातः ! इस E १ 
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E ° : कोई | 2 be s 
| qe t š मंगठागौरे । जो काई आपका नाम नित्यही जपताहे, उप्तकाँ -- E 
t अणिमादिक आठो सिद्धियाँ कभी नहीं छोडसकतीहे ॥ ६० ॥ हेदेवि। | 
Ñ | " द्विजगणकी कामधेनु URSI वेदमाता, गायत्री, संसारम समस्त कमा o 
M gea आपही तीनों व्याहतियॉँभी हैं, एवं देवतोके संतोषार्थ स्वाहा और पितरोंकी 
M ककि लिये TIET ॥ ६१ ॥ हे निमेढरूपे ! आपही महादेवकी गौरी, ब्रह्मी | 
ER Em लक्ष्मी भी मुक्तिस्वरूपिर्ीह अतएव हे मातः ! मंगलागौरि! 
॥ पर आपही मेरी रक्षा करनेवाढीहे ॥ ६२ ॥ भानुभगबान्‌ इस मंगलाष्टक नामक 
तोत्रे दारा शिवके अधीगस्वरूपा मंगछागौरीकी स्तुति करके-शिव और पार्वतीको 
छ| बावा प्रणाम करते हुए, उनलोगोके सन्मुख मौन होरहे ॥ ६३॥ देवदेवने कहा 
| ३ महामतिमन्‌ ! उठो उठो, में प्रसन्नहूं, तुम्हारा भलाहो, हे मित्र | तुम मेरे नेञरूप 
Wigs इस चराचर संसारको देखते रहो ॥ ६४ ॥ हे सूर्य | तुम तो मेरे शसीरही हो, | 
(i अतएव तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, समस्त तेजोंके राशि और सब MR समगर कमेक | 
ज्ञता होंगे ॥ ६५ ॥ और तुम समस्त भक्तगणके सब दुःखोकी दूर करते रहो । ` 
| होरे चौसठ नामोंका आठ *छोकोमे स्तोत्र तुमने wes ॥ ६६ ॥ इसके 
|| पठ करनेसे मनुष्य मेरी भक्तिको पावेगा एवं मंगछागौरीका जो अष्टक कहाहै उसका. 
हाम मंगठाएकहे ॥ ६७ ॥ इससे मंगलागौरीकी स्तुति करनेपर मंगलही मिलेगा। tH 
IW SER और मंगलाष्टक ॥ ६८ ॥ spem पुण्यका दाता औरसपी | 
१ फे नाशकहे, जो उत्तम नर दूरदेशांतरमे रहकरभी शुद्ध अंतःकरणसे इसका ति € २. 



















॥ (४ करेगा, वह परमदुळेभ काशीको लाम करेगा । जो लोग प्रतिदिन इन दोनो 
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JA PNE TAN, उनका देनिक समस्त पाप घोजावेगा-यह gib, इस विषयमे ततिक d 

i ने नहीहे कि उस देहीको देहमे फिर कुछमी पापका Sq रहजावेगा ॥९९॥ ` x 
|| ` ॥ ७१ ॥ जो कोई जिकालमे इन दोनीही उत्तम सोको नित्य जपे, उसे 
j Ei चेच लक्ष्मी देनेवाले अन्य बहुतसे edm पाठ करनेका कौन प्रयोजन | 
x h. | NEUE दोनों स्तोत्र 'काशीधाममे मोक्षसंपत्तिको दे जा T X 
15“ गाको चाहिये कि दूसरे सब स्तोत्रोंको छोड़कर: TAAT E 


(|, „ठ करे । क्योकि यह समस्त चराचर ul दोनोंका अपंचहै Ú 
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पूजन करेगा ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ वह निष्पाप होजानेसे फिर कमी T 





` करेगा तो उसे कभी न तो असोभाग्य होगा, न दारिद्वताही पेरेगी ॥ enda 


वन देनेवाळे तथा अभीश्दायंक Š ॥ ९० ॥ परन्तु वे सब कदापि ह 
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चेत्रमा नमातका शुके तृतीयाको मंगलागोरीकी वार्षिकी यात्रा सदा करती र 






म्हारा नाम gr होताहै ॥ ९३ ॥.५३॥ $४ 
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iJ Tf ET ERA à d "नावि नहोंगी और रविवारको Tete 
t PEG ४ ॥ महादेव इस भकारसे मयखादित्यको बहुतसे वर | 
तकर वहीँ अन्तर्धान होगये और सूयेदेव बहाँगर रहनेळगे ॥ ९५ | दौपदादित्य ` ` 

क हित मयूखादित्यके इस पवित्र आख्यानको सुनकर मनुष्य कदापि नरकगामी - 
Meg होसकता ॥ ९६ ॥ - 
—. दोहा-जहँ हैं पांचों पंडवा, वहीं द्रौपदादित्य ॥ — B 
Soo. भकट मयूखादित्यको, दर्शन करिये नित्य ॥ १ ॥ . 
| ü भीरकन्दपुराणे चतथे काशीसप्हे पूवाद भाषायां दपदादित्यमंयुसादिय — E 
| कथावणन नाम एकोनपंचाशत्तमोध््यायः॥ ४५॥ | E | 
RATIS MM 
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b पचासवाँ अध्याय | P ` 
' `. ` सखखोल्कादित्य और गरुडेशरकी कथा | Ca 
|| कातिकेय बोले-हे कुम्मज मुने ! काशीमें और भी जो जो आदित्यँ वे सर्म | 
महाप नाशने, अतएव मैं तुम्हारे ep] उनका वर्णन करताहूं ॥ १ ॥ ब्रिलोचन | 
| Ta उत्तर भागमे समस्त व्याधियाँके विघातक भगवाच खसोल्कादि् नामक Ne 
JE विराजमान हैं ॥ २ ॥ इनका खखोल्कादित्य नाम पहनेका कारण कहता, | 
अण करो, Tere दक्षमजापतिकी s और विनता नामक दो शुभलक्षणा कन्याः | 
AEN 3 ॥ पीछे वे दोनोंही मरीचिके पुत्र प्रजापति कश्यपकी पत्नी हुई, एकबार | 
गी परस्पर कीडा कौतुक करती हुई यह कथनोपकथन करनेढगी ॥४॥ | 
TIR विनते ! आकाशमंडलमे तुम्हारी सवेत्रही गतिहे, अतएव ( दहाँकी | 
TW पूछतीहूं ) यदि तुम्हारा जाना हो तो मेरे आगे कहो ॥ ५॥(यहसयेजो | 
विचरण FAR) इनके रथमें उच्चेःभवा नामक घोडा. ew यह सुनाजा | 
सो वह घोडा चितकबराहै, कि शवेतवणेहे.! यह मुझसे शीघही कहो ॥ ६ सैं A 
कल्याणि ! तुमको जो रुचे सो पणबन्थ (शते ) भी करडा हें अनघे! | 
डके योंही दिन नहीं बीतता ॥ ७ ॥ E m 
पणकरनेका कोने प्रयोजनहै, में याही कह कहुतीहू rs कि E |b | 
£ ॥ यही विचारकर परस्पर स्नेह बनाये रखनेकी 
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(३७४ ) काशीसण्डभाषा । 


कारका पणबन्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि एकहीका जीतना Rf 
रेको कोध होजाताहै ॥ ॥ कडू कहनेलगी-अरे बहिन ! यह 
- होरहाहै, भला इसमें कोथ करनेका कौन कारण है! यह तो ug 
` egg, कि कुछ पणवन्थ कहदिया जाताहै ॥ १० ॥ बिनताने उज 
वायभक्षिणि ! जिसमें तुम्हारी प्रसल्षता हो वही करो, यह सुनकर 
_ बिनतासे कहा ॥ ११ ॥ कि जो हारजावे वह जीतनेवालीकी दासी हेते, a 
दोनोंके इस पणबंधकी ये सब साखिया साक्षिणी रई ॥ १२ श्र 
सणी कदू और पक्षिणी बिनताके पणबंध होजानेपर कडूने चितकबर षै 
ताने खेतवण कहा ॥ १३ H अनंतर वे दोनो परीक्षाके लिये गमन करे 
` निश्चितकर, Weed छुट्टी पाकर अपने अपने घरको ' चछीगयीँ ॥ || 
` बिनताके हटजानेपर wu अपने पुत्रोको बुलाकर यह कहा कि हे बेय !॥ 
मेरे कहनेसे अभी वहाँ जाओ ॥ १५॥ जहाँपर कि देवता ओर SD 
मन्दराचठको मन्थन दंड ( छोरी ) बना क्षीर समुद्रको मथकर, उच्चै 
ATER ॥ १६ ॥ हे पुत्रगण ! यद्यपि सभी कार्यं कारणहीके अगु 
( यह भें-जानतीहूं ) तथापि तुम लोग उस क्षीर समुद्रके निकले quw dp 
` घोड़ेकों चितकबरा रंगका बनादो ॥. १७ ॥ तुम सब उसके पूछें लि 
` उसके बालकों काला करदेसकते हो, एवं अपने विषेछे फुफकारांसे sm 
ोमाकोभी श्याम करदेना ॥ १८॥ माताका यह वचन सुनकर 
` सतानगण परस्पर विचारकर अपनी मातासे यह बोळे ॥ १९॥ WW 
मातः ! हमलोग तो तुम्हारे पुकारनेपर यह-समझकर अपना खेलवाढ छोड Í 
चळे आये कि-माता आज मिठाई देवेगी ॥ २० ॥ सो मिठाई E il 
तुमने कहा वह qi विषसेभी बहुत अधिक कंडुआहे, और उसका उ शु l 
RN औषधोहीसे होसकताहै ॥ २१ ॥ यहांपर हमढोगोका ग प 
ने पर हमळोग तो कदापि नहीं जासकतेहे | उसधडी उन कुटि ds 
E ba ॥ २२ ॥ स्कन्द बोढे-हे मुने (za सोके तमात) 
CS गतिवाळे परछिद्र निषेवी केणीहीन e sha ही ने गव 
s M : जो जो अहंकारीगण माता पित b f 
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E . प्वोर्ड-अ o Mo ( ३७ y cue 
| दोहा-जे न करहि अति दपवश, मात पिताके बेन । | 
3 थोरोहि RT नष्ट होइ, कबहु न पावैं चेन ॥ २४: ॥ | 
अनंतर उन सर्वोकी यह बात कि “नहीं ori" qur सुनतेही कद कोधे 
आकर उन अपराधी «dil शाप देनेलगी ॥ २७५ ॥ “तुम सब भेरे वचनके उई 
m करनेंसे गरुडके भोजन होंगे, और तुम्हारी श्रिया बच्चा sera होतेही उसे खाने- 
A होंगी ॥ २६ ॥ सपेगण माताके इस शापानते डरकर बहतेरे तो पाताळ भाग- 
A और अवशिष्ट दो चार मातृशापसे प्राणबचानेकी आशासे उसकी आज्ञा पालन 

M लेमे तसर हुए ॥ २७ ॥ वे सब बडी बुद्धिमत्तासे जाय, उचेःअवाकी पोछे 
| REE, उसे अत्यन्त काळे रंगके बालका बनाय॑ अपने विषरूप अधिके फुफकार- 
||| हप धूमसे उस घोडेके समस्त अंगोको चितकबरा करनेढगे । और माताकी आत्ता - 
| प्ढनरुप धर्मकरनेसे सूर्थके किरणोसेभी वे सब दग्ध नहीं होसके ॥'२८॥ २९ ॥ 
AA विनताकी पीठपर चढकर कडूमी स्नेहवश गगनपथको भषितकर सूर्य 
मण्डछं देखने लगी ॥ ३० ॥ (क्रमशः उठते जानेपर ) सूर्थके तीक्षण किरणोके 

| ठानेसे अतिव्याकुल चित्त होकर कदने बिनतासे कहा-''हे विनते अब नीचेहीकी 
और चलो ॥ ३१ ॥ ( क्योंकि ) तपनदेवके इन उष्णकिरणोंसे मेरा शरीर झुढसा 
MÀ और भें तो स्वभावहीसे विशवास करती और कोई अपेक्षा नहीं 
सतीह पर तुमतो सवैतोभावसे सापेक्षा हो ॥ ३२॥ ( प्रथमतो यह कि ) तुम्हार | 
TIR और यह मूर्यभी dé, इसी कारणसे आकाशमे. तुमको ता 1 
कोईभी बाधा नहीं होती ॥ ३३ H (दूसरे यह किं) आकाशरूप सरोवरे ` | 
(M एप हंसरूपं और तुमभी हंसगामिनी हो, इसीसे यहाँपर सूर्यके Re d 
|. एमको कुछभी पीडित नहीं करसकताहै ॥ ३४ ES इस कहनेपरभी जब 





































॥ भिता और ऊपरही को उडतीहुई चढती चली तब कदूने कहा कि-हिन 1 अब | 
हते les] और मेरे भाणोंको बचाओ ॥ ३५ ॥ हे विनते! में s 2 
तहु मुझे क्यों नहीं बचातीहो ! हे पक्षिणि ! जन्मभर मैं तुम्हारी दासी बगी d 
ust हारा si खाळंगी, एवं तुम्हारी पैर पोकर पग । mew | 
र अरे ! यह आकारका ge Paq ॥ गिर" phe 
णो कडू डे e “हे ससि! यह gz dud à ए सके 


























(३७६) - काशीखण्डभाषा । 


॥ ३८ ॥ उस घंडी कठूने जो बड़े घबराहटके साथ खखोल्क ऐसा वचून 
विनता सूर्यकी खखोल्क नामसे बडी स्तुति करने लंगी ॥ ३९ | 

वान्‌ विवस्वान्‌ ( विनताकी र्तुतिसे WA हकर कुछ काठके लिये) 

ताको रोककर चलनेलगे, उसी समय आकाशम उन दोना विनता और 
जोतेहए घोडेको कुछ चितकबरा रंगका देखा ॥ ४० H ( तुरंतही 

` जगन्मान्या, विनताने gu प्रखर तापसे प्रतिहत दृष्टि, कृरहदया, क्रे 

॥ ४१ ॥ “हे भद्दे ! कदू | तुमने जीतलिया, क्योकि चन्द्रमाके Raw „| 
श्वेतवर्ण होनेपरभी यह उच्चेःश्रवा तुरंग ( आज ) चितकबरासा भासत हाहे n | 

है भुजंगिनि ! जय और पराजयमें भाग्यही बळी होताहै'--बडे आशक ull 

` कहीं तो कपटीजनभी विजयी होजाताहे और कभी कभी frere qul 
जाना पडतादै ॥ ४३ ॥ विनता विनतभावसे यह सब कहतीहुई जिप 

` ` उपरहीसे लौटकर ux घरपर जांपहुँची-और उसकी सेवकाई करनेल्गी | | 
. एकबार गरुडने अपनी माता विनताको आखोमे आँसू RES उदासमुख, प 
| और दीन एवं बडी लंबी सॉसलेतीहुई देखा ॥ ४५ ॥ (तब तो ) mom 
अहोमातः ! प्रतिदिन प्रभात होतेही तुम कहाँ चलीजातीहो । और fl 

` समय E उदासीन मुख और दीन हृदय होकर लौट आतीहो ॥ ४६॥ | 
* € Y संतति अथवा पतितिरस्कृता ep समान नेत्रोमे आँसू भरकर आ | 
हा 7 ॥ ४७ ॥ हे जननि ! आज तुम मुझसे यह झटपट कहवो है| 
क्यों इतनी खिन्न होरही हो ! हे तपस्विनि ! मेरे ऐसे काळको डराने | 
ERR pe " ipii धारा बहानेका कया कारणहै ! क्योकि 
छ पडही नहीं सकता ॥ ४८ W ४९ ॥ 


रहते माताकों दुःख भोगना पडे उन पुत्राकी विक्कारहे !! जिसके पुत्र म À 
TL UR उससे तो वन्ध्याही अच्छी है ॥ ५० ॥ इस प्रकारसे वितते 
भक्त गरुडके ऊर्जत्वल वचनको सुनकर अपने पृत्रसं कहा ॥ ५1 I ` 

RAM कठूकी दासी होकर अपने पीठपर उसे और उसके प्री  ॥ 
देन n ढोया करतीहूं ॥ ५२ ॥ कमी मन्द्राचळ, कभी. ears de 
RE Bec पुमाया करतीहूं ॥ ५३ ॥ वे E के 

E k AR RI वहा उनको ठादकर मुझे पहुँचाना पडताह É ' a | 
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Wikus ° "aL E 
x कह क्योकि उनके आधीनहो पडीहू ॥ ५४ ॥ — E 


We होनेका कौनसा कारणहै। E सुलक्षणे | say । | 
ty SUA | तुमभी तो दक्षप्रजापतिकी | 





o || कदरे 

ह| जाकर यह वृत्तान्त कहसुनाया ॥ ६१ ॥ अनंतर नागांतक 'चितातुर गरुड 
| Tt कहने लगे कि-हे मातः ! अमृतको तो लायाहुआही समझो और मुझको कुछ 
गोरो ॥ ६९ ॥ परसन्नतासे रोमांचित होकर विनतान पुत्र wed कहा-हे सुपर्ण ! | 

| TS मंगळ होवे, तुम अभी समुद्रके तटपर चठेजाओ ॥ ६३ ॥ बहाँपर मछेरि ` 
j| पको TATS बहुतसे निषादलोग समुद्रे तस्मांतमें निवात करतेहै उन दुरात्माओ 
E TR भोजन करो ॥ ६४ ॥ जो दुरबृद्धिएण संसारम दसरोके प्राणोंकी मारकर 
fX. "णका रक्षण . करतेहेँ, उनका शासन प्रयलपूर्वक करना उचितहै, क्योंकि ` 
f E सिन करनाही परममंगल है ॥ ६५ ॥ -बहुत हिंसा करनेवालोंका मारना 
| "भ साधन होताहे, क्योंकि एक जीवघातीके मारेजानेपर बहुतसे जीवोकी प्राण: 
| RRI ६६ ॥ हे पुत्रक ! यदि कोई निषादोम aras होवे तो उसकी 
( NN करना उसे कदापि मत खाजाना ॥ ६७ ॥ गरुङ बोढे-मत्यभोजीः 
j N EN रहनेवाले बाह्मणको जिसे तुम भोजन करनेके लिये निषेधं करती हो 
li. TRT ! उसके जो कुछ चिह्न हों उतको मुझसे कहदी ॥ ६८ ॥ | 
hus हा-जिसके गलेमे थज्ञोपवीतहो,और निर्मल दुपट्टा ओढे हो, जिसके qq 
॥ फे चारेजातेहे fe रहे के दोनोही [^ 
(IN कारें, जिसके मल पर तठ रहे ॥ ६५ ॥ जिक HH ` 
|| पैज पढीहो और जिसके करिस्थल्मे कुश सोसा रहे, एवं. जिसके माथेकी 


x 
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(३७८ ) 
चोटीमें गांठ ळगीहो उसे तुम ब्राह्मण जानना ॥ ७० ॥ जोकि के 


. 
| 
l 






` अथवा सामवेदकी .एकभी ऋंचाकों उच्चारण करे, किंवा जो गायबीम | 
जानता हो उसेमी द्विजही समझना चाहिये ॥ ७१ ॥ गरुडने कहा-हे ण 
` आक्षण संपदा निषादोंके मधयम रहेगा, उसको तो इन सर्वाम कोईमी Raga | 
ठक्षण होगा यह मेरी समझमें नहीं आताहै ॥ ७२ H Š मातः ! |; 


से में E जानकर Gud 4 Jl 
कोई दूसरा लकण बतादो, जिससे मैं उसे आहण जानकर कंठमे Sie | 
U 


ñ 
Y 
| 


देसकू ॥ ७३ ॥ यह सुनकर विनताने कहा है पुत्र! जो तुम्हारे गले s al 
खेरकी ठकडीके अंगारासा जलाने लगे उसे ( ब्राह्मण समझकर ) दूरहीरे क 
` देना ॥ ७४ ॥ ( क्योकि जातिके आचारोसे हीनमी ) बाह्मणको माह) 
घातकका कभी कुशळ नहीं होनेपाता उसका देश, कुल, ऐश्वर्य, और धन sal 
- s उच्छिन्न होजाताहे ॥ ७५ ॥ यह बाह्मणलका चिह्न माताके मुखे पौ 
कश्यपे पुत्र पक्षिराज गरुड उनको प्रणामकर उनका आशीवाद छे आकाश 
` चले ॥ ७६ ॥ गरुड कुछकाल उडकर दूरसे उन मत्स्यघाती निषादा क| 
अपने पंखोको फडफ़डाकर धूढिसे आकाश पातालके मध्यभागको भरने छो|४| 
` उस धूलिराशिसे समस्त दिग्भागोमे अंधकार छावतेहुए, महाकंदराके समान भ 
कर मुखको फेछाकर गरुड समुद्रके TARTA ॥ ७८ ॥ भयसे घब x 
` गण अनायास-आपसे आप उनके मुखविवरमे घुसनेलगे, उनसबोंके UU 
. ॥ ७९ ॥ कोई एक बाह्मणभी भीतर जाकर उनके केठरूप कंदराकों UU 
. तो गरुडने पहिलेके पैठेहुए निषादोंकों अपने उद्ररूपा दरीमें ॥ ¿e 3 
` कठे और ताहुमें अंस्केहुए बाह्मणंको यथार्थ रुपसे विचारकरं माताके वरो 
` भयवश तुरत उसे ART ॥ ८१ ॥ अनंतर उस उगिलेहुए मनुष्यकी d 
केर पत्तिराजने कहा-तुम कोन जातिके हो ! जो मेरा. गळा जडा शमे |. 
१८२ ॥ तब उसने गरुडके आगे यह कहा कि q “ब्राह्मणह ç | | x 
जीविका निर्वाह करके इन निषादोमे पडारहताहूं” ॥ ८३ ॥ फिर गरे |; 











पर हटाकर बहुतेरे निषादांको साडाला, RIT. 
FETA उडचले॥ ८ ४ | उस घडी देवत n d 
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पाद मती (३७३) 
«i धारणकर युद्धकरनेके लिये आगमन किया ॥ ८५॥ <& ॥ ( गरुढका आकार 
हसकर देवगण बिचारन लगे कि )-यह तिरंछागमन करसे qà vbi 
है क्योंकि वह तो धूमयुक्त होताहै !! और बिजी तो यह होही ium 
दकि वहतो क्षणप्रभाहीहे ! फिर यह कौन हमछोगोपर चढाईका धावा TER 
॥ ८७ ॥ e भला ऐसा तेजस्वी कौन होसकताहे ! क्योंकि दानेन ऐसा. 
Rug किसका आकार है ! महाभयंकर यह कौनहै ! जो हमलोगोंका हदय e 
R ॥ ८८ ॥ देवतागण जबतक यह तके कररहेये इसी अवसरपर महाबली | 
(क्षरेज गरुडने अपने दोनोंही पंखोकों ( एकबार ) फडफडा दिया ॥ ८९ ॥ 
एस पंखके वायुसे देवतागण अपने अपने श्न वाहनके साथ नहीं जानते कहार 78 
[ ओर पत्ताके समान उविरागये ॥ ९० ॥ उन ळोगोंके विनष्ट होजानिपर पक्ष 
| राजने बुद्धिपूर्वक अमृतके कोशागारको edet ( वहाँ पहुँचतेही ) रक्षकगणको 
i देखा ॥ ९१ ॥ अञ्च शख्नको हाथमे ल्यिहुए सुसज्जित उन सब रक्षकाँको दूर फेक _ 
कर अपृतके ऊपर रक्खेहुए करीयन्त्र ( कतरनी-कैंची ) कोमी देखा ॥९२॥ 
| जोकि मन ओर वायुके समान बडे वेगसे घुमरहाथा, और जिसके quise | 
U कोडे इकडे होजाताथा ॥ ५३ ॥ गरुड उसयंत्रके समीपं नर्मय होकर जठ | 
॥ गये और क्षणभर यह सोचनेलगे कि अब क्या करुं! ॥ ९४ ॥ इसयेत्रका 
दू तो सर्वथा असंभवहीहै, क्योंकि इसे तो वायुभी स्पर्श नहीं करसकता, तव. 
हि यहांपर कौन उपाय करूं! यह तो मेरा सब उद्यमही वृथाहुआ eie | 
| ^ ॥ यहाँ तो न बलहीसे काम चल्सकताहे न पुरुषाथही कुछ करसकताह, 
॥ गहि ! इस अमृतकी. रक्षाके लिये देवताने कैसा प्रयत्न कियाहे॥ ९६ ॥ यदि | 
पान विश्वनाथपर मेरी अत्यंत दृढ और अनन्यमक्ति होवे, तो नेही देवादिदेव E 
i SNR युक्त क्रदेवे ॥ ९७ ॥ फिर जो में स्वामी महादेवसेमी माताके 
D का इढभक्त होऊं, तो इस अमृतके ठेजानेकी उपयुक्तवुद्धि मुझको होजाबे | 
| € सर्वेव्यापी भगवान्‌ जो हृदयम बैठे हैं, उनसे तो यह बात छिपी नहीं हे | 
अमृतलेनेका उद्योग मैं कुछ अपने लिये नहीं कररहाह इसका उदेश्य तो | 
हि) TÈ दास्यभावको छुढानेहीका है ॥ ९९ ॥ (क्योकि राह आज्ञां e 
T * अनुचित कर्मभी होजावे तो कोई दोष नहीं है.॥ १०० ॥ ऐसी चिन्ता करू 
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` कहा-तो फिर विलंब क्यों करतेहो, झटपट बोलो दो वर देदिये ॥ ११ ॥ 1 


` जीत होवे तो योग्यपात्रको कुछ अवश्य देदेवे क्योंकि लाम और जब हि 


वायुखंडन यन्त्रसे अपने शरीरको चारो ओरसे बचातेहुए घुसकर ॥ 


` अनन्तर विष्णु बडेहषित होकर विनतानन्दन गरुडसे कहने लगे-हे Ti 



















(३८० - - काशीखण्डभाषा । 


dev महात्मा गरुडके मन एक उपाय सूझपडा ॥ १ ॥ उनने 
रको अत्यंत छोटेसेभी छोटा अथात्‌ परमाणुकेभी .सहसांशके समान बहा 
बनाकर ॥ २ H देहकी लघुतासे सहजहीम उस यंत्रके नीचे 


शीघ्रतासे उसकी जड उखाढ और SUE पात्रको लेकर देवतांके faga 
आकाशका मागे धरिया ॥ ४ ॥ उधर देवगण चीत्कार qum 
भगवान्‌ वैकुंठनाथके समीप जाकर यह कहनेलगे, $ चक्रधर ! qu 
जीतकर हमारे-परम जीवनाधार अमृत भाजनको लिये चळे जारहें । 


जनको उचित है कि, जब को अटांयवस्तु मिलजावे, अथवा बूत इसि 


दिन कहाँ होताहे 

x दोहा-जब कछु हो ठाम बढ, अथवापावेजीत| . | 
glè सुपात्रहि देइ तब, कहाँ लाभ जय मीत ! ॥ 15 ॥ jo 

ARTAS- पक्षिराज ! तुम बढे बळीहो अतएव तुम मेरे वाहती |! ; 

ii TRET वर मांगताहूं और हे वरदानी काश्यप ! दूसरा वरमी सुते T |, 

- क यह अमृत दिखाकर अपनी माताका दास्यभाव छोडालो Vd ed 

p करना जिसमें वे सब अमृत न पीने पारवे ॥ १४ ॥ 
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| Tio ५८ (३१८३) 
i qn adiel छोटा देना-बस यही मेरा दूसरा वरहे । पक्षिराजने “बहुत अच्छा! ; s: 


स्वर्गसे अपना मार्गेछिया ॥ १५ ॥ ( वहांसे चलकर mu) qum 
उस अमृतपात्रको रखकर उस कश्यपनन्द्नने उनसे अपनी माताका दास्यमाव 
रिया ॥ 3& ॥ अनंतर सर्पछोग अमृतको पीने चळे तब महामति गरुन उनसे 
ह कहा कि, है नाग भाइयो ! तुम लोग पहिछे शुद्ध हो ठेओ तव sisqa 
अमृतको पीते जाओ ॥ १७ ॥ नहींतो बिना नहाये धोए अपवित्र लोगोके 
हने यह अमृत अदृश्य होजावेगा क्योंकि देवतागण इसकी (सदा ) रखवारी करे 
ww! १८ ॥ ( देखो, ) यदि कहींपर कोई अशुद्दलोग किसी सामान्यम 
SENTI RAR; तो देवता SPD (तुरंत ) उसका रस diaa और फ़िर | 
WB वह गीरसह रहजाताह ॥ १९ ॥ इस कथनके अनंतर उन सबोके कहनेसे गरुड उस 
(| अमृते पात्रको कुशके आसनपर रखकर अपनी माता विनताके साथ RA चलेगयें 
gu H १९० ॥ उधर सपगण ज्याही नहानेकी गये त्यांही भगवान्‌ विष्णुने उस अमृत 
| TASR देवतोंको मानो जीवनदान करदिया ॥ २१ ॥ इधर _सपेछोग नहा 2 
छ| पोकर जब वहाँ पहुंचे तो अमृतपात्रको न देखकर यह चिछाने ढगे कि-“ओरे हम | 
s सबको ठगकर अमृतपात्रको कोन उठाळेगया” Q ॥ २२ N ( वारंवार यही E | 
\| हुए) वे सवके सब अमृतके स्पर्शमात्रकी इच्छासे ( उन ) कुशांको ( जिनपर वह 
॥| E '्सागयाथा ) चाटने लगे, उससे अमृतका मिलना तो दूरही रहा,पर हुआ यई 
उन सबकी जीभ फूटकर दो टुकड़े होगयी ॥ २३ ॥ abb और जो छोग 4 
ह| भारे पायेहुए वस्तुको भोगा चाहते, वे न तो sQ भोगनेही GŠ और न . 
| TR पारेणामही अच्छा होताहै ॥ २४ ॥ न्यायपथपर चलनेहीसे गरुडने परम 
|| ९" अयृतकाभी प्राप्त करलिया, परन्तु wil अन्याय पूर्वक ठेनेसे वही अमृत देखते | 
न क्षणभरमें विनष्ट ( अदृश्य ) होगया ॥ २५ ॥ ( अस्तु ) इस प्रकारंसे विनता | 
भेष दासीभावसे छूटगयी तब गरुढसे बोली-हे पुत्र ! अब में अपने इस दास्यरूप 
पत्यर्थं काशी जाऊंगी ॥ २६ ॥ क्योंकि जीवाके द्मे s bs FÉ 
विधातिनी काशीको स्थानः नहीं मिळता, तभी ep अनेकजन्मके | 
अधिपत्य रहता है ॥ २७ ॥ जिस काशी 4 हसे विखेशरके ` I 
fes S होजानेपर गर्भवासका दुःखभी छूरजाताहे P wa | 
RR यदि पापही कटजावे तो इसमें कोन बडा RI ॥ २८ 
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(३८२) काशीखण्डभाषा । 


( अरे ! ) जहार साक्षाव TA भगवान्‌ विशाय तार | 
द्वारा इस दुस्तर संसारसागरसे पार उतारदतह ॥ २९ H उसे कोशीके प ' 
होगोंकी बुद्धि होसकतीहे जिनपर विश्वनाथकी पूरी दया हो और जो अपने a 1 
जो छोग अपने समस्त पार्पोको धोडालतेहे उन्हींका मन काशीकी ओरई| 
और वेही लोग इस संसारम यथार्थ मनुष्य कहेजासकततेहे, अपर ढोगतो 
मनुष्यरूप पशुही होतेहे ॥ ३१ H इसलोकर्मे जिनने वाराणसीको a] 
काठकोमी जीतसकते हैं, और वेही निष्पापभी होजातेह, और उन्हीं gp 
कभी गंभवासका दुःखभी नहीं भोगना पडता ॥ ३२ ॥ समस्त कल्याणो को 
और देवतोकेमी quer इस मनुष्य जन्मको बिना काशीके àq l 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ (क्योकि ) जिस किसीने Task 
अविमुक्त कषेत्ररूपा इस काशीपुरीका दर्शन पालिया, फिर तो क्या काह|) 
कलि, अथवा अनेक प्रकारके कम ( फल ), उस जीवका क्या करसकते IN 
वेही छोग गमे बास करते, और उन्हीं छोगोंकों वारंवार गर्भवासका दुः गे 
) - "sedis, जो छोग ग्रूप वनके कारनेवाली वरणा और असि ( वाराणसी ) गी. 
` नहीं.करते ॥ ३५ ॥ इन बातोंको सुन गरुडनेभी माताको भणामकरे ख| 
"MT महादेवके दवारा पूजित काशीक्षेत्रको देखनेके लिये चढूंगा” ॥ {| 
अनन्तर माताकी आज्ञाको पाकर उसेभी साथ छे पक्षिराज गरुड क्षणमा | 
बाम काशीपुरीम NÉS ॥ ३७ ॥ और वहांपर RRT गरड R 
शयाना कर एव विनताभी खखोल्क नामक आदित्यकी मूर्ति प्रतिष्ठि का 
` वे दोनोंही महबुदिमान जन घोरतपस्या. कलेठगे, और थोडेही दिते ल 
और Ens, और भरकर दोनोही देव काशीर्म पस | 
uro ` W मकट होकर भगवान्‌ उमापतिने गरुडकी वे के | 
इभ बरोंको दान किया और ag कहा ER सगेन्द । तुम मेरे मगे 
m ali होजावेगा ॥ ३८ ॥ ३ | 





। और 
. हमारे वे रहस्यभी ज्ञात Sas = ९॥१४०॥४१॥ | 
` क (ज्ञात होजावगे जिनको. ( आजतक ) देवतोनेमी % (|| 
0S NN SFR स्थापित शिवलिंगका नाम गरुडेशवर पडेगा ॥ 
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UP त ॥४३॥ जद ह सोड विष्ण, हम दोनॉमे कुमी भेदकी इहि मतरसना, हे. 
` us! देत्पेन्द्रके बलविध्वसक. उस विष्णुदेवके ॥ ४४ ॥ उत्तमबाहन बन- ` 
||| = gums 1 तुमभी Wr पूजनीय होजाओगे । इसप्रकारसे अपने भक्त गरुडको 

A दहात कर भगवाच शम्भु ॥ ४५ H वहांहीपर अन्तधोन होगये, और (m) ` 
N eet विष्णुके पास जाय और इनका Md बनकर संसारमें सब किसीके पूजनीय | 
wj पे ॥ ४६ H ( उधर ) काशीवासियोकि अनेक जन्मसंचित पापोके क्षमकतो 
बन्‌ महादेवहीके दूसरेरूप खखोल्कादित्य एकबार घोरतपस्या करतीहुई बिन £ 
| तको देख उसे पापनाशक शिवज्ञानके सहित उत्तम वरदान कर ॥ ४७॥ ४८ d 
॥ उीदिनसे बिनतादित्यके नामसे प्रसिद्ध होकर वहाँपर रहनेछगे । इस प्रकारसे भगः 
"I वात सखोल्कादित्य काशीवासियोके विश्वरूप अंधकारको दूर करते रहते हैं ॥४९॥ 
| aR पिळपिळातीरथमे ( त्रिठोचनपर ) खखोल्कादित्यके दर्शन करनेहीसे मनुष्य 


l: qm A N 
॥ समस्त पापोसे छूट जाताहै, और अपने अभीष्ट फलको पाकर तुरन्त नौरोग होजा- 


| यच Es E 
j तह ॥ १५० ॥ और जो कोई इस खखोल्कादित्य और गरुडेशवरके माहाल्यको | 
LU करताहे, वहभी समस्त पापोंसे AAF होजाताहै ॥ १५१ ॥ 
॥॥ . ` सुने सखोल्कादित्य ओ, Te2sqGh नाम । : 

सफल मनोरथ AR नर, सुधरहि जग सब काम ॥ १.॥ « _ 
| पू्वाइपूतिरविहितायकाशी-खण्डानुवादेगिरिरप्रसादातत | 
| `` विशोष्य भाषां बहुदोषपूर्णा, भवन्तु सन्तो मुदितांमहान्तः ॥२॥ 
ह Ur mra चतुर्थे काशीसण्डे पूवोर्डे खखोल्कादित्य CERTE 
| ` वर्णनं नाम पंचाशत्तमोऽश्पायः॥ ५० ॥ 
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m = - 
: AS x LE X = m 
s. ~ _ — x ^ 
PE . ` " ` * 3 "T "fg 
= ^j 
. “ è - k e ^ 
eu As = 2 i VE wes 
( TN | T ; ⁄ ` : 
< š musk. ^ Š = | 
^ = pe ANN r DEN 
. + ` 4 € ^» f d Y < 
T š ' DNG G : A 3 X X 
k ¢, Z p / š D ड , # J J 
"cU JEN v NS " D r md em ¿ * = ~ a 
kiye क "5 - r Pa Ë Pu Fe 4 24 ^ Od ES ^ fd Y TAI . r : “F e 4 w < 
«f +. ` mp AE - AC kc - “mac. ; Ll 
CM ^ "n. JN to " X 
gt) (Lr T 1 Ü 
E - af 
YS us mm t SEO « 
LE * PS 
: । ° 
1 “=Á ? P. " 
` A ES j 
^. - F 
. - {i UA 
Au P villi c 
= > ^ n> “| r 
key "EP WO f 
` +j 
ae ` " l> 


vt 
Nd 


ma. - -- ^ 
= RET My c ue 
E 
TS 
wu C 27 IC 
h^ ha 8. "RSS : 


——— 


खेमराज श्रीकृष्णदासने 


बम्ब 


निज “श्री SES q” cam 


uw 
| =a 
 —a धी T 


(2 


क 


p. yx, - 
M i 


सुद्रितकर प्रसिद्ध किया. 


Ds a — o . mom a 
4 Es ; " í 
A n 
— 5 Í £ 
3 V * 
n. 
Es 


संवत्‌ १९९५ शके १८९०, 


v A ML 


पुनमुद्रण[दि सर्वाधिकार “्रांवेइटेखर” यन्त्राल्याध्यक्षने 
` स्वाधीन रवखेहं 


DDD CC Se 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








` श्रीगणेशाय नमः | « 
अथ काशीसण्डोत्तराद्ग-भाषा । : | 
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; | co श्लोक-काशीकाशीश्वरी नता काशीखण्डोत्ताईके। O° O | 
EC भाषानुवादं तनुते नारायणपतिद्विज: ॥ १ ॥ Ee 
| एक्कावनवां अध्याय । x 


अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादिय और —_ 
यमादित्यकी कथाये । X 


` आगरत्पमुनि बोले-हे पावेतीहृदयानन्दवर्धन ! सर्वज्ञनन्दन ! स्वामिन्‌ ! प्रभो 
यदि आप कूपा करके कहे तो में आपसे कुछ पूछा चाहताहूं ॥ १ ॥ wÑ 
विनता दक्षपजापतिकी पुत्री और महि कश्यपकी सहर्धामणी एवं गरुडकी माता होर ds : 
| एमी क्यो दासी हुईं थी ! ॥ २ ॥ स्कन्दने कहा-हे महामते ! अगस्त्य ! dE 
Jew विनता जिस कारणसे. दासी हुईथी उस कथाको भी मैं कहताहूं, अवण | 
करो ॥ ३ U AFEA कश्यपऋषिसे कदको एक शतपुत्र और विनताके, उछक | 
| भण, और गरुड ये तीन पुत्र उतपन्न हुए ॥ ४ ॥ हे मुनिवर ! उठूकको विनताके 
| Pi sqa होनेसे पक्षियोंके राज्यपद पानेपरमी सब RAA मिळकर उसे निगुण | 
| A TÈ उतार दिया ॥ ५ ॥ यह तो कर नेत्र, दिने अंधा, और रेढे नलोवाठा | 
| ३ भोर फिर इसकी बोली सदैव सब ढोगोको बढीही उद्वेगजनक ( euet) हो 
| ९१६ ॥ इस भाँति उसकी बडी निन्दाकरतेहुए पक्षिगण स्वेच्छाचारी होकर आज | i 2 
| किसीको अपना राजा नहीं बनाते ॥ ७ ॥ विनताने अपने sam "yep s | 
| इशा देखकर पुत्रके देखनेहीकी ss विचे अंडेकोमी we ji wie Yeu 
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काशीसण्डमाषा। 





( ३८८ ) | 
शरीर उस बचने कोपरे रकल होकर माताको शाप दिया ॥ ३३. ॥ ३ | 
` तुमने अपनी सवतके गोद उसके छडकोको स्वेच्छानुसार सेठतेहुए दे “| 
` जो इस अंडेको दो टुकडे करडाळा ॥ १२ ॥ इससे मेरा सर्वांग पण न" | 
अतएव हे पक्षिणि ! मैं तुमको शापदेताहू कि, तुम उसी सवत और झगे 
` होगी ॥ १३ ॥ पुत्रके शापभयसे कॉपतीहुई विनताने यह कहा कि, lal 
मुझ माताका शापावसान भी तो कहदो ॥ १४ ॥ अरुणने कहा-हे माह, । | 
तीसरे अप्डेकोभी मेरे ऐसा कचाही मत फोरडालो क्योकि इसी आहे il 
. होगा वही तुम्हारे दासीभावको दूर करेगा ॥ १५ ॥ यह RR ह| 
. (तुरंत आकाशे ) उडकर आनंदवनम चलेगये, जहॉपर भगवान Qw A 
. भी अच्छीगति दें देते ॥ १६ ॥ हे मुने ! यहतो मैंने तुम्हारे doy | 
 दासीहोनेका कारण कह सुनाया, अब में प्रसंग आजानेसे अरुणादित्यक्ा | 
स्यान कहताहं ॥ १७ Ú जंघा न रहनेसे जो अनूरु और कोपे रक्ता, 
जो अरुण कहाते, वेही काशीम जाकर तपस्याके हारा सूर्येनारायणक्ग 
करने लगे ॥ १८ ॥ और भगवान्‌ spi प्रसन्न हो; उस भक्त अनू 
उसीक नामसे अरुणादित्य कहलाने d १९ ॥ सूर्यने कहा-हे विता 
` अनूरो ! तुम सदेव मेरे रथपर बैठे रहो और त्रैलोक्यके हितार्थ.आगे x 
रको विध्वंस करते रहो ॥२०॥ इस काशीपुरीम जो मनुष्य तुम्हारी सय 
| 











` मूतिको जो महादेवके उत्तर ओरहे सेवेंगे फिर उनको मय कहाहे ! । 
- जो ठोग नित्य RR अरुणादित्यके नामसे मेरा पजन करेंगे उतको हु 
 . और पातंक कभी नहीं होंगे ॥ २२ ॥ अरुणादित्यके सेवनसे नतो लि 
` व्याधियों होतीं हैं न कोई उपसर्ग बाधा पहुँचासकतेहें, और न कवार |. 
O दहन करसकताहे ॥ २३ ॥ इसके पीछे सूर्यं अरुणको अपने सया, 
तबे आजतक सूयके रंथपर प्रभातकाल्मे अरुण उदय होतेहे ॥ २४ | 
. भतिदिन प्रतःकाठमे सोकर उठतेही सूर्यको एवं अरुणको प्रणाम कसा ad h" 
E Í | en FAR ! ॥ २५ ॥ अरुणादित्यके इस माहात्यकों जो कोई ह | 
E id प्रकारके दृष्कृतका भागी नहीं होना पडेगा ॥ २६ ॥ स्कन्द «mp 





____ ( अगस्त्यमुने | अब ) वृद्धादित्यकी महिमाको में कहताहू आप श १ 
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| E (३८९) ` EC 
xl एक बडे तपस्वी दृढभक्तिपूवैक उम्र तपस्याकी qul लिये gm 
| द्वके दालिण ओर शुभमदा और शुभटक्षंणोसे युक्त एक HK स्थापन करके ` 
" gie amm करने लगे ॥ २८ ॥ २९ ॥ उम्र तपस्याते सन्तुष्ट होकर सूरवने | 
| aqe कहा क, अब विलम्ब मंतकरो जो चाहो सो वर मुझे qaa मैं 
3 को सनद हूँ २० ॥ उस मुनिने TARA 849 यह वरदान माँगा कि, 
र per ! यदि आप भसन तो मुझे फिर जवानी दीजिये॥ ३१ ॥ क्योकि में अब 

| za होगपाहूँ इससे तपस्या करनेकी सामर्थ्य मुझम नहु, येदि चेत्‌ में फिर तरुण | 
UN aane तो अत्युत्तम तपस्या करसकूगा: S3 ॥ तपही परमधमहे, तपही परम |= 
हि कह तपही परमकामहे, और तपही मोक्षमी हे ॥ ३३ ॥ तपस्याको छोडकर दूसरे 
i हिती पकारे ऐश्वर्यकी सम्पत्तियां कहीभी नहीं मिलसकती, क्‍योंकि धुव इत्यादि o 
| | महालाजनांनेभी केवळ तपर्याकेही Wed उत्तमपदको प्राप्त कियाहै ॥ ३४ Q 
दुतम भैमी आपके अनुमहरूप वरदानसे सर्वसम्मत यौवन पाकर उभयलोकमे बढाई 
T देनेवाठी तपस्याहीका अनुष्ठान करूंगा ॥ ३५ ॥ इस संसारमें जिससे सभी लोग 
र विर होजातेहे इस प्राणियोंकी जराको aqa ! ! क्योकि जिसकी iA जराः 
अत होजातीहे फिर क्षियांभी उसके वशमे नहीं रहतीहे ॥ ३६ ॥ वरन्‌, मरजाना .. 
१ भन्छ, परन्तु प्रमशोचनीय यह जरा न होवें, क्योंकि मरनेमें तो क्षणमात्रका 
इहे, परन्तु यह जराका दुःख क्षणक्षणमें सताता रहताहै ॥ ३७ ॥ जितेन्द्रिय 
HIP", बहुतकाङतक तपस्या करनेहीके लिये दीषेआयु, दानकरनेकों धन, पृत्रोलाः | 
(f अर्थ पत्नी, और मुक्तिसाधनके निमित्त उत्तम बुद्धे उपार्जन करनेकी अभिः 
| SN करते रहतेहें ॥ ३८॥ भगवान मूरयने तुरन्त sq që ऋषिकी बुढीतीको दूरके . 
सुन्दरताका हेतु और पृण्योका साधन तारुण्य देदिया ॥ ३९ ॥ इस रूपे , 
EP वृद्धहारीतने वाराणसीपुरीमे सूयैनारयणके प्रसादसे यौवन पाकर घोर तपस्या 
गयी ॥ ४० ॥ तपस्वी वृद्धहारीतके आराधना करनेसे (उस मूर्तिका) बृद्धादित्य नाम 
|| र बे बुढापाके दूरकरनेवाले कहे जातेहै ॥ ४३ ॥ हे पट्योने ! काशीपुर ` 
| CRT इन जरा, दुर्गेति, औररोगेके विनाशक वृद्धादित्यकी उपासना करके 
९) सिद्धिको प्राप्त कियाहै ॥ ४२ ॥ qmi जो कोई रविवारको qar 
अ. गा करताहै, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पढती, और वह जन अपनी । 
T पिको प्राप्त करताहै ॥ ४३॥ स्कन्द बोले-हे मुने ! अब केशवादित्यकी 


` 
" 
` ` 
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q पूजन करचुके (तब अवकाशपाय ) सूयने हाथ जोड़कर quy 
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' कन्धर सूर्यको अपने WHITE बेढाया ॥ ४८ ॥ अनन्तर अवसर 
` - किष्णुको प्रणामकर उनसे आज्ञा लेकर यह निवेदन करने लगे ॥. ४९ 





ˆ एकमात्र पूजनीय Š ॥ ५४ ॥ यहांपर जो मन्दबुद्धि जन भगवा 


समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
.— रखजयही सबके derit, क्योंकि राजा श्वेतकेतुने मृत्युंजयहीके प 
 कोमी हराद्या था ॥५६॥ भृंगीनेमी तो कालकेमी काल qasaqa $i ü d 
Dd | Es नहे छोडदिया था ॥ ५७ ॥ जिसके अनायास एक बाण फे 


) ` (तो फिर आप किसे RET) ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! यही आशं WW 
. > आपके पास आयाहूं कि आप स्वये भवतापभेजक होकरभी यह किसकी | 



















(३९० ) काशीखण्डभाषा । | 7 
उत्तम महिमा सुनिये, SQ uid केशवको पाकर उनसे ज्ञान "N 
( उसेमी कहताहूँ ) H ४४ ॥ आकाशम्‌ . भ्रमण | 
एकबार आदि केशवको भक्तिभावसे शिवठिंगकी पूजा करतेहुए देखा । ., ॥ 
देख, सूर्य मानो कौतुकसे ( भूतठपर-काशीमे ) उतरकर भगवाच Swa, | 
चाप जाकर निधलरुपसे स्वस्थचित्त हो बडे MAAA आकर सडे 
और केशवसे कुछ पृछनेकी इच्छासे अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे, अनन्त | 


॥ 9७ ॥ विष्णुनेंभी बडेही आदरसत्कारके साथ उनका आगत स्वागत क| 


3 
WRA ! विश्वम्भर ! आपतो समस्त जगतूके अन्तरां 
माधव ! आपही जगतमात्रके पूजनोयह, परन्तु यहांपर क्या कोई आकरा 
हे! ॥ ५० ॥ हे जगदाधार ! यह समस्त संसार आपहीसे sera dh 
आपही इसकी रक्षा करतेहें और फिर यह सब कुछ आपहीमे लीनभी 


| 


रहेह ! ॥ MQ ॥ सूर्यका यह वचन सुनकर विष्णने हाथके संकेत उ 
स्वरसे बोलनेका निषेध कर दिया, ॥ ५३ ॥ श्रीविष्णु कहने लगे-श ह 
ममे समस्त कारणोकेभी कारण, देवाधिदेव, नीलकण्ठ, भगवान्‌, उमाप 


छो दूसरे किसी देवताका पूजन करताहै, उसे दोनों लोचन रहम 4 à 
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i f और फिर आँख खोलतेही जगत्‌ खिल उठता है वे कामनाशन विधनाथ | 
! पंरमपूजनीयनहींहँ और कौन उनका पूजन नहीं करता! ॥ ५५ ॥ | 
॥| «o ॥ यहाँपर महादेवके छिंगका पूजन करके “मनुष्य चारोंही पुरुषाथौको 
॥| दत्त मात करताहे इसमें कुछमी सन्देह नहींहे॥ ६१ ॥ शिवहिंगके पूजन 
नेसे मनुष्य सैकडों जन्मके संचितपापराशिको छोडही देताहे, यहबात TRÚR 2a 
भि ec शिवालिंगके समचेनसे क्या क्‍या फळ नहीं मिलता, ! निःसन्देह पुत्र, qea - 
às, rd और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होजाताहे ॥ ६३ ॥ हे enq ! मैने केवळ 
प शिवठिंगाचनहीसे त्रेळोक्यभरकी समस्त ऐश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त कीहे यह. बात वारंवार 
Wut ॥ ६४ ॥ इस स्थानपर एक शिवलिंगका पूजनही परमयोगाभ्यास, उम्म | 
| स्या और सर्वोत्तम ज्ञानहै, ॥ ६५ ॥ जिन ठोगोंने यहॉपर एकबारभी पावतीना- 
॥॥ भके ठिंगका पूजन ROI उनको इस दुःखभाजन संसारम फिर दुःखका कोन | 
है| RI ६६ ॥ हे दिवाकर ! जो कोई सबकुछ त्यागकर केवल शिवाउँगहीके शर 
में चणाजाताहे, हे रवे ! उसे WEN बडे पापभी दुःखित नहीं करसकते ॥ ६७ ॥ ४ 
| हे मार्कर ! महेश्वर जिनके पुनर्जन्म दुःखको छोडाया चाहतेहे, उन्हींकी gia यहां- 
| ए रिवके ठिंगाचैनमे हृढ होजातीहे ॥ ६८ ॥ शिवके ठिंगाराधनसे बढकर नेहो | 
है| Fü दूसरा कुछमी पुण्य कमे नहीं है क्योंकि एक RUM JE जुल्हीके | 
से समस्त तीथाँके «rep फल मिळजाताहै ॥ ६९ ॥ अतएव, हे सूर्य । 
मी सरवोत्केष्ट महातेजोमिवर्धिनी लक्ष्मी पानेंके लिये शिवठिंगका समन करो ॥ | 
७० ॥ हे मुने ! विष्णुके इस वेचतको सुनकर सूयेदेव तभीसे स्फरिकिमणिका EF | 
|| राँग बनाकर अद्यावधि पूजन करते Š ॥ ७१ ॥ और आदिकेशवको गुरु EE | 
भगवान्‌ सूर्य आजला आदिकेशवके उत्तरभागमे वहीपर खंडे रहतेहे ॥ ७२॥ | 
| T उनका नाम केशवादित्यहै, और वे काशीम भक्तांके तमुको ६ E iti mb - | 
(| SR होनेपर ७३ ॥ उत्तम नर बाराणसीपुरीम .। 
सदेव मनोवांछित फल देते < ॥ ७३ H उत्तम ATRA . 
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(३९२) ` ` काशीखण्डभाषा । 


पादोदक तीथमें आदिकेशवके संमीपही भातःकाळ मौनी होकर uei | 

` चादित्यके पूजन करनेसे मनुष्य उसी घडी सातजन्मके बटोरेहूए TÑ ii A | 

— ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ “मैंने सातजन्ममं जो जो पाप किये " | 
xe और रोगको यह मकरसंक्रातिकी सप्तमी नष्ट करते ग 
_ इस जन्म अथवा. दूसरे GUT, मनसे, वचनसे, शरीरसे ज्ञाने 
जो किये गयेहों ॥ ७९ ॥ इन सातों प्रकारके WR साती 

` -सहित, हे स्सातिके ! माकारे । Wu ! तुम हरण करलो l | 
 अमनुष्य इन तीनों श्लोकरूप AR पढ़ताहुआ पादोदक dij s 
आदिकेशवका दशन करताहे वह क्षणमात्रमे निष्पाप होजाताहै ॥८१॥ 

' युक्त होकर जो कोई केशवादित्यका माहात्म्य सुनताहे वह TU कभी dia 

. और शिवकी भक्तिको पाताहे ॥ ८२॥ स्कन्दने फिर कहा-हे मनि || 
RIRA उत्तम इतिहासको अवण करो, जो कि काशीके हरकेश z ह 
मान हे ८३ ॥ पूर्वकालम पवेतीय उचदेशमे feque एक añml 
युपि विमलमागेहीसे चलताथा, पर पूर्वजन्मके कर्मफलसे ॥ ८४ ॥ कहो 

` गया था, फिर वह बुद्धिमान्‌ अपनी खी घर और धन इत्यादि सबको छो छौ 
आकर सूर्यकी आराधना करने लगा ॥ ८५ ॥ नित्यही FRG, su d 
र्या, परास, रक्ताशोक, और रक्तकमलके उत्तम qui ॥ ८६॥ WW 
= > ) और चंपककी विचित्र गुँथीहुई माळाओसे, और केशर आए शी 
rivo दो Re eh S ENS x | ! 
ecc TE C 

. और qi स्तोत्र पाठोंसे आराधना करतेहए उस विमळवमाके ऊपर शि | 
. सूदेववरदान करने आये ॥८९॥ और कहने छगे हे fasi feo] 
| ९० ॥ भगवान्‌ रश्मिमालीके इस आलापको MEE adf f 
UU होकर TET [ सुनकर Seu ४ वि ¢ 
ह Req भूमिपर दण्डवसणाम कर || मे एक पहि | 
` जेते निवेदन M MR RV 
E । ३ अपरिमेयात्मन्‌ ! घोर shm Uu 
a TOME आप प्रसन्न होकर मुझे वर jul 
फे हा उनक ped कभी कुष्ठ न di | 
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. उत्तरादे-अ० ५१. ( ३९३) E ; 


रण ! जो आपके सेवक हों उन्हें नतो दसरेद्दी रोग : 
ताहे और न किसी भांतिका संतापही होनेपावे ॥ ९४ || me Wwe x 
bns "हे परमविज्ञ ! विम ! ( वमन ! ) एक औरेभी उत्तम वरदान mago 
| मे तुमने इस मूर्तिका पूजन कियाहै ॥९५॥ अतएव हे महामते ! मैं इस मिसे 
क्वीन ह्ट्गा (वरन्‌ सवदा इसमे बना रहेगा) आर यह प्रतिमा तुम्हारेही नामसे प्रसिद्ध- è 
IMIS अर्थात्‌ इसका नाम विमलादित्य पडेगा और यह मृति सर्दा भक्तजनको 
देवेगी उनके समस्त व्याधियांका विनाश करेगी एवं समय पापोकामी क्षय करडाछेगी 
| ) ॥९७॥यह कहकर सूर्यनारायण वहाँहीपर अन्तान होगे और वह विमठभी as 
(तिरिग ) शरीर होकर अपने घरपर चलागया ॥ ९८ ॥ इस प्रकारसे वासणसीमे — 
RRA परमशुभप्रदेह उनके केवल दर्शनहीसे कुठरोग प्रनष्ट होजाताहे ॥ ९९ ॥ | 
जो मनुष्य विमलादित्यकी इस कथाको श्रवण करताहे वह निमेछ शुद्धिकों q 
और मानसिक समस्त मलोसे छूट जाताहे ॥ १०० ॥ स्कन्द बोले-उसी काशीमै | 
WM) विननाथसे दक्षिणभोर एक दूसरे सर्यहं जिनका नाम गंगादित्येदने उनके दशन | 
| मारे मनुष्य परमाविशुद्ध होजाताहे ॥ १.॥ जब कि राजर्षि भगीरथके रथखातमे Em 
गंगाबहती चलीआतीथी उसीसमय गंगाकी स्तुति करनेके छिये सूर्यदेव वहांपर जा | 
p Rus ॥ २ H और तबसे आजतक भगवान्‌ भास्कर गंगाको सन्मुख कर प्रसन्न | 
|| मते गंगाके भक्तोको वरप्रदान करतेहुए; रात्रिदिन उसी गंगाकी स्तुति करते रहें... 
॥ ३ ॥ जो उत्तम नर काशीमें गंगादित्यकी आराधना करताहे,उसे नतो-कभी कोड | 
३तिही भोगनी पडतीहै ओर न वह रोगभागीही होताहै ॥ ४ ॥ कार्तिकेयने फि । 
हे महाभाग! अब यमारित्यके प्रांदुर्भावका उपाख्यानभी श्रवण करळो, जिसके हि 34 
मनुष्य कभी यमलोकको नहीं देखता ॥ ५ ॥ हे मुनिवर ! जिप यमादि Us rd B 
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(३९४ ) ._काशीसण्डमरषा । E 
मादित्य यमराजकी यातना भोगनेसे NÉ ॥ ९ ॥ qua x 
गमराजके स्थापित यमेश्वर और यमादित्यके प्रणाम करनेहीसे यमलोकका " 
होने पाता ॥ ११० ॥ - जो कोई यमतीथेमे मंगळवार NE | 
चतु्दशीतिथिके दिन तपण आर पिंडदान करताह वह fq 3 
॥ ११ ॥ नरकवासी पितृगण सवदा यही अभिलाषा किया 
जब भौमवार भरणीनक्षत्रकों चतुर्दशी तिथे मिलजानेसे यह उत्तम योग 
॥ १२ ॥ ( मेरेवंशका ) कोई महाबुद्धिमान्‌ काशीक्षेत्रके qudd aa 
सवके मुक्तिके लिये यदि तिळका तर्पणभी करदेता तो हमलोग तृप होजे॥ 
गयाजानेसे अथवा लंबी दक्षिणाके भाडकरनेसे कोन प्रयोजनहे 1 यदि काशी 
तीर्थपर उक्त योगम राद मिळजावे ॥ १४॥ ud श्राद, यमेश्वका T 
यमादित्यके नमस्कार करनेहीसे मनुष्य पितरोंके कणसे छूट जाताहे ॥१५॥ 
कहा-हे अगस्त्य ! यह तो मैंने तुमसे पापनाशक द्वादशआरित्योको वणा 
इनके प्रादुभोवकी कथा सुननेसे मनुष्य नरकभागी. नहीं होता ॥१६॥ हे 
सूर्यभक्तोके स्थापित औरभी अनेकगुद्यकादित्य प्रभात सूये ( uisi) काशी 

जमानहै ॥ १७ ॥ इन द्वादशांदित्यकी कथावाले अध्यायोंके सुनने और ह 

मनुष्य कहींभी दुगतिमें नहीं पडताहे ॥ ११८ ॥ x 

दोहा-सुने द्वादशादित्यके, जो इतिहास पुनीत । | 

रोग सब दुख मिंै, घटे न वित सुखमीत ॥१॥ | 

Id श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां अरुणादित्य, १ Kd 

| केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य यमादित्यकथावर्णन॑नामैक | 
(i5 ` . . चाशत्तमोध्यायः H ५१ ॥ | 


| 
। 
| 
| 
I 


; 
: 
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षावनवा अध्याय) 
EX š दशाश्‍वमेधका वर्णन) 
6 ur TR 3 दके बेछोक्यमोहिनी काशीपुरीम चळेबाते! «i | 
ET महादेव फिर बढी ee करने: लगे ॥१॥ (कि यह बय 








i a आजतक योगिनियां लोटी फिरे रके आये ? sed x | 
URS समाचारका;मिलनाही अत्यंतदुभ होपडाहे ॥ २॥ | 
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बातहै। जब कि काशी मेरेभी इढ चित्तको चंचल COPY 
TA ॥ ३ ॥ अहो ! तैलोक्यविजयी मास Ade E: 
à मरम करदिया था, परन्तु आज काशीकी अभिलाषा मुझीकों जलाये देती 
S ३॥ ४ ॥ काशीका समाचार SW अब qe किसे भेजू, ( बहमादीको 
| इसके समझनेमे तो अह्लाही बड़े qq क्‍योंकि उनका नामही | 
WM qaa है IAN यही स्थिरकर, महादेवने झाको बडे आदरके साथ बुलाकर 
मे और अपने पासमं बेठाकर, उनसे यह कहा कि ॥ Š ॥। हे कमलसंभव 1 मैंने पहिले तो ` 
|| oaa भेजा फिर सूर्यकोभी भेजा, परन्तु आजतक वे सब काशीसे नहीं लौटे ॥७॥ 
ह होकनाथ | वह काशी तो मेरे चित्तको ऐसा उत्कंठित कररहीहे, जैसे किसी चंच- 
कनी कामिनीके लिये कोई सामान्य जन उत्सुक होजाता हो ॥ ८ ॥ जैसे 
हमे निमेळ ओर अगाधजल न रहनेसे नाक ( नामक जलजन्तु ) की प्रसन्नता 
नही होती, वैसेही इस अत्यंतसुन्दर कन्द्रावाले मेन्द्राचलपर (अब) मेरा मन | 
तनिकभी नहीं लगता ॥ ९ ॥ पहिलेभी जब मैंने हलाइळ विषको पान कियाथा | 
॥ तुमी मुझे ऐसा संताप नहीं हुआ जैसा कि, आजः काशीका विरह मुझको सताय | 
R RI ३० H अधिक कया कहें, यह मेरे शिरमें विराजमान शीतरस्मि चन्रमा | 
भी अमृतके कणोकी वषी करके इस काशीके विरहसे उत्पन्न सन्तापके दूर हराः 
मर्थ नहीं है ॥ ११ ॥ हे महामते ! सर्वश्रेष्ठ ! विषे ! तुम मेरे इस कार्यको | 
Ñ< करदो, तुम अमी यहांसे काशीको चठेजाओ, और मेरे हित साधनका de s 
त “प उडाओ ॥ १२ I हे झन्‌ ! मेरे काशी त्यागनेका ` कारण तुम भछीभाति | E 
| TAR, अरे कोई मखभी काशीको नहीं छोडता फिर जो कुछभी समझता होगा | 
सकी कौन बातहै ॥ १३ ॥ हे विधातुः ! मैं तो आजही अपनी मायासे 2 | 
NON पर कया करूं अपने 'धर्मपर आइ रांजा..दिवोदासकी उ्षन नही । 
किया पाहता ॥ १४ ॥ हे AAI तुम्हीं.तो समस्तविषियॉक, | T 
व्यर्थ die ap CC 
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sh ३९६ ) m काशीखण्डभाषा । 
परीमें पहुँचजानेसे अपनेकों कृतकृत्य समझने लगे H १७॥ ( 

यह कहने टगे कि ) आज काशीके समागम विषयमे मेरा हंस 

` होगया क्योंकि काशीकी RR पैर पेपर (W आपडतेहे, यह 
है ॥ १८ ॥ आज मेरी sf दशिधातु सार्थक होगया, जो q 
Ë काशी मेरे दा्िथपर EER STU ॥ १९ ॥ अहाहा! Re 
पुण्यजळा स्वयं. स्वगतरंगिणी गंगा RRR ओर जहांके मनुष्यको 

वृक्षणणंभी सर्वदा आनन्दके रूपही दिखाई पडते हैं ॥ Ro 
अन्यत्रके उतन्नभी फलादिक आतेही आनंदभरद Gh वही का 
` आनंदभूमि है और वहांपर सर्वदेव आनन्दे दाता महादेव Ñam 
`. हैं ॥ २१ ॥ इसीसे काशीम समी जन्तु आनन्दके रूपही AE, शि 
'णियाके चरण विश्वनाथक नगरकी भूमिपर विचरण करें, वेही चरण m 
विचरण करना जानतेहैं, | सुननेबालोंके जो कान एकबारभी काशीका ना # | 
` दै वेही 4624 कान सुननेका फल quede । इस dur मनस्वी due 
मनन करसकताहे, जो इसी काशीको समस्तप्रमाणोंकी भमिं मानताहे | शक: 

` - बुद्धिमान्‌ सजनाहीकी वह बुद्धि सब कुछ निश्चय कर सकतीहे जो महा 

ह नह अपना विषय बना JGH ॥ २२ ॥ 38 ॥ २४॥ 

न ` आधी बाबंडरसे STET घास पात इत्यादिभी जो कि काशीमें जा 
: iy जगत काशीके न देखनेवाळे,छोग भले नहींहैँ ॥ २६ ॥ 
भाग्यकी गोएवहे! [कि मैं बहुत दि गा खाता B j 3 
देखसका ॥ -२८ .॥;आज रि Ba निकी चिन्ता पुढाया आहि 4! 
bros हप जल्धाराका सींचाहुआ. मेणा T M. á 
रथरुपी फे बहुत लद्रागयाहे. ॥<२९ ॥ यदपि. कह | 
: 2० एटि बनाडाली, परन्तु स्वये विश्वनाथकी रचीहुई यह काशीत > १ 
<८ चाळकीं हे | “ विषिहि भयो आचरज विशेषी आपति र 
ह २० ॥ वाराणसीपुरीको देख कत हा u a 
घाण करे राजाकीमी जे भसन्न चित्त होकर बल्ाने E (d: 
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E १३ 6 t (4५७) — 
NI gei) (3 आसनपर वे बेढगये ॥ ३२ ॥ राजा दिवोदासने जब आसन और | 
a इत्यादिसे उनका आदर सत्कार करके आगमनका प्रयोजन पूछा तब ga : 
बरहणने कहा-॥ रे३.॥ STRUD बोछा-राजन्‌ ! में यहांपर बहुत दिनका cer ॐ 
a| (बहा) है, ओर तुमतो मुझे नहीं जानतेहो पर मैं तुमको भढीभांतिसे जानताहुं॥ ३४॥ 
ति ऐसे सैकडोंही राजाको देखा, जो बडी दक्षिणा देनेवाले, अनेकयुद्धेके विजेता 
॥| के यज्ञशीळ, FAF ॥ ३५॥ कामादि छहों शनुओके विजयी परमसुशील, 


| 

"| सालिक, शाखके पारंगत, राजनीतिक ममल ॥ ३६ ॥ दया और arm निपुण, 
|| || उत्यव्रतम तत्पर, क्षमामे पुथिवीके समान, गंभीरतामें समुद्रसंभा अथाह ॥ ३७ ॥ 
T 
| 





के वेगको राकनेवाळे, शूर परमत्ोस्य (सीधे) अतिसुन्दर और यश्रूप धते 
jw करनेवाले, एवं बडेही गुणसंपन्न होगयेहे. ॥ ३८- ॥ परन्तु हे राजे! जोदो 
| तत उत्तम गुण तुम्हारे में हैं भायः करके d संब और दूसरे किसी राजोगे मझे नही 
P दिखाई पडे ॥ ३९ ॥ जैसा कि तुम प्रजाओंको अपनी कुटुंबही समझतेहो, और 
i| RR देवता मानतेहो, अथवा केवल तपस्याहीकी सहायता ठेतेहो, ऐसे तो 
qu 



























॥ अपन उत्तम गुणोके द्वारा सल्नोंकेमी पूजनीय हो, क्योकि तुम्हारे eui +m . : 
| झार नहीं चलने TRR ॥ 93 ॥ हे sq! हमलोग तो निस्पृह arms, कोई . 1 
रखकर तुम्हारी बडाई नहीं करते, पर क्या करे! तुम्हारे गुणांक वमे पकर 
अधीन होरहेहै ॥ ४२ ॥ अच्छा तो इन बातोंसे कोन प्रयोज LES 
[6 “° भनेका. कारण बतलाताहँ; हे महाराज :! मैं यज्ञ कियाचाहताहू, अतएव तुम 
| "सहायक बनो ॥ ४३ H हे राजनं ! që भूमण्डल'सुम्हारेही द्वार सराजक ओर 
र्त संपत्तियोकाँ पात्र aera, और Š शुद्ध परजाहोनेपरमी तुम्हारे राज्यम न्यायाः | 

TA उपार्जित करके सुखपू्वक काल्यापन TRTE ॥ RN. IL, मळे री राज्‌. | 
ह्‌ कांशीपुरी सुमत. कंमभमिम:सर्वोत्तमहे। क्योंकि इसमें जी कुछ कमे अनुः ` 


a भी राजा नहीं हुएहँ ॥ ४० ॥ हे दिवोदास ! तुम्हीं धन्य और मान्य, तथा 








e 
= , 






T मागेसे धन बटोराही वे उस धनको काशी TA नह नहीं तो उसके दारा ` | 
भोगना पढ़ताहै ॥ ४६ ॥ हे भूपाल ! am i wood माक र : MRCS - 
तुम पंरमधन्यहो SMS E: कजन्मके संचित पुण्यके प्रभावसे 





` 
=. 


idi AR PII IA . सेवतसे भी : बढकर प्रजापाठनहीकी एक खु 
W ॥ क्योंकि प्रजाओक्े संतापका अधि वजफे अगि भी बडा भक । 

नजको अभि कवठ दोहीःतीनःजर्नोकों era -करसकताहे परंत ण 

_ “जर तो: रॉज्यकुल और... शरीरको भस्मही करडाळताहै ! 


` शवरको दूसरे साधारण देवतोंकी बुद्धिसे कभी मत देखना, क्योंकि बहा Ñu 


"यमे बेठा लिया ॥ ५४ ॥ फिर राजाने कहा-मैं तो आपका सेवक 
` आप यज्ञकिया चाहतेहें तो उसकी सहायताके लिए जो जो यज्ञी 
वह सब मेरे कोशागारसे STA ॥५५॥ हे लन्‌ ! मेरे इस. समंगां ग. 

TEIR आप Sq सबके EAX, अतएव आप स्वस्थचित्त होकर यक्ष Rd 
समस्त प्रयोजनीय वस्तुओंकों उपस्थितही समझे ॥ ७५६-॥ हे CU. 


RRR नंहाडालताहं ॥ ६#॥ हे महामते rfe! Š 


(३९८ ) काशीसण्डभाषा । 
यरी म॒तिं इस काशीपुरीका पाठन करतेहो ॥ ४८॥ — | 
eed सारभमिहे, और यही तीनों बेदोकी निचोडभी हे, एव a 1 
अनंतर मोक्षभी मिलताहै, ऐसाही बडे बडे ऋषियोने निर्णय | 
हे राजन्‌ ! विश्वनांथके बडे अनुमहहीसे तुम इस नगरीका x 
क्योंकि इस काशीमे एक प्राणीकेभी रक्षण करनेसे रेछोक्यकी रक्षा हो | | 
॥ ७५० ॥ हे अनष ! मैं औरभी एक बात जो तुम्हारा हित क | 
ताहूँ परन्तु यदि वह तुमको भावे, तो उसे अवश्यमेव करो । वह यहीर के 
aei द्वारा सवेदेव भगवान्‌ RRRA Ta रकूखो ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌|| 





ope ey s 


चन्द्र, और सूर्य इत्यादि देवताको तो उनने खेलवाड़ करनेको .बनागाहै [ul ` 
शुभाकांक्षी नाह्मणको उचितहे कि, राजालोगोंको उचित शिक्षा देवे, अतम 
हितकर विषय तुमसे कहाहे नहीं तो मेरे ऐसे सामान्य मनुष्यको इस Ñami 
प्रयोजन है 1 ॥ ५३ ॥ ऐसा कहकर उस बाह्मणके चप होजानेपर रग. 
सने उत्तर दिया कि हे द्विजोत्तम ! आपने जो कुछ कहा मैंने उन सबको म: 


EL m J gE - He mum CE 


Za ` ARR अ 









: — 
» 2: 
. pi = $ 


जो में कररहाहूं AAT लिये कुछभी नहीं करता, में तो पुत्र श्री और आई 
सेमी TRE उंपकारही करनेकी चेशकरता RTE ॥ ५७ ॥ पितर Raa d 


do e ^ xx 








Ë 
à 
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WM | 
NI ag ॥६१॥ मेरे हदये समस्त अभिलापोके बीच एक यही इच्छा जागरुक ब्नीहे 

dg आजमी कोई मेरे शरीरका मॉगनेवाला दिखाजावे॥ ६२ ॥ हे द्विजवर । आज 

॥| कै वह मनोरथ बहुत दिनोपर सफळ हुआ, जो आप कुछ मोगनेके लिये मेरे रपर 

WM aQ ॥ ६३ ॥ है विम ! आप अनन्य चित्त होकर बढ़ी दक्षिणावाठे aed 

LU gerer आरंभ कीजिये, और सभी वरतुओंमें मेरी सहायता समझिये ॥ ६४ ॥ 

| sisa उस महाबुदिमान्‌ धमेशील राजा दिवोदासकी बातकों सुनकर परपतषट 

AA QQ असा यज्ञकी समग्र सामबियोको ठेने लगे ॥ ६५ ॥ इसभाँति परमराजाि 

WB खोदासकी सहायता पाकर बह्माने काशीम अश्वमेधनामक दश वढे २ यज्ञोंकों 

गु) हन्न किया ॥ ६६ H उस यज्ञ होमकी धमराशिने उठकर जो आकाशमंडळको | 

|| ei करदिया सो तवसे आजतक आकाशकीःवह नीलिमानहीं छरी ॥ ६७ ॥ | 
११) qm जहापर बल्माने अश्वमेध यज्ञ कियाथा, वह स्थान तभीसे (sai). 
| शुभप्रद दशाशवमेधनामक dd भूतलमे प्रसिद्ध हुआ (है) ॥ ६८ ॥ हे अगस्त्यः | 
W मुने! पहिले तो उस तीर्थका नाम रुब्रसरोवर था, फिर NEP यज्ञकरनेसे दशाश्क 
ग) मेष होगया ॥ ७९ ॥ इसके अनंतर राजा भगीरथके ले आनेसे जब गंगा वहांपर _ 
॥ आगर्यी तबसे वह उत्तम तीथे परमपवित्र होगया ॥ ७० d (E30) Wen | 
| शाश्वमेधेशवरनामक एक शिवलिंगकी स्थापना .कर वहाँहीपर रहते लेंगे, और | 
(३) आजतक क़ाशीको-छोडकर fx कहीँ नहीं गये ॥ ७१ ॥ उस धमेशील राजा | 
[9 सका कोई छिद्र न न पाकर हमा महादेवके सन्मुख जाकर कयां कहते | 
॥ ॥ ७२ ॥ ( यह विचारकर ) और उस क्षेत्रकी” gs समझ, भगवन्‌ 'विखे- | 
RI Eea करतेहुए बाने: वहाँहीपर एक अहेरवरनामकठिंगकोभी. प्रतिष्ठित कर । 
॥ "ना निवास स्थिर करालिया ॥ ७३ ॥ (औरं यहभीःस्थिर mde कि ) यह | 
| शी तो विश्वेश्वरकी दूसरी mde, अतएव: इसके सेवत” करनेसेविसताय कमी: | 
i ES करसकते ॥ wp. अनेकजन्सके  संचित कम पूरको काटनेवाली | 
की पाकर Ñ< कौन. दबु उसे छोड़ता>चाहताहे | Ú ७९ t 
T. NT संतापहारी भगवान्‌ विसनाधकाभी:शसीर काके हके अल 
हे प रे EL ऽसि करण, 














1 "ew पमझाजातौह ॥ ७७: जो कोई रंतारकी दुगेतिको छोड मोसटब्मीकी _ 
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(४००) काशीखण्डभाषा । 









इच्छा करे, वह मदि परमेश्‍वरकी दयासे काशीको पाजावे तो फिर . 
. ॥ ७८ ॥ जो मूर्ख काशीको छोड़कर कहीं अन्यत्र चलाजातारे M 
परसे चतुपगेका फळोदयभी ग्रिरजाताहै ॥ ७९ ॥ क्या ऐसामी कक W 
जो पापपुंजनाशिनी; सुन्दरपुण्यवदिनी, और मोक्षसुखदायिनी कीक if 
` . करदेगा ॥ ८० ॥ कारीमे अद्धनिमेष मात्रही सेवन करने 
होताहै वह सुख सत्यलोक अथवा वेकुंठधाममेंभी कहां मिलता š v 
हे मुनिवर! इस रीतिसे sar काशीके गुणावलीको विचार, फिर anl 
` नहीं गये॥ ८२ ॥स्कन्द बोठे-हे मै्रावरुणे ! अब मैं काशीमें qus d 
`. मणि दशा्वमेधतीथेकी महिमा तुमसे कहताहूँ ॥ ८३ ॥ इस परोक्त 
` ` मेधतीर्थपर सान, दान, जप, होम, वेदाध्ययन, देवपूजन, ` सन्ध्योपासं को 
आद इत्यादि पितृकम अथवा जो कुछ सत्कम किये SR, वे सब : 
c हैं,॥ ८४ H ८५ H जो उत्तमपुरुषःएकबारमी दशाश्वमेधी is "mb 
दशाश्रमेवेश्वरका दर्शन करलेताहै वह फिर समस्तपापोंसे छूर जाताहै॥ | 
जेहमासके शुङपक्षकी प्रतिपदाको इस दशाश्वमेधतीथमें ज्लांन करने क्र 
4 5 . संचितपाप दूर होजातेहे ॥ ८७ ॥ और उसी जेठकी सुदी दूजको m 
`` ` तीर्थे स्नानकरनेसे दोजन्मके बटोरेहुए quj तुरंत छुट्टी मिळजाताहै ॥ 
E : ie मत्यक IGI . कमसे स्नान करनेवाला सज्जन (fif 
ˆ अपि जन्मक अघाको त्याग देताहै ॥ ८९ ॥ दश जन्मके पापोंकी तशी 
F दुशहुरातिथिपर इस दशाशमेधतीर्थमं नहानेवालेको यमयातना नहीं देखनी पह 
> उपा दराहराक दिन दशाश्‍वमेधेश्वरलिंगके दर्शन करनेसेभी दशजन्मके 1 
राजातह इसमे कुछमी सन्देह नहाहे ..॥ ९१ ॥ जो कोड दशहर b) idi 
Ei Cui RRRS भक्तिसे पूजन करताहै उसे TRU de 
अ णा डता H ५२॥ जो मनुष्य ज्येष्मासके समस्त शुक्र पक्ष ds 
RE वार्षिकी यात्रा करताहे, उसे वित्र कमी नहीं: ततासकते ॥ ५३ ॥ 
m i TUIS अन्तम अवभृथं ज्ञान करनेसे जो फळ होताहै। SUE कि 
` RERA एकबारभो सरन करेनेसे निश्चयहीं वह फळ ferh h, 
| नह उनके ॥गाके पृश्चिमेतरपर -जो ( शीतढादेवीकी गो) RI 
£c कम मणम. करनेसे मे ku Ë 


E á 2 ie v n 
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ls जिस स्थानको अन्तग्रेही यात्राका ea sum ec 

| A से बह्मळोकमे आदर मिता us * m d RTG: 

Ñ तीके साथ काशीपुरीम बूढं बाह्मणका वेष धरकर जंक भगान पर बडी 
अगे तबतक टिके रहे ॥ ९७ ॥ महाराज दिवोदासनेंभी उस sas विश्‍वनाथ 

mia तमात करनेपर उनके लिये एक जहशाळा बनवादी ॥ ९८ | 

"| gir उस मनोहर अहाशाठामें बहदेव गगनस्पशी वेदघनि न „ ie रके 

WAAS ॥ है मुने ! सर्वेपापविनाशक महामहिम दशाश्‍वमेध निवास करने 


झी तुमसे कह दिया ॥ १०० ॥ इस पवित्र अध्यायको जो उत्त isi 
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A am a aN 
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| ` | अतिमशास्त पुर मध्यमे, सोहत उत्तम वाट H २ N A s 


शीस्कन्दपुराणे M चतुर्थ काशीखण्होचराडे भाषायां द्िपंचाशत्तमोःध्यायः ॥ ५२ E Y. 
a . banus —59—— °. ० > 
Wo.  काशीको महिमा और गणोंकामेषण। स | 
| UNT बोठे-हे जहज्ञवर ! आपसे इस अपूर्व sum कथाको सुतकर बडा | 
उना; जब कि जह्लाभी काशीहीमे रहगये तो महादेवे क्या किया | ॥ १ ॥ . 
महाभाग ! अगस्त्य ! सुनो, sas काशीहीम रहजानेपर महा... 
m उद्िमचित्त होकर सोचने efe ॥ २ ॥ जैसी काशीपुरी š 
सी तो कोई भी.दूसरी भूमि इस भूमेडलपर प्रायः मेरे देखनेमे नही | 

à MEE AË जाताहै, वह Kc cst E 
पीगिनियाँ गई, वे सब्‌.भआजतक E NEN. qm ` | 
वह जाकर कुछ नहीं करसके, * इसके Omran विविषविषानोमे .. 
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काशीखण्डभाषा । 





(४०२) P 
जातेजाओ ॥ ६ ॥ और वहाँपर जाकर इस बातका भे 
(पताढगंते जाओ ) f ( मेरे भेजे ) योगिनीगण, सूय और बच्ना 
। ७ ॥ इसके अनेतर फिर भगवान्‌ शम्भु बड़े आदरके साथ नाम कके" 
ठो-हे शंकुकणे ! हे महाकाल ! हे धंटाकणे ! हे महोदर ॥८॥ हेन i 


| हे नन्दिषेण ! हे काळ! हे पिंगल ! हे कुर ! हेडो (भो ) दर! हे मप. 


m 


` भुथ॒ स्नानसे अधिक फल मिलताहै भला उसे कौन छोड़ सकताहे LU 3 


. इगोकरणं ! हेतारक ॥ % ॥. हे तिळपणे ! हेस्थूळकणे ! हे हिच । 


हे सुकेशा ! है विंदते | हे छाग ! हे कपर्दिन्‌ | हे पिगलाक्ष ।-॥ १० ॥ हे T 
हे किरात ! हेचतुमुख ! हे निकुंभ! हे पंचाक्ष ! हे भारभूत ! हे अन ३ 
जे ढांगित्‌ ! ॥ ११ ॥ हे विराध ! हे सुमुख ! हे आपाढ ! तुमलोग ज्ञ 


weg हो जैसे स्वामिकाविक और गणेशहैं । हम जैसा नेगमेय, शासि 


नन्दी-भंगको चाहते वैसेही तुमलोगांकीमी प्रीति करतेहै । तुम लोगे ! 
पराक्रमीके रहतेभी मुझे काशीका राजा दिवोदासका तथा ARN | 
और ब्रज्ञाका भी कुछ समाचार नहीं fedi ( यह बडे सेदकी ब । 
तुम छोगोंके मध्यसे कालकेभी डरावनेवाले ये दोनों शंकुकणे और 
काशीका समाचार जाननेके ळिये शीध्रतासे चलेजाव ॥१२॥१३॥॥| ¦ 
अनतर वे. दोनों प्रतिज्ञा करके वाराणसीपुरीको चलेगये, और वहां पहु 
और महाकाल दोनोही गण जैसे इन्द्रजालकी मायाको. देखकर बुद्धिमार 
मात्र मोहित होजाताहे वैसेही काशीको देखतेही महादेवकी आज्ञाको Wei 
॥ १७॥ अहाहा ! केसी मोहकी महिमाहै ? और कैसा भाग्यका 
geehrt मुक्तिराशि कार्शीमे फिरमी अन्यत्र चढेजातह | 
लोग इस महाआशीवोदिक भमिं काशीको त्यागदेतेह वे अपने eae 
कर फिर उसे फेंकदेतेहँ ॥ १९ ॥ जिस काशीम उष्ण 


* 
3 
* 
q 








प्र शिवलिगके ऊपर एकभी 
ताहे' उस काशीको कौन ऐसाहे 
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NN उत्तराद्-अ० ७५३. . ` 

| तर RARE आझणको एकभी गोदान के दह 
u Ea काशीको कोन बुद्धिमन्‌ त्यागकरेगा (१० नश guran 
PM = स्थापना करनेसे अखिल जह्मांडकी प्रतिष्ठा करनेका 
M नको कोन छोड़सकताहे! ॥ २५ ॥ वे दोनोंही इस प्रकारका विचार कर 
| दो शिवलिंग, स्थापित करके वहांही रहने ठगे और आजला काशीको (की ) नहीं 
| देहे ॥ २६ ॥ शंकुकणेनामक गणके पूजित, शेकुकणेश्‍वर नाम ठिंगके दशन 


"| 


1 


(४०३) — 


9 I R एकभी शिवाटि- 
फळ होताहे भछा उस का-. 


ooo oe ERE 
"re ` "Nr. L4 
. ` 


~ 


M इले कोई जन्तु कमी माताके जठरमे नहीं पडता ॥ २७ ॥ भगवान्‌ विश्वनाथ, _. | 


(१ बयुकोणपर शंकुकणेश्‍वरके पूजन करनेसे मनुष्य. इस घोर संसारसागरमे नहीं पडता 


| ॥ २८ ॥ याही महाकाल नामक गणके पूजित महाकालेश्वर ठिंगके पू 3 
! तिकरनेंसे फिर AER | | जन, NUT: | 
| और स्तु कालका भय कहांहे !॥ २९ ॥ स्कन्दने कहा-इसके " 


M हर शंकुकण और. महाकालके बहुत विलंब .करनेपर is नाथ महा देवने 
ul r कारणः) जानकर फिर दूसरे दो गर्णोको भेजा ॥ ३० ॥ उनसे कहा कि 
ह| है गहामते ! घंटाकणे और महोदर! तुम दोनोंजन झटपट काशीको जाओ और वहाँ- 
ह वृत्तान्त समझ भूझकर चछेआओ ॥ ३१ ॥ हे अगस्त्य ! वे दोनोभी काशीनग- 


|| रग जाकर वहींपर कहीं रहगये और आजतक फिर नहीं लौटे ॥ ३२ ॥ गण 


E" काशीमे बंटाकर्णेश्‍वरनामक एक शिवलिंग स्थापितकर उसके स्वानकरा- | 
à 4 ढिये ( कणेबंटानामक ) एक कुंड खोदवाकर उसी स्थानपर शिवलिंगका घ्यान 
A NM काशीको (कदापि ) नहीं त्यागता है॥ ३३ ॥ ३४ ॥ और S 


` 


i ise उसीके पूर्व ओर महोदरेखर लिंगकी स्थापना कर आजपर्य्यंत पैसेही. : 


i E. “यानमें q रहकर फिर काशीको नहीँ छोड़ा ॥ ३५ ॥ हे SEG 
ह! काशीम जो कोई महोदरेशवरका दर्शन करता है वह फिर केभी माताके उद्र” 


|® दरम नहीं प्रवेश करता ॥ ३६ ॥ घंटकर्णके कुंडमे नहाय और भगा व्यासें- 










i 
^ 





y ण तीथपर विधिपूवेक आद करनेवाला अपने सात पूज परप दुर्गतिमे a 
रमी उद्धार करदेसक्ताहै-॥-३८ ॥ PIER me गोता मारकर यदि 
m TT एकाम करके सुने तो विश्वनाथकी वडी .आरितीके घंटा शब्द स्पष्ट 


TR ॥. ३५ RRA यह कहाही करतं हैं कि क्या हमरे patik, 
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| N SË करके यदे कहर मरे तो कसाही मलेका wa oR 





a ऐसा होगा जो पंटाकर्णेकुंडके निमेङजलमे हम छोगोंकों तिठोदक देगा॥४ ०७ | 


sí [| 1 


Tas RT Ë w 
NE. 
























(४०४) 
३ deri काशीमें जिनके वराके लोग घंटाकणे नामक 
क्रियाकों करते हैं वे सब मुनियाके समान परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं | ! 
स्वामिकातिकने कहा-घंटाक्ण और महोदर इन दोनों गणोंके चले ] 
विलंब देखकर ) महादेव वारवार मस्तक RERET बडा आश्चर्ये करने छो I 
और फिर फिर हसकर यहे कहने लगे कि, हे कारि ! तुम महामोहिनी दि ; 
W अच्छीरीतिसे जानताहू ॥ 93 ॥ पुरातन लोग तुमको महामोहकी aoa) |` 
लीही कहकर प्रशंसा करतेहै पर यह नहीं जानते कि तुम महामोहनकी कले) 
॥ 99 ॥ मैं जिनजिन ठोगांको भेजताहूं तुम उनको मोहित करडालतीहो yal 
Š तुमको भलीभांतिसे जानताहूं कि तुम मोहनकरनेकी औषविहो । ॥|| 
तथापि जहँतक होसकेगा में अपने सब लोगोको भेजता जाऊंगा, क्योंकि mw 
वाळे साध्यकमेमे उद्यम करनेसे कभी नहीं हटते ॥ ४६ H किसी काममं मो 
बुद्धिमान्‌ ठोगोंको उद्योग करनेसे कभी न हटना चाहिये, क्योकि निरंतर (. 
उद्यम करते रहनेसे भ्तिकूलमी विधि अनुकूछ होजाताहै- | 

दोहा-उदयमसे हटिए नहीं, यही विज्ञकी बात । d 

. करत जाय उद्योग जो, पोचहु विधि बनिजात ॥ ४७॥ | 

इस बातके दृष्टान्त चन्द्र और सूये दोना जो राहुके qwe 
qoo अपने मंजिलपर पहुंचनेका उद्योग करतेहुए कभा ठहरतेही नहीं ॥ % 
इस संसारम एक ओर तो दैव प्रतिकूल होकर वारंवार कामोको बिगहा 
परन्तु दूसरी आर अत्यंत उदयोग करते रहनेसे सब काम आपसे आप बते | 
॥ ४९ ॥ पूवजन्मके कियेहुए कमीको तो देव कहाजाताहै फिर बहार] 
हई नहाहे अतएव पंडितको चाहिये कि, उसके दूर करनेका उपाय स्वयं के || 
कज प्रोसाहुआ भोजन आपही देवकी सहायतासे मुखमें नहीं घुण j 
लके उदय. करनेहीपर वह पसं पैढसकताहे ॥ ५१ । 

E दैवका जीतनेवाठा स्थिर करके, सोमनंदी, नंदिषेण र| 
न कुकुट नामक दूसरे पाँच बडेवेगवाठे गणोंको भेजा और वे (१.83 
2 me समान आजतक फिर नहीं Š ॥ sQ ॥ DU d 
MR मोक्षकी जन्मभूमिः ठंसीं काशीं महादेवके संतोषार्थ अपे और 
= डिंगोकी स्थापना करके ( नियत) निवास क्रिया ॥ ५४ ॥ 7, 
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a agit सोमनन्दीशवर fes e करनेसे सोमळोकमे परमआनंदकों प्ाताहै ॥ | 
+ TR के दरीनसे मनुष्य आनंदकी सेनाको | 
(5 याकर क्षणमात्र मृत्युको जीत eie ॥ १६ H गगाके पश्चिमोत्तर मागमे काले- | 
R| sit प्रणाम करनेसे कभी कालपाशमें नहीं बंधना पडता ,॥ ५७ ॥ sou 
li ag उत्तर ओरपर पिंगलश्वरके पूजन करनेसे वह Ñaearq sm होताहे जिससे 
जीव ) तन्मय होजाताहे ॥ ५८॥ याही कुझुर्के अंडे ऐसे कक्टेशवर छिंगकी भक्ति 
B करते संसारम फिर गर्भवासका दुःख नहीं भोगना पडता ॥ ५९ ॥ स्कन्दने कहा-हे | 
ने ! सोमनन्दी प्रभात. पाचागणाके भी काशीमें जाकर ठहर जानेपर शिव कहने 
M ÀN ६० H कि यादि विचारकी इष्टिसे देखाजावे तो यह हमाराही काम होरहारे 
जो इसी उपाधिस ये सब मेरे लोग वहांपर जारहे Š ॥ ६१ ॥ क्योंकि माया 
ओर पराकमसे सम्पन्न मेरे इन गणोके काशीमे घुसे रहनेसे मानों मेंही वहांपर बैठा ^ 
रंगा कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ६२ ॥ में कमसे अपने समस्त छोगोंको बहांही | 
॥ परभ देताहूँ; यहांके सब लोगोंके चलेजानेपर फिर मेंमी चलदूंग ॥ ६३ ॥ o 
॥ महादेवने यही विचार मनमें स्थिरकरके कुडोदर, मयूर, बाण ओर गोकणे बन | 
रों गर्णोको [फिर भेजा, और वे सब भायाके बढसे काशीमें am ॥ ६४ ॥ 
| ६५ ॥-राजा दिवोदासके संभ्रम उन्न करनेमें उन संब गणोंने ऐैकडोही उपाय 
॥| से पर जब वहां एकभी न लगातो फिर असमर्थ होकर बे वहांही पर रहने लगे ॥. | 
[ह| २६ ॥ सेकडों अपराध करनेपरभी स्वामी किस कामके करनेसे संतुष्ट होंगे ? यह 
पारकर वे सब शिवलिंगकी आराधना करनेमें तसर होगये ॥ ६७ ॥ (क्योकि) 
ह| स काशीम विधिपूर्वक एकभी शिवछिंगके पूजन करनेसे भगवान्‌ शिव सैकडोही. | 
||| *राषाको क्षमा करते और मोक्षमी दे देंतेहैं ॥ ६८ ॥ महादेव तो यज्ञदान तपस्या | 
QR मतादिसे कभी वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि विविपू्ैक एकवारभी छिंगके पूजन | 






Jt 












| fend पुजनम लगारहताहे वह दोही नेत्रका होनेपर भी रेतीची bos | bš; E 
| _७०॥ सैकडो गोदान अथवा सुबर्णदान करनेसेभी वह फळ कभी नहीं मिळता d 
PE NN R फळ. नहीं प्राप्त होसकता जो फल f त्यही T लिगके 





) 















; से भनन होजातेह ॥ ६५ ॥ जो तुष्य छिंगाचेनके विधयातका SUR . 
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` Rr ठिंगकी स्थापना करताहै वह निःसन्देह सातजन्मके fee wa 
` स्थापन किया ॥ ७७ ॥ लोलाकेके समीप कुंडोदरेश्वरके दशेतसे मनुष्य ता 

` भुगतनी पडती ॥ ७९ ॥ याही मयूरेश्वरके पश्चिम जो बाणेश्वर नामक 
b i 
^ _. भक्त होताहे उसका मरनेके समय चाहे कहीभी अन्तकाल क्यों नहो पर तात ही । 
: | 
len बहुत विलंब देखकर काशीपुरीकी अपरंपार महिमा वर्णन करने ol 
O घर और धन इन सबको छोडकर मरनेहीके लिये इस काशीको Wade l 


E E जहा भर्मका लगानाही देहका भषण होताहे, एवं ठंगोटीही जॅक | ३ 
TA W 1 उस काशीकी उपमा कहासे दीजासकतीहै- x E x ; 


(४०६ ) _ कशीसण्डभाषा । 


तीनवार आचमन करताहै उसके सांसारिक त्रिविधपाप तुरंतही 
॥ ७३ ॥ जो कोई RR सात जळको अपने मस्तकपर छिडिक हेत | 
होजाताहै और उसे गंगास्नान करनेका फल ( अनायासही ) मिल्जातहे i i 
जो कोई पूजित शिवाटिंगको देख एकबारभी प्रणाम करदेताहे, 
धारण करनेमे सन्देहृही बना रहजाताहै ॥ ७५ ॥ ehe जो को! 














विशुद्ध होजावाहे और स्वगेका भागीभी होताहे ॥ ७६ ॥ प्रमथगणने यही 
स्वार्मके कोधकी शांतिके लिये महापातक भंजक ( अपने अपने नामे) ud 


छूटकर शिवलोकम पूजित होताहे ॥ ७८ ॥ उसी कुंडोदरेश्वर Ram पक्ष 
अंसीनदीके तीरपर विराजमान मयूरेश्वरका पूजन करनेसे फिर जठर qq 


उसके तो केवळ दशनही करनेसे समस्त पाप BEK ॥ ८०॥ sens 
के पश्चिमद्वार ( फाटके ) पर गोकर्णेश्‍वर नामक बडाभारी लिंग प्रतिशत. 
पूजन करनेसे काशीम समस्त वित्र दूर AE ॥ ८१ H जो कोई गो 


i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


डता ॥ <२ ॥ स्वामि कातिकने कहा-भगवान्‌ प्रमथनाथ उन चारं 


( उनने कहा ) जो इस अखंड बह्लाण्डको घुमारहीहै यह संसारमोहिरी शा] 
विष्णुमायाकी मूर्तिहे यह धुवहे ॥ ८४ ॥ लोग, भाई, बंधु dm 


( 


फिर जिस काशीमें छागः मरनेसेभी कुछ नहीं डरते वाही १ 





दोहा-मरिबो मंगल है जहाँ, भस्मे भूपन जन्र। | p | 
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किंवा चांाउकोमी एकही भासे RNR ( उस काशीके तमान कै!) 
Ñ| ॥ ८८ ॥ शन इत्यादि देवगण जहापर मरकर मुक्त होजानेवाठे sf UE L 
॥| कमी तुल्य कभी नहीं होसकते ॥ ८९ ॥ जिस काशी मृत्यु प्राप्त होनेसे एक 8 
i| uer जन्तुभी बा और विष्णु इत्यादि देवतोंद्रारा बढे भयलके साथ, हाथजोड, | 
रधा नवाया जाताहै ॥ ९० ॥ जिस नगरीमें मृतकशरीरभी अपवित्र नहीं होता इसीस 
lal उस मृतकके कानको मैंभी स्वयं छूताहुं ॥ ९१ ॥ जो पुण्यात्मा दो तीनबार काशी 
amit कहदेताहै वह समस्त . पवित्रासेभी महापवित्र होजाताहे ॥ ९२ H a 
“जो इस काशीका हदय ध्यान धरता अथवा सेवन करता है, वह मेराही व्यान | 
और सेवा करता है ॥ ९३ ॥ जो प्राणि निर्विकलंचित्तसे काशीहीको सेवताहै में 
बढे प्रयलसे उसे अपने हृदयर्म रखलेताहू ॥ ९४ ॥ जो कि स्वयं काशीवास केरनेमें | 
असमर्थ होनेपर किसी एक तीथवासीहीको कुछ जीविका. लगाकर वसादेताहे वह . 
| तिभयही वॉसकरनेवालेका फछमागी होताहै ॥ ५५ ॥ जो धीरजन काशीमें मरणा | 
(ह| sf ferr निवास करतेह उनको तो जीवन्मुक्तही समझनाचाहिये, और वे लेग 
UB mr वन्दनीय और पूजनीय होतेहे Sd महादेव इसी मातिसे काशीके बहु 
॥ RTR विचार दूसरे दूसरे गणोंको बुलाकर प्रीतिपूर्वक ( वहाँ) मेजनेलगे॥९७॥ .. 
गी) (और यह बोले कि ) हे शुद्धान्तःकरण ! तारक ! धमका आश्रय राजा दिवोदास | 
| जिप्त नगरीका शासन कररहाहै.वहांपर जाओ ॥ ९८ ॥ हे RET ! स्थूलकर्ण ! 

| SW ! हेप्रभामय ! हेसुकेश ! हेविन्दते । हेछाग ! हेकपार्दिन ! हेपिंगलाक्ष ! ९९ 
1 them | हेकिरात 1 हेचतुरमुख ! हेप॑चाक्ष ! हेमारभूत ! यक्ष! हेक्षेमक Dub 
छतर ! ॥१०० ॥ हेविराध ! सुमुख | और आषाढ ! तुम लोग संब कोई पथर्क । 

/| “पर वहां जातेजाओ । ( कार्तिकेय कहनेलगे. कि ) ये सब परम स्वामिभक्त महात्मा 
ERT भमेथगण, ( महादेवकी आज्ञासे काशीमे जाकर ) ॥ १ ॥ अनेक भकार 
| शपाओंको करतेहुए बहुतभाँतिके रूपोंकों धारणकर एकाग्रचित्तसे sq राजा दिवोः 0 
का fs दूंढतेहुए वहीं पडेरहगये ॥ २ ॥ परन्तु उसका कोईँभी दोष न दख सक | 
रोरु ) यशरुप धनको fo कर आधी n त 

हुए अपनेहीको पिक्कारने लगे ॥ ३ ॥ गणाने यहाँ कहा Fe E 
| Ñ Di आदर सत्कार पानेवाले हम. ढोगोको वाख रि R id NISUS E 
| WC एक मनुष्यकोभी किसीचाल्से अपने वशमे नहीं किया ॥ ४ ús | 
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(४०८ ) काशीखण्डमाषा | 


| | 
` त्रिनयनकेद्वारा बडे . मान दान सोहाद इत्यादिसे भसादित होनेपरभी mus | 
` इमठोगोंको विककारहै !! ॥ ५ ú ऐसे ( दयाळु ) स्वामीने „भ 
धानी करनेवाले हमलोगोंकी कौन गति होगी ! अवश्यही हम सबको + 

` (ge) Si वास करा पडेगा ॥ ६ ॥ जो ठोग हाथ पर चन] 

स्वामीका कार्य [सिदध नहीं करते पगपगपर उनकी दुगेति होत 

जो भृत्यगण, प्रथमही स्वामीस आदर ओर सत्कार पाकर फिर उनके काग ; 
_ dé उन सब ठोगोक अभिलाष कमी पूरे नहीं होते ॥ ८ | अप 
` स्वामीका कार्य बिना कियेही निर्लज् होकर भभुके सामने अपना मत 
उन्हींते इस पृथिवीपर बडा बोझ पडताहे ॥ % ॥ बडे बडे पर्त, सम š | 
का भार इस भूमिको वैसा असह्य नहीं होता जैसा कि इन प्रमुद्रोहियोते इ). 
जातीहै ॥ ११० H अहो ! हमलोगोने पुराणकी यह उत्तम गाथा (mid 
— Wd ) स्मरण कर खसीहे, सो उसीके अर्थको अवलंबन करके 
, काशीम रहजावेगे ॥ ११ ॥ जिन छोगोंने न तो पृण्यहीका संचय Bi 
. अथवा आयुष्यको बढाया, उन सब उपायोसे हीन छोगोंकी गति वारा 
है ॥ १२॥ पाके बोझेते थकेहुए, तथा पीछेसे ( उस पापके m 
. शैनेवाळे और चारों ओरसे घबडाये हुए छोगोंकी एक काशीपुरीही गति ॥। 
एवं जो छोग स्वामिद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती होतेहे, उन सबोंका स |. 
छोडकर और कहीं ठेकाना नहीं ढगसकता ॥ १४ ॥ इस. प्रकारे पर | 


णके कथनपर विशवास करके राजा दिवोदाससे छिपकर वहाँपर रहनेढ़गे।। 


पा होनेपरभी aq mei शिवके प्रभावसे नानारूप WU 


कुछभी नहीं जानपाया ॥ १६ H इसमे कोई faa 

आहि स्वयं चित्रगुप्रकोमी काशीवासी लोगोंका कुछ अनुसंधान ( 
गाता ता दसर मर की कोन गिनती है ? ॥१७॥ SUS gn I 
स्थापना करके ( रहनेलगतेह ) उन असीम warqa पूर्ण 
नहीं मिल्सकताहै ॥ १८ ॥ हेकंंभजमुने ! इसी 

i miss TT करते हुए कल्याणदात्री काशीकी i 
b WE ` 8! Ew is l & मुनिवर ! गणोमे सर्वश्रेष्ठ तारक, Q n 
[es NT SIS RESTE मनुष्योको तारक ज्ञान aw, आजलों पजा किया करत || | ; 
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| 1 BE उत्ताई-अ० ५४, (१०९). ` 
| उत्तम नर तारकेश्वरलिंगपर इदभक्ति कृते उनको तारका E 
| | Tà ॥ २१ ॥ तिलुपण॑नामक गणके प्रतिष्ठित pn. 
| दर्शत करठेगेसे पाप नहीं रहजाने पाता ॥ २२ ॥ giá त्यूजकर्णेवर ठिंगका 
i| पूजन करनेसे मनुष्यको दुगि नहीं भोगनी पडती परंच उत्तम ुण्यछाम Su 

५ ॥ २३ ॥ - hele और प्रभामयेश्‍वरनामक छिंग बिराज- £ 
M ग्रान हैं जिनकी आराधना करनेसे पापोंका भय नहीं रहजाता ॥ २४ ॥ जो कोई | 
M अस पभामयेश्‍वर ठिंगका दर्शन करके कहीं अन्यत्र परमी मरजावे तोमी वह उ — 
| मान्‌ बढे प्रभामय विमानपर चढ़कर शिवोकको चलाजाताहे ॥ २५ ॥ और हरि | 
Ñ ` कशवतामक स्थानमें सुकेशेश्‍वर संज्ञक जो शिवलिंगहे उसके पजन करसे मनु- ` 

WM erm इस चम, मांस, रुधिर, नस, हड्डी ओर मजाकी खोलरी बारबार ( फिर ) 
FI नहीं धारण करनी पडती ॥ २६ ॥ भीमचण्डीके समीपहीमे िंदतीशरनामक शिव 

WM हिंगकी पूजा करनेसे मनुष्य बड़े उत्कट्पापोंकों त्यागकर नित्य मोक्षपदको प्रात कर | 
[U RU २७ ॥ इसी रूपसे Ña शिवके समीपर्मे विराजमान छागरेखरनामक | 
WW के दर्शन करनेसे कोईभी पशुओकी नांई मात पापे नहँ पडता ॥ १२८ ॥ | 
1 ` दोहा-ब्रमण करन लागे बहुत, काशीम गण जाय । S 

` दिवोदास भूपालसे, तनिकहु वश न पिराय ॥ १ ॥ | 
शाप भीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीसण्डे उत्तरार्दे भाषायां काशीमाहात्य- 
"E गणप्रेषणवर्णन॑नाम त्िपंचाशत्तमोऽश्पायः ॥ ५३ ॥ T d 


š 
























चोवनव अध्याय! 

P o पिशाचमोचनकी कथा । x 
| ने कहा-हे कुम्भसम्भव ! अब में ai ठिंगका परमोत्तम माहाल्य तो 
| CIE, सावधान होकर आप सुने ॥ ३ ॥ महादेवका बढा प्यारा कपदीना- । 
x मिं एक प्रधानहै उसने feda उत्तरभागे इस RUD 
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(४१० ) CN 
( छोटासा ) उपाख्यान कहताहूं जो कि पूर्वकाळ नेतायुगमे हुआथा E 
अवणकरनेसे पातक विनष्ट होजाताहे हे कुम्भयोने ! ( अगस्त्य ! )। ४। „ | 
किनामक बडेभारीरैवथे वे मुनि कपदीश्वरकी अचेना करतेहुए 
 ॥ ५॥ एकबार उन तपोधनने हेमन्तकतुके अगहन मासमे उसी 
- . महातीर्थमे मध्याहके समय स्नान करके ॥ ६ ॥ TIRE लेकर s 
. (was) भस्मसे स्नान किया, फिर छिंगके दक्षिणओरमे ( बैठ ) | 
` समाप्त कर ॥ ७॥ मरतकपर फिर भस्म डाळ, मध्याहृकालकी qeu 
` करतेहए, आर पंचाक्षरी मन्त्रका जप तथा भगवान्‌ कपदाशवरका ध्यान किग 
` अनंतर वामावचे प्रदक्षिणा ओर प्रणायामपूर्वेक तीनबार उच्चस्वरसे EEUU 
कर कहा, फिर षडज इत्यादि स्वरमेदोके साथ, हाथ हिलाकर आनंदपूकक मह | 
- उअंगभेगीके सहित तांडव करपेहुए गीतको गाकर उसी सरोवरक तीरपर वहती । 
`  -भर बेठगया ॥९॥ ३ ०॥ १ १॥ इसी अवसरपर उसने एक भयंकर स्वरुप गो 
. सको देखा, जिसका ललाट, और गाल एवं मुख ( बहुत चुचकाथा) NU: 
पीली आँखें मीतरको पसीहईथीं ॥ १२ ॥ शिरपरके बाळ sQ फरे भ 
रकी आर खडेथे, ग्रीवा ( गरदन ) मोटी. थी, नाक तो बहुतही पि] 
. ओर ओढ सुकटेथे, एवं उनपर बडे बडे दाँत निकले ud ॥ || 
मूड बहुतही भारीथा! रोबों खडेथे, कानोंके ऊपरका भाग लटक रहाथा ॥(॥ 
` डाढी बडी ही भयंकर थी ॥ १४ ॥ लंबी जीभ रुप लप कर रही 
बारी बहुतही उमडीथी, हंसुलीकी दो नाही हडियां मोटाकर बाहर निकर 
और दोनों कंचेभी बडे होनेपर उमडेही रहतेथे॥ १५ ॥ कोस (कांह) 
समान धॅसेहुएथे, छोटे छोटे हाथ बहुतही चुचकेसे थे, हाथके अग्र 
तो र के नस मोटे तो ये पर आगेकी मोरे 
सर जार बडी सुकठी थी, पेटका चमडा ( जाकर ) | 
TÉ I Ee विकटा, RA गांठ पर तनिकमी गर à 
जे ळरक RA; अंडकोश चुचुक गयाथां ८ N 
TEN तो थीं पर मासका ( उनपर ) foit नही थी (6 
यसि जकड़ा था ॥ १८ ॥ उसमे केवळ हाड और | 
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1 io उतराइ-अ०्य्‌॥..  — ` (ह 
पहतं शरीरम नसोंहीकी भरमार थी, घुटुनाके . नाचेका -भाग — * a 
gm भराथा, एडी मोटी और. भयानक रुपकी थी ॥ १९ ॥ पाव तो 
बंडे बडे थे पर उनकी अंगुरियाँ लंबी देही और बड़ी पतीं थीं, कैब: 
gie और नसही em उपरेहुए थे, ॥ २० ॥ ऐसे विकर और परम 
भयानकरूप, मारे भूखके REY समस्त शरीर inem भरा STRIS जरेहुए vk 
है पेडकीताई, अत्यंत चंचळ नेत्र ॥ २१ ॥ समस्त प्राणियोंके भय उपजावनेवारे 
तमात्‌ साक्षात भयानक रसके समान हृदयको कंपादेनेवाछे अत्यंतदीन मुख उस 
हिशाचको देखकर बडी धीरताके साथ उस बूढ़े तपस्वीने पूँछा कि, “तुम कौनहों” . E 
॥ २९ ॥ और तुम यहां कैसे आये ! फिर तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? हे. 
पिशाच ! में दयाकी बुद्धिसे पूछरहाहूं तू निर्भय होकर कह, ॥ २३ ॥ और तेरे. 
WM WQ हम सब तपस्वियोंको जो. शिवके सहस्ननामकों जपते तथा विभूतिका | 
| ऋच पहिने vede, तनिकभी डर नहीं है ॥ २४ ॥ पिशाचने तपरुवीकी इस | 
|| वतको भीतिसे सुन, हाथजोडकर उस दयाशील तपोधनसे कहा ॥ २५ ॥ _ 
(1 पिशाच बोला-भगवन्‌ ! यदि आपने दयादृष्टि की है, तो हे तापसोत्तम ! में अपता | 
| वानत कहताई आप क्षणभर मनदेकर सुनलेवे.॥ २६ ॥ गोदांवरी To तीरप्र 
i क प्रतिष्ठाननामक देशहै, वहांपर में तीर्थका दानळेनेवाळा बाह्लण. था ॥ २७॥ 
मी कर्मके फलसे मेरी यह दशा हुईहै, वृक्ष और जलसे रहित बडे घोर मरुस्थ- | 
E २८ ॥ निवास करते करते मुझे बहुत दिन काटने पडे, ë गरातिराज ! उप्त | 
| कंकाल Tm, पिपासा, शीत और घाम यह सब मुझे सहनाही पडताथा ॥ २९॥ — 
गमे जब रात्रिदिन मुसळधार घोरवूष्टि होतीथी और वायुका बडा झकोरा 
| T, तबमी मेरे पास एक ुकडा कडा न था ( जिससे मैं अपनी देह तो ढॉप $E 
[) ॥ ३०॥ जो लोग did प्रतियह तो लेलेतेह परन्तु पवे पडने परभी "po 
गनि नहीं करते, उन्हीं लोगोंको बड़े दुःखमे डालनेवाठी यह ( पिशाच ) २ Ar p.c 
h i पडतीहे ॥ ३१॥ हे मुने ! उस मरुभूमिमे इसी भाँति बहुत बीतजानेर | 
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(४१९) - काशीखण्डभाषा । 


` शरीरें घसगया ॥ ३४ ॥ हे मुनिनाथ ! मेरे मन्दभाग्य qu x 

8 

हे मुनिसत्तम ! ज्योही वह नगरकी सीमाके भीतर घुसा त्यही मैं उके M 
` .क्षणमात्रमे उसके शरीरसे बाहर होपडा ॥ ३६ ॥ हे तपोनिधे ! (Q 


पिशाच ओर बडे बडे पातक भीतर नहीं जानेपाते ॥ ३७-॥ सो 

` पाप उसके बाहर आनेका बाट जोहतेहुए गणलोगाके Gub dus 
cadi ॥ ३८ ॥ हे तपोधन ! वह इसी आज, कछ, परर 
'निकलेगा-इसी आशामें पडकर हम सब आजलों S ॥ +|, 
अबतक न वह बाहर निकळताहै न हमलीगोंकी आशाही दूर होत॑हे शी 


4 


` ` जामे अरुझकर विना अवलंबके हम सब WE ॥॥ ४० ॥ हे al 


p š š आजकी विचित्र बात कहताह आप इसभा SO, मेरी GUEI वक्ष 





^ अभी बडाभारी कल्याण हुआ चाहताह ॥ ४१ ॥ हमलोग प्रतिदिन शो 





(o FRR ॥ ४८ ॥ सीमापर रहनेवाले प्रमथगणोने एकबारभी मेरी 
. भोक जिनके कानमे शिवका नाम जारहताहे, फिर उनकी ओर 


S S UN 


` व्याकूळ होकर आहार ( ढूंढने ) केलिये ( यहांसे लेकर ) प्रयागपर्य्यंत qil अ 
. पर (कभी ) कुछ हाथ नहीं लगता ॥ ४२ ॥ सभी जंगढामे mon sma 
-तसे वृक्ष पडेहे, और इस भूमिमे पेरपेरपर निमेळ जलसे भरे अनेकजहासस|| 
मानहें॥ ४३ ॥ GF औरभी अनेकप्रकारके भोज्य पदार्थं तथा बहो 
पीनेक sep ओर लोगांको बडेही सुठभहैं ॥ ४४ ॥ परन्तु ( क्या) 
की दृष्टि पडतेही वे सब वस्तु दूर दूर हरते चलेजातेहें । हे मुने ! आग 
एक वख्नधारी सन्यासी को आतहुए देखकर ॥ ४५ ॥ भखके मारे अत š 
चाहा कि इसे बलपूवेक पटककर साडाळूं-बस यही विचारकर बडी 
गप वा ॥४६॥ ज्याही में उसे पकडा चाहताथा त्याही उसके gati x 
[NU 


विनाशिनी शिवनामकी पवित्र बाणा निकल पडी ॥ ४७ ॥ (अब्ती) I 
“रण होतेही मेराभी ( पूवेसंचित ) पाप दबगंया, इसीसे में मं 










| 


[ 
Bat 


Y (6 NN 
नहीं फेरसकते ॥ ४९ ॥ मेंतो अभी उसा ( सन्यासी ) के साथ ( à 


"पताहुआा यहां अन्तगृहीके सिवानेपर आपइँचाहूं 


2 A r CC 0. Mumukshu*Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









* | २९ ; E (४१३) 

तर चछागया पर RR RET ॥ ५० ॥ हे मुनीश्वर । 

l: T पाजानेसे में अपनेको बहुत कुछ ( ma) समझने संग j 

Mh „ए इसत दारुण ( पिशाच ) योनिसे मेरा उद्धार PRA ॥ ५१ 

| उक्र पीछे उस पिशाचके इस ( दीन ) वचनको सुनकर वह दयाळु तपर्वी मनमें 

॥ pet लगा कि-स्वार्थहीचे लगे रहनेवाले मनुष्यको पिकारहे ॥ ५२ ॥ पशु पत्ती > 

Wil और मृग इत्यादि सभी कोई अपना पेट तो भरही, परन्तु इस संसारमे जो सदैव 

के quer करनेको उद्यत RN, वही धन्यहे ॥ ५३ ॥ सो आज मैं इस शरणागत 

ह| Ret जो पापके बोझसे दबाजारहाहे, अपने तपोबल्से उद्धार करूंगा ॥ ५४ ॥ d 

| स सजनने मनहीमन यह विचार स्थिर करके पिशाचसे कहा कि "q इस विमलो- 2 

E क सरोवरमं पाप छोडानेके लिये नहाडाल ॥ ५५ ॥ रे पिशाच | इस तीर्थके भावं o. 

(Ë तया भगवान्‌ कपर्दारवरके दर्शनसे अभी क्षणभरमें तेरी पिशाचयोनि क्षीण होकर न | | 

19 जावेगी ॥ ५६ ॥ मुनिकी वात सुन, प्रसन्न चित्त हो दोनों हांथोको जो = 

(1 सन्नमनसे उस मुनिको प्रणाम कर पिशाच कहने लगा ॥ ५७ ॥ हे नाथ ! जलके 

॥ अविष्ठाता देवताळोग ( बराबर ) रक्षा करते रहते, इस कारणसे हे मुनिसत्तम ! 

mI पिके लियेभी पानी नहीं मिळता फिर नहानेकी कौन बातहे ? ॥ ५८ ॥ और | 

(तहाने) पीनेको क्या कहें! मेरेलिये तो जलका छूनाही बडा कठिनहै, पिशाचकी 

REC बात सुन बडेही प्रसक्ष होकर संसारभरके उद्धारकरनेमें समर्थ उस तपरुवीने उससे 

हहा कि, “अच्छा तो छे, इस विभातिको अपने लछाट "ow लगादे ॥ ५९ ॥ 

॥ १० ॥ हे पिशाच ! इस विभ्ूतिकी ऐसी विचित्र महिमाहै कि चाहे कैसाही पापी 
न हो पर उसे कहींपर कोई भी कुछ बाधा नहीं डाळ सकता ॥६१॥ यमराजेके 

तर| छोग, मस्तकपर विभूतिको पोतीहुई देखकर चाहे वह पापीही क्यों न हो पर उस 

व|. अखसे डरकर भागही जाते हैं ॥ ६२ ॥ जैसे पथिक लोग हड्डियोकी ध्वजासे | 
७१ RER देखतेही दूर छोडदेतेहे पैसेही.यमके किंकर भरमहे भषित . x3 

j पास नहीं जाते ॥ ६३ H जो उत्तम नर UN CH 

ds पी शुरीरमे धारण करा है आ उसके 

^ केभी नहीं जासकतेहै ॥ ६४ ॥ जो कोई Revera पवित्रित भस्मा 

सकते vas, और mpg ढा जो करे कणा us — 
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(यह कहकर ) उस तपरवीने आधार ( बोरसी ) भस्म Sm उस पिशाचे ul 
` दिया, और उसनेभी बढेही आदरसे लेकर अपने कपालमें मळदिया ॥ ६. 


t 


` ` जञलाकिषठित.देवतोनेभी विभूतिथारी पिशाचको जळमे उतरकर , qaqaq देह 


ज्ञात कमाँके भत्सेन करनेसे भरम, ( भूननेसे भस्म ) ओर gs id M 
am पास: तथा पापोंके क्षरण करदेनेसे क्षार, एसा पंडित ढोग उसे aus Ñ 








am) mke `: Í 


; 






+ 


है | 


६८।| . 


i 

I 
| € 
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_ 
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... निवारण नहीं किया ॥६९ ॥ फिर तो वह पिशाच ज्योहीं नहाय और पाग $| 
+ उतसीदे बाहर हुआ त्याही उसकी पिशाचर्योन छूरगयी और'क (ह|| 
/ _ दिव्यदेही होगया ॥ ७० ॥ और दिव्यमाळा और RD पहिन दि Q| 
`  अनुठेपन कर, दिव्यविमानपर चढ़ पावनमागेकी ओर चळपडा ॥ ७१ l 
जामे जातेहु उस ( दिव्य पुरुष) ने उस तपस्वीको प्रणाम. करके Q wl. 
ˆ कहा-हे अनघ ! भगवन्‌ ! मुझे आपहीने परमनिदित उस कुत्सितपिशाव dl 
ARR और इस तीर्थके महिमाबळसे मुझे यह दिव्यदेह परा | 
5 oa ॥ ७३ ॥ आजसे इस तीर्थका नाम पिशाचमोंचन पडेगा, और ह| 


. जो ठोग इसदिन प्रतिवर्ष यहाँकी यात्रा करेंगे वे तीर्थम दानठेंनेके पाऐ शि ९ 


- केहींभी मरे पर पिशाच नहीं होना पडता ॥ ८० ॥ वह महामाग्यशाठी ९5|| 
. पह कहकर ओर उस मुनिको वारंवार प्रणाम करके दिव्यगतिको आम होण क 
ह घरद्रव ! उस पीने भी इस आश्नपेमयी घटनाको देख, er | 


JE > A š | THU V 
"गा करके कालकमसे मोक्ष लाभं किया ॥ ८२ ॥ हे मुनिवर ! वर | § 


` करनेंसे और लोगोंकीमी पिशाचयोनि छूटजावेगी ॥ ७४ ॥ और जो लोग गए 


पुनीत तीर्थ स्नान करके सन्ध्या और तर्णके अनन्तर पितराको aqa ñil 
A ७५ ॥ यदि देवात उनके बाप दादे पिशाच योनिमें पडे होंगे तो उसे | + 
उत्तमगतिको पाजावेगे॥ ७६ ॥ हे तपोधन ! आज अगहन मासके sarqa | । 


AR आजके दिन. यहाँपर स्नानादिक करनेसे पिशाचयोनिका मोचन होजातहै| š 







जावंगे ॥ ७८ ॥ जो मनुष्य पिशाचमोचनमे wr और iem लो 


RİR अन्नदान qu वे सवेत्रही पापसे निर्भय iE ॥ ७९ ॥ अह 


चतुदेशीके 


के दिन कपदीश्वरके समीप ( इस पिशाचमोचन ) में q कल. |, 
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VR बह पिशाचमोचन dei नारक (ने) हही sf है 
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| " (0o 7: ४, : उत्तरादऱअ०५५ s (e 
JL, gait तीर्थपरे एक एक शिवयोगीके मोजन करांनेसे करोड़ करोड 
iK ) खिलानेका फल पृणेरीतिसे प्राप्त होतहै ॥ ८४ lQ BH 
१ | तिते शस पवि अध्यायको सुनताहै। उसे कमी भत, मेत और क tex 

भय नहीं होता ॥ <५ H LIII UE QT | 
| ( रोगावस्थामे ) AARE पाठकरनेसे ( sib ) बडीही शान्ति ur 
| १॥ ८६ ॥ इस आश्यानका छुनकर यदि कोई मनुष्य परदेशकी यात्रा करे तों >> 3 
| ॥ कहींभी चोर, बाघ, अथवा पिशाच इत्यादिका भय न होवे ॥ ०७ ॥ | 
Q | 


दोहा-चोद्स अगहन शुङ्ककी, छोरा भटा नाम । 









| पिशाचमोचन तीथेपै, मेळा लगत छंडाम ॥ १॥... 
à | "Y P 
a इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीसण्डे sqa भाषायां qaraq ° | 
M कृथावणेनं नाम चतुष्पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ; 

. | = 

v c — पेचपनवां अध्याय 

" काशीवणेन ओर गणेशप्ेरण। 


| सन्द बोले-हे कुभयोने | वहांपर काशीमे औरभी गंणोंने जित जितं छिंगोको 
१) त्यापित किया था में उनकाभी वर्णन करता हूं, तुम श्रवण करो ॥ 3 ॥ पिग 
शक्षनामक पारिषदने कपर्दीश्वरके उत्तरभागरमे पिंगळासेश्‍वर संज्ञक शिवेठिगको ` 
LR किया था ॥, २ ॥ जिसके केवळ दर्शन करनेहीसे पापोका क्षय होजाता 
Kayu: मेहादेवके परमरमीतिपात्र वीरमद्रभी ॥ ३ ॥ fessum | 
प्रको ध्यान करते रहते š, उस्‌ ढिगके दशैनहीसे वीरसिदि होजाती š | 
| ४ ॥ जो कोई अविमक्तेश्‍वरके पिछवाडे वीरमद्रेशरका पूजन करता है उसे रण- | 
की भंग नही Ren ॥ ४ d आगे । सं बसी NEN | 
| की धारणकरके अविमुक्त केत्रवासियोंके aler विव करे रहरै ॥ ९॥ 
ए r भद्रा और भडकाडीके साथ विराजमान वीरम पूजा करके 
x फळ प्राप्त करता है॥ ७॥ योही किरात नामक गणे कारम RRE 
| क्षिण भागमे भक्ताने अभय देनेवाळे किरातेरके छिंगको प्रतिष्ठित किया . 
* भीमान्‌ चतुमुसनामक गंग peser ub समीपहीमे CUN चहु | 
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dme ध्यान ॥' ९ ॥ इस ss | 

श्वर डिंगके ध्यानमें आजतक लीन पडा रहता "Wes | 

a भक्तलोग सवगेलोकम समग्र um पूर्ण होकर साक्षात SIS: समान पे j 
जितं होते हैं ॥ १० ॥ कुबेरेखरके पासहीभे निकुंभ गणके पूजित NW 
दर्शन और पूजनको कर परदेशकी यात्रा करनेसे कार्यकी सिद्धि होती W न 
अन्तमे Reel सादर वास मिळता है ११ ॥ महादेव ( नामक भा 
दक्षिण ओरमें deren लिंगकी पूजा करनेसे काशीमें quus 
emm ( की शक्ति ) हो जातीहे ॥ १२ I. sm ३ 
. द्वापर भारभूतनामक गणके आचित भारभूतेश्वर महादेवके ध्यान M 
"wá शिवलोकमे वास मिलताहै ॥ १३ ॥ जिन SR काशीत ee 
| s ठिंगका अवलोकन नहीं किया वे सब बंझे वृक्षकी नाई पृथिवीके uus 

` बनेरहतेहै ॥ १४ ॥ हे कुंभज ! अ्यक्षनामक गण त्रिलोचन छिंगके सन्मुल | 
` श्वरनामक बढे रिंगा आजलों ध्यान करता रहता है ॥ १५ al 
- (sui) लिंगके जो लोग भक्त हैं, वे शरीरान्त होनेपर साक्षात sad d 
; हैं, इसमे तनिकभी विचार नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥ क्षेमकनाम पाह 
/ काशीमे स्वयं मृति धारणकर स्थिरमावसे आजमी सर्वव्यापी भगवान्‌ emt 
` ध्यानमें qg रहता है ॥ १७ ॥ जो कोई काशीमें गणग्रधान क्षेमकका पुजा | 
हे उसके fa तो नष्ट होही जाते हैं, फिर पग पगपर क्षेम होने ठगता है॥/ Ë 
यदि कोई परदेशमे चलागया हो तो उसके चले आनेकी कामनासे बाप ऐशी 
पूजा करनसे वह कुशळ मसे शीघ्रही छोट आता है ॥ १९ ॥ विधे ६ 
cam e गणके प्रति पूजित ठांगडीश्वरके दशन करनेसे UU. 

` रोगमागी नहीं होता ॥ २० ॥ एकवारभी लांगठीश्वरके पूजन eti s. 
दान करनेका पूर्ण फळ और समस्त संपत्तियोंभी १ ॥ ति 
agi p^ SAGT आराधना करनेसे सब अपराधोसे भरे रहने पणी Side 
t गता ॥ २९ ॥ काशीवासी लोग जो प्रतिदिन SU hg 

कस निरेके पूजन करनेसे वे सब अपराध शीघही क्षय हो जाते हैं l ls 
दंडपाणिसे | q ak] हो s 4 

| "बरका भयूलपू्वक प्रणाम करनेसे निस Pai 
CELERE सब घाग ERU 
= ON सव पाप दूर होजाते हे ॥ २५ NE 
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उत्तराद्-अ ०५५ 


(४ 
तुमुसेश्‍वरके दशन करनेसे सदैव i: 


६ ॥ 


ही गणके संस्थापित आषादीश्वर (ier भ पूर्णिमाके 
हों जाता है ॥ २७ TES ada TAR 


man 


~ . 


आषाढमासकी शुक्धाचतुदेशी अथवा 


ME MES ME ia 


= 


mis लिए भगवान्‌ विश्वेश्वर फिर चिंता करने लगे, किस हिपषीकी ya जिसे 
š ml पाऊ ॥ ३१ ॥ योगिनीगण, सूर्य qar शंकुकर्ण इत्यादि गण, ये सुव 


॥| पमुदरम मिलगईहुई नदियोंकी नाई फिर नहीं छोटे ॥ ३२ | 
| जा बैठे हैं. वे तो सचमुच मेरे उदरीं बैठे ई, जहतीहुई जाग EN 
yen अब वे फिर नहीं निकल सकते॥ ३३॥जो लोग लिगपूजाम तयर होकर 
| वास करते हैं वे सब RQ जंगम ठंगर हैं इसमें कुछभी सन्देह नहीं QC 


|| 32 ॥ काशीम स्थावर, जंगम, अचेतन, ओर सचेतन जो कुछ हैं तव मेरे fem 
ME उनसे द्वेष करनेवाले सबी ( छोग ) GR होते "enim sss 
QJ कर समान हैं” ॥ ३५ ॥ जिनके मुखसे काशीका नाम निकसे और जिनके 
निसनाथकी कथा पेठ, वेही लोग काशीमे ठिंगस्वरूप हैं, और मेरेही समाक 
पथा श्रेष्ठ हे ॥ ३६ H वाराणसी, काशी, रुद्रावासं, यह वचन जिसके . 
SS होता है, फिर यमराज उसका कुछ नहीँ करसकते ॥ ३७ ॥ 









सारम सदेव आनन्द्से -हीनही रहते हैं। ३८ ॥ चाहे आज हो 
Ww दिनांके पीछे हो पर मरना तो अवश्यही है, अतएव मनुष्योको 
= ९ केलि और काठके भयसे काशीको कभी नछोड d ३९ ॥ | 
ही होती हैं वे पैर पेरपर अवश्यही हो जाती हैं, फिर निबेदिलोग 
P „गा इस काशीको क्यों छोड देते हे! ॥ ४० SR 


| E. 
i .-* 








SIR ; 
आषाढीश्‍वरके पूजन करनेसे पापोंका संताप नहीं होने पाता ॥ Pa i 


कात्रा करता है, वह मनुष्य निष्पाप Q जाता है ॥ के zq ढिगकी. -: 
हे ढगे हे गुने! वाराणसीम विश्वनाथके प्रसन्नताथ अपने अपने मया t 


गीत करके इन सब गणोके वहांहीपर रहजानेसे ॥ ३० ॥ काशीका समाचार k 


j : SFR पहुंचकर फिर कहीं दूसरी निरानन्दभूमीको. हृदयसे चाहने लगते | 


p ; s à * $ . i dl "4 
: y M ° , dio l - i 
. - I , TNE PEE ४.०. EEEIEE TE DET x De etd Y eA Tn ae SINE Persi iA ee AAE 
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रहना अच्छा है, प्रन्तु कहीं अन्यत्रपर निष्कटक राज्य Te ; 
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यमराजको i 
हप ) नहीं देखना पडता ॥ २ SEN देखता है कमी | 


tS Pry sprees a 





Imm E 


x भी वां नहीं करना चाहिए ॥ 93 ॥ ऐशश्‍वयेके भोग भला के wa ` 
st E काशीमे तो पदपदपर इस लोक और परलोक wy निरत ३*| 
बना रहता है ॥ ४२-॥ में Rea स्वयं ( जिसका ) नाथहूं, और uu 
मुक्तिमकाशिनी है, फिर सुधातरंा साक्षात aim जहां बहरही है à 
एकमत होकर क्या नहीं दे सकते है ! ॥ ४ ३॥ अगणित समृद्धये 
कोश प्रमाणकी यह.नंगरी तो मेरी शरीरही है, इससे यह मोक्षका कारण है| 
एक मेरी काशीपुरीही वो संसारके बोझसे थकेहुए तथा सदैव आवागमन = 

- जीवोंकी निथित विश्रामभूमिका है ॥ ४५ ॥ संसारके पथिकोके लिए w 

` सदेव मनोरथरुपी फछोसे अत्यंतफलाहुआ कल्पलताओंका मण्डप है || ॥॥ 

` चक्रवती मोक्ष महाराजका यह काशीही सवे तापहर विचित्र छत्रहे, और aal 
दांडी भेरा निशूलहै ॥ ४७ ॥ जिन पुण्यात्माओको, निरंतर सुख पानेके A 

- यारित्रमहीके मोक्ष लक्ष्मीकी कामना होवे उन्हे काशीको कदापि नहीं त्यागना गा 

. १ ४८ ॥ जो लोग मेरे आनन्दवनके निश्चित वनवासी होतेहे वे बडे m 

| लक्ष्मीके फलोको ( परछोकम ) v ॥ ४९ ॥- जो कि ममता और मोहले | 

मुझकोभी मोहे edi, उस विश्वविमोहिनी काशीको कोन नहीं सुमिरना च| š 
॥ '२० ॥ परमानंदके प्रकाशक होनेसे जिस काशीका नामभी बडाही मुए 
कौनसे पुण्यात्मा “काशी-काशी” कहकर नहीं जपते हैं? ॥ ५१ ॥ गे 
सवेदा काशीके नामरूपा सुधाको पीते रहतेहैं उनके लिए भूतळव्यापी उत्त W|! 

. माग होताहे ॥ ५२ ॥ यथपि मैं सवेथा ममतारहित और निश्चित सीसा] 

मरमं वेही लोग मेरेहँ जो काशीके नामको जपते रहतेहँ ॥ ५३ :॥ T 

` रहस्यको समझहीकर, योगिनियां, नहा, सूये और प्रधानगण लोग बह] 

` ' ओर कोई दूसरा कारण नहींहै॥५४॥नहीं तो वे योगितियां, वह gà, रह है 
ने सब ( मेरे ) गण मुझे छोडकर अन्यत्र कैसे aQ? ॥ ५९ ॥ 1. 

| छोगांका काशीमे रहजानाही बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दूसरे राज्यका qd P. 

3 _ राज्यक भेद ( फोडफाड ) करदेनेमं समथे होजाताहे ॥ ५६ ॥ ( पर है i 

ह ET उतने लोग घुस पेठ चुकेहें तो फिर वे सब भेरेमी T N 

o med ET. ॥ ५७ ॥ अच्छा तो अब औरमी कुछ (WA 

"१ SRU वहां भेजदूं, क्योंकि इन सब प्रंधानलोगोंके वह % | | 


_ ` 
P) 
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| पिते चळ SET I m RRR यही सब विचार कर गजाननको : 
और यह कहकर उनकोभी भेजा कि,-हे पुत्र! तुम Wed काशीकर ` 
दृहा और वहांपर रि गणां I 
॥ ५९ ॥ RIR [टक्कर गणाके साथ ( इस कार्की सिद्धिम) प्रयल 
और हम ढोगोके विश्नको दूर हटाकर राजाही पर विश्न करो ॥ ६० ॥ इसके 
मादापाठक TAR महादेवकी आज्ञाको माथेपर ठेकर उनकी 
I || कि छ्य तुरत काशीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६१ ॥ 
| दोहा-जेहि सुमिरे जग होहि सब, सिद्धि वही गननाथ | 
x चले करन जिन काजको, भे वे आपुहि साथ॥ १ ॥ 


f 


| 






छप्पनवां अध्याय । . | 7 ME z 


® 


गणेशका काशीमे प्रवेश और माया पंचका वणन ८ 
सामिकातिकने कहा-इसके अनंतर महादेवके आज्ञानुसार गणेश्‍वर Wen HE 
की काशीमें आनेका उपाय सोचतेहु प्रस्थित हुए ॥ १॥ मूषक वाहन भगः 
ह| गर गणेश शीघतासे वाराणसीपुरीमे पहुँच SUURD मपि बनकर अच्छे अच्छे | 
१ नके साथ नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ वृद्ध ज्योतिषीका रूप धारण कर, सजी 
भीतरी घरेया हो नगरके मध्यमं पुरवासियोके ग्रीतिपात्र बनकर, घूमने गे ॥ | 

|| ३ ॥ वे आपही रात्रिकाठमें छोगोंको स्वम दिखाते, और प्रभावको | 
॥ भ सवके घरोंपर जा जा कर उन स्वमोका. दोष गुण ( यो ) कहने ळोथे ॥ ४ ॥ | 
! "फिक रातमें जो कुछ स्वमका चरित्र आप लोगोने Re आपही सबके कोतहळ E 
उसीको कहताहूं ॥ ५॥ रातके चौथे पहरम आपने एक बढाभारी पोखरा देर ES E 

पोसरेम गोते खाते जाकर तीरेळगे ॥ ६ ॥ ( जब तीरसे विकसने लगे) - x 
शके GR बिछिलहछ चहरे (फॅसकर) अनेकवार इने और उतिाे 2 
का फळ बडाही भयानकहे ॥ ७ ॥ और आपनेभी जो ew पहिने o 


m 
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भी ` ee 

< EE 

‘eT 

OEL SE 
PN 

- ^ E 


> >> . aw 


MGS 


| (४२०) | | d 
उदय होते हुए TR परथिवी पर गिरादिया-सो यह qsqa as | 

` ॥ १० ॥ (आपने) एक साथही जो दो केतुओको परस्पर छते awa | 
` हमी अच्छा नही है, केवळ राज्यभंगहीके लिए ( यह होताहे ) ॥ ११ | N क 
emisit ) बाळे और दांतोको झरतेहुए तथा अपनेको दक्षिणकी ओर छे गे, x 
(साहे उसे अपनाही नहीं वरन अपने कुटुम्बभरके लिए बडा भयंकर | "| 
एगा) ॥ १२ ॥ तुमने राजिके अन्तमे अटारी परकी ध्वजाका mum m. j 
जो देखाहे-उसे राज्यका यज्ञकारक और भारी उसात मचानेवालाही जान क|. 

॥ १३॥ यह जो सममे क्षीर समुद्रके तरंगोसे नगरीको mq होते देशो: 

_ मुझे ऐसा जाने पडतांहै कि तीनही चार पक्षके भीतर TT 
- होवेगी ॥ १४ ॥ स्वभमें जो तुम वानरके यानपर चढाकर दक्सिनकी ओर 
गएथे-सो हे महामते ! उससे बचनेका उपाय तो एक पुरत्यागहीहे ॥ १५। कष । 

हुई रातमे जो तुमने एक ख्लीको रोतीहुई, चोटी खोले, और विना वके Rem]. 

( राज ) उद्ष्गीही यहांसे चछीगईै ॥ १६ ॥ और तुमने जो देवमन्दिका l 

। गिरतेहुए देखाहै-उससे तो छुछही दिनोमें राज्यभंग होजावेगा ॥ १७ ॥ सपत) ` 
^ ओससे रोतेहुए सिआर आदिके शुंडोसे बहुतही घिरीहुई जो इस पुरीको (wm 
सो ) एक मासके भीतरही यह उजडजावेगी ॥ १८ ॥ पुरीके ऊपर महाग ९ 
ee us और गिद्ध इत्यादिके द्वारा यहांके रहनेवालोंपर कोई बडीमारी गा | 

` पृडनेकी सूचना होरहीहे ॥ १९ ॥ इस प्रकार पर विन्नराजने जहां तहां बहतो | d 
मोकी बाते कहते (N ) हुए-अनेकपुरवासियोंके (मनम) उदास र| ! 

॥ o Il 3 किसी किसीके आगे qasa दिखिलातेहए-कहने लगे कि जो m a 

. शुक्र और मंगल ये तीनों अह एक राशिम जाबेढेहे सो तो अच्छा नहीहि॥ 4 Š 
यह जो धूमकेतु आकाशे सप्तर्षिमंडलकों भेदकर पश्चिमदिशाम चला र 

,. राजाहीका नाश करडाढेगा ॥ २२ ॥ शनैश्वर राशिको नाँबकर E |: 
जो बकचारी हो (दे मार्गम जा ) कर पापपहोंके साथ qui यह बढ | 
uM RS ॥ कल दिनमे जो बकप हुआथा वह तो इस नगरमें रहनेसे R | 
x बडीही थरथरी उत्पन्न कर रहाहे ॥ २४ ॥ यह उत्तरसे दक्षिण fami ji p 
शाय जो इङ दोइता गया और आकाशहीमे ठीनभी होगया-सोतो कै ॥ 
बैंड ॥ २५॥ जब कि पके बढे बगे यह मोटी जडका ची | 
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Pace सो कोई भारी भय डाठेगा ॥ २७ 


| x बीच ठोंढूंढमेवाळे पुरवासियोंके आगेसे -भागकर निकल गये यहमी बडाही 


A^ amy F P = 7 0 


Y 


२९ ॥ इस प्रकारस भय उपजाकर कपटपूवैक RIQ रूपधारी उस विध्नराजमे 


=: oL oh. 5 — 


| ्ंबनगये ॥ ३१ ॥ ( किसी रमणीसे यह कहने लगे कि ) हे ges! तुमको 
| ते तिरानवे बेटे sere हुएथे, उन qat एक तो घोडेपर चढकर बाहरी सेतु (पुछ) 
{गिर पडनेसे मरगया ॥ ३२ ॥ ( याही दूसरीसे यह बोले कि ) यह गर्भवती तो. 
फ़ पुन्द्री कन्याको प्रसव करेगी, ओर यहभी TA तो ( पतिके प्रेम न करनेसे ) 
माथी पर इस घडी सुभगा होगईहे ॥ ३३ ॥ हाँ यह तो यहांपर राजा और 


zu. 


R “ç बाह्मण रानियोंका परममान्य होगया, और वे सब ( रानियां ) पीठ 
` मी उसके बहुतेरे गुंणोंकों यों कहने ठगीं॥ ३६ ॥ अहो ! यह आहण सभी 


A A => =L =: = M >. 
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Ti, मसत वदन, असूया और वंचनासे हीन, wen मीति सुमुख, परगिदासे परा 
|: anA ३९ ॥ हितोपदेशक, पुण्यात्मा, सब जमे fm पवित्र सारत 


B = 
— 


We, ह. टर नहीँ चढता ॥ ४२॥ इसी भति वस अन्तःपुरकी हिय 
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[aa हुआ, ॥ २८ ॥ यह जो शरदकनुहीमें आम और TGAN कढी . 


ती पुरवासियोंकी उस नगरसे उच्चाटित कर दिया ॥ ३० ॥ फिरतो वे अपनी ` 


Lagi सो विना काळकेभी पुरवासियाँपर भारी काढ पडनेका भय जान "a 
gg वळसे अन्तःपुरमेंभी घुसकर Tera फळोके कहदेनेसे fui बडेही विश्‍वास. 


UR बडीही प्यारीहे इसे तो राजाने अपनी छातीपरकी मोतीवाली माळा | 
AN ३४ ॥ और मैं समझताहूं पांचही सात दिन हुए होंगे कि राजाने प्रसन्न 
हर इसे दो गांव ( भी ) देनेको कहाथा ॥ ३५॥ इसी रीति प्क्ष फलॉके ` 


| T कैसा अभिज्ञ, सुशील, सुरूप, सत्यवादी, मितभाषी ॥ ३७ ॥ निछोमे उदारु 
RR सदाचारी, जितेन्द्रिय, थोडेहीमे सन्तोषी, saq विपुख ॥ ३८ ॥ कोष. 


॥ i में विशारद ॥ ४० ॥ परमधीर, पवित्र इतिहासका वैचा समदी, सद = 
[ay  कळाओंमे निपुण, ज्योतिषियोंमे 3s ॥ ४३ ॥ क्षमाशील, e 


. * nf SY T TA em a Ln Eb hits a * ०4० IA EN d “Á ir een papa ENT Ye ह. 
३. 3,२०७ ७३५० ०० RS ३४५ SES ISP TP TN OM S qe sere RAAT DOA LAE 


उसके गुणमामका वर्णन करतीहुई समय काटतीर्थी ॥ ४२ N WESS 5 


T 7 (४२१). 
Em NEUE T ॥ २६ ॥ ; 
| शके बिना हु. उकठे den बैठकर पूर्वादिशामें यह कौआ जो उत्कट _ 
| ॥ ये जो दोनों. बेळे हरने | 
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काशीरण्डभाषा । 






















(४२२) | 
` गानी ठीढावती अवसर पाकर राजा दिवोदाससे निवेदन करने लगी 
महाराज ! एक बूढासा प्रमगुणवाचू पडित TRR 1 वह साक्षात्‌ मृतिम्‌ 
निवि होनेसे दर्शनही करनेके योग्यै ॥ ४५ ॥ फिर राजाकी 
` राबीने अपनी विचक्षणा सखीको भेजकर शरीरधारी बाह्तेजकी नाई उप 
बुडवा भेजा ॥ ४६ ॥ राजाभी qud आतेहुए उस अाझणको देखकर 
वहांही गुण-यही बात मनहीमंन कहतेहुए बडेही हित हुए ॥ ४७ | 
तो राजा उठकर ज्यांही दो तीन पग बढकर अगवानीका सत्कार sa 
त्याही उत्त बाह्मणने चतुर्वेदोक्त आशीर्वादोसे उन्हें अभिनंदित किया ॥ ४८| 
राजानेभी प्रणाम करके आदरपूर्वक आसनपर बेठाया और कुशलप्रश्न 
णनेभी राजासे कुशळ पूछा p ४९ ॥ वे दोनोही बाह्मण ओर राजा वकर 
चतुर होनेसे परस्परके कुशलप्रश्न तथा भत्युचरसे संतुष्ट होगये U ५० | m 
अनन्तर बातचीत समाप्त होनेपर राजाने बाह्मणको घर जानेके लिये विसर्जन 
| और वेभी बडा सन्मान और पूजा पाकर अपने स्थानपर चले आगे ॥ ५।। 
SH ब्राह्णके अपने आश्रमको चलेजानेपर नरनाथ दिवोदास, रानी anh 
` उप्त विप्रको बड़ी बडाई वणन करने छूगे ५२॥। अथि गुणमये ! महाबु 
देवि ! लीलावति ! तुमने जैसा कहाथा यह बाहाण वैसाही क्या उससे ह 
अधिक TAR ॥ ५३ ॥ यह तो वीतीहुई तथा qaqta सभी am 
है परन्तु कल प्रातःकाल उसे बुलाकर कुछ भविष्य विषय पूछना चाहिये IM 
फिर बडे विभव भोगॉसे रात बीतजानेपर प्रातःकालही राजाने उस त्राणो ह 
गजा ॥ 5५ H बडी भक्तिसे दुपट्टा इत्यादिके दानद्वारा सत्कार करे र 
ली ded ha मनको बाते qui ॥ ५६ ॥ रागा र 
WP जैसी आपकी बुद्धि Ee प नही | 
निश्चित है ॥ ५७ I E à वैसी ओर किसीकी »«l 
CO शांत, दांत, परमविज्ञ, और m Rd M 
T ia जैसा श्ना चाहताहू, यदि आप उसे ठीक ठीक TU ० ODE 
` इष रस एथिवीका शासन किया दूसरे राजोने नहीं किया होगा s 
so M I. भोगोकामी भोग किया ॥ ५९ ॥ मैं 
| ^ IST दुशेक जीतकर अपने S पुत्नोसेमी अधिक इस 
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| A कया ॥ E ॥ में बाह्मणके चरणपूजनसे बढकर दूसरा तो कोई पुण्य — 
«d «met ज्‌ RI cy अकथनीय विषयके कहनेसे कुछ फंल नहीं है ॥ ६१॥ - : 
«TE मेरा चित्त सब कर्मोसे विरक्तता होरहाहे सो हे सत्तम ! जेते scr m 
| दनव उस बातको विचारकर आप केह ॥ ६२ ॥ बाह्षणने उत्तदिया- 
राजाका चाहे m छोटासा काम क्यों नहो पर जबंतक qapaq | 
| को कभी नहीं कहना चाहिये ॥ ६३ ॥ ICE. 
a| sm अपमानके डरसे राजाके आगे कुळमी नहीं कहना चाहिये ॥ ६४ ॥ अतएव | 
|| पै आपने ई तो में अवश्यही sien, इसमें कुछमी सन्देह मतकीनिये। और 
ह| के करनेसे आपके चित्तकी उदासीनता अवश्यमेव दूर होजावेगी ॥ ६५ ॥ 
॥| ३ महामते | महाराज ! सुनिये, में यह कुछ अयथार्थ नहीं कहता, आप सेतोः 
| मे परमभाग्यशाली बडे पराक्रमी और शूर हैं ॥६६॥ जैसे कि आप पुण्य, यश, 
३ | भी दिसे सम्पन TM जानमें तो वे अमरावतीके इन्द्रभी पैसे नहीं हैं ॥६७॥ 
|| आए तो में बुद्धिमे बृहस्पति, प्रसन्नतामं चन्द्र, तेजमे सूर्य प्रतापफे द्वार अभि | 
|| ॥ ६८ ॥ बलम्‌ वायु, धनदान करनेमे कुबेर, wm रुद्र, रणभूमिमें Rep 
|| ॥६९ ॥ gÈ फांसनेम वरुण, दुर्जनोंके नियमनकरनेमे यमराज, NUS करनेमे 
| मेज, क्षमाम सर्वसहाभूमी ॥ ७० ॥ मयांदामे समुद्र, बडाईमें हिमालय, नीति 
I| TW शुकाचार्य, और राज्यसिहासनम साक्षात मनुहँ (ऐसाही समझताहू )॥७१॥ | 
॥ आ मेषके समान संतापहारी, गंगाके नाम सम पवित्र, और समस्तजीवाको सद्गति 
jm TÁS तुल्यही हैं ॥ ७२ H आप संहार करनेमे रुह, पालनमें चतुभुज, | 
RIS सृष्टि ) विधानमें विधाताहैं, आपके कमठमुसमें सरसवती विराजंती है ॥७३ i B 
| T हस्तकमलमे कमळा, और कोधानठमे हळाइर विष रहता, आपका वचनही 
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x दोनों भुजाये अखिनीकुमारहै ॥ ७४ ॥ हे भूपते bis US > 
और सब कुछ आपहीमे वर्तमानहै। इसी कारणसे मैं आपका भावी ARR 


! 
I 
) 


š 


` 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 
p 


t 

du 

N 

3 
>) In 

< s 
+ 
a` 
( 1 
Y 
Y 
` 
` 
w 


| 
र 
a 
। 
| 


| 





| से जानां ॥ ७५॥ dem । आणे अगारे दिन कोई NS | 
| TIT) amp यहां आकर aqa आपको उपदेश देगा ॥ ७९ Ú 
| , "राज! बह जो कुछ कहे आप उसे बिना सोचें विचारे कर दीजियगा बस शसि 
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(४२४) काशीसण्डभाषा | 


इस प्रकार विध्नराजने अपनी मायाके जालसे पुरवासी रानियाँ और 

ग्र नगरीको अपने वशमें करलिया ।। ७९ ।॥ फिरतो गणेश्वर 

मान अपनी अनेकमूर्तियोँ बनाकर काशीमें वास करने लगे ॥ ८० | 
जब कि राजा दिवोदास नहाँथा, उस वेळाके अपने संथानोंको गणेशने 

` ॥ ८१ ॥ विष्णु भगवानके राजादिवोदासको उच्चरित करदेनेप्र, और 
- -शीको विशकर्माके नई बनादेनेपर ।८२॥ भगवान्‌ विश्वनाथ स्वये मन्द 
„ सुन्दर नगरी वाराणसीमे आकर प्रथमतः गणनायकहीकी रतुति करने हेश; 
अग्ने पुँछा-कि भगवान्‌ महादेवने केसे विध्नेश्वरकी स्तुति की, और क 
यकने अपनी कोनकोनसी मूतियाँ बनाई ॥८ ४ ॥ और किसकिस नामे à | 
पुरीम विराजमान हुए ! हे षडानन ! इन सब बातोको आप संक्षेपसे कहिए । ८ 

` कातिकेय अगस्त्यके इस कथनको सुनकर गणराजकी मंगलमयी कथा प 
कहने eU ८६ ॥ | 
दोहा-रचि भपंच निज वशकिये, दिवोदासको जाय । 4 
| —— o में गणेश जबही गणक, तब RN 
. डति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्द्धे भाषायां काशीवर्णनगणेशोश 
` पेणेननाम षटपचाशत्तमोध्थ्यायः ॥ ५६ ॥ 


*१ नं 
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सत्तावनवा अध्याय । | 
ढुंढिराजका स्तोत्र और छप्पन बिनायकोंकी कथा । 4 


"कन्द कहन लगे-है मुनिसत्तम ! जब भगवान्‌ विश्वेश्वरं भवानीको dc d 

चले उस घडी नैगमेयोसे युक्त महाशाख और बिशाखके संग ननदी गंगी g ` js t 

गे आगे चलतेथे, रुद्रगण चाराओरसे घेरलियेथे, देवऋषियोंके सहित ति 

स्तुति ET ॥ 3 ॥ २ ॥ समस्त देवालयोंके स्वामी और Req लो 

35 TE तीर्थगण अपना अपना जळ दरसारहेये, और गक d 3 

न R ॥ SIR नाचमें अपने हाथरूपी पहवॉँसे मातो पूर | 

o | E बिना बजाएही बाजे बजकर चतुर्दिक्‌ 
' 4. ॥ ऋषियाके वेदथ्वनिसे सभी दिशाओंका, अग्रभाग 
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उत्तरादं-अऽ 49. 
|, a विमानोंके चारोंही ओर मरगयाथा. । 


| |॥ ६ ॥ अनेकवियाधरियों मालाओंका उपहार देरहीथी, यक्ष, गुद्यक, सिद्ध 


रथी ॥ ८ ॥ विष्णु, महालक्ष्मी, बह्मा, विश्‍वकर्मा, नन्दी और गणेशने सब 
||| महोत्सवकी SAT भकट कर रहेथे ॥ ९ ॥ और नागकन्या चारोओर॒से 


a 16 आरती उतार रहीथौ,. उसी वेलामें महादेवने शुभमयी वाराणतीपुरीमे प्रवेश 


ह| किया ॥ १० ॥ वृषभध्वज वृषराजपरसे उतरकर समग्र देवताओंके देखतेही गणेशको 


||| भरिन करके यह कहने लगे. कि ॥ ११ ॥ मुझे अपनेसे परमदुळेभ इस शुभा. 


R| पणसीपुरीमं जो में आसकाहूं यह सब इसी लडकेका प्रसादहे ॥ १२. ॥ Xe 


Jets पिताकाभी दुस्साध्य हे IA वही वस्तु सुसाध्य होजातीहे, इसका उदाः | 


Her Rar ॥ १३ ॥ इसी गजाननने मुझको जिसमें काशी प्राप्त होजावे ऐसा 
के कोनसा अनुष्ठान अपनीही बुद्िके विभर्वोसे कियाहै ॥ १४ ॥ पुत्रवान्‌ तो 


ह क्योंकि जिस वातकी चिंता मुझे बहुतदिनोंसे छगीथी, (और मेरा किया | 






| ! E N | ५ lI TAN i 3 
p. qt ऊपर इधर SIN देवाङ्गनामे मुडियामे भरभरकर ठावाकी वर्षो ह m 


| नदि आकाशचारी गण जयध्वनि कर रहेथे ॥ ७॥ शकुन सूचक मृग और पक्षि- - . 
(बं आगे रेश कर Q, भसनम किन्नर और Rer बहीही काई 8 


गा — 


ES 


छी नहीं होसका पर मेरे इस पुत्रने ) अपने पोरुषसे उती अभिळाषाको हाथमे ध 

TL १५ ॥ इन्द्रादिक देवतोकेभी स्तुत्य भगवान्‌ विपुरान्तेक यह कहकरा , . 

ते सपष्टवचनोमें गणेशकी स्तुति करने लगे॥ १६॥ भगवान्‌ औीनीलकंठने कह | 
[Rift | | भक्तगणके ñaaa | तुम निर्विध्ोगॉके वको शामन और  . 
न 3 लिये एकमात्र विश्नकर्ता हो ! अतएव तुम्ही सबसे बढ कर हो ! ॥३७॥ c | 
| अधीश | और समस्त गणोंके अग्रगण्य | सभीगण तुम्हारा. 
ES. भणत RAR, और तुम्हारे स्ूण TARAA अतीत, अतएव तुम्हारी E- A 
"Im ८॥ हे सवैव्यापक ! सवेस्वामित ! तुम्ही समस्तबुद्धियोके एकमात्र आहो} = 


ia हे पचो और सभी कमम प्रथम पूजितहो-अतः तुम 
mà कारण हो, == जय हो ॥१०॥ है हिकतो जश्याके वन्दनीय | 
| 3 c हो, तुम्हारा जय हो ॥२०॥ ë टिकतो R x गहारकती e 


UPS ! तुम्हारी जयहो, हे सल्कमौंके सिडिदायक ! तुम्हारी 


| 


k 





| E "t 
fe 
h P 
d 
r É: 
`P. 
E aa 
A 
7 $ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


" 
q 





गळमांगल्य ! स्मंगठरवर ! तुम्ही समस्त अमंगटॉकेशंमयिता और | 
- पालनकता | विष्णुके x | र mA हे संहा ४ 
° Men sumet ॥ २१॥ . 


e . "u 
[] I X i 
I ° ; हे D š - 
ASSESS ESS LYE CERIN BE MACNN 








(४२६) काशीखण्डमाषा । 


2 तिजिविधायक ! तुम्हारा पादपक्ष तो सिद्धोकोमी वन्दनीयहे, और E | 
थोक अकेले अवलंबन हो, एवं महासिद्धि और महाऋद्दियोंके सूचकमी à Wi 
अतएव तुम्ही A हो ॥ २२ ॥ हे गुणातीत ! तुम ELSE. 
और अपने गुणांहीसे सबमें अग्रगण्य, एवं परिपूर्णचारेच, STE ओर Ma, 
अतः तुम्हारी जय हो ॥ २३ ॥ हे स्वैसेनाध्यक्ष ! इन्द्रके पराक्रम दाता । ^| 
दांतका अग्रभाग TEST समान उज्ज्वछहै, और तुम बालक होनेपरभी बे |! 
क्रमी हो, सो तुम्हारा जयजयकार होवे ॥ २४ ॥ हे अनंतमहिमाओंके आधा J' 
विदारण ! तुमने दिग्गजांको अपने देतके अग्रभागम खॉसलियाथा सो हे गाग i 
तुम्हारी जय हो ॥ २५ ॥ हे करुणामय ! दिव्यमूर्ते ! इस भूमंडळपर जो án]. 
भाम कर्हे, वे समस्त पापोंके आश्रय होनेपरभी SREP भागी होते q. 
उनके Weg बडे बढ़े RESI हरते रहते हो, और अन्तमे रकग और अपा, 
डाउतेहो ॥ २६ ॥ हे विश्वराज ! इस प्रथिवीतलपर आपने जिन्हे करणाय 
क्षणपाजमी देखदिया, उनके समस्त पातकपुंजांका क्षय होजाताहै, ओर जप 
मापर लक्ष्मी कटाक्ष 'फेरने छगतीहै ॥ २७ ॥ हे प्रणतलोगोंके Rufus 
दक्ष ! पावेती-हृदयासविन्दके सूये ! जो लोग तुम्हारी स्तृतिको करते ह क| 
सुने जातेहे, यह तो कोई विचित्रता नहीहे, पर आश्चर्य तो यह है ñ Mal; 
CORRER गणनायक बनने लगतेहे ॥ २८ ॥ जो छोग निरंतर आपके चणा 
सेवन करते Š, वे पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धियोंके भागी gut ak मे 
दास दासी उन छोगाके पदसरोजकी सेवामें लगजातेहैं, एवं च सबं fs के | 








saie अधिकारी होजातेहे ॥ २९ ॥ हे परमकारण ! तुम्ही समस्त sa | 1 
| णहो, वेदवेत्ताओकेभी परमवेदनीय एक तुम्हीही, हे वाइमूळ ! तुम तो quit i 
` चर हो, हे चराचरस्वरूप | दिव्यम! तुम्हीं कोई अलौकिक samaq 01 
॥ ३० ॥ हे इस चराचर. नाटकके सूत्रधार ! चारोंही वेद ओर sea i 
गणभी यथा्थैरुपसे तु मको नहीं समझ सकते, हे मनोऽगम्य ! तुम तो अकेले 

जतूका संहार पालन और सिरजन करतेहो, फिर अब तुम्हारी कोनती qui 
` जासकतीह ! ॥ ३१ ॥ तुम्हारी कुटिलदष्टिरुपी बाणोंसे मारेगये, पुर अ 4 
TNT इत्यादि दानवोंकोही मैंभी मारसका हे सिदद ! तुम्हारे लि] 
हिति च्छा करसके ऐसी यहांपर किसकी शक्तिहे ॥ ,१९ ' | 
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उत्तराई-अ० ५७, 
















दो dete अर्थ TRER, और समस्त अर्थोके ूदनेहीके 


UK J A Ya 
io ेहामी कोन पासकताहे ! ॥ २३ ॥ हे हुंहिराज । जो काशीबाही. मही 


i gd चरणारविन्दर्म प्रणाम कर फिर मुझे नमस्कार करताहे, में उसके कानके पास 


W[m ॥ २१ ॥ मनुष्य प्रथमतः मणिकणिकामे सचैल स्नान कर, aN और 
Veit तपण निपटाय, घुरहे ( नंगे ) पेरोहीसे ज्ञानवापीम पहुँचकर तुम्हारा 


(Ai 


h 


|| पूजा करनेसे कोनसी सिद्धिको नहीं पासकताहे ! ॥ ३६ ॥ इसके अनंतर 


3 


ह| है तर काशीके दूसरे तीथाँमे कमके उलट फेर होजाने परभी पर्यटन करताहुआ 


i (हीही दयाहृष्टिसे अपने हित-घातक (WPL दूर भगाकर इस काशीमे संपूर्ण : 


| 1 करताहै ॥ ३७ ॥ हे ुंढिविनायक ! काशीमे जो कोई प्रतिदिन masaq 


i 
I 


ifta! जो कोई तुम्हारा नाम प्रतिदिन जपताहे, उसे sud ffi अपने 


| ri सदा जपती xe, और वह मनुष्य देवतोपभोग्य अनेकमोगोंकी 
भ मनतं मोझटक्ष्मीके द्वारा वराया जाताहै ॥ ३९ ॥ हे हुँडिविनायक! तुम सकल ` 


ug 
n ! 
al 


| 


“ 


x 


à 


j 


[AW दाता हो, अतएव यदि कोई दूरंदेशस्थित मनुष्य प्रतिदिन न T 
iN 3 रमरण करता रहे तो उसे काशीवास करनेका अविकळ फळ मिल्जाताहा नरो. 
| र मिल्सकता, और मेरी बात कमी ig नहीं होसकतीहे Me UM 


iN 
š 


j; 
d b N. 2 ` : देवतालोगभी 

E oomen O 
4, QQ तो मेरे दक्षिणओर समीपहीम तुम T 
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Y IPS SS Q अर्थोको T पण कूर 
| त! गणेश ! जो लोग मंगलवारकी चतुर्थी तिथिको पाकर सुगन्यः 
|, र. जो si inem सधी fm) तकर aoa 
| ` req इत्यादिके द्वारा तुम्हारी विषिवमातिका QU के 
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। ५ इर अन्तसमयरमे कुछ ऐसा उपदेश करदेताहूं जिससे फिर संसारे जनम नहीं ठेना- | 


au ३५ ॥ हे दुढे! कोईमी काशीपुरीके फल देनेम॑ दक्ष तुमको पहिले qi 


H प्रणाम करताहे, उसके समस्त वि्नसंघ नष्ट होजातिरे, और उसे 


EN Lm जानताह कि तुम इस ्षेत्रके अनेकविध असंख्य qta विनष्ट करणे 
A MON NOE. à १॥हेअनघ! जहां | 
| CEN रुपाको धारण करके यहाँपर विराजमान हो॥ ४१ ॥ हेअनष ! जही | 


an a, ` 
r RTL SSS EY 
7२5 Yi ud de é ` 
Tu sis A T 

ka $. >“ 

w -. uu 


कै चन्दनके लेपन, सुन्दर धूप, दीप, माला, और सामोदमोदंक समूहे प्रस्न कर, d 


-r 
` ' FT (7 ` 
b b 1 “ ^ X i. t 3v 
ow ` ` ` $ 
` e E. E ' भी ब्र A 
करदेतेहो qa ल - ta As am rr aa" -- eesi - (Qd <. 
Be, A wow 9 \* ` Q 
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Md S इस लोकम तुम्हारे संतोषके बिना हे ति तुम्हारा _ 
PT E है, इस TA तुम्हार संतोषके बिना हे हुंढिराज ! लिप ` . 


गं ओर परलोकमेंमी भूतळवर्ती कोईमी वस्तु कमी दुम नहीं होती ॥ ३८॥ 








HE 





mw | UN Š 


_ (४२८). काशीखण्डभाषा d 3 
यहांपर मैं अपना पारिषद बनाताहू ॥ ४४ d हे इंढिगजानन ! प्रति y : | 
ठोग तुम्हारा समर्चन करे Wd बडे बुद्धिमान्‌ और परमसुरुती हे | 
आपदाओंके सिरपर अपना बागां पैर भलेही रखकर फिर स्वयं गजानन के | 
॥ 9५ ॥ हे Z 1 मावमासके ag चतुर्थीको नक्ततत धारण कर E | 
पजा करेंगे वे देवतोकेमी पूज्य होजावेगे ॥ ४६ ॥ माघसुदी lua "Wt 
वार्षिकी यात्राको करके Re लडुओको ( बांधकर ) बतकतो qana, | 
` ॥ ९७ ॥ हेहुँढिराज ! क्षेत्रकी सिद्धिको चाहनेवाले लोग उस माघ "d | i 
तुम्हारी प्सज्नताके लिये eene यात्रा करें, फिर यह यात्राउनके qul 
दूर करसकेगी ॥ ४८ ॥ भौर जो कोई यहाँपर उस यात्राको न करे smk o 
वाका नैवेय न लगावे उसे मेरी आज्ञासे सहा विश्न पीडित करेंगे.॥ w (h 
जो कोई मंत्रवेत्ता उस्ती चतुर्थीमे भक्तिपूवक तिळ और घृतादिक बये dua 
उसका मंत्र सिद्ध होजावेगा ॥ ५० ॥ हे दुंढिराज ! तुम्हारा वैदिक अथवा क| 
चाहे कोईभी मत्र हो वह तुम्हारे समीपमें जपेजानेपर वांछित सिद्धिको oum Ins 
महेश्‍वरने कहा कि-जो सदुद्धिजन मेरी बनाईहुई तुम्हारी स्तुतिका पाठ ilh 
कदापि बढे, से बडे, विश्व वग पीडित नहीं करसकेगे यह तो निश्चितही aaf 
पवित्र ढुंढिराजस्तोतरको जो दुंदिराजके समीपर्म पढेगा,समस्त सिद्धियाँ उसके पाशी १ 
सेवा करती रहेगी ॥५३॥ अत्यंतनियमित चित्तसे जो मनुष्य इस स्तोत्रका GW" 
p मानसिक पापमी कर्मी दमा नहीं सकेंगे ॥ ५४ ॥ fete पाहत 
3 हे LT कळ, क्षेत्र, उत्तम घोडे, बढियां गृह, धन ओर धान्य सबकुछ ॥ : 
| १५ ॥ मोजार्थी मनुष्य मेरे बनाएहुए इस सर्सम्पत्तिकलामक i 
m बडे प्रयत्नके साथ सदैव करे ॥ ५६ ॥ प्रथम इस स्तोत्रको पक 
5 "apii n "iR करे तो अवश्यही समस्त सिद्धियां आगे मश 
` कषेतरकी रसवारी करनेके लिये अब एक और बातमी gae जो pi fh 
lI Me ॥ काशीमे गंगा और ETA जहां जहांपर अपना डेरा बढ d 
E serate असिके संगमंपर अकंविनायकताम p". 
PK ताकी शात हो्ीहे RA. jp 
p^ 23 m ुगतियाके विनाशक विनायक नाम गणे S? 

D चाहिये ॥ ६० ॥ भौमचंडीके समीप BU E 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 























v i: जो दर्शनहीसे बडे भयको दूर के 


| उत्तराद-अ० ५७, 
|" | 
i "agr वह देंहलीविनायकर, जो भक्तोके समस्त Ñakaq यहाप्र निरसंदेह 


Y 
I 


v तेह ॥ ६२ ॥ इसी केके वायव्यकोणपर aw 
हश मकठोगोके १ SET (कमी दणड दिया करते ई ॥ ६३ ॥ 


ह हाकी उतरदिशाग qa विनायक विराजतेहे जो भक्तिकरनेंसे काशीः ` 
wie समी uel सदेव ER ॥ ६४ ॥ गंगा और वरणाके संगमः 


(णीय सर्वविनायक अवरिथतंहै, जो सजनं भक्तांफे बढे बहे 'विश्नसमहोंको 
HATO बहुत छोटा बनादेते हे ॥ ६५ ॥ पूवेकी ओर Wq रक्षा कर 
है ल्मे xe सिडिविनायक यमतीर्थेके पश्चिम विद्यमान रहते, वे साथकोको 
ufa सिद्धियाँ देदेतेहै ॥ ६६ ॥ काशीमें बाहरी घेरेपर ये आहों विनायक 
Mew रहकर जो ठोग भक्त नहीं: हैं उनको उच्चाटन और जो मकर उन्हे 


दि देते रहते हे ॥ ६७ H अब मैं दूसरे TR रहकर इस अविमुक्त क्षेत्रकी | 
॥ गे विनायक रक्षा करतेहे, उनको बंतलाताह ॥ ६८ ॥ गंगाके पश्चिमतंट्पर अकेन | 


१ पक्से उत्तर ओर लंबोदर विनायक हैं जो विश्वरूप कदमको धो डालते हैं 
॥ ९९ ॥ उनके पश्चिमओर दुगेविनायकके उत्तर कूटदंतनामक गणेशहै वे कठिन 


mST संहार और इस क्षेत्रका रक्षण सवदैव करते रहते हैं ॥ ७० ॥ भीमचंड d 
हे कुछ ( हटकर ) ईशानकोणमें क्षेत्रक्षक शालकंटकनामा गणेश पूजनी- | | 
ह| ७१ ॥ देहळीविनायकसे पूर्व कृश्माण्डनामक गणाध्यक्ष रहते हैं, मक्तोको 


AER कि महाउत्पातके शान्त्यर्थ उन्हीकी पूजा करें ॥ ७२ ॥ उद्दण्ड विना- 
कि अभिकोणपर anis परमपूजनीय और महाप्रसिद मुण्डविनायक d- 
॥ | ७३ ॥ उनका शरीर तो. पाताल्मे है और केवळ मुण्ड ( भर ) SR 
JW इसीसे काशीमें उनकी मुण्डविनायक संज्ञा पढीहे ॥ ७४ ॥ पाशुपाणि 
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च्युत राजाकोमी. फिरसे राज्य प्राप्त होजाताहै ॥ ७६ ॥ Ge 


E विनायक अवस्थितहैं ये ठोग काशीवारियोंके ARAN sawa 
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(१२९) ` 
॥ ६१ ॥ काशीके ` 


| को सि गोपी पना e गोल म o 
` | ७५॥ खर्ब-विनायकके नैकेत्यकोणपर राजपुत्र गणेशका पूजन करु 


राजपुत्र गणेशके पश्चिमओर पणवनामक गणेश जो प्रणाम. 
निगम पहुंचा देते š ॥ ७७ di काशीके दुसरे आंवरणमे येही - 


- थे 
4:4 Las 





= SG गणेशके दल्षिणभागमे चिंतामणि विनायक हैं जो वास्तवर्मे asa शि १ 


( "m काशौखण्डभाषा । 
ह ७८. ॥ अब काशीक्षेत्रके तीसरे आवरणमे केरे 
जो Raus, में उनका वणेन किया चाहताहूं ॥ ७९ | m 
imm रमणीय तीरपर' लम्बोदर -गणेशसे उत्तर Fi 
जो पापोंकी ढेरका gU करलेतेह l| <o | कटदन्त गणेशके 
एकदन्त विनायकरहैं,. वे सर्वदा उपदरवोके संसगेसे आनन्दवनकी रक्षा wi. ll 
` शाढकंटक गणेशके ईशानकोणपर नित्यही काशीके भयहती बरिल ह) 
जिनका एकमुख तो वानर, दूसरा सिंह, और तीसरा हस्तीके मुखतमानहै॥ 
कृश्मांड गणेशके que पंचमुख विनायकहैँ जिनका उत्तम रथभी 
Š वे वाराणसीपुरीकी रक्षा करते रहतेहै ॥ ८३ ॥ मुंडविनायकके 
Bo गणेशं, उनकी पूजा सदैव करनी चाहिये, क्योंकि Q माताके qm 
काशीवासियोंकी कामना पूर्ण करदेतेहे ॥ ८४ ॥ बुद्धिमान्‌ नर सि 
विकरदेत गणेशके पश्चिमभागमे सर्वविश्नोके विनाशक विघ्नराज नामक ला. 
पुजन करे ॥ ¿W QD राजपुत्र गणेशके कुछ नेकेत्यकोणपर स्थित भर्ती गो 
वरदानी वरदनामक गणेशकी पूजा करनी चाहिये ॥ ८६ ॥ प्रणव ñm 
` देक्षिणगंगाके पवित्र तरपर पिशंगिला ( त्रिछोचन ) तीर्थम गोली; 
( नामक ) गणेश पूजनीयहें ॥ ८७ ॥ काशीके चौथे आवरणे iM. P 
विघातक ये आठी विनायक प्रसन्नचित्तते सुव्यक्तरूपर्मे दर्शनीयं ॥ ¿cla 
. तुंड गणेशके उत्तरओर गंगाके तटहीपर सब किसीके wg अम 
, विराजमान हैं ॥ ८९ ॥ . एकदंत ' गणेशके उत्तरमागर्म सिंहतंडनामक Ñ 
म उपसगरूपी हस्तियोंको विनष्ट कर erede ॥ ५° ॥ |` 
गणेशे ईशानकोणपर कूणिताक्षनामा विनायकहैँ जो इस महाश्मशान कारी 
कुदृष्टिसे रक्षा FARRIS १॥ पंचमुख गणेशके पूवभागमे mara " 


E: रीकी रक्षा करते हैं, इनकी पूजा करनेसे सभी सिद्धियों शीघ्रह सिद्ध होना u 
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` पितामगिहीह, क्योंकि वे समी चिंतित अथौको सम्पण करेंते B: ९२1१ 

_ राज विनायकके दक्षिणमान्तमं ¿qeza गणेश हैं, जो कार्शाके Gal S 

(ऊपर ) सहाही वि्नक्ो लिखते रहते हे. ॥ ९४ ॥ qe E | 
. ` S i| i गणांसे घेरेहुए पिचडिल गणेशे जो देव द्स्‌ नगरीकी Elk 


š 
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९ 5 $ 
३३ 3॥ ९५ ॥ पिलपिला ( UND ) पीथपर मोदकपिय गणेशे दक्षिण जो 
| que नायक हैं वे भक्तोको क्या नहीं देदेतेहैं ? ॥ ९६ ॥ अब काशीके i 
i aen जो जो आढ विनायक इस क्षेत्रका रक्षण करते AE उन्को | 
॥ ९७ ॥ जाहुर्वीके तीरहीपर अभयप्रद गणेशसे उत्तर स्थूलदन्त गणेश -. 
ङ्ग नाको स्थूळ ( बडी ) शिड्या दियाकरते हैं ॥ ९८ ॥ ege. — 
W| q उत्तओर कलिमिय विनायक हैं, जो तीथेवासियोंके देषयंमें परस्पर नियही | 
^| कह कराते फिरते है ॥ ९९ ॥ कूणिताक्ष गणेशके इशानकोणपर चतुरदन्त विना- 
| कह, उनके दरोनमात्रसे RAT आपही क्षय होजाताहे ॥ १०० ॥ क्षिप्रप्सादन | 
॥ शोते a द्विमुख विनायक हैं, उनके आगेकी जेसी gz Sq पीछेकी | 
॥ तभी (शोभा ) है ॥ १ ॥ उनके दशेनकरनेसे भनुष्योंको सबओरसे श्री प्राप्त | 
| हे मेरी पुत्रसंपत्तिमं सबसे जेठे ज्येष्ठविनायकहैं. ॥ २ ॥ वे चिंतामणि _ 
क्ापकसे अभिकोणपर विराजमोनहै। जेठमासकी शुङ्टाचतुदेशीके दिन जेढाई पानेके 
दमि उनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ दंतहस्त गणेशके दक्षिणभागम गजविना 
हि| क़ पूजनीय उनकी पूजा भक्तिपूर्वक करनेसे गजान्त संपत्ति प्रप्त होतीहे ॥ ४ ॥ ४ 
HRe गणेशसे दक्षिण काल विनायकं जिनके सेवने मनुष्यको काठका भय | 
(| रहता ॥ ५ ॥ siege गणेशके दक्षिणभागम वर्तमान नागेशविनायकके देख | 
MRR नागळोकमें सादर वास प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ काशीके छठवें आवरणाके गणेशॉंकी 
T कहताहू जिनके केवळ नामभी gA मनुष्योंको सिद्धि प्राप्त होजातीहे 
Mion पूर्वमे विश्वविधातक मणिकर्णविनायकहैं। अग्निकोणमें भक्तीकी आशा 
ARTES आशाविनायक विराजमानहैं । ८ ॥ दक्षिणदिशाम सृष्टे संहारकारी 
| नायक हैं, नेकत्यकोणमें सर्वविधहारी भगवान्‌ यक्षविनायक विशजितह sü 
| | NW ओर सब किसीके मंगछकती गजकणे विनायक हैं, वायव्यकोणपर चित्त | 
विनायक पुरीका पाछन करते रहते हैं ॥ १३० ॥ उत्त EROR विनायक 00 
रेंतिवाठांके अघको शमन करते हैं, और.ईशानकोणपर मंगठविनायक = 
4, ग पालन करते हैं ॥ ११ ॥ यमतीर्थके उत्तओर एक 3 pee 
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` (४३२) काशीखण्डभाषा । 


` जन भक्तिमान्‌ A समस्त कहाँको दूर करदेते हे ॥ १४ ॥ 
m विनायकोका स्मरण करेगा, वह दूर देशान्तरमे मरनेपरभी ज्ञान id, 
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pr EE E: ü 
` होजावेगी और उसे पद पदपर सिद्धि मिलेगी ॥ १६ ॥ जहां चाहे 
गणेशोंका स्मरण करे तो, बडेमारी विपत्तिरुप समुद्रके भीतर ue 
थे लोग उद्धार करदेते हैं ॥ १७ ॥ इस परमपुनीत स्तोत्र और विनायकोक nl 
सुननेंसे नतो कभी Rui बाधाही होती है ओर न फिर . पापही | 
॥ १८ ॥ उचित वेत्ता देवदेवभी महोत्सवसे प्रसन्न चित्त होकर इस कहने 
तर बल्लादि देवतोंके अभिषेक करनेपर उन लोगांको मनोवांछित अथे पेक; 
सभीलोगोकों यथायोग्य प्रसन्न करके विश्वकमोंके बनायेहुए राजभवनमें चढेगगे॥ 
॥१२०॥ स्कन्दने कहा-इस प्रकारसे भगवान महादेवने विश्नराजकी =Ñ 
EE गणेशनेभी उसी माँतिसे अपने अनेकरूप बनाडालेथे॥ २१ ,॥ हे Sula 
` हुिरजके ये सब नामहें। जिनके जपकरनेसे मनुष्य अपने वांछित m 
॥ २२॥ वहापर इनके भिन्न-ओरभी सहक्ना मूर्तियों हुँढिराजकी विदयमान, कि। । 
) अक्तलोगोने भक्तिपूवक पूजन कियाहे ॥ २३ ॥ जैसे भगीरथगंणेश, Bi ij 
` नायक, कपदेगणपति, बिन्दुविनायक ॥ २४ ॥ इत्यादिक प्रत्येक भक्ताके 
` काशीमे अनेकगणेशहे, और उन सबकेभी पूजन करनेसे ोगोंको. सब संपति । 
` होजाती हैं ॥ २५ ॥ जो कोई भ्रद्धापूवक इस पवित्र अध्यायको gan l| 
 सबवित्न दूर होजाते हैं, और बह अपना अभाष्टपद प्राप्त करताहे ॥ १२। 
दोहा-इुंढिराज ! बतलाइये, को हैं बडे गणेश । E 
माघ वदी जो चोथको, ex खात विशेष ॥ १1॥ I 
e ढुढ्राज महराजके, प्रणवों छप्पन हूप। | X. 
- काशीमाहि बसाइये, ज्यों न परो भवकूप ॥ २॥ 
E. महा तव dug परसि! | À | Ë 
E काशिराज युवराज तुम, करहु काम सबसिद ॥ २॥ 
इति भीस्कन्दपुराणे चतुर्थ काशीसण्डे aed भाषायां दुंढिराजतोत | i 
- .  गंककथावर्णनंनाम a: ॥.५७॥ ` | 
—r a 
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€. . अट्ठावनवा अध्याय । 

' ^ wahaq और राजादिवोदासको युकि। . 
३| आगहत्यक्रपिने पूछा-हैस्कन्द | जब कि गणेशभी विलम्ब करने लगे aq der 
; नेहए महादेवने क्या किया ? ॥ १ ॥ हे अगस्त्य | अखिलपापोंकी x 
| qq n प्रजो नाशिनी . 
| em काशीके विषयमे जा पवित्र कथा में अब्‌ Fag उसे श्रवण करो ॥ ररी xs 

| ज्ञअविमुक्त नामक उत्तम जाकर गजाननके भी बहुत विलम्ब करनेपर महादेव 

| [ही विष्णुको देखा ( और बुलालिया )॥३॥और बडे सम्मानसे कईकवार qaq 
SE ॥ j > Ar feum | 

| हाकि (देखो) पूर्वके गये छोगोने जेसा कियाहे वैसाही तुम भी मतकरने ठगना | 

q] 19 ॥ श्रीविष्णु बोले-सभी भाणियांको अपनी बुद्धि और बल्के अनुसार उदम तो. 

॥ | ताही चाहिये; परन्तु हे शंकर ! कर्मोका फळ मिलना तो (सथा) आपहीके हा है 

x Ju क्योकि कर्म तो सब अचेतनं, और प्राणीढोगभी स्वतंत्र नहीं हैं, फिर कमक 

| और TATE sm एक आपह ॥६॥ तब रहा यह कि, जो ठोग आपके 

ह| प्रकी भक्ति करतेहे उनकी बुद्धिही ऐसी होजातीहे कि, अन्तमें आपहीको यह. 

| m TRR कि, इसने यह अच्छा किया ॥ ७ ॥ हेगिरीश ! Eq: 

| भैया बहा चाहे जो कुछ कर्म हो पर वह सब आपके चरणोंको सुमिकर आरंभ 
| Sq तो सिद्ध होही जाताहै ॥ ८ ॥ और जो उत्तम बुबिपूर्वक अनृषि तथा 

Keni काय हो पर आपके. पदस्मरणके बिनाहीः कियागमाहो, तो वह s | 

| MAE होजाताहे ॥ ९ ॥ आज में शिवका प्रेषित बनकर उत्तम उदोग कररहाहूं,  : 

|| लकी भक्तिरूप संपत्तिवाले हम छोगाके वे sup प्रायः समन्नही Š ॥ a e 
UR ! जो काये अपनी बुद्धि बल और पीरुसेमीं अत्यंतही असाध्य होताही... 

| ध्यानमात्रसे सुसिद्ध होजाताहै ॥ ११ ॥ हे विभो ! हेभव!जोळोग | 

JL TRU करके ed, उनके सभी काये मानो आपके भयते आगेहीके इए | 

| 33 ॥ हे महादेव ! इस कामको तो हुआही जोनिये यह तिथितहै। अब ` 


|. शेरी प्रवेश करनेका कोई उत्तम up स्थिर करना चाहिये ॥ i ॥ अथवा... 
Ins LH कुछ शुभाशुभकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये काकि बही तो शु. 
Ps जिसर्मे काशी प्राप्त होजावे ॥ १४ ॥ इसके अवतर गरुडध्वजने शिवको 
| नर वारंवार प्रणाम करके मंदराचलमे उक्षे साथ भर्थान किया॥१५॥ | 
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सफळ करदिया ( अथात्‌ आसे फाडकर देखने लगे ) ॥ १६ ॥ फि M x 

` वरणाके संगमपर विष्णुने स्वच्छहदयसे हाथ पांव धोकर WS qm शिया | 
: 
















< 


तमीसे वह तीर्थ पादोदकनामसे कहाजाताहै। क्योंकि पीताम्बर nana D 
- अपने चरणोंकों पहिले पहिल वहांहीपर धोया था H १८ ॥ उस wasa] 


जो लोग ज्ञान करेंगे उनके सातजन्मके संचित पुराने पाप तुरंतही e NC 
॥ १९ ॥ जो कोई वहॉपर भाड और तिळजळसे तर्पण करेगा वह qal 


| | 


` m पुरुषोका उद्धार करदेवेगा ॥ २० ॥ पितरोको जेसी तृप्ति गयातीध | 
- fib पादोदक तीर्थमंमी धरवरुपसे वैसीही होतीहे ॥ २१ al 
दकतीर्थम स्नान पादोदकका जलपान और उसी पादोदंकका जल dq शे 
कभी नहीं छूसकतां ॥ २२ ॥ ` पादोदक तीर्थके जलसे विष्णुका mi 
 एकबारभी पीलेताहै, फिर उसे माताका दूध कभी नहीं पीना पडता यह fn] 
 ॥ २३ H ( गोमती ) sed सहित शाल्ग्रामको पादोदकके जहसे x 
नहवाकर वही जळ जो कोई पीलेताहै वह अमृतपदको प्राप्त होताहै ॥ ॥॥ 
यदि विष्णुके पादोदक तीथेहीपर 'विष्णुका चरणाशृत पीलिया जावे तो sm 
पुराने ( सड्यिल ) उस अमृतसे कोन फठहे ! ॥ २७ ॥ जिन sum 
पादोदक तीर्थमें उदककियाको नहीं किया उन सबका जलके sƏ ऐसा जस: 
गया ॥ २६ ॥ लक्ष्मी और गरुढके सहित भगवान्‌ आदिकेशव विण ` 


i A 
| 
" 





A, 


Sep समाप्त करनेपर तेलोक्यव्यापिनी अपनी मूर्तिको बटोर ॥ २७ ॥ १ 
rai पत्थरकी मूर्तिको बनाकर समस्त सिद्धि और समृद्धियोकी THAT 
` मू्िकी आपही पूजा की ॥ २८ ॥ मनुष्यभी शरीपरमेशरकी आविकेश र| | 
मूतिकी पूजा करनेसे वेकुंठको अपने घरके अंगनासा समझने SR |. 
काशीकी सीमापर वह स्थान Sadiq नामसे rem, और जो ठोग | 


| » 
1 ` 
"7 V 


५ 
| 
' 
) 
D 

D 


1 


` केश मूके सेवक येही उस ET ॥ ३० ॥ कह 
` केशवके आगे एक क्षीरसमुड नामक दूसरामी तीर्थ है, उस तीथं i p 
हि em zn ॥ ३१ ॥ मनुष्य वहपर भाड.) || 
क ष्यखुर इत्यादि आभर युक्त दुधार गोका दान करनेसे अपने E 4 
C SSNNUNIRIS ॥ ३२ ॥ बहार जो पुण्यात्मा भक्तिपूवेक एकमी ग. | 
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उत्तराद्द-अ० ५८ 


ala देतहै ॥ 33 ॥ और जो RR द्षिणाके सहित बहतही । i. उत्तम 
waqa wait देता है वह अपने प्रत्येक पितरके क्षीसागरके dd — 
र और WR सुखसे मुलाताहे ॥ ` शीरोदतीर्थसे दक्षिण £ 
उसी ठांवपर परमोत्तम शेखतीर्थ है, उस्मेंभी पितरोंका तपण करनेसे - 3 
क़ प्राप्त होताहै ॥ ३५ ॥ उसकेभी दक्षिण चक्रती्थ sed Qa 
| TROR वहाँपरभी भाडकरनेसे पितृक्रण gesm ॥ ३६. ॥ उसके o 
हीमे गदातीर्थं ह जो समस्त मानसिक demi नाशकरडालताह, और | 
Refer निस्तारक और पापाका संहारक है ॥ ३७ ॥ उसके आगेही | 
मि पत्थ हे उसमें जो उत्तम नर नहाकर विधिपूर्वक पितरोंका तर्पणं करता | 
| ळू कदापि लक्ष्मीसे हीन नहीं होनेपाता ॥ ३८ ॥ त्रिभवनकी हृषेदावी 
| हीन स्वये जहाँपर ara कियाथा, वही तैलोक्यविस्यात महालक्ष्मी dé 
Ñ| पर वर्तमानहे ॥ ३९ ॥ उस तीथ्थमें ल्लानकरने तथा सुवर्णे रत्न और पट्ट 7 
à ब्राह्मणको दान देनेसे कभी लक्ष्मीसे हीन नहीं होसकृता ॥ ४० ॥ k 
ANTER वह मनुष्य जहांजहांपर जन्मलेताहे वहांही वहां समृदिमान्‌ होताहे और 
झे पुरुषेभी श्रीमन्त बनेरहते हैं ॥ ४१ ú वहांपर तैलोक्यवंदिता महालक्ष्मी 
| शह, मनुष्य जिसके प्रणाम करनेहीसे कदापि रोगमरुत नहीं होतकता॥ ४२ ॥ 
| Sq रहकर भादांवदी अष्टमीकी राजिमें जागरण और महालक्ष्मीका पूजने करे. 
| TA फळ मिले H ४३ ॥ उसी स्थानपर गरुडकेशवके समीपहीमें गरुडतीथ 0 
| 
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|| UR भक्तिपूर्वक स्वान करनेसे मनुष्यको संसाररूपी सका फिरदर्शन करना नही. 
पा ॥ ४४ ॥ उसके आगेही नारदतीथ है जो महापातकोकामी विनाशकहे और. 

"| र केशवसे नारदको बहझविद्याका उपदेश प्राप्त हुआथा ॥ ४५॥ वहांपरभी जो. 
s ERE स्नान करे उसको भी बह्नवियाकी प्रामि केशवहीसे ह होजातीहे x . 
5. का नाम नारदकेशव ( पडगया ) है॥ ४६॥जों जन भक्तिभावसे नारदरकेशव & 
| ik, P8 कभी माताके जढरयातनाका Qu नही भोगने पाता ॥ E E 
i^ केमी आगे sere ( घाट ) Š, वापर प्रहादकेशवकी मति हो ma 










॥ ४९ ।। आदिकेशवके पूर्वभागमे आदित्यकेर 
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(४३६) | UU is I 
हीते बवे पाप gest हैं ॥ ५० U di दे तध 
| 





' 
गदाधर विराजमान Š, वहांभी पितरोंके तर्पण करनेसे ज्ञानयोग प्राप्त होतहै । “| 
उसके आगे भगुकेशवके पूर्व भार्गवतीथे है, वहांपर स्नानकरनेसे मनुष्य Ld, 


. समान बुद्धिमान होजाताहै ॥ '१२ ॥ उसी स्थानपर वामनकेश रे ५ | 


Ru नरनारायणके आगे नरनारायण तीथहै, उस तीथपर ख्लानकरके नरभी 


तीर्थहै, उस विष्णुका पूजन करनेसे वामन भगवानूके पास वास मिल्ताहै। wl 






3 X पापोका I | | 
होजाताहै ॥ ५४ ॥ उसके आगे यज्ञवाराह तीर्थ है, KE 


वहांपर रान करनेसे ( प्रत्येकगोतेमे ) राजसूययज्ञका फळ प्राप्त होताहे ql 


. वहांहीपर विदार नारसिंह तीर्थ है वह बड़ाही निमेलहे, वहांभी बान छो 


` विष्णु उसी केशवमूर्तिमे प्रवेश कर महादेवके कार्यमे कतसकल्म हो. 10 


` जो कि परमपावनहै। वहांपर नहाकर हयग्रीवकी पूजा करनेसे ॥ ६१ | 


iA निकळ गये ॥ ६६ l| अगस्त्यने पूँछा-हे षडानन ! च ex पा. ३ 


Wes जन्मके संचित पुराने पाप विदीर्ण होजातेहे ॥ ५६ ॥ भा 
गोपी-गोविन्दके पुषे ओर गोपी-गोविन्द तीर्थ है, वहांपर sma 


Rep पूजन करनेसे विष्णुका प्रीतिपात्र होताहे ॥ . ५७ ॥ गोपी 


दक्षिण लक्ष्मी-नसिंहनामक dd है, इस तीथेमे डुबकी लगानेवालेकों vnl: 
नहीं छोडती ॥ ५८ ॥ आगे ( चलकर ) शेष-माधवके समीपम शेष तीरह क 
पितरोंका तण करदेनेसे फिर उनकी तृप्ति कुछ शेष नहीं रहजाने पाती ॥ WI 
उसकेभी दक्षिण शंख-माधवनामक बडा निर्मळ. वीर्थहै। जहांपर shm: 
करनेसे पापीजन भी निर्मळ होजाताहै ॥ ६० ॥ उसकेमी आगे ena; 
हयग्रीवके समीपम पिंडदान करनेसे हयम्रीवकी शीको पाकर अपने GW |: 
सहित. मुक्त -होजाताहै ॥ ६२ ú स्कन्दने कहा-कि ` | 
सब तीरथॉका वर्णन तुमसे करदिया पर काशीकी भूमिमें Q Ren] 
रपर अनेकानेक तीर्थ वतमान हैं ॥ ६३ ॥ हे कलशोद्रव ! |“ 


| 
b 








I 
i 
| 


| 


Sr d केवळ नामही सुनठेनेसेभी मनुष्य निष्पाप UU 


॥ ६४ ॥ हे दिप ! अब मैं तुम्हारे आगे वह प्रस्तुत विषय की 8 
कि शंख-चेंक्र-गदा-धर वैकुण्ठनाथने कियाथा ॥ ६५ ॥ we i ` 


+) | ; 
24 SN | ` 


AN निकले : ओर काशीम पहुचजानेपर .निकलकर विष्णु "| 
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\| ११ x ७. (939) ` 
TES, gem ळगे-हे मुने ! जिस कांरणसे समचेरुपसे नहीं... 
| सका अभिगाय Š कहताहू, क्षणभर अवण करो ॥ ६८ ॥ बहे बडे वके 
| णसीपुरीमे भाप्त होकर विज्ञजन उसे सवेतोरूपसे न छोडदेवे चाहे उसे कित 
En SAR आशा रहे तो क्या हुआ? ॥ ६९ ॥ हे आत. Ee 
अपनी मूर्ति बनाकर बैठादी और dc 
३।| aga काशीमे WE और आप छोटे ( थोड़े ) अंशे निक | 
wa ७० ॥ भगवान्‌ विष्णने काशीसे कुछ उत्तरदिशा्ें जाकर अपने WERE C 
Algan निश्चित किया, जो qtaq ( धमेख ) कहाजाताहै ॥ ७१ ॥ तदनंतर | 
pem Rer स्वयं अत्यंत सुन्दर और तैलोक्यकों fewer deer | 
iwa करलिया ॥ ७२ ॥ ओर हक्ष्मीमी अत्यंत समगरूपवती होकर परालिका | 
| सायी, हाथमे आगे पुस्तक लियेहुए उस विश्वमाता जगद्धाजीको देखकर समस्त | 
: | हमा चित्रलिखित ( तसबीर ) की नाई सन्न होजाताथा । और गरुडभी हाथम | 
| [एक ठेकर समस्त. वर्तुओंमें निस्स्पृह लोकोत्तर स्वरुपमान्‌ विचित्र महाविद्ान 
अ गोर पम-गुरु शुश्रूषक उनके शिष्य बनगये ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ फ़िर 
RAN, सोम्यमुख, प्रसन्नहृदय, परमोत्तम ध्मोथेशास्तमें निपुण, ज्ञानविज्ञान संपन्न, ._. 
WW RR पूणे अतिल्निग्ध मधुरभाषी, स्तंभनउच्चाटन-आकर्षण-वशीकरण | 
पि कमक विज्ञ, धर्मव्याख्यानमे आकर्षित पत्षियोंकेमी रोमांच कररेगेवाले, उनके 
अमृतके पीनेवाळे मृगोंके झुंडासे सेवित, परमानन्दके बोझसे दबाकर वायुकीभी 
॥ फिताके दूरकरदेनेवाले, एवं पृष्पोंके झरपडनेके छले मानो वृक्षांसेमी पुजित उस 
| INS संसारविमोचक परमधर्म पूँछनेलगा ॥ तब वह पुण्यात्मा पुण्यकीति नामक 
J हाविनयभूषण उस विनयकीति नामक शिष्यसे कहनेलगा ॥ ७६ ॥ Me l 
| 0८ ॥ ७९ ॥ .८० ॥ ८१ ॥ पुण्यकीति बोला-हे a ! तुमने 
|, जो सनातन धमै पूँछाहै उसे मैं अशेष प्रकारसे कहताहूं हे महामते ! तुम सुनो. ह 
` ॥ यह संसार अनादिसिद्धहै इसका नतो कोई कतौ है औरं Nisl E 
|| ही है, यह तो आपसे आप उन्न होता और फिर आपसे आपही षि eid EE 
। <३ ॥ नासे लेकर . तृणगुच्छ Td Eau. p 
एकमात्र आत्माही है और sq आत्माका नियामक दूसरा कोईभी न msi E 
॥ बहा, विष्ण, और रुढ, ये सभी देहपारियोहीके TR, sÑ हः 
इत्यादि नामकहाजाताहे ॥ ८५ ॥ जैसे हमछोगाका शरीर काठा p 
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(४३ ८) काशीखण्डभाषा । 


- नट्ट होताहे पैसेही SU लेकर मशकपर्यंत सभी प्राणियोंका 
काढक्रमसे नष्ट होजाताहै ॥ ०६ ॥ यदि विचारा जावे तो इस ded 
विशेष नहीं पाथाजाता क्याँकि, आहार, निद्रा, भय, और मैथुन सवेत 
` ३॥८७॥अपने अपने परिमाणके अनुरूप आहार पानेपर सभी देहधारी 
sm होते हैं, ततो किसीको न्यून और न किसीको अधिक्कही प्रीति होती है | ८... 
प्यास ठगनेपर पानी पीकर SÑ हम छोग आनंदसे तृषाहीन होजे हैं, Nell 

| 
| 
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तपितभी होते हैं इसमें कुछभी न्यूनाधिक्य नहीं है ॥ ८९ ॥ रूप छावनी l 
हतो क्षिया क्यों न होवे पर मेथुनके समय एकहीके साथ संभोग | 
॥ ९० ॥ याही सैकडा घोडे और बहुतसे हाथियोके रहतेभी' अपनी चढा 
eR कीजासकतीहे दूसरेपर नहीं ॥ ९१ H पर्यकपर सोनेवालेको जो 
— सुख मिलता, संसारमे पृथिवीपर पडरहने वाठेकोभी वही सुखहै॥९२॥हम N | 
s रियाको जो मृत्युसे भयहे, नासे लेकर कीटतक सब किसीको वेसेही मरणमय काह| 
- है॥५३॥यदि बुद्धिपूँवक विचार क्रे तो सभी प्राणी एकसां हैं. अतएव इस wd] 
E कहीपर किसीको किसी प्राणीकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये॥९४॥ |. 
^ QS जीवोके ऊपर दया करनेके समान दूसरा कोई धर्म नहीं हैं, इसलिये 
सब प्रकारके प्रयत्नसे जीवांपर दया करनी चाहिये ॥ ९७-॥ केवल एकमी गी 
रक्षा करदेनेसे त्रेलोक्यकी रक्षा करनेका फल प्राप्त होताहै और एकके i | 
रेठोक्यके मारडालनेका पाप होताहे,. अतएव यावच्छक्य रक्षाही करे quasi. 
. ॥ ९६ ॥ पुरातन पण्डितोने संसारमें अहिसाहीको परमधर्म कहाहै 
` पडनेके उससे मनुष्योंकों कभी हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥ ९७ ॥ स Ta व 
` कम हिसाके समान कोईभी पाप नहाहे, क्योकि हिंसक ( नर ) नरकं 

.. अहिसक FTRT चलाजाताहै ॥ ९८ ॥ यद्यपि अनेक प्रकारके api पर 8 
> echo कोन प्रयोजनहे ( पर ) हां, इस जगतर्मे अभयदानके 
. कमी दान नहीं है ॥ ९९ ॥ नानाविध mi विचारकर बडे बे | 
rire चार दान səs और डक हि कवे Yi. 
OU अभयदानकरे, रोगियोंकी औषध देना चाहिये, विषय | L 
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ह-अभय डरेको बोलिये, रोगिहि औषध. देय। E. 

BEEN OLEI IIS 

m मन्त्र और औषधियोंका प्रभाव अचित्यहै, अनेकविधके dinh be 

ल मघ पा 700 

are araq आयतनोहीकी पूजा करनी चाहिये, नहीं तो इस ded 

होत कौत फलहे ! ॥ २ ॥ पाचा कर्मेन्दिय, पांचही ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर 


| “येही बारहो संसारमें पवित्र द्रादशायतन कहेगयेहे ॥ ७ w 
| à तक यहांहीपरहै कही अन्यत्र नहींहे, सुखको x PRIR Md 
|, ५ ॥ यदि सुखके भोग करते रहते देह छूरजावे तो. यही परममोक्षहै, और 
W दूसरा मोक्ष कहीं नहींहे ॥ ६ ॥ समरत वासनाओंके सहित छेशोंके उच्छेद 
; तत्त्व चिंतक लोग ध्रुवकरके उप्तीकों मोक्ष | 
पह ॥ ७ ॥ वेदवादी छोग तो इसीको प्रामाणिक श्रुति कहतेहें कि, “किसी 
| गी न मारे”; फिर हिंसाकी rer करनेवाली कोई दूसरी भ्रुतिमी नहींहे ॥८॥ 
i गे "अग्नीषोमीय पशुको मारे” यह श्रुति तो केवल दुजेनोकी भ्रमोसादिनी हौ. w | 
| mie लिये यह पशुसहारिणी श्रुति कभी प्रमाण नहीं मानी जासकती ॥ | 
| | ` H क्याही आश्चर्य हे ! ! कि, वृक्षोको. काट, पशुओको मार रुपि- 
am 
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NIS कर, अश्निमे तिळ-घृतके हुननेसे स्वगेकी अभिलाषा कीजाती है! ॥ 

| | दोहा-पेड काटि पशु मारिके, eng खाँच बनाय। | 

| तिल थिव em अभिमे, wer enter जाय ॥ ११० ॥ 

|. रती भाँतिसे पृण्यकीर्तिको ध्म व्यास्यानोंके समझादेनेपर, पुखातीलोग एक | 
| सि सुनकर वहांकी यात्रा करने छगे ॥ ११ ॥ इधर RATAN सुचतुरा d 23 
का विज्ञानकोमुदीभी परश्चियोंकों इसी प्रकारसे परचाने लगी ॥ १२९॥ ओर _ 
सन्मुख प्रत्यक्ष फलके विश्वासदायक और शरीरके एकमात्र पुसतापक 0 
१. किं वारंवार वर्णन 'करनेलगी ॥ १३ H विज्ञान . dk AREN N 
x मझका स्वरूप कहाहे वही ठीक और माननेके योग i ska w m EE 
| a केल्पना तो सवेथा मिथ्याही है ॥ e ॥ 9 sso í is * jd E Š र — x 
| क शिथिल नहीं पडजावे, मे न पहुँचसके तभीलों सुखका 
|  `ऽनाचाहिये ॥ 


š : ; ' > P a १५ ` आयती 
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(४४०) काशीखण्डभाषा । | 
दोहा-जबलगि सुस्थ शरीरहै, इन्द्रिय शिथिछ न होय । 

रहै जरा. दूरे जवे, तबे सौख करु सोय ॥ १५ ॥ ` न 
शरीरके अस्वस्थ, शिथिठेन्डिय, और जराग्रस्त होजानेपर फिर Í 
मिल्सकताहे, अतएव जिसे सुखभोगनेकी इच्छा हो उसे उचित हे कि की | 
मोंगबेठे तो अपना शरीरभी देडाळे ॥9६॥ जिन्होंने जन्म लेकर च्ञ v 
ठप पुर्ण नहीं किया, उन्हींसे इस भूमिपर भार होताहै, कुछ समु, पर्त, अछ | x 
बोझ नहीं होता । (नेषपकाव्यमें यही श्लोक अन्य Ud यों fr | 
-“याचमानजनमानसबूत्तेः पूरणाथ बत जन्म न यस्य। | [ 
| तेन भूमिरातिमाखतीयं, न डुमेने गिरिभिने समुद्रैः” ॥ १७॥ | 
: शरीरका कोई ठिकाना ER कि कब चळाजावे, और संचयोंकामी shna | 
Rai है, यह समझकर विज्ञजन शारीरक सुख संपादन करलेवे ॥ १८ | ह| 
देह अंतमे, काक कूकर ओर कृमियोंका भोजनही होताहै, अथवा इस skal: 
णाम भस्मही होताहे यह बात वेदर्म सत्यरूपसे प्रतिपादित है ॥ १९ क्षें 
) जातिभेदकी कल्पना तो झठही चछपडीै, क्योंकि मनुष्यत्वके समान dw! 
/.. उत्तम और कोन अधमंहे lu - | 
. दोहा-जातिभेदकी कल्पना, R छोगन बीच ।. A 
| Y SINUM, को उत्तम को नीच [॥ 13 I 
अह्माहीसे यह सृष्टि होनेल्गी है यह तो बूढे छोगोंकी बात E26) 
EU बाके दक्ष और मरीचिनामक दोनों प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं ॥ २1 || | 
कर Ran गे दरक qsqa तहस sariya | 
Tub मह अग” यह विचार ia ban 
बाइ, ऊ, ओर qud करे १.२३ jn I. 
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उपरा (४४१३ | 


मोहित होकर उसकी सफलता साधने लगे ॥ २८ ॥ राजाके | 
एकी: श्रिया और राजकुमार, पुखासीढोग और उनकीमी नाश्यां _ | 
गोंको उन AR मोहित करिया ॥ २९ ॥ वह परिव्राजिका 









| . उन सब कमविशेषके उपायोसे वध्याओका de 
ठगी एकं दुमेगाओकोभी सोभाग्यके भाग्यसे संपन्न बनाने लगी उसने किती 
MICE किसीको तिलक लगानेके लिये जडीबूटी दी ॥ १३० ॥ ३१॥ बहु 
को क्ीकरणके मन्त्र सिखलादिये, कोई कोई बी मंत्रो जपने लाँ कोई कोई 
HR ठिखने लगीं ॥ ३९ ॥ कोई कोई स्थिर होकर कुंडके आगमे अनेकद्रवयसे 
गे ऐ करते eit, इस प्रकारसे जब समस्त पुरवासीलोग सवेथा अपने iH पराङ्मुख ˆ 
(|स झो तब अधम उद्ठसित होकर बढ़ने लगा ॥ ३३ ॥ बिना जोते बोएहीजो | 
| न्नदिक उसन्न होतेथे वे सब पापके घुसतेही नष्ट होगये, और उस राजा दिवो- | 
॥ का सामथ्येभी वीरे धीरे कुंठित होचछा ॥ ३४ ॥ fA दुंढिराजने दूरही | 
मे | Ca उस रिपुंजय राजा ( दिवोदास ) को राज्य ( पालन ) करनेसे खिन्नापित्त 
URBE) करदिया ॥ ३५ ॥ राजा दिवोदास नियमित अहारहवे दिनकी गिनती | 
कने ठगा कि, वह राहण कब आवेगा 1 और कब मुझको उपदेश करेगा ॥ ३६ ॥ | 


' जीव ? इत्यादि वचन बोलनेवाले दो तीन पवित्र जनोक संहित वह SIUE 
पावकके समान वहाँपर प्राप्त हुआ ॥ ३९ ॥ अत्यंत उत्कंठित होकर राजा 
उस बाह्मणको दूरहीसे देखकर मनहीमन शोचने लगा कि यह ब्रामण मुझे | 
मे गरुहोनेके योग्ये ge ॥ फिरतो राजा स्वये जाकर उसे वारंखार 
IY करके “ स्त ऐसा आशीर्वाद पाकर उस et आते आत C 
५ पा॥ ४१ ॥ जनाधिपति दिवोदास मधुपकेविधिसे उसकी पूजा कर मार्ग x 
का UN स्वस्थ और प्रसन्न मुखकमछ ॥ 93 ॥ उसे ब्राह्मणको समस्त ~ ५ 
| CONSU खानेके पदार्थोकों निवेदनकर दुह हे 
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(३४२) ।काशीखण्डमाषा। . ` E 
gugis बैढजानेके उपरान्त यह पूछने छगा॥ ४३॥ राजा TA fi | 
राज्यका बोझ ढोते होते अब बहुत थकगयाहूँ, सोभी थकाहर नहीं हचक x 
उसन्न होगया हो ॥ 99 ॥ हे दविज ! में कहां जाऊं ! क्या कह । 
कैसे होगी ! इसी चिंतामे RRR प्रायः दो. पक्ष बीतगये ॥ ४५॥ ३ 
महादेवके doqu] एसा स्फुटरीतिसे मैने असाम सुखवद्धक निष्केटक राज्य 
किया ॥ ४६ ॥ फिर मैने अपनेही सामथ्येसे मेघ अभि, और वायु बक 
पुत्रकी नाई अच्छीरीतिसे प्रजाआऑका पालन किया ॥ ४७ ॥ और 
धनके द्वारा भूमिके देवता आाझणाकोभी संतुष्ट किया, फिरभी राज्यशासन 
मैंने एकही अपराध कियाहे ॥ ४८ ॥ ( वह यही कि ) भें अपने aqa 
कारसे देवताको तृणके समान समझता रहा, पर में आपहीका शपथ करता 
यह काम मैने प्रजाओंके हितार्थही कियाथा कुछ अपने लिये नहीँ किया qp | 
. संप्रति मेरे भाग्यके उदय होनेहीसे आप आगगे हैं तो गुरु होजाइये, sh 
| j . राज्य करताहू कि उसमें यमराजका तनिकभी भय नहीं रहता ॥ १५०॥| | 
, मेरे राज्यमे अकालमृत्यु कहीभी नहीं होती, जरा, रोग और दाखता-ये ह | 
J - राज्यमें किसीको नहीं व्याप सकते ॥ ५१ ॥ मेरे शासनकालमे कोईमी क|, 
` ret अवलंबन नहीं करसकां, पर हां ifr और सुखोन्नत तो समी eril 
सभी कोई उत्तम विद्याओके व्यसनी और सन्मार्गचारी हैं, पर यदि मेरी आए 
कल्गान्तभर बनीही रहे तो इससे क्या फलहे ? ॥ ७५३ ॥ हे द्विजपुंगव ! तिले 
भोग्य हैं वे सब मुझे तो चर्वित sŠ 
चवेणहीके समान जान पडते हैं, तो फिर शश! 
क्या लाभहे | ॥ ५४ Ii हे प्राज्ञ | जिसमे गर्भवासका दुःख न T | 1 
ऐसा कोई उपदेश करदीजिये,. अथवा जब मैं आपहीके शरणम sm हाती] १ 
इन चिन्तनोसे मुझे को 
rou उस कोनसा प्रयोजन रहगया ! ॥ ५५ ॥ आप जो कुछ |. 
E शाजहा उत्त करडाळूंगा क्योकि आपके दर्शनमात्रहीसे सम ^ 
. ॥ ५६ ॥ दुसरे Sh पूर्ण होजाते हैं, और मेरेतो हुएही A 
E. अच्छरीतिसे जानताहू कि, देवताके विरोधकरनेसे कोन कोन छोग वट शी : 
BR ॥ पूर्वकालमे अपनी प्रजाओके पालनमें तत्पर और निजषमाँमे अ |: 
à परायण रहने qe ॥ “ 5 ३ 
कि रथ, चारोवेदोहीकों घोडेकी चोकडी,. चन्द्र-सूर्यको रथी P : | 
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ds लो ध्वज «9 बडे, ऊंचे कल्पवृक्षको ध्वज, ( बडेबडे ) सपाँको 












| aa प्रत्यंचा ( रस्सी ) कालाभिरुद्रको भाला, विष्णुको बाण, और वायुको बाणका 
गे ASR एकही बाण चढाय उसे भस्म करडालाथा ॥ ५९ | ६० ॥ 


| ६१ ॥ ६२ ॥ यह पुरानीही बातहे कि, विष्णुने कपरपूवक वामन बनकर (६३) 


| 


x 


h 
॥ 


षतत विप्रेन्द्र दथीचि शुनिको अस्थि लेनेके लिए मारही डालाथा ॥ ६५ ॥ 


| 








dui 


| 
[i 


X 
k: 
1, 


पत ! आप उपायोंके ज्ञाताहैं, अतः इसवेला में जिससे निव्वेतिकों प्राप्त होसकू 
करनेमे समर्थ उसी उपायका उपदेश कीजिये ॥ १७० ॥ स्कन्दने 


को प्राप्त होचुके हैं पर इस समय मुझे रेह, आपने 
"IS तपस्थारूप स्वच्छ जठ्धारासे इच्दियरूप Hel 





अच्छौरीतिसे जानताहँ ॥ ७४ ॥ आपके ऐसा 





MIR यहभी तो पूवहीकी बातह जो 'विष्णुने शिवके परमभक्त बाणापुरके qe 
ger युम काटडाळा था, भला उस साधुवर्ती बिचारे बाणने क्या अपराध | 
कियाथा | ॥ ६६ H अतएव देवताके साथ विरोध करना अच्छा नहीं होता परन्तु | 

दोका कुछभी डर नहीं है क्योकि में. तो कुछ कुमागेपर चलताही नहाँहु फ़िर | 
है| भा क्या करसकते हैं ! ॥ ६७ ॥ इन्डादिक देवतागण यज्ञोंहीके बढे देवलको | : 
॥ पह, पर मुझमें तो यज्ञ, दान, तप इत्यादिके द्वारा उनसे अधिकताही ह।६८॥ | 
` | रि चाहे श्यूनता हो अथवा आधिक्य हो. अब मुझे इससे कौन कामहै! आपके T 
| रहि में इस घडी सुखदायक इन्द्रियोंकी शान्तिकों पारहाहूं ॥ ६९ ॥ _ 


| ils | कि-याणेशके आवेशवश होकर ( चढदबानेसे ) राजाने जो यह सब कहा, .. 
TINTE भगवाद विष्णु वह सब सुनकर कहने ed ॥ ७१॥ आविष्णु 
ds | निष्पाप ! भूपालचूढामणे ! साधु साधु (वाह वाह) जो छुछ 0 
| E उपदेश फरनाथा वह तो सब आपहीने निरूपण pue ॥ A ॥ EC 






i E. उत्तरादे-अ० uc ( iis tem 


i मके दारा यज्ञकताओमे श्रेष्ठ राजाबलिकों पांताउमे भेजदिया, qug होने: 8 
ली gopi इन्डने मारहीकर तब छोडा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ जपकी इच्छसे 
र करतेहुए विष्णु जब दधीचिके कुशाख्नसे हारगंये तो s p पुराने बेरको स्मरणक | 








a ३. ! आपने जो कुळ कहा वह सब सत्यहै, हे महामतेः । मे pes Sd ua 
E Eur ५ग्यको GAI E 


(999) काशीखण्डभाषा । 


न हुआ (न है ) और नं होगा, राज्यका भोगना तो San "| 
Pa युकतहै जो अब मोक्ष पानेकी इच्छा करर ॥ ७५ LN 
विरोध रहनेपरभी आपने कोई अपकार नहीं किया, और न आपके Tui l 
घुसने पाया ॥ ७६ ॥ हे स्वधमेनिष्ठ ! आपहीके WE ट्गादेनेसे भी 
धर्मका आचरण किया, उसीसे देवतालोग संतुष्ट होगये ॥ ७७ ॥ Q m 
आपका एकही दोष झलकताहे जो आंपने काशीसे विशवेश्वरकोमी दूर sa, 
॥ ७८ ॥ हे भूपसत्तम ! मेरे जानमें तो यही आपका बहुत बडा अपाक 
इस पापकी शान्तिके लिये में बहुत बढियॉ उपाय बतलाता हूँ ॥ ७९ | 
. शरीरमे जितने रोये हैं यदि उतनेही संख्याके पापभी हों तो एक fins 
करदेनेसे दूर चठेजातेहे ॥ १८० H यहांपर जिस किसीने शिवकी भक्तिर 
` छिंगकी स्थापना करदी उसने आत्माके सहित समस्त विश्वको प्रतिशत का 
` ॥ ८१ ॥ गिनती जोडनेवाळे लोग समुद्रके रत्नोंकीमी संख्या fuel 
नहीं रहते, पर ठिंगस्थापनाके पुण्यकी गिनती कभी नहीं लिखी जासकतीहे॥/ 
इसलिये सब्‌ भयलाको उठाकर ठिंगकी स्थापना करडालिये, क्योंकि उसी y | 
शासे छतकृत्य होजाइयेगा ॥ ८३ ॥ यह कह बाह्मणने स्थिरचित्त होकर mls 
ध्यान लगालिया, और फिर हाथसे राजाको स्पर्श करते हुए, 
कहा॥ ८४ ॥ श्रीविष्णु बोले-हे भपाल ! ज्ञानकी इष्टिसे मैं औरभी कुछ WD 
है TARTA ! सावधानहोकर उसेभी श्रवण कीजिये ॥ ८५ ॥ आप धन्य है 
हैं, और बडे लोगाकेमी मान्यं, संसारम शुभफळ चाहनेवालोको परातःकाउही गा 
. नाम जपना चाहिये ॥ <६ ॥ हे दिवोदास ! आपके LEE ह शे 
` परमधन्य होगये, और इसलोकमें वे सभीकोई धन्य धन्य हैं जो आपका 
Ae: "ह T मुसुकुराताहुआा, और हृदयमें परमप्रसन्न। तथा P 
E शिरहिलाकर यह कहने छगा ॥८८॥ अहो ! इस ad | 
` भाणय उदय हुआहे ! इसकी कैसी निर्मलता है कि, समस्त लोगोके ° 
feta इसे राजिदिन ध्यानपर चढायेही रहते हैं ॥ ८९ ॥ अहो इस 
. आश्चर्य परिणामहे, ऐसा तो परिणाम किसी बात ही 
E सोका हुआही नहीं, जो ° 
` बहुत दूरे, वही इसके लिये बहुतही MC Š ॥ १९० ॥ बॉ 
में देखभाल, और वर्णन कर, जो कुछ समाधिम देखा था र 
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| का ॥ ११ d n T "जन्‌ । आज आपका मनोरंथरुपी ea 
m em अ इसी š X s होगे ॥ ९२ ॥ .विश्वेश्वर जैसे आपको | 
बे बही ॥ ५३ ॥ लिंगकी भतिष्ठा करलेनेपर आजके सातवे दिन शिवका दिव्य: 
| क्षत आकर आपको लेजावेगा ॥ ५४ ॥ राजन्‌! क्या आप यह जानते हैं क्के 
के किसपुण्यका यह TOR ! Š तो यही समझता कि अच्छी प्रकारे वाराणसी 
| भेवनहीसे यह हुआहे I n ॥ है महाराज ! यदि कोई कंशीमे रहनेवाले एकजन 

| | पालन करसके तो शारीरक अन्तहोनेपर उसकाभी परिणाम यही होगा ॥ ९६ ॥ | 
हि) शाली राजषि उस दिवोदासने यह सुनकर प्रसज्नतापूवक शिष्योंके सहित ew 

| mm वांछित इव्य दान किया ॥ ९७ ॥ इसके पीछे संतोषित smua वारंवार 

| शम करके हृष्टचित्त राजाने कहा कि “मुझे आपहीने इस संसार समसे पार उतार | 
WR ॥ ९८ ॥ मनोरथके परिपूर्ण होजानेसे भसन्नहदय वह आह्मणभी राजास 
; क अपने इष्टस्थानपर चलागया ॥ ९९ ॥ मायावश बाह्मणवेषधारी विष्ण 
| रको चारोंओरसे देखभालकर बारंबार यह विचार करने लगे कि “यहांपर अयत _ 
| Wa कोन स्थानहे! ॥२००॥ जहांपर बैठकर Š अपने समस्त भक्तोंकी ANUS 
NW अनुग्रहसे परमधामतक पहुँचा सकूंगा” ॥ १ ॥ भगवान्‌ विष्णु इस वातकों मतर्म 
| गाये रहकर पाँचनद हद्‌ ( पंचगंगा तीर्थ ) को देख, उसमें RAE जानकर वहा. 
ह| रीर ठहरगये ॥ २ ॥ और फिर लक्ष्मीपति ( वहीसे ) राजाके बृत्तान्तवे्ता गरू 
| की भेजकर शीघतासे महादेवके आंगमनकी बाट जोहने टगे ॥ ३ ॥ राजेन्द्र | 
| लिदासनेभी बाह्मणेन्द्रका गुण गान करतेहुए-समस्त प्रजागण, अमात्यांक सहित समी ' 


उत्तराद्र-अ० w . 
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1 हणन जैसी कि सातदिन अवधिकी स्थिति कहीथी। कह सुनामी ॥ <| | 
त राजाने कुमार me खय (गकि तसर ) mà ` 
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(१४६) काशीसण्भाषा तै 
लिवाजाकर अभिषेक करदिया और पुरवासी तथा देशवासी Q शो b 
कर वह पुण्यात्मा राजा फिर- काशीमें ठौटआया ॥ ९ | 


|| 
| 


` उसमेधावी राजा खुंजयने काशीरमे आकर गंगाके पब्चिमतरपर एक ü 
बनवाया ॥ ११ ॥ उस me समरमें शुओको पराजितकर Ra i 
उपालित की थी वह सब लगाकर ( बहुतबडा ) शिवालय pp 

` राजाकी समस्त संपत्ति वहांपर STEN इसी कारणसे. उस शुभमयी भिन: L x 
भी ” ऐसा नाम विख्यात हुआ ॥ १३ ॥ नरनाथ ism, fid. 
ठिंगकी स्थापना करके अपनेको मानो qr समझने छगा ॥ १४ ॥ झेक 
एकदिन राजा उस ठिंगकी : विधिपूर्वक पूजा और प्रणाम करके ज्या क| 
स्तोत्रांसे स्तुति करने लगा ॥ १५ U त्याही गगनांगणसे + " | 
विमान उतरपडा, जिसके चारोंओर हाथमें (ase ओर खट्टांगको RT ।॥|| 
सूये और अभिके तेजको दबारखनेवाळे-भालमें नेत्र और मस्तकपर senin 

भित शुद्ध स्फटिकके समान अंगोसे आकाशमंडलको चमकादेनेवाठे ॥ ॥॥ 

) भूषणरूप सर्पके फणामणिकी ज्योतिसे शोभित शरीर, स्वप्रकाशके भयसे अहु ले| 
`` जाछिपनेसे नीलकण्ठ शिवके पारिषद ( खचाखच ) भरेहुएथे ॥ je dig] 

` बिमानको चमर हुरानेसे व्यस्तहस्ता सैकडोंही रुद्रकन्याये घेरे रही, इसके (र| 

देवके eR scrap होकर दिव्यमाठा, दिव्य “अनुलेपन, दिल्या 


Per मोसे राजाको अछंछत किया । फ़िर उन Ə fu की. 
तीसरा नेत्र ढगादिया और कंठको भी नीळ करदिया ॥ १९ ॥ २२० 
ह पतितत गोखर्ण करदिया, बाढोकी जय बांघदी शरीरमें चारहाथ ग. 
x dd भषण पहिना दिया ॥ २१ ॥ और मस्तकमें अद्धेचन्द्र देकर (से| 
aii Ls सब शिवदूत स्वर्गको ठेचले ॥ २२ ॥ तमीसे वह तीं {| 

नामसे AAR, वहांपर AE इत्यादिक करने E 
ZAR ॥ २३ l और : rau करने तथा अपनी शक्ति id: 
E भक्तिपूवक दिवोदासेशवरके दर्शन और y 
गश इस आख्यायिकाके अवण करनेसे मनुष्य गर्भ प्रवेश नहीँ करो 1. 
s d Tš आख्यान परमपावन हे मनुष्य इसके पढने तया 1९ 
EE दि F TR ॥ २५ ॥ दिवोदासके इस पि | 
SR यदि कोडे समरांगणमे जावे तो उसे कहीपर भी शतुओका भय नही ह |. 
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pa बढे उताताको नष्ट करनेवाडी, राजा दिवोदास इस पुनीत कथाको 
aR शानयर्थ बडे पयले पहना चाहिये ॥ २७॥ जहाँ समग्र 
शिती राजा दिवोदासक यह कथा होतीहे, वहां न तो अनावृष्टि होह, 
(त अकाठमरणहीका भय रहताहै ॥ २८ ॥ महादेवकी चितावनी देवळे इस... 
| हमतके पाठ EUR विष्णुक समान सकल मनोरथ परिपूर्ण होजावेंगे ॥ १२९. ॥ 
दोहा-दिवोदास तुम धन्य थे, देवन दियो निकाल | 
| “नोरी” iras हू, Š तुम्हारी चाल ॥ ३ ॥ 
तोरि देवमन्दिर सबै, मसजिद दीन बनाय | 
b तहु ईश्वर आराधना, म्छेच्छहु करते जाय ॥ २॥ | P. 
L न्य धन्य यह काशिका, क्योकर भूतल बीच । क 
nif që पांच नमाज Só, जमनहु जे,अतिनीच ॥ ३ ॥ 
R देश देशसे आइके, नीच ऊंच सब ठोंग | 
x निज निज मत विस्तार हित, करहि बहुत उद्योग ॥ ४ ॥ 
यहि काशीके भूपथे, दिवोदास विख्यात) . | 
तिनके पुण्यमयी कथा, पढतहि पाप परात ॥ M ॥ 
| इति शीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे ammi विष्णुभगवत्काशी 
` ` गात्रा-दिवोदासमुक्तिवणनं नामाष्टपंचाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५८॥। | 
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| उनसठबाँ अध्याय । 
ç | ` पंचनंदके प्रादुभोवकी कथा । के 
भगस्यने पूछा-हे सवेक्ञके हृदयानन्दन ! गोरीचुम्बितकेश ! तारकोन्तक| 

| आपही तारनेवाले और कल्याणोंके कती हैं ॥ १ ॥ हे सरवैज्ञाननिचे 

TAR सवैज्ञके पुत्र हैं, फिर सब भकारसे कामके e - We QU 
गाको नमस्कार है ॥२॥ आपने कुमार Qaras qe | 
q देखकर मन्मथको जीतलियाहे अतएव आपका नरि | 
और है Ir ३ ॥ हे स्कन्द्‌! आपने जो यह : कहा कि क्य ñ bs 














j LM परमपवित्र पंचनद तीथेपर निवास किया ॥ ४ 
E Wa काशी बडी p पर वहां भी 
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x (४४८ Je  काशीखण्डभाषा । ` RB 
तीर्थहीको क्यों सबसे भेष्ठ समझा ! ॥ ५ ॥ हे षडानन wu... w 
नाम क्यों पडा ! और वह सब तीर्थौसे आधिक पावन कैसे होगा 
और फिर जो अपनी ठीलाहीसे समरत. जश्मांडोंके कती हती और पा | 
जगन्नाथ रूपरहित होनेपरभी रूपधारी अव्यक्त होकर व्यक्तताक़ो प्र | | 
रहनेप्रभी साकार, निष्पपंच होकर भपंचभागी, जन्मः और नामसे ues "णे 
अनेक जन्म और नामवाछे, स्वयं निराठम्म होनेपरमी सब किसीके saa, "| 
. होकर सगुण, इन्द्रियरहित रहकरभी सब इन्दरियोके स्वामी, एवं चरण नक] 
dd विचरण करनेवाले, अन्तयोमी भगवान्‌ विष्णु अपने सर्वव्यापी am a| 
कर स॒वोत्मभावसे उस पंचनद तीर्थपर क्‍यों जा ठहरे ! हे षड्वदन ! WA | 
आपने पंचवदन महादेवसे जो कुछ सुनाहे मुझसे wd ॥ ७ ॥ ८ ॥ ५ 
॥ १० ॥ ११ ॥ स्कन्दने उत्तरदिया-महेशवरको प्रणाम करके में शी x 
.रेणी और समस्त कल्याणकारिणी इस कथाको कहताहूं ॥ १२ d । 
QQ कारमं प्रसिद्ध हुआ और जिसके नाम ठेतेही पाप qasi T 


` ॥ १३ ॥ जहांपर साक्षात्‌ तीर्थराज प्रयागभी स्वयं विराजमान रहताहै (क| 
पापियोके पापोकी ढेरको अपनेही तेजके द्वारा हठपूर्वक ॥ १४ ॥ प्रयाग 
| Í तीर्थ हरण FRR और q सब d माघमासमें जब सूर्य मकरराणिए w 

L १५ ॥ प्रतिवर्ष तीर्थराजहीके समागमसे निर्मळ AE परतु प. 
प्रयागभी UR अर्पित मळ ॥ १६॥ तथा बडेबडे अधियोके घोर |, 
NC पचनव तीर्थके बठसे हरता रहताहै, तीथराज वर्षमरके acr समरत m 
BE पंचनदतीर्थपर कातिक मासमें एकबार गोता लगाकर निभ्यही Gen. 

US ॥ हे महाभाग ! मित्रावरुणनन्दन ! इस पंचनद तीर्थकी उसरि भै 
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मैं वर्णन करताहूं iem]: 

; तुम श्रवण करो | पूवेकालमे ug š p: 
तपस्वी, मूतिमान्‌ दूसरे वेदके | T - E js d 
E SW वेदकः समान, वेदशिरानामक एक मुनि RA | 


पना हव भे आगे पसलमा यी 
` ओर बे तुरंतही SSH ii य्‌ han उनि l ja 
उस्‌ मुनिके शाप भये ` र 5 ( Š देखकर ) T6 अन्य ` C x 
. कहने छगी ॥ २ "कती हुई शुचि दूरहीसे उत्त क P | 
. R ॥ हे महोय्रतपोनिघे ! ( इस विषयमे ) मेरा इट 
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|| es | उत्तराई-अ«० u | 
x क्षमाधार ! 7 क्षमा SIR, क्योंकि तपरवीलोगही 
ag ॥ ९२ ॥ ह ' मुनियोका हृदय प्रायः इङ 
(३ पिक.) कोमळ रहता, पर खियोका चित्त स्वभावतः 

|| ap ॥ इस भकारसे उस s: अप्सराकी बात 
को हे meer नदीके वेगको विवेकरूपी बांधसे रोकठिय 


ù ” 
I 


. कमलसेभी 


सुनकर JW मुनिने 


(993). 


< 
NIS 
y अ... Ld 
- š e 
- ~à 
%4 
t3 


qol कठोर होताहे H 


[ ॥ २५ ॥ और 


" Ts Aa vo Gs. rp 
< os "à q < E 


ही क्षमाके स्वरुप : 


x M en मसे कहा-अयिशुषे d qq वास्तवम्‌ शुचि ( fis ) नी x X 
k मे न तो मेराही कोई I न तुम्हाराही कुछ दोषहै | पा T pt 
P LUAM और पुरुष मांखनके समान होते हैं यह बात अनजान duy 


३ ए विचार करनेसे बडाही अंतर दीख | | à 
js r Ñ ही अंतर दीखताहै ॥ २७ ॥ माखन तो अभिकी आंच 










x 
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र Pvt, पर यह तो बडाही आक है, जो कि परुष ; | 
| शष वने छगजाताहै ` पसप दूरहीसे स्नीका नाम 
" E omm ॥ २८ अतएवाह शुच ! तुम्हारा मनोगत भाव शुद्ध 
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| t होजाती Š ॥ ३० ॥ कोथ करनेसे बढे कटे संचित तपत्याका सय 
को PT जैसे बादलके विरआनेसे चन्द्र और सूर्यका प्रकाश प्रायः S" होजाताहै 








TRI अत्यंत Em लेनेपर चन्द्रिका कहां रहजाती है T ॥३३॥ फिर जब कोष: 
|. ५ जळंने छगताहै तो शांतिरूपी वृक्ष कैसे बचसकताहे ! भला किसने 
Jis काणि रेरीरका घातक प्रतिकूल कोष सर्वथा त्यागनेहीके योग्य है ॥ ३५॥ 


है. 
| 






M ` रसेलितह : र्यके Un तमको - ER 3g 
d ; होगी i इए इसर्व रक्षित करनेसे तुमका अत्यत उत्तम HE. 
तह ° ॥ ने ner मागो नया जन्म पाकर ह 

b TER उस कषिका वीर्य निंगछलिया ॥ ३८ N fiit is 
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i. 

1 अमोध 1 ` होताहे z धारणं & A तुम्हारेही NU 
eus UU अतएव तुम इसे धारणं करळो ॥ ३६ H तुम्हारेही देखा 
DN ç g^. 2 ANA 
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ह| ओर तुम मुझे क्षोमित करनेकी इच्छासे नहीं आई हो, इससे कुछ मत इर, मेण. 
छन होगया n क्या हुआ! ॥ २९ H इच्छांके विना mesa होजानेसे / 
Tere तपकी वैसी हानि नहीं होती Gh कि क्षणमाजमें अंध करदेनेवाले कोक़े | 


WM ॥ हि कोपसे पुरुषाथोंकी uf कहां होसकतीहे ! जैसे खळ | x 
| E AR साधुजनोंका आयुदय कहां होनेपाताहे ! ॥ ३२ ॥ जब | 
BIS "१ भर्म खिंचजाताहे तब भला मनोज कहाँसे उतनन होतकताहै ! जैसे राहुके d 


Tui हे हाथीके बचचेकी सुस्थता देखी है ३४ ॥ इसलिए बुद्धिमान जनको | 
' शुचे ! अब जो कुछ तुम्हारा कर्तव्य विषय है उसे सुनो, हम लोगोका 
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j Š क“ OM 
काशीखण्डभाषा। ` E 


E 


i z: ( ७५० ) e. 
x ZQ उस अप्सराको परम नयनानन्दकर और रूप संपत्तिक्ती खानि एक, 


N 


Y 
s, 


उतन हुआं ॥ ३५ ॥ तब अ | 
शिरा मुनिके आश्रममें रखकर अपने इष्स्थानको गमन किया ॥ ५, i 


ळगती है ॥ ४२॥ मुनिराज सबै लक्षण और शोमासे संपन्न तथा गपु 
` कन्याको क्षणमात्रके लिये भी कहीपर अपने गोदसे नहीं उतारतेथे ॥ ४३।॥| 





t 


; 


रकी नाई अत्यंतप्रमुदित होनेलगे ॥ ४४ H अनंतर जब वह sq 

तो मुनिवरने यह विचार कराकि इसे किसको देना उचित है, उसी suhu 
 ॥ ४५ ॥ वेदशिरा बोले-अयि महाभागे ! सुनयने ! पुत्रि llm] 
` किसवरफे हाथमे देऊ यह बात तुम्हीं कहो ॥ ४६ ॥ तम NS 
स्नेहाईचित्त पिताका यह वचन सुन नीचे मुख करके कहा ॥ ४७ (m 
) बोली-हे पिताजी ! यदि आप मुझे किसी. सुन्द्र वरको दिया चाहते हैं तो| 
^ A उप्तीको आप समर्पण कीजिए ॥ ४८ ॥ हे तात ! आपमी qm: 
_ करेगे, इसलिए सावधानमनसे श्रवण कीजिए, जो सबसे आधिक पत्र गी 

किसके नमस्कार योग्य हो ॥ ४९ ॥ जिसे सभीलोग चाहतेहों Gmm 
` सुखोका उदय होताहो, जो कमी विनष्ट न होवे जो सर्दा साथी बनारहे॥ l|: 
 इसडोक ओर परछोकम भी जो emen] बडीसे बडी aq l 





. दिन सौभाग्य बहताही रहे, सवदा जिसकी सेवा करनेंसे edi मप | 
E A un I जिसके केवल नाम ठेनेहीसे कोईभी कुछ que | ` 
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AO, | S ० | SUE RES 
EU |. idi न dm L ; | CEDE ; 
x बुद्धि केसी हाती ! अस्तु अब इन गुणगण पूर्ण इस संसारा = 
m I A ॥ ओर फिर वह बिना MAANU RNC कोन : 
ARE मुनिराजने क्षणकाल मनको समांधिमे छगालिया ॥ d TRI . . 
ul तिते वैसे गुण संप वरको देखकर उस धन्या कन्यासे कहा कि हे बेटी! e 
र ' कल्याणी! | 
| हो ॥ ५८ E पिता कहने 91-8 बुद्धिमति ! तुमने वरके जो यह सब गुण कहे हैं 
की हमसे परिपूर्ण वर तो निश्वयही है ॥ ५९ ॥ परन्तु वह Tug वर बिना... 
है| më नहीं मिळसकता, तब किसी उत्तम तीर्थरुपी हारम quera मूल्य देनेसे कष. 
gr जासकतांहे ॥ ६० ॥ हे बेटी ! वह वर घन, संपत्ति, ser बेद और 
iy एके आयास, ऐश्वये॥६ ३ ॥ शरीरको सुन्दरता, sias, अथवा प्राकपके बसे 
N| हापि नहीं मिळ सकताहे; झं केवल चित्तशुंद्धि, इन्दरियोंके विजय ॥ ६२ ॥ दम 
र| लर दयसि युक्त घोर तपस्याकी सहायताहीसे वह परमविज्ञ वर पाया जासकताह, .. 
| है तो ( तुम्हारे ) अनुरूप पातिका मिळना दुर्षट है ॥ ६३ ॥ यह सुनकर उस 
S Sei पिताको प्रणाम कर तंपस्याके लिये दृढ संकल्प हो अनुमति पानेकी प्राथना 
MANR ॥ स्कन्दने कहा-पिताकी आज्ञा पाकर वह कन्या परमपावन काशी 
Bm तपस्वियोकेभी असाध्य कठोर तपस्याको करने छगी ॥ ६५.॥ अहो! 
ह| गली जनका केसा असाधारण वैय होताहै ! कहांतो अत्यंतमुकुमारी वह कुमारी — 
N कठोर शरीरसे साध्य वेसी घोर तपस्या! ॥ ६६ ॥ वह वषी ककु ` 
m S वायुके झकोरेके «mp मुसळधार बृष्टि होते रहनेपरमी शिळाओहीपर | 
॥ हो रात काटदेती थी ॥ ६७ ॥ Wie घोर गजेनकों सुन, और बिजुरीकी | 
| फि देख बन्दोंकी झडीसे भीजजानेपरमी वह तनिक नहीं Red थी ॥ ६८॥ _ 
" 


है है| 


१६ 
b 







| भ 
| A E चमकतीहुई बिज़री मानो उसके तपस्याकी स्थिति देखनेहीके लिए... 
|," भावागमन कर रहीथी ॥ ६९ ॥ ग्रीष्मऋतु (गर्मी ) मानों आपही कुमा 


M 












“Q 


a TR SW तपोवनमें पांचों अभियोंकों रखकर तपस्या करतीथी ॥ ७० ॥ : | 


&s PURIS तापसे पिपासित होकर (गर्म) कुशाग्रभागके भी se _. . 
ha < "ह पीतीथी ॥७१॥ रोमांचहीकी चोलिया पहिरकर (जाडाके मरे ) . _ 
jiu, "eS वह queso «fos deem रते Qa 0 
li. शिशिर कुकी रजनियोंमें सरोवरके se बैठीहई उसे देखकर सारस 
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I 
` 
F 
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`. क 


| हे समझने लगतेये कि आज यह कौनसी कमलिनी खिल्पदीहे !॥७२॥ 
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काशीखण्डभाषा । ON 


an वसंत कुमे मनस्वी मुनियोकेभी मनमे राग ( उत्पन्न ) होजाताहै प ; 
EE dE MERE ॥ कह या | 
वसन्तमेभी वनवासिनी होकर कोकिला कुहुक सुनते रहनेपर भी "| 
योग देतीथी ॥ ७५ ॥ qi शरदऋतुमे भी R छोकरी अपनी पे of 
पहिया पुष्पके पास और अपनी मन्दगतियोको कलहंसके mius र| 
eee ठगी रहतीथी ॥ ७६ ॥ R तपारवना दूतपापा समस्त भोगोमे का | 
` कर क्षुधा निवारण करनेके लिए वायुह भक्षण करती थी SN 
शानपर चढनेसे थिसजानेषर भी बहुमूल्य होजाताहै, वैसेही उसका शरीर तप ह x I 
झेकरभी अत्यंतसमुज्ज्वळ होगयाथा ॥ ७८ ॥ इसके अनंतर ना से शु ह| 


यदि Š आपके वरदान योग्य ë तो मुझे समस्त पविन्नोंसे अत्यंत पवित्र ह| 


वाळी उस पवित्र बालिकासे कहने लगे ॥ ८२ ॥ नह्या TRM 
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Bl 


तीर्थ तुम्हारे शरीरके प्रत्येक QG वास करें, और तुम सबकी भ ||. 
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कठशीर्ढ ENS RE 
T, e S" v A fi | 
1 $4 दान) करनेवाला sib d 0M » 
क्याकि कन्याके दान करनेका पिताही ऑ 
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का, . "षा 6 क 
ते| a 88 gf ( चली e ) है ॥९ ०॥ तब तो G TM 
y| तते avere फिर उस infos कन्यासे हठ करने छो HAMA 
से | qg ग तुम्हारे तस पह गार्था नही करसकता, हे सुनु DH UE 
| हेर मनोरथ PURGE ॥ १२॥ इत हयुक्त वचनको सुन इमारी धूतपापा. 
w | rit कन्यादानका फूल प्राप्त करानेकी इच्छासे फिर उस वार AE T 
से| ।५३॥“अरे जडमते ! अब फिर ऐसी बात मत कहना, यहे चलाजा,” Regum | 


LIE E कहनेपरमी उस कामातुरने कुछ नहीं माना॥९४॥ ततो तपोबळसे वळवती — 
Af अबाठिकाने उसे यह शाप दिया कि “ तुम बढ़ेभारी जह हो अतएव जडोंके आधार 
नद होओ ॥ ९५ ॥ तबतो शाप्त हो उस बाह्मणनेभी कोषपूण होकर यह. 
i am. दिया R रे दुर्मते ! कठोरहदये ! तू भी ( चेतनारहित पाषाणकी ) शिढा 

ग QU ॥ ९६ H स्कदने कहा-हे मुनिवर | इस प्रकार प्रस्प्रके शापसे wh] c 

| होया, जो कि अविमुक्त महाक्षेतरमे ध्मनद नामसे प्रसिद्ध हुआ॥ ९७ ॥ और | 
| इ mm, डरतीहुई अपने पितासे जाकर अपने शिलाहोनेका कारण कहे ळी, 
| qud मुनिने ध्यानबसे धर्मकी सब बातें जानकर कन्यासे कहा ॥ ५८ ॥ — 
| तर! तुम कुछभी मत डरो, मैं तुम्हारा सब प्रकारसे कल्याणही कहंगा; उसका शाप 
i TNT नहीं होसकता पर तुम चन्द्रकान्त मणिकी शिळा होजाओ ॥ ९९ ॥हे — 
| शानि! चन्द्रोदय होनेपर तुम्हारी शिलाशरीर aa होजावेगी, हे बेटी ! तब तुम | 
{पा नामसे विख्यात नदी होगी ॥ १००॥ अमि कन्ये ! वह ध्नदही तुम्हारे | 


q | 


4| हह भत हे, क्योंकि तुमने जिनजिन गुणोकी प्रार्थना कीथी यही उन सबसे परि 


yi है॥ १ ॥ हे Wz | औरभी सुनो, मेरेमी तपके प्रभावसे तुम्हारा एकतो 
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(wm) . ` काशीसण्डभाषा । 
- अय्सादित्यनामक येके किरणो मारे पारेभमके बडा स्वेद पीन) 
लाथा ॥ < ॥ इसके अर्नतर किरणासे निकसनेके कारण ज s 
- धारासे एक किरणानामक पवित्र गदी होकर बहचछी ॥ ९ | z 
ताजी नदी धतपापा नदीमें मिलजानेसे खान करतेमात्र समस्त 
` aee ॥ ११० ॥ जो धूतपापा सर्वतीर्थभयी होकर wm 
कंपादेवीहै, पहिळे तो उसमें पुण्य धर्मनद जा मिला ॥ ११ Ñ 
नाम सुमिरतेही महामोह जाळभी फट जाताहे, वही सयेकी बनायी 
आकर मिळगईै ॥ १२॥ काशीके उस पवित्र धनदे पापहुन्जी fim 
- emm ये दोनोंही शुभड्रवा नदियां सवतीही रहतीहें ॥ १३ ॥ इसके gu 
पके पुत्र महाराज भगीरथके साथ भागीरथीभी वहापर आपहुंची, ओर ma 
सहित यमुना और सरस्वतीमी वहाँ आगई ॥ १४ ॥ यहांपर a नि 
धूतपापा सरस्वती यमुना और गंगा यही पाचों नदियां कहीजाती हैं ॥ W 
- . ` इसी कारणसे यह पेचनदतीथे त्रेछोक्यमें प्रसिद्ध है उस तीर्थमें WR को 
)  मुनुष्यक्रो फिर कभी पंचभूतासे बनाहुआ देह नहीं धरना पडता ॥ 38 DE 
' पुंज भजक इस पंचनदीके संगममे केवळ खान करनेहीसे मनुष्य Wels मंग 
८ RARR ॥ १७ ॥ यथपि काशीमें पदपदपर बहुतेरे तीथे dei, परंतु m 
तीके कोटि अंशकेभी समान नहीं हैं ॥ १८ ॥ प्रयागराजमें माघमास 
- करनेसे जो फल प्राप्त होताहे, काशीके इस पंचनंद तीर्थमें केवळ: एकही हि 
`= नें भी वही फळ निय मिळजाताहे ॥ १९ ॥ पंचनद तीर्थमे qa और 
z SHUT करके श्रीबिन्दुमाधवका पूजन करनेसे फिर जन्मभागी नहीं होना vertit 
` पवित्र पंचनद तीथेमें जलसे तर्पण करते समय पित्रके निमित्त जितने ति j ; 
€ उतनेही वपके लिये उनकी तृषि होजातीहै ॥ २१ ॥ इस pen {१९|| 
गल पर जो ठोंग श्रद्धापूवक भाद्ध करतेहे, उनके पितरलोग अनेकयाग i a; 
` मी मुक्तही होजातेहें ॥ २२ ॥ पितृगण भादविधानमें पंचनदकी मि 
. येमटोकमेभी यह गाथा गाते रहते ( कि ) ॥ २३ ॥ “हमारे SUO 
काइ न कोई काशीके 
ग कोई काशीके इस पंचनद WD श्राद्ध करदेगा, तो हम 
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 उत्तरादै-अ० ५९, 
८ तीर्थपर जो कुछ धन दान कियाजाताहै, कल्पान्तपर्वं 


x बीकोभी नि्यही पुत्र उसन्न Wb ॥ २७ ॥ vi rim पवित्र 


P एकसोआठ भरेहुए घडांसे तीळ करनेपर इस पंचनद ीर्थका एक s= 


wi तमेक पंचनदके एक बुन्द जल पीढनेसेभी वही पवित्रता होजातीहे ॥ १३० ॥ 
Ribes जळे P करनेपर वही फळ सोगुना होजाताहै ॥ ३१ ॥ क्योंकि राजः 
ह| m और अश्वमेध यज्ञ तो STD दोषडी भरके लिये स्वगे साधन होसकते हैं, पर 
| (सरका जान तो मुक्तिहीका साधन होजाताहै ॥ ३२ ॥ GË राज्यकामी 
I| बेक. सजनो को वैसा संमत नहीं हे, जैसा कि महासुखदायी पंचंतदतीर्थका अभिः 


. (४५५) 


je q" | उस पुण्यका कमी 
ही होता ॥ २६ ॥ पंचनदहद नकर पपर गगरी पणा an 


कही अधिक हुआथा ॥ २९ ॥ संसारमे पंचगव्य पीनेसे जो शुद्धि कहीगहे, | 


bee» ल 


| ष pig जलसे अपने इष्ट देवताको नहवानेसे बडाही फल प्रात होताहै॥२८॥ , 


| लूप और अश्वमेध यज्ञ ( के अन्त ) में अवभृ सान केसे जो फळ fog | 


MERR ॥ ३३ H वाराणसीपुरीमें जाकर पंचनदतीर्थमें लान करनेवालेक 
ह| ऐक होना बहुतही अच्छाहै, पर दूसरे किसी स्थानम सेवक बनेहुए करोड | 


है| लश अधीश्वर होकर रहनाभी अच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ जो लोग कातिक 
| Tm पापहारी पंचनदतीर्थमे ज्ञान नहीं करते, वे sme गर्भहीमें वास कररहेह; 


E" गर्भवासीही बनेरहंगे ॥ ३५ ॥. ( यह तीर्थ ) सत्ययुग धमेनद्‌, - ` 


ह| शमं धूतपापक, ami बिन्दुती्थ, और कछियुगर्मे पंचनद नामसे कहागयाहे 
| | २६ ॥ qampu सैकड़ों वर्ष तपस्या करनेसे जो फळ पिलताहे। कार्तिकमासके 
| पि एकवारभी पंचनदर्भे ज्ञान करलेनेसे वही फळ गरात होजाताहै ॥ ३७ ॥ अन्यन्न 

| VS कुआ बावली आदि धर्मकाये यावजीवन करते weh जो पुण्य होता 
b Mb केवळ एकहीबार इस pred खान करनेपर वह मिलजाताहै ॥ ३८ ॥ 
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(| के समान कोईमी ताथ भूतलमे कहीं नहींहे जो कि, केवळ एकहीवार खान | 
RN पीन. जन्मके .संचित -पापको Ñam करडालंतहो erdt ॥ जो कोई. T 
EN एक दुँघुचीभरभी सुवर्ण दान करताहै, वह नतो दारे ताह P E 

{| से हीन रहताहे ॥ १४० ॥ इस विनते गो; भि us He उ 
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(४५६) +  कारीसण्डमापा । 








आहुति देनेसे कोटि होमका फल प्रा होताहे ॥ ४२ ॥ चुके शुभ 3 
` तोर्थकी अपारमहिमाङा वणेन कोन करसकताहे ! ॥ ४३ ॥ इस TM i 
मक्तिपूर्यक सुनने और सुनानेसे मनुष्य संबं पापोसे छूटकर किक q 
mè ॥ १४४॥ | °: ED 
दोहा-फहेउ पंचनद तीर्थ जो, सो पचगंगा घाट | x 
काशी विख्यात हे, सीढिनको बड ठाट ॥ १ । ` 
कातिक मास पुनीतमे, रात याम अवशिष्ट । 
acm हार्वे वहाँ, मेळा होत fa S ॥ २ ॥ .. 
इत श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरादे भाषायां श्चन | 
वर्णनं नामोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ` | x 





साठवों अध्याय | 
PR श्रीबिन्दुमाधवकी कथा | d 
` स्कन्द कहने ठगे-हे मित्रावरुणनन्दन ! Š पंचनदतीर्थके - उतपि गा 


. 





- 'णित गुणे पण बेक॑ठलोकभी 
5 निर्मल गुण कहां हैं! जितने कि, काशीके इस पंचनद॑तीर्थम विराजमा 
sit Bm तो रतना भारी गुणांकी सामग्री हुईनहीं है, जिती पा 


१ इसत धतपापाम वर्तमान रहती है ॥ ८ ॥ मुझे तो अपनी कोमा | i 
Rund y आनन्द नहीं देता, जैसा कि धतपापाके जळ छूजानेपर शि i 
M ॥ ७ ॥ यहां पर तो धूतपापाके जळ स्पश करनेसे जो सुस ani 
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Tuis E वह ऋषि पुंडरीकाक्ष भगवान्‌ अच्युतके समीप जाकर amis सहित 
| qq, वनमालासे सुशोभित 39 ॥ चारों हाथोमें शंखचक्र गदा और 


(४५७) — 

| a शीरसागरकी कन्या SETS RS आछिगनममी नहीं होता ॥ ३० ॥ | 
ब सोचते विचारते हुए महादेवके पास तव वृत्तांत fier करके हि I . 

e ॥ ११ ॥ आनंदवन काशी, राजा दिवोदास, और पंचनद qe E 

| rex गणग्र्मोका वर्णन करतेहुए TAR माधवने पंचनद तीर्थपर सुखपुेक बैठकर .. 

' | वितते Ria हो, तपस्यामें लगेहुए दुबेलदेह एकतपोधनको देखा ॥१२॥ | 


" रू x — am; 
Ds 


*- 


C- 


| हवो धारण किये, कोस्तुभमणिके द्वारा भासमान हृदय, dien dm | 


- | ॥१५॥ सुन्दर नीलकमलके समान वणे, अतिमधुर मनोहररूप, नामिरुपी eed 
बसे शोभायमान, अत्यंत पाटळ ( गुछाबी ) रंगके ओठसे भपित ॥ १६ ॥ अनार 


| शके समान दंतपंक्तिसे युक्त, किरीटसे आकाराको प्रकाशित करतेहुए (उनको देख — 
| को जिनके ) चरणोंकी बन्दना स्वयं देवराज इन्द्र pud सनकादि ऋषिगण | 
हुति गानम QU १७ ॥ नारद इत्यादि दिव्यमुनिवृन्द महोदय ( बडाई) क 





t 











। || बो शङ्गे नामक धनुषको धारण किये हैं, और अशेष दानवोंके दंडदाता, मुटके 


T हा, और कंसके विध्वंसकती हैं ॥ १९ ॥ जो केवल्यरुप परंब्रह्म निराकार और 


# TR अगोचर होनेपरभी भक्तोंके भक्तिहेतुसे पुरुषरुपर्मे परिणत होगे है॥२०॥ 


| l उस अभिबिन्दु ऋषिने बडेही हर्षितहों प्रथिवीपर माथा टेककर, भगवान्‌ माध- 


[4 


^il 





॥ & NU š 
4 रह! आप बाहर : शुद्दिदाता Š, आं wem wem 


(ul 





| „में निद्र ( waq ) बुद्धिसे wo त धमव TT 
दनको प्रणाम करताहू ॥ २६ 


* 








N| sw, भहाद मभृति भगवद्धक्तणण उनके मनको प्रसन्न कररहे हैं ॥ १८ d. 


५.९३ कपिने इसप्रकारसे स्तृतिको आरंभ किया ॥ २४ ॥ अधिनिन्दु बे d 


4 हत पेरण पुरुष, आपको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ हे इादिक `. e 


LEE कहनेपरभी s के रुपको नहीं जानसके, और न aq | 
r करि देवतोहीने जाना उसीको उसने नेत्रगोचर करलिया ॥ २१ ॥ फिरती महा- - ` 


"| 'णाम किया ॥ २२॥ और वह॒ विस्तीर्णं शिळातलपर विराजमान बठिविध्वंसक 
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(४५ ८) काशीखण्डभाषा । | 
बाचस्पतिकी वाणींभी जिसकी स्तुतिको नहीं करनेजानती, भला sma 
 करसकताहे ? तब फिर ( जो स्तुति कीजातीहे उसमें ) भक्तिहीका झर 
॥ २७॥ जो ईश्वर भगवान्‌ प्राचीन लोगोकेभी मनोगोचर नहीं Swa Wi 
शक्तिसे परे रहनेके कारण मेरे ऐसे, छोटीबुद्धिवालोंके द्वारा कैसे स्तुति कर 
o होसकते. हे !॥ २८ ॥ जहाँपर वाणि्योकी गतिही नहीं है, और न म 
` अनन करले सकताहै। उस मन वचनसे अतीत इश्वरकी स्तुति x 
` किसकी शक्तिहे ! ॥ २९ ॥ SED अंग और पद, कमके सहित wis 
RE अनायासही उत्पन्न ER उस भगवानकी अपार मंहिमाको कोन | 
ताहै ॥ ३० ॥ अकुंठित मनबुद्धि और इन्द्रियवाले सनकादि sau m. 
` काशमे ध्यान करते रहनेपरभी यथार्थरूपसे नहीं जानसके हैं॥ ३१ lz 
SW नारदादि महषिलोगभी यद्यपि उन्हींका चरित्र गान करते रहते हैं ए 
` प्रकारे जिसे नहीं समझसकते हैं ॥ ३२ ॥ अल्लादि देवोकेभी अगोचर अना क्षी 
शुक्तिसपन्न, सूइमरूप, जन्मरहित, अव्यय, अद्वितीय, आय, नित्य निरा R|. 
कार, अचित्यर्वरुप, चराचरमय, ओर चराचरसे भिन्न उस आपको कौन 
ताहे !॥ ३३ ॥ हे मुरारे ! हरे ! आपका एक एक नामही WU: m | 
संचित बडी बडी विपत्तियोसे भरपूर पापोंको दूर करदेताहै, एवं “ मुकुन्द LR 
माधव ! इत्यादि पूजित नाम तो जपकरतेही बडे बड़े यज्ञोंका फल देंदेते (॥ x 
, _ 11 गरकार्णवतारण-दामोदर-मधुसूदन- चतुभुज-विश्वंभर- Ra 
TRT” इन सब (आपके ) नाम जपनेवालोंकों इस संसारम जन्म कह ! 
यमराजका भयही कहां होता है ॥ ३५ ॥ हे त्रिविक्रम ! जो छोग am em 
2 मैघमालाके तुल्य gea शोभित ऱयामल्मूतिपर सौदामिनीके समान du ur 
` ऐंढरीकाक्षरपी आपका ध्यान करते हैं वे en आपहीकी. अचित 
पाजात है अथोत्‌ आपह ऐसे होजाते हैं। “ ते जाने जेहि EL 
SNR E | x रद ॥ हे श्रीवत्मछांछन ! हरे ! अच्युत ! 5 | 
का राव ! चक्रपाणे ! लक्ष्मीपते ! दाना p 
eg RIT कहीमी भय नहीं है ॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! 
$ N : भरे तुळसीकी मंजरियोंसे जिन ढोगोंने a AiR 
`` मंदारका भाठाआंसे उन fupe स्वभाववालोकी : 
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z 
| (१५९) das 
१३ दे ॥ ३८ ॥ हे कमललोचन ! जिनकी बोल्याडमे अभिापपरक आपका E 
wi a ib और जिनके कानोम आपकी कथाके मधुरअक्षर जापडतेह एवं जिनकी... 
Wa Rq आपकी शि लिखजाती है, उन छोगाके लिये निराकार बह्पदकी C 


p. 


n हुए दुर्घट नहीं है ॥ ३९ ॥ हे स्वगे-अपवगे-सुखतंततिके दानद्ष! 


षित्‌! श्रीपते ! इस भूलोकर्म जो छोग आपको सर्दैन भजते रहते š 













'हमुकिल्येमीका दान दूसरा कोन करताहै ! ॥ ४ १॥ हे निजमायावशलीलारुपधारिन्‌ ! 
WE | चतमरकतचरणयुगल ! आपही क्षणमात्रम इस संसारको तिरजते पाठते और 
हर करते हैं; हे wet ! आपही जगत और जगतके नाथ, एवं जगतके बीज हैं 


त Wi अभिविन्दु ऋषि हृषीकेशकी स्तुति करके चुपचाप खड़े होगे, तब वरू 
| विष्णने उस मुनिसे कहा ॥ ४४ ॥ श्रीविष्णु कहनेलगे-हे महातपोनिघे ! 
[TW 1 अभिबिन्दो ! Š बडाही सन्न हँ, तुम्हारे लिये मुझे कुछभी अदेय नहीं 
१९ भतः तुम वरमाँगो ॥ ४५ ॥ अभिबिन्दुने कहा-हे वेकुंठनाथ ! जगनायक ! 
SIE | कमलाकांत ! यदि आप ( मुझपर ) R, तो Asp WT PR 
(| रोजिये ॥ ४६ ॥ इसके अनंतर भगवान्‌ विष्णुने भौ हिळाकर Sq तप्वीको. 








हितार्थं इस पंचनद dida निवास कीजिये 


T नहीं चाहता ॥ ४९ ॥ इसप्रकारे 





| " 1 
L ON- मुनिश्रेष्ठ । अभिबिन्दी 


Ne. 
TTL a 
"I 


कुबेर भभृति देवगण सदैव उनको संमानित करते हैं ॥ ४० E E 
| पश्नपाणे ! जो छोग निरंतर आपका स्तवगान के हैं सिद्धअप्सरा और. 
भी स्वगेर्मे उनकी बडाईही किया करते हैं, हे सर्वसिदिपरद | आपको छोड 


अव आपहीको में नित्य प्रणाम करताहूं ॥ ४२ ॥ हे दनुजेन्द्ररिपो ! आपही. 
R | usq, भौर आपही स्तुति, और आपकी संतुतिके पात्र, अतएव अकेठे आपही सब: | 
क, है विष्णो ! मुझे तो आपसे भिन्न कुछभी नहीं समझाई पडता, (अतः ) हे. 
गण भ्रनाशक | आप मेरी संसारजनित तृष्णाको दूर करेव ॥ ४३ ॥ AA 


NUM दी, तब उसने प्रसन्न मनसे. प्रणाम करके केशवसे पह a E 
हे नाथ ! आप यद्यपि सर्वव्यापीहैं। पर विशेषकरके सभी P EE 


w. 

x= v 
* E 

- y. | 
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(४६०) काशीखण्डभाषा । 
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देश करताहुआ मैं इस स्थानपर अवश्य ( बना) रहूगा ॥ ५१ । š | 
रे बडेही रृढ्भक्तहो, अतएंव मुझपर तुम्हारी ( एसीही ) हढभक्ति सी 
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AR, इससे MA कुछ वर मागो, में तुमको वही देदूगा ॥५२। š Y 
मैं तो पहिलेहीसे यहाँपर रहाचाहताथा, तिसपर अब तुम्हारे प्रार्थना का. 
` सदैव निवास करूंगा ॥ ५३ ॥ यदि कुछभी समझ होगी तो काशी iw I 


| 
` gifs इसे त्यांगसकताहे ! क्योंकि अमूल्य माणिक्य पाकर À छो " 


g 
| 
- 
y 
* 
+ 
P 
i 
$ 


= 


कांच ठेनेकी इच्छा करसकताहे ! ॥ ५४ ॥ बहुत थोडे परे अनत 


शरीरके पात ( व्यय ) मात्रसे, यहाँपर जेसी झटपट मुक्ति Res अर || 
FR ! ॥ ५५ ॥ माज्ञलोग, यहाँपर जरासे जीणे मट्टीकी देहके बळ 
अमृतदेहकी क्यो नहीं ग्रहण करळेते ! ॥ ५६ ॥ अन्य किसीस्थानगे ता 
' अथवा बडी दक्षिणासे पर्ण बहुतेरेयज्ञोसेभी वह मोक्षळाभ नहीं होता जो हि 
केवळ शरीरत्याग करनेहीसे मिळजाताहे ॥ ५७ ॥ संयतचित्त योगीढोग dea 
: करते रहनेपरभी एकही जन्मे मुक्तिको नहीं पाजाते, पर काशीमे केव शा 
'करनेहीसे मुक्त होजातेहैं ॥ ५८ ॥ काशीं मृत्यु होनीही महादान, की त 
ओर TAR ॥ ५९ ॥ संसारे वही पंडित, वही जितेन्दरिय, और 
पुण्येवान्‌ है, जो काशीको पाकर फिर न छोडे ॥ ६० ॥ हे मुने ! am 


< 


| 
स्वत Š यहाँ बनारहूंगा, और शिवके जिशुराअपर स्थित होनेसे इस (| 
RETIA विनाश नहीं होता ॥ ६१ ॥ महामुनि अभिबिन्दुने कि 
वचनको सुन रोमांचित-होकर कहा, SE T PEE 
गव इस शुभस्थान पंचनदवीथपर आप मेरे नामके साथ रहकर भक्त वा 
'डोगोकोमी मुक्तिदान करते रहिये ॥ ६३ ॥ जो छोग इस EET 
OA जाय मरे उनकोमी आप मुक्ति mq ६४ ॥ जो मुग 
नकर आपको भजे उन लोगोंको सेपत्तिरूपा चला और A 
बुमने जो ad कभी न त्यागे ॥ ६५॥ श्रीविष्णु बोले-हे मने! 
नाम नो "ग मही होगा, Seis सहित मेरे नामके साथ qa 
EMT ९ ॥ कारीमे नैलोक्य विश्रुत “ बिन्दुमापव Ud 
EM 38032 पापपुंजोंका घातक होगा ॥ ६७ ॥ A || 
IE TES हर सवदा मेरा पूजन करेंगे उन्हें संसारका भय कहै 


er s 


| 


| 
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उत्तराद्दे-अ० ६० | ( 9&3 


V x ७४ 


पंचनदतीर्थपर मुझे हृदयम (TE, धनरुपा, और quaera लक्ष्मी उनके. 


|| हो 
W OE रहेगी ॥ ६९॥ जो लोग पंचनदर्तीर्थपर TERR. ब्रा 
fi थोडेही दिनीम मृत्यु प्राप्त होनेपर उनका वह. धन्‌ शा 


P बरह्चर्यके साथ कातिकमासमे quie पहिलेही इस बिन्दुतीयमं 
वेगा उसे यमराजकी डर कहां है? ॥ ७३ ॥ मनुष्य मोहवश चाहे 
हो पाप करकेभी कातिक मासके बीच इस धर्मनदमे नहाळेवे तो क्षणमात्रे 


FAWR ॥ ७७ ॥ sup शुद्ध कीहुई देहमे धमे स्थिरूपसे वास करताही 
जहा धर्म बनारहताहे वहॉपर मोक्षके साथ अर्थ ओर कामभी वतमान रहते है 


निषेध, एकबार भोजनका नियम, अपनी शक्तिभर नित्यदान ॥ ८१ ॥ 






i ( चाण्डाल म्ळेच्छादि ) असतभाष्य ठोगांसे बातचीत न करे 
थवा सत्यही बोले ॥ ८४ ॥ पछोरकर बनायेहुए धान्य, 


R फेरे ॥ <५ ॥ एवं दाँत, केश और वस्न इत्यादिको नित्य Tem वोडाछे, 


. "Rd भीपमें D 

Mis ॥ जो कोई मेरे समीपम पहुंचकर मुझे रव्य TRN, इसलोकम वेही लोग x 
और कतरत्य होते ॥ ७१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ । अभिबिन्दो eme - ` 

यह तीथेभी तुम्हारेही C बिन्दुतीथं कहाजावेगा ॥ ७२ |: 


mm होजाताहै ॥ ७४ H जबतक यह शरीर स्वस्थ रहे, और जवळी : 
(रयं विकल न होजावे तबतक व्रतका अनुष्ठान करे, क्‍योंकि देहका wv 
तवती है ॥ ७५ ॥ यह अपवित्रताका पात्र गात्र (शरीर) एकभक्त, नक्त, 
[ह|ऽपाितब्रत एवं उपवास करके शोधनीयहे ॥ ७६ ॥ इच्छचान्द्रायण इत्यादि ब्र. 
ह| प्क करने चाहिये, क्योकि उन ब्रतोंके आचरण करनेसे यह अशुद्धभी शरीर 


[Use ॥ अतएव चतुवर्गके फल चाहनेवाले लोगांको सदैव धर्मके साधनरुप RAT | 
छ| एण करनाही चाहिये ॥ ७९ ॥ यदि मनुष्य सवेदाबत न करसके तो चातुर्मास्य 08 
MR अवश्यही करे ॥ ८० ॥ भूमिप्र शयन, xvi और कुछ एकः 


"वण, उसके कथनानुसार आचरण, अखंड दीपदान! और इश्देवताकी महा" ES 
॥ <२ ॥ बुद्धिमान्‌ जन, बहुतसे अंकुर और बीजोसे परिपूर्ण स्थानम Ee 
की यत्नपुवेक वर्जन करे ॥ ८३ ॥ जो कोई चातुमार्य तको US 





Veit ब्रताजन न खावे, सदा पवित्रभावसे रहे। जो बत न करताही s 


पकती अपने मनर्मे कभी अनिष्टचिंता न करे ॥ és ॥ बारह E मत 


Mec \ lcs. Ee 
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(४६२) j काशीखण्डभाषा l 


. करनेवालेकों जो फल होताहे, चातुमोस्यके वतीकोभी वही समूचा फठ E | 
` है॥ <७ ॥ यदि चातुमोस्यभरभी बत करनेकी E M 
` तफ चाहनेवाठा कार्तिकमासमें बत करे ॥ << ॥ जिस gg, Ñ| 
आस e बिनाही बीत जाताहै। उन सूकरात्मालोगोम लेशमाजभी qa 
`` बढ़ा पुण्यवान्‌ प्राणी कार्तिकमास उपस्थित होनेपर यथाशक्ति कच्छ, हक 
कच्छू प्राजापत्य (जोही बनपडे वही) बतकरे ॥९०॥ बती नर का कमा “| 
न्तखत, तरित, पंचरात्रवत। सपरा्रवत, पक्षवत अथवा मोप. 
बतहीन होकर किसीको कहीपरभी कातिक मास व्यर्थ नहीं विताना i: 
॥ ९२ ॥ कार्तिकमा आनेपर वतकतोजन शाकभोजन, दुग्धभोजन |! 
अथवा जब अन्नको भक्षण करे ॥ ९३ ॥ एवं भती मनुष्य, कातिक मा 
- और नैमित्तिक स्रान करे, और महाफठार्थी हो तो समूचा कार्तिक मास ऋतु 
बितादेवे ॥ ९४ ॥ जो कोई केवळ कार्तिकमरभी पवि्नचित्तसे हच गि 
उसे समूचे वषैभरके बह्नचय करनेका we होताहे ॥ ९५ ॥ याही शि) 
SARR करके एकभी कातिकमास काटडाला, वह मानों पूरे वर्षभरका कक 
॥ ९६ ॥ जो लोग केवळ शाक भोजन अथवा पयोमात्र आहारसे stem! 
वितादेतेहे, उन सबको उन्हीं वस्तुओके भोजनसे queas बितादेनेका m 
Ñ des ५७. N : कसर 'पचळहीपर खाना चाहिये और कॉसेका बन qali 
SIS क्योंकि जो बती होकरभी कॉसेहीमे भोजन करताहे, उसे बका ह|! 

x ET x 5 bus कांस्यपात्र त्यागनेका नियम करनेपर gm पूण वाता à 
मधुको त्यागनेपर qq ide Fe ld ai hs * y 
लगाने और खानेमेभी छोड Ca eR T ad 
हाहे प ATTIRA ॥ १०० ॥ हे अनघ ! का Pn 
PH TE नरकभागी होताहे, तेल छोडनेपर ब्रोण ( चार पर p 
x fts और कुछ सुवर्णभी देना चाहिये ॥ १ जो कोई कातिकर्म d |, 
. तमक मछरीकी योनिमे जाताहे, और जो हि eme मांत ताह 
` शोधिते कमि होते ॥ २ । नो र जो कि कातिकर्म मि 
Lu मलपग त्यागकर अते रां स केणी तली 
सह भोजके QW असही बाहर ( स) होना उतहे, ती सा| 

| sa यहीँ बाहर ( TQ ) होता पडताहे, adi क्‌ . 
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Ea — उत्तराद्ध-अ० ६०. | 
; ४१ र 
|". „निकमे मौनहोकर खाताहै वह -तो अभृतही भोजन 


j 






i (ह और हुवरणेके साथ उत्तम TI दुनाचाहिये ॥ ५ ॥ जो E 
|. त्याग देवे, उसे सब रसोके छोडदेनेका फळ होताहै, अलोना करनेवाठेको 


la हित गोदान करना चाहिये ॥ ६ ॥ rss जो ब्रती भूमिशाथ्या करताहै, उसे 


gre SRR ॥ ७ ॥ जो कोई घृतवति संयुक्त असंडदीप कापिकमर का 


w तो उसे मोहके अंधकार पडजानपरभी ÅN नहीं भोगनी पडती ॥ ८ ॥ 
MEA कार्तिक दीपावली चन्द्रिका रातमें करदी, उसने कभी तामित्र अथवा. 


gf नरकको नहीं देखना पडता ॥ ९ ॥ कातिकमे दीपदान करनेसे पापरुप 


कासर क्रोधित होकर मतीजन क्रोधांधित मुख यमराजको .नही देखने पाता 
m १॥ ११० ॥ जो कोई मेरे सन्मुख SUR बत्तीका दीया बालताहे, वह सचराचर 


| भयको ज्योतिमेयही देखताहे ॥ ११ ॥ जो मनुष्य कातिकर्म पंचामृतके qe 
RS सनान कराता है, वह पुण्यवान SERE तरपरं. जाकर कल्पभर वास करताहे 
ह|| YQ H कार्तिक मासकी प्रत्येक राजिमे मेरे आगे भक्तिपूवक दीपावळी करदेनेशे | 


| पके अन्धकारमें नहीं पड़ना होता ॥ १३ ॥ जो कोई कात्किमे वीके वीका दीया 
| आगे बार देताहै, महामृत्युके भय होनेपरभी उसकी बुद्धिमे कुछ भम नहीं पड़ता 


38119 ॥ जो लोग कार्तिकगे भक्तिपूर्वक (इस) बिन्दृतीर्थम नहाकर मेरी यात्रा : | 


| उनसे मोक्षमी कुछ दूर नहीं रहजाताहै ॥ १५॥ हे दैसे्विधातक ! 
W| मिद ! कातिक मासे विधिपूर्वक नहायेहुए मुझ बतीके ( इस ) अध्येको लीजिये 


१६ ॥ हेकष्ण ! पापके सुखादेनेवाले कातिक नैमित्तिक स्नान कपर मेरे दिये « 


॥ श अध्येको आप राधिकाके सहित महण करें ॥ १७ ॥ इन दोनो मन्त्रीको 
| मर जो कोई पुण्यात्मा सुवणे, र्ल, पुष् 
| ` WR ॥ ३८ ú उसे zur सुपत्रको रकमका s रोधिनी 
(|/= प्ण प्रथिवीदानका पूरापूरा फ़ मिळताहे ॥ १५ ॥ br 


Í 









` 
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` Lug et करनेपर माष ( उरदी ) और gak सहित दश deron ॥ ५॥ 


i 


a `. 
. c 
" 
- 


न करताहे, मोनव्रतीको i | 


और जलसे, युक्त शंसके द्वारा मुझे | 


" हिन ) एकादशी. प्राप्त होतेपर बिन्दुतीथेमं ल्ानकर «PR pie F 
(|, ` ॥ १२० ॥ बहुतसे दीयोकी बालक और vafer मुझे is "S 
1 TIR, और बजानेके बिनोद तथा पुराण इत्यादिके sa ॥ ९१ a 
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¢ (| 


बढाभारी महोत्सव करे जब॒तक कि, तिथि पूर्ण न होजावे, फिर qala W 
लिये बहुतसा अन्नदान करे तो वह मनुष्य ॥ २२ ॥ .महापातकी Mi 
के पेट्म प्रवेश नहीं करता बिन्दुतीर्थमे खान करके जो is 
माधव नामसे मेरी पूजा करताहे वही निवोणको प्राप्त होताहे, हे मुने ! स 
आदिमाधवके नामसे पूज्य हू ॥ २३-२४ ॥ INA सैति 
. माधव नामसे समझना चाहिये, द्वापरमे परमार्थकर्तामैंही i Él 
sik कल्युंगमें कलिमलध्वंसी बिन्दुमाधव मुझे जानना चाहि 1 
` छोग पापी होनेसे मुझे नहीं समझ सकते हैं ॥ २६ ॥ मेरीही मायाे 
` छाग भेदवादमे तत्पर होकर मेरी भक्ति करतेहुए विश्वेश्वरसे FAF ॥ २६ | 
सब मेही qué, और वे sped पिशाचपदके भागी होतेह, फिर र 
TAR काळभेरवकी आज्ञासे ॥ २८ ॥ तीस qaw वर्ष पर्यत pem a 
अन्तमं फिर विशेश्वरहीके अनुमहसे मोक्षको प्राप्त होजातेह ॥ २९॥ 
REST विश्वेश्वरपर देषकी बुद्धि, न करे, क्योंकि जो पुरुष feras qala 
उसका कोडे प्रायश्षित्तमी नहीं होसकता ॥ ३० ॥ जो अधमलोग E 
विश्वेश्वरसे द्वेष vw वे मरजानेपर परळोकमेभी निरंतर अंधतामि्न नफा 
| sut ॥ ३) ॥ जो ठोग शिवके निन्दक होतेहे, अथवा शेवठोगोकी 
wu, वे सब मेरेही द्वेषी समझे जानेके योग्यहे, और Q घोर ip 
होतेहे ॥ ३९ ॥ जो लोग bü निन्दक होतेहे, वे अहाईस करोड |. 
PITA कल्पकल्पभर वास PRR ॥ 
SHR-"RHR मम दास कहावै । सो नर सपनेहु मोहिं न पै। | 
कर RS भक्ति चह मोरी । सो नर मूढ मन्दमति थोरी । | 
दाहा-शकराप्रिय मम दोही, शिवद्रोही मम दास। || 


ते नर कहे कल्पभर, घोर नरकमह वास ॥ (ga) BUT. 
ही में भी aba दये मुक्ति दानमें समर्थ geh र 
- भक्तोक़ो तो विशेषरूपसे gis विश्वेश्वरी . सेवा करनी चाहिए P # 
है कपे ! इस वाराणसीको EE राजधानी समझनी चाहिये, इसी em d. 
महादेवहीका वन करना उचितहे ॥ ३५ ॥ इत kU; i 


सकन्द, और पारैजनके सहित रहे f 
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AL a P नहाते ॥ ३७ il तरैळोक्यभरमे देहधारीहैं, euo * 
| | आगाम इस धूतपापक AAA नहानेके ल्यि SIE ॥ ३८ ॥ शुभमय कार्षिक 
ह Ra पंचनदतीर्थम स्नान नहीं किया, उन शरीरधारयोंका जन्म तो ws 
"Pa वृधाही बीतगया ॥. ३९ ॥ हे महामुने ! अगिविन्दों ! ( सबसे ) पवित्र तो 
1 amena है, उसमभी पचनदतीर्थ stall पवित्रहे वहापरभी मेरा सांनिध्य तो अत्य 
ARR U १४० ॥ हे महामाज्ञ ! इसी अनुमानसे पंचनद्तीभका सब तीर्थो 
| तरतम माहात्म्य समझलो ॥ ४१ ॥ ` जिसके सुंननेसे qanpi जनभी बडे बडे 
i| rÑ ठूटजाताहे, उस अभिबिन्दु महामुनिने विष्णुके मुखसे इस कथाको सुनकर 
है| |!२।वन्दुमाधव रूप भगवान्‌ अच्युतको प्रणाम करके फिर ( यह ) पछा ॥४३॥ 
ap RR बोठे-हे भगवन्‌ ! विन्दुमाधव ! इस काशीमे आपकी कैसी केसी s | 
है गाव, हे जनादन ! यह भें सुना चाहताहू, आप कहिये ॥ ४४ ॥ औरं | 
R i [Uso | कौन कौनसे आपके रूप अभी होनेवालेह। | जिनका पूजन करके आपके | 
लोग तार्थ होंगे, कृपापूवक आप मुझसे उनकाभी वणेन कीजिए १४५ ॥ | 
"|. दोहा-अभिविन्दु मुनि धन्य मे, मेळे qb ना “  . | 
| तबाह बिन्दुमाधव भये, दवेत विशिष्ट निकाम॥ १॥ || | 
“|  मसजिद“अवरंगजेबकी,” कही जाय कुछ ओर । 
| ` माधोजीको“धरहुरा,” है प्रसिद्ध सब ठोर ॥ N 
| वहीं धरहरा पमकर, है फरहरा समान । 
| . `. भुज उठाय काशी कहे, हारिहर ala q आन ॥ ३॥ 
॥| पृचगंगा पर q (छ) त्युत, मन्दिर देखन जाग । 
| ` . दरशन माधोरायको, देत बहुत भोग ॥ ४ ॥ 
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Ñ [ता | oO 
विष्णुके तीर्थौका माहात्म्य और मूर्तियोंका भेदवणेन | 
श्री अगस्त्यमुनि बोळे कि-हे षडानन ! पापनाशक बिन्दुमाधवका सा a 
पंचनदतीथेकी उत्तम महिमा पूर्णतया मैंने सुनी ॥ ३ ॥ अब आप ज्र 
पुछनेपर दानवसूदन माधवने जो उत्तर कहाथा उसे कीपेन कीजिये E 
A कहा-हे अगस्त्य! महर्षे ! भगवान्‌ मांधवने अभिबिन्दु मने जैत "| 
मैंभी संप्रति तुमसे कहताहू, भवण करो ॥ ३॥ बिन्दुमाधवरो कहा-हे मा 
=Q ! मधमतः तो मुशे मक्तठोगोंके मुक्तिदाता आदिर a| 
` dim समझना चाहिये ॥ ४ ॥ जो लोग अमृतस्वरूप auqa Q i 
केशवरूपका पूजन करतेहे, वे सब दुःखोसे रहित होकर अन्ते अमृत TA 
. होतेई ॥ ५ ॥ आरिकेशव, दर्शनहीसे पापनाशक संगमेश्वरनामक हा 
स्थापना कर मनुष्योंकी सदेव भोग और मोक्षका दान करते रहते ॥ || 
'पादोदकतीथके दक्षिण एक श्वेतद्वीपगामक. महातीथेहे, वहाँपर मनुष्यको esl 
Bou नामसे विराजमान रहताहूं ॥ ७ ॥ ज्ञानकेशवके समी 
J | m mm ie ओर EUM n करनेसे मनुष्य ELI 
n गरुडतीथेपर में ताक्ष्यकेशव नामा Ë, जो उत्त 
वहा पर मेरी पूजा करतेहें, seda समान मेरे ifa joi i 
उसी स्थानपर नारदर्ताथम Š नारदकेशवके नामसे रहताई, और उस तीं ह| 
करनेवाळोंको WEST उपदेश करता रहताहूँ ॥ १० ॥ वहांहीपर पहाती. 
IR में प्रहादकेशवके नामसे व्यवस्थित हूं, बडी भक्तिकी समृंदिके शि. 
x डा रो हार मेरी पूजा करणी चाहिये ॥ १३ ॥ उसके आगे अगि] 
- आ TR Bu š ह्ला समूहको दशनमात्रसे विध्वंस vem : 
[ कर आदिगदाधर रुपसे रहताहूं और वहांपर oe | | 
न री इर FTE I १३ lait स्थानपर भागवी, जह] 
कराई वास करताहू, ओर काशीमे वासकरनेवाले मनुष्यके न E: 


BIG SEP शुभेच्छुलोगोंको अभाष्टफळदायक वामननामक 


SIS तामसे पूजना चाहिये ॥ १५ । 
EM V. 1L १५॥ फिर नरमारायण di 1, 
ES TISETÉ, जो भक्तगण बहापर मेरा पूजन md, वे sem 
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la ६ ॥ में यज्ञवाराहतीथंपर यज्ञवाराहनामक ह, जो छोग à k x 
gia फूल चाह! वे हमारी पूजा करें ॥ १७॥ क EIES ia. : 3 
योग्यदै ॥ १८ ll Ub भक्तिपूर्वक गोपीगोविन्द्नामसे मेरी. 

करनेवाळा मनुष्य मेरी मायाम नही पढ़ता ॥ १९ ॥ हे मने! dé 
E नामके पावन तीर्थपर में भक्तियुक्त लोगोंको सर्वदा ता e 
| २० ॥ अघहारी शेषतीथपर में शेषमाधवसज्ञक होकर मक्तोंके sum 

चिंतितांकी देतारहताहू ॥ २१ ॥ शंखमाधवतीर्थमे स्नान करके शंखके 








शे तो निश्वयही विष्णुका वह परमपद प्राप्त करताहे ॥ २३ ॥ वृद्धकाठेश्वरके 

(| थिम ओर मैं भीष्मकेशव नामसे रहकर भक्तिपूवैक सेंवाकरनेसे बडे भयंकर SNR 

| वेको दर करदेताहूं ॥ २४ ॥ ठोठाकेके उत्तरभागम में निवोणकेशवसंज्ञक हा. 
i TA निवाणकी सूचना करताहुआ चित्तकी चंचछताको हरण करताहूं ॥ २५॥ _ 
; होमयपुन्दरी वंदीदेवीके दक्षिणकाशीमे विख्यात भुवनकेशव नामसे जो मेरी पूजा _ 
के सो फिर कभी गभेभागी न होवे ॥ २६ H ज्ञानवार्पीके सन्मुखही में arma | 
कन विराजमान रहताहूं, भक्तिभावसे वहाँपर मेरा समर्चन करलेसे शाश्वत ज्ञात RE c 
QQ M २७ ॥ विशालाक्षी देवीके समीपही मैं श्रेतमाधव नामसे भक्तिपूवेक पजन 


श्रेतद्वीपेश्वरका रूपही बनादेताह ॥ २८ ॥ दशाश्वमेधसे उत्तर i 
m" स्नान करके जो कोई प्रयागमाधवरुपका दर्शन करताहे वह पासि 
| 


x 
M TIR ॥ २९ ॥ माघमासमें प्रयागजानेसे जो फर gm यहाँ 
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॥॥ ` मेरे आगे स्नानकरनेसे वही wë दशगुण अधिक होताहे ॥ २९ ex 
यमुनाके संगमपर aa कणनेवाोंको जो पुण्य होताहै। काशीमे मेरे समीप c 

उसका दशगुणा पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ सूर्यग्रहण Sm T i SV. m 
करनेसे जो फछ होंताहै। काशीमे इसी हिती और Vider ee 

wë मिलजाताहै ॥ ३२ ॥ जहाँपर गंगा उचखाहिी जी नाहे { Sgn 
है, उस संगमपर पहुचतेही मुष कै Sn id Wi छू E us m ss ` 


^" HS 

e pore Ou 
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- (४६८) | काशीसण्डभाषा | 


काद तत्तावबोषेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ y m. d ८ | 
डन और पिंडदान एवं अनेकभ्रकारके दान बहुत भावसे बडे फळ 20] 
करना योग्यहै ॥ ३४ ॥ प्रजापति-क्षेत्र भयागराजमें जो सब गुण EN | 
RaT RAR अगणित ERR ॥ ३५ ॥ भयाग स मनाङ्ग | 
` ब्रयागेश्वरनामक एक महाछँग विराजमान है, उसीके सान्निध्य SEN «| 
`` कामद कहाजाताहै ॥ ३६ ॥ Wë मकरराशिें चलेजानेपर qns " | 


लोगोंने अरुणोदयके समय काशीके प्रयाग तीर्थमें स्नान नहीं किया, mul 
मोक्ष P मिलेगा 1 ॥. ३७ ॥ जो छोग काशीके प्रयाग तीर्थपर माषमास । 
होकर नहाते उन्हे दश अश्वमेध यज्ञेके करनेका फळ अवश्यही होता | + | 
माघमासमे प्रयाग ( दशाश्वमेध घाट ) पर नहाकर जो संदैव | 
प्रयागमाधव ओर कामप्रद प्रयागेश्वरका पूजन करते हैं ॥ ३९ । e | 
` ढोकमें धन-धान्य पुत्र और संपत्तियोकी पाकर परमआनंदसे मनोरम Q| 
_भोगतेहुए अंतमे मोक्षकोमी भाप्त A STER IE T 
` दक्षिण नीचे और ऊपरके समस्त तीथे प्रयागराजमें चले जातेहैं॥ ४१॥ किनु हेष | 
) > जितने तीथे स्थित हैं वे कहीं नहीं जाते, और जाते भी हैं वो ह| 
केवळ इन्ही तीनों तीर्थोर्म जातेहैँ॥ ४२॥ प्रथम तो महापापनाशक और एसी |. 
दायक पचनदतीर्थपर प्रतिदिन परातःकाळ मेरे समीपे sme ॥ ४३ ॥ |` 
अघहारी माघमासे प्रयागेशवरके सन्निकट प्रयागतीर्थपर मेरे पासहीमे m 
SU REI ४४ ॥ और फ़िर तो समी तीर्थगण feb 
à di Dn Fl स्नान iod लिये जातेहैँ ॥ . n1 
SR विशेषे तपसे eee CU ये तीही तीर्थ जैसे w o m. 
पसे तुमसे कहदी ॥ ४७ || अब एक औरभी गर्ल EUR 
सेः तों अवश्यही A) नही कहदेना चाहिये, अथोत्‌ जो लोग भि 
m LS ; Ç SIT भक्तिहीन हाँ उनसे कभी न कहे ॥ ४ 
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| w करडाटतेहे ll ४८ ॥ परन्तु वाराणसीका यह रहस्य Š एक ; MET 
NV ENSE ठीक कहताहं कि ( सबतीथोसे.) एक मणिकर्णिकाही नेट 4 ३ 
CET अणिकणिकाहीका बडा बढ पाकर अपने अपने स्थानपर विर E $ 
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x | ८५ उत्तराद्ध-अ० ६१ e | ( ४६९) | ^ 


Ni | quel करनेके लिये ) गरजते रहते ll ५० || काशीके समस्ततीर्थ ; 
| qi बडे बंडे पापोको काटकर प्रायश्चित्त करनेकी इच्छासे mam | 
॥ ५१ ॥ qq HL और पके विनाभी नित्यही Bux साथ ममि 
gei अवगाहन करके (AR) निमेळ होजातेहे ॥ ५२ ॥ ( हतक} 
दिन मध्याहवेळाम भगवान्‌ विश्वनाथभी भवानी ( अन्नपूर्णा ) के साथ मणिक 
हीम खान करतेहै ॥ ५३ H हे मुने ! मैंभी नित्यश HET हे 
सहित वैकुंठसे आकर बड़े आनंदसे मणिकणिकामे ara करताहं ॥ ५४ ॥ 
wd एकबारभी मेरे नाम लेलनेसे में उसका पाप हरण करनेके कारणही हार 
¿|| ea सो यह भभाव केवळ मणिकर्णिकाहीका है ॥ ५५ ॥ पितामह man 
| eE करनेके लिये हंसपर आरुढ होकर प्रतिदिन सत्यलोकहे मणिकर्णिका 
॥ | प अतेहै ॥ ५६ ॥ इन््रादिक लोकपाल और मरीचि इत्यादि महर्षिगण मध्याह 
| कम करनेके लिये (== ) मणिकर्णिकाही पर आतेहें ॥५७॥ इसी मर्णिकर्णिकापर — 
x Ts ( पाताळ ) से शेष और वासुकि इत्यादि नागलोग मध्याहके समय खान 
|| करके लिये आया करते ॥ ५८ ॥ (अधिक क्या कहे) समस्त चराचरोग जितनेही 
, सचेतन प्राणी हैं वे सब मध्याह्वकी वेळा मणिकर्णिकाके निमळजळमे त्रानकरवेह॥५९॥ _ 
| है क्र ! हम लोगभी जिसकी गणना करतेम अशक्त हैं, मणिकर्णिकाके उत बहुत... 
LL RE गुणोंका कोन लोग वर्णन करसकतेहैं ! ॥ ६०॥ जिन तपस्वियोने जंगठांमे बडी 
ti SRI संचयकीहैं,उन्हीं लोगोने अन्तम इस मुक्तिभूमि मणिकर्णिकाको प्राप्त किया | 
॥ ६१ ॥ जो छोग अन्तअवस्थामे इस मणिकर्णिकाको पा सके वहीं TRE बडे 
RE ॥ ६२॥ यथोक्तविषिके अनुसार जिन ढोगोने सब बत कर 
। Eq करके वेही सब मणिकर्णिकाकी सुकोमळ भूमिको अपनी शग्या बनासके 
३ ॥ वेही लोग इस मर्त्येढोकर्मे धन्यवादके पात्र और सब परमं दीक्षित 
हैं, जो अपने पुण्यसे zu सम्पत्तिको त्यागकर मणिकणिकाकों SUN 
६४ ॥ वास्तवं जो छोग नानाप्रकारके A RU x un Yu 
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पैही छोग वृद्धावस्था मणिकणिकाको पा qaq É ॥ 


बडे यसे रत्न, सुवण, qg, हाथी, और बोडा इत्याद वर्ष - 
दानकरे ॥ ६६ ॥ है मुने । मणिकणिकापर यदि RS थोडामी . 
दिथाजावे तो वह. नित्यही अक्षय बनारहताहै ॥.६७:॥ जो उत्तम मनुष्य एकः : 
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| काशीसण्डभाषा । 


बारभी इस स्थानपर विधिपूर्वक ्राणायाम da उसे परमउत्कृष्ट पहंगयोग _ | 

ˆ कछ wm हाह ॥ ६८ ॥ यदी जो कोई मणिकणिकापर एक qaqa | 
` करके, उसे दश सह गायत्रीके जपनेका पुण्य होजातांहे ॥ ६९ । ज न| 
जन मणिकणिकापर एकभी आहुति देदेताहे, उसे जन्मभर आगिहोत्र सेक्ष | 

फळ मिलजाताहै ॥ ७० ॥ इस प्रकारसे उस परमतपस्वी S. जाणि | 
माधवके वाक्यको सुनकर बडी भक्तिके साथ प्रणाम करके फिर पुछा । 
हे माधव ! इस पुण्यभूमि मणिकणिकाका कितना पारिमाणहै, आप मुझसे Ws | 

है पुण्डरीकाक्ष | आपसे बढकर कोई दूसरा तत्त्तज्ञ नंहीं है ॥७२॥ sl 
दिया कि-( दक्षिण ) गंगाकेशवसे (उत्तर ) WARRT मंडप, और ( पव) | 
गंगासे (प्नि) स्वमेद्वारतक मणिकर्णिकाकी सीमाहै॥ ७ ३॥ यह तो Remia 

में उसका सूक्ष्मरूपभी तुमसे कहताहूं, हरिश्न्द्रतीर्थक आगे हरिश्वन्द विनायकर॥७॥ |. 
और वहीपर मणिकर्णिका कुण्डके उत्तरओर सीमाविनाथक हैं, जो कोई उर). 
भक्तिपुवैक मोदक आदि उपचारोसे सीमाविनायकका पूजन कर मणिकर्णिकाए | 
और हरिशन्द्र तीरथम अपने पितरोका तर्पण करे ॥ ७५॥ ७६ ॥ तो उसके पर| 
सोके लिये तृप्त होकर वांछित फल देतें । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक हभत 


` 
a 
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4 
A ME. | | 


j तीथेमं स्नानकर ॥ ७७ ॥ हरिभन्केववरको प्रणाम करे वह कभी À | 
| 


` होता, NN समीपहीर्म पवत तीर्थ है ॥ ७८ Hosp qeu 
` स्थान होनेसे महापापोंका नाशक है, वहांपर स्नान, Me और Wm 
दान करनेसे ॥ ७९ ॥ घुमे पवतके शिखरपर चढ़कर दिव्यभोगोंकी प्रा d 
आगे परवदेश्‍वरसे दक्षिणमोर कंवळाशव तीर्थ है ॥ ८० ॥ उस I i 


| 


] 
» P. 


FERRARE AR, उस तीर्थम स्नानकर जो उसं शुमप्रद RA 
करताहे ॥ ८१ ॥ उसके वंशे जो छोग उत्पन होतेहे, वे सब गानमें गि | 
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x शरीमान होतेहे, वहीपर योनिचक्रकी निवारण करनेवाली चक्रपृष्करिणी दिए 
: है॥ a CRA जिसमें TERT करनेसे मनुष्यको इस गहन संसारचकरम g 14 E 
BUR चक्षपुष्करिणी तीर्थेही मेरा प्रधान वासस्थल्है, ॥.८३॥ पहिए "| ` 
` र पराव वर्ष र्यत घोर तपस्या की थी, और बहर परमाला भार |. 
` चक्रपुष्करिणी मणिकर्णिका नामसे प्रसिद्ध हुई है ॥ ८४ 
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उत्तराष-अ० ६१. (४७१ ) 


" प्रत्यक्ष : 
| ya MARC TRI मणिकणिका (देवी) को बहार देला — 
lal ॥ ५६ l उसके , पका करताहूं, मनुष्य | 
पर्यंत त्रिकाळ जिसरूपके ध्यान करनेसे ॥ ८७ ॥ | 
E' कते हैं, वह देवी Pai भित 
॥ कका दर्शन पा सकते S> मह द चतुधुजा विशालनेत्रा भालमें नेजसे भूषित॥८८॥ 
ms | तरिही दो हाथाको जोडेहुए पश्चिमाभिमुसी रहतीहै, उसके दाहिने हाथमे नीडकमलकी 
॥| शह ०९ ॥ और वरदानके लिये उठाएहुए बाय हाथमे माहुढंय ( विजौरानीब ) 
का उत्तम फळ शोभित रहताहे, qé सदैव बारह वर्षकी कुमारीका रूप धारणकिय 
m RI ९० U उसकी कांति शुद्ध स्फटिकके समान और केशपाशअत्यंतनीलद 
| एं बहुत चिकना रहताहे उसके बीचमें विकसित केतकीका पुष्प शोभायमान रहताहै, 
| ओव मूँगा और माणिक्यसेमी बढकर रमणीय, और सर्वागमें mesmo 
| पाण किएहुए चंद्रकांतिके समान श्वेत बच्नको पहिने ॥ ९१ ॥ ९२॥ और 
|) शतीपर शोभायमान कमलकी मालाको धारण किमे हुई उस देवीका इस रुपसे mar .. 
ह| धिको अहनिश ध्यान करना चाहिये ॥ ९३ ॥ क्योंकि मोझलक्ष्मीका मन्दिर | 
ग मती मणिकर्णिकाही है, अब मैं भक्तकल्पदुमनामक उसके मंत्रकी कहताह, | 
| Ree जपनसे मनुष्योको आठो सिद्धियॉ.सिद्ध होजातीहैं ॥ ९४ ॥ पहिठे प्रणय 
ई| शीर सरस्वती बीज, भुवनेश्वरी बीज, लक्ष्मीबीज, कामवीज, तब बिन्दुके सहित मकार | 
p || गोर प्रणव संपुटित मणिकर्णिके नमः ऐसा पद उच्चारण करे ॥ ९५ ॥ यह पन्द्रह 
j अक्षराका मन्त्र कल्पदुमके समान जपकरनेहीके योग्यहै, शुद्ध वुदधिवाठांको यह 
zd भस्त सुख और संततिकां दाताहे, एवं अन्तमें परमपदभी देदेताहे ॥ ९६ ॥ 
दुसरा मनुसंख्यक मंत्रहै ( जो चौदही अक्षरोसे होताहे ), इसमे प्रथम प्रणव, 
; दुसहित मकार फिर मणिकर्णिके प्रणवात्मिकेंक अनंतर नमः पद रहताहे ॥ 
| ॥ ९७ ॥ मोक्षाभिळाषी मनुष्योंको भदा और आदरके साथ सवेदा इस मंत्रको 
| ` चाहिये, ओर बडी पवित्रताके साथ गौके ed डुबाकर कमळ ऑर. शक _ 
मधुसे दशांश होम करना चाहिये ॥ %<"l ie जो : B 
नका तीनलक्ष जप करलेताहै, वह देशान्तरमंभा मृत्युको भा 1 | ie इस्‌ मंत्रके क पणी E e: 
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(४७२) काशीखण्डमाषा । : 
¢ 


जाके अनंतर उस. मूको ३मणिकणिकार्म फेकदेनाचाहिये j र 3 
लोग संसारके भयसे. डरे और. अद्ार्म बद्धादर पुरुष होवे उनको' m 
वासियोंकोमी यही उपाय करना चाहिये ॥ ३ ॥ जो कोई मनुष्य नेस à| 
स्नानकर मणिकणिकेश्‍वरका दर्शन करताहै, उसे फिर माताके की ए 
सहनी पडती ॥ ४ ॥ पूर्वकालम मैनेही अन्तग्रेहके पूर्वद्वारपर णि Wl 
ठिंगकी स्थापना कीथी, अतएव मोक्षाथियोकी उसकी पूजा करनी qs E 
मणिकर्णिकासे पथ्चिमओर पाशुपत तीथे है, वहाँ पर जलकी fuo e | 
प्रतीशवरका दर्शन करना बहुत ःआवश्यकहै ॥ ६ ॥ वहींपर im | 
और बह्लादिक देवतोंको पशुऑँके पाश ( बंधन ) हरनेवाले पाशुपत qhara |: 
दियाथा ॥ ७ ॥ अतएव पशुतुल्य जीवाके मायापाश काटनेहीके लिये भगवा | 
ster ठिंगरूप धरकर काशीमें नित्यही प्रकाशमान रहते हैं ॥ ८ qal. 
Spem sper चतुदेशीके दिन पवित्र चित्तसे वहाँकी यात्रा और mj 
राजिय जागरण ॥ ९ ॥ और उपवासी होकर पशुपतिका पूजन ए eumd]. 


` पारण करते हैं वे सब पशुओके समान कमी बन्धनम नहीं पडते ॥ wed]. 


šq पाशुपत तीथेके आगे saqru तीथे है, वहांपर नहाकर sarawan g |: 
अका पूजन करना उचित है ॥ ११ ॥ मणिकर्णिकश्‍वरके दक्षिणदिशामे ws 
हे पूजन करनेसे मनुष्य निस्सन्देह sarqa निवास करताहे ॥ १२ ds 
STER समस्त ( विश्वमरके ) dud अधिष्ठित विश्वनामक तीर्थ है गेल! 
RR नहाकर विश्वनाथका दर्शन करे ॥ १३ ॥ फिर बडी भक्तिके 1 3 


` (अन्नपूर्णा ) की पूजा करे वह विश्वमात्रका पूज्य और विश्वरूप होजाताहे M 


Tee T करनेसे मुक्त demi ॥ १७ ॥ फिर उके 


x कर cu है, जो मनुष्य वहांभी स्नानकर मोक्षे्वरकी अचत á à 
ich “< मोक्षको पाताहै ॥ १५ ॥ अविमुक्तेश्‍्वरके पीछे qi T š 
PENES LA फिर आवागमनसे रहित होजाताहे ॥ १६॥ M 





योबेही अनतरं अभित्त तीर्थ है, मनुष्य वहांपर e y à 


$3 परकर्ताथ * र, जहापर स्वंय भगवान्‌ विश्वेश्वर gd जन्तुआक कानमे हक i 


THUS iss अवोन करे वह sm iran a | 


SUA उपदेश करतेहें ॥ १८ ॥ जो कि उस तारकी Pu 
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हानेके उपरान्त पंडाननके दर्शन करनेसे (caer. मांस, रुषिर, > i VM 
न्ना इन) छहों कोशासि परिपूर्ण शरीरको फिर नहीं धारण करता॥ १२०॥ | 
feci ओर स्वामिकातिक देके ed कुमारसा शरीरधारण कर स्कन्द- 
| वस पाताहै ॥ २१ ॥ तदनन्तर पवित्र Rara है, जो नर वहाँपर स्नानादि ` 
हाहे कर दंढिराज गणेशकी स्तुति करताहै, उसपर Rahim नही पडते । | 
| २९ ॥ इसी दण्डितीर्थके दक्षिण भागमें असमान भवानी तीथ, वहांपर विषः 
सनानकर भवानीकी ( अन्नपूर्णोकी ) पूजा करे M २३ ॥ qa, रल, भूषण; | 
A Rem साथ नैवेद्य) पुष्प, धप, और दीप इत्यादिसे भवानी ओर WANT m 
पत के॥ २४ ॥ जिसने काशीम भरद्धापू्वक भवानी और शंकरको अनित क्ष्यः 
QUII नेलोक्यका पूजन करचुका ॥ २५ ॥ पण्डितजनको उचितहे कि. 
भैक शुङामहाएमीको भवानीकी यात्रा करे, और एकसरो आठ प्रदक्षिणा (फेरी) 
|| अप कर्तव्य हैं ॥२६॥ क्योकि, उसदिन प्रदक्षिणा करसे पवेत, समुद्र आश्रम्‌ | 
"lk अरण्योंके सहित सप्तद्वीपा पृथिवीभरकी फेरीदेनेका फल होतांहै ॥ २७ ॥ ` E 
| ्ोपयण छोगोंको प्रतिदिन आठम्रदक्षिणा करनी चाहिये और सदैव मलक | 
॥ | ती और शंकरको प्रणाम करना उचित है ॥ २८ ॥ भक्तोंकी मतोरंथदान्री | E 
WR स्थिर वास करने देतीहैं, अतएव काशीमें तीर्थवाप्त करनेवालोंको भवातीका ° | 
करना बहुतही आवश्यक हे ॥ २९ ॥ भवानीहीं काशीवासियाका सदा योगः 
॥ | करहि, इसलिये वहांके रहनेवाळांको निरंतर भवानीका सेवन करना चाहिये ॥ 
" il ३० ॥ मोक्षकांक्षी भिक्षुको काशीमें मिक्षादेनेवाळी बिश्वको कुइम्बिती | 
े( मोक्षकी ) भिक्षा माँगनी चाहिये ॥ ३१ ॥ काशीमे m विश्वनाथ E Sem 
उनकी कुटुम्बिनी भवानी है, अतएव वही समस्त करारात | 
Ñaraq ॥ ३२ ॥ काशीवासियांको यदि कुछभी दुष uer c 
प भवानी उसे सुलभ करदेतीहे ॥३३॥ जो मनुष्य चैन्नकी मः ग रकि रानिभर RoT 
x भातःकाल भवानीकी पूजा करसके उसके 1 sE र 
d T १३ ॥ जो शुक्रेश्वरसे पश्चिम दिशाम विराजमान uh न करे) उर धि 
> CN "nd निस्सन्देह सिद्ध होजाते हैं॥ ३५ H काशीम स i ak Q — 
| CRI स्नान, और भवानी-और शंका bsa करना चाहिये! SR T ` 
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` - एव मुक्तिमी भात होसकतीहे ॥: ३६ ॥ हे मातः ! भवानि ! में आङे 


. शक्तिके अनुसार दान करने॥ ४२ ॥ तथा ज्ञानवापीके उत्तर नन्दीशे d 


गो, सुवणे आर 
करे LE 
जो बुद्धिमान जन धनकी रुपणता छोडकर वहाँ पर ब्रतांका उद्यापन १ «i ^ i 


: E तीथ है वहाँ भी दके विधानसे अपने परुषोंकों तित कर 
: = efl AE करसकताहे li १५० ] उस न | 






















(४७४) काशीखण्डभाषा । 


' हे भवानि ! मातः ! मैं आपका परमसेवक होजाऊं, है मात; | +; णे 
e इस संसारका द्वेश न सहना पढे, है अन्नपूर्णे R TOM 
wg और फिर (संसारमे ) न (उतपन्न) होळ ॥ 
~ सवैया-मात! भवानि ! सुनो बिनती, p RAR Rim । || 

x हॉडं भवानि ! qg तुव सेवक-श्रेष्ठ यहीं हमरे मनभाता ॥ 4 | 
जन्म न होय जथा जग्म फिर, चित्त थहीपर हे ढुलचाता। || 
हे अनपूरन ! तोहि भूजौं नित, फेरे न होय कई जमनांता ॥ _ 

दोहा-मात भवानी 4 होउँ मैं, तब-पद्रज संम दास । रि 
मजी तो हुं जग होइ नहिं, जन्म मोर यह आस ॥ ३७॥ Í| 

- सुखपानेके लिये काशीवासीजनको, बैठते चलते सोते और जामे कै । 

मंत्रका जप करते रहना चाहिये ॥ ३८॥ भवार्नातीर्थके पासहीम Sma | 

नहाकर ईशानेश्वरके दशुन करनेसे फिर जन्म नहीं छेना पडतां ॥ ३९ | ह 


मनुष्योको ज्ञानदेनेवाटा ज्ञानतीथहै।उसमें स्नानकर ज्ञानवापीके समीपहीम NR. 


देवके दर्शन और पूजन करनेसे मृत्युके समयभी ज्ञानवशनही होनेपाताहै ॥ १४)“ 
उसी स्थानपर परमसंपत्तिका प्रकाशक नन्दीतीर्थ है, वहांपर [पिडा पाणे भै 


नेसे निश्वयही महादेवके गणकी पदवी प्राप्त होती हे ॥ 93 fed 
मेरा प्रधान विष्णुतीर्थ है, मनुष्य RR पिंडदान के पितरोके कणसे पृ 
ताहे ॥ ४४ ॥ जो दिष्णुतीथमे स्नानकर विश्वेश्‍वरके दक्षिणमा गो 
करताहे, वह ATAR चछा जाताहे ॥ ४५॥ जो कोई प्रत्येक 
शयनी और भ्रबोधिनीको मेरी उस मूतिके समीप रात्रिमें जागरण करे n | 
और दूसरे दिन प्रातःकालमे भक्तिभावसे मेरा पूजन कर बाह्मणोकों गो "la 
भूमिको दान करे, वह फिर भमिपर नहीं उसन्न होता 


संपूर्ण वतोका फल पाताही है ॥ ४८ ॥ मेरे वीके दक्षिण 


BE i 


पूजन d 3 x A m 
05 ० OI 
: wp 1/ VA | " 
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( बुरा-भळा ) कर्म किया जावे, वह 
काम करना चाहिये ॥ ५१ ॥ हे क स. 


जो सत्‌ अथवा असत्‌ कर्मे कियाजाताहै, भठयकाठम भी उसका 


Li 

gi यह समस्त बह्लांड गोलककी शुभोद्या नाभीहे ॥१३॥ यही गंभीरताकी 
। रणिकर्णिका नामी है जिसमे समस्त ब्रह्मांड गोठंक मं गोरस 
| ॥ ५४ ॥ त्रेलोक्यमरमं बह्ननालही. प्रधानती प्रसिद्द मनुष्य उस dim 
[iw सान करलेसे कराडी जन्मके मासे मुक्त होजाताहै, "करोडो जन्मके पातक 
- dig reet जी चाहे ॥ ५५ ॥ जिस किसीकी एकभी हटी saqtaq गिरपडती 


| 
y दक्षिण भागीरथी तीर्थहै, जो मनुष्य वहांपर स्नान करताहै, वह संपूर्ण m 
E रमी छूट जाताहे ॥ ५७ ॥ स्वगंद्वारके सन्निधानंहीमे भागीरथीश्वर ठिंगके दर्शन 
kl s H एवं उस भागीरथी तीर्थमे विधानपूवेक sma करनेसे और amani 
jg ER करानेसे पितर छोग बह्मछोकम पहुँचांदिये K ॥ १६० ॥ उसके दक्षिण 


| 

| (q 
ih 
हिध गोलोकम प्राप्त होताहे, और उस ठिंगकी पूजा करनेसे कभीभी. saq धनसे 


|. क तीथेपर भाद कत्यांके सम्पादनसे ॥ ६४ ॥ तथा मार्कप्डेयेथर . ठिंगके 










I i हिपातकहारी वरिष्ठ नामक प्रधान तीर्थहै। वहांपरभी पितरोके तण और वशि 
करनेसे ॥ ६६ U मनुष्य तीनजन्मके संचित पापोसे कः बते 


x H4 d R 
ANNA 
D | 
D. विशेषरुपसे 
ET ८५: . भीहे : 
d: x qd ] उस्‌ i 
“ H V Ë va n 
vA. M ^ 





स्थानपर बहुत 
| ५२ ॥ पुथिर्वाके नाभिस्थानमे रहनेसे यह तीथ नामितीर्थ B 


। जढोगोंको फिर कभी sete Teva प्रवेश नहीं करना पडता | ५६ ॥ उक्त ह्य. | 


ती ्रहहत्याके पापका पुरश्वरण होजाताहे ॥ ५८ ॥ जिसके ERT छोग 
गतिको प्राप्त हुए हो उसे तो भागीरथी तीर्थम बडे परयलसे तपैण करना चाहिये 


खरकतेरी नामक एक महातीथेहे प्वेकालम गोलोकसे आईहुई मौआके खुरकी 
॥ $3 ॥ उस भूमिभागके खुदजानेपर वह खुरकतैरीतीथ हुआहे, Web 
WW पिण्डदान और तर्पण ॥ ६२ ॥ एवं खुरकतेरीश्वर ठिंगके दरीत करनेसे. | 
ह होता ॥ ६३ ॥ grdi दक्षिण उत्तम मार्कण्डेय AR, उस पातकः _ | 


MS भूमिपर दीर्घायु, बह्मतेजकी वृद्धि और बंडी कीति प्राप्त होतीहे ॥ क... 


| TTT TIE 
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काशीखण्डभाषा । 








मेट्जाताहै ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य मार्कण्डेयेश्वरके T भागमे fim; 
का पूजन. करताहै वह निष्पाप होकर बडा पुण्यभागी होताहै ॥ ३५, I 
स्थानपर वशिष्ठकषि और अरुंधतीकीभी मूर्तियोँ पारेश्रम उठाकर जों 
पूजासे खरीको तो वैधव्य औरं पुरुषको खीका वियोग नहीं सहना पइत |" 
वशिष्ठतीर्थके दक्षिण उत्तम nde बुद्धिमान जन वहाँपर अ 
श्वरका दशन कर ॥ ७२ ॥ एवं महादानाके करनेसे कभी शै 
फिर किसंध्येश्वरके पूर्व ओर निसंव्यतीर्थहै ॥ ७३ ú sw. 
विधानपूर्वक जो मनुष्य सन्ध्यावंदन करतोहे वह संध्योपासन काके ३ 
होनेके.पापासे छुटा रहतांहे ॥ ७४ ॥ द्विज, त्रिकालम संध्योपासनक 
पूवैक fede दशन करनेसे तीनोंवेदांक अध्ययन 'करनेका ए | 
करताहै ॥ ७५ ॥ तदनंतर. योगिनी AA, जहाँपर मनु | 
योगिनीपीठके दशैनसे योगोंकी सिदिको लाभ करताहे ॥ ७६ ॥ g 
अपर्य तीथे है, जो बडे भारी पापराशियोंको नाश करडाठता जो ष 
स्नान कर प्रयलपूर्वेक अगस्त्येश्‍वर शिवका दशन करे ॥ ७७ ॥ तब शिरा 
















T 


मति हो बडिमान्‌ जन sate उसकी पूजा करनेसे मेरे लोकें पणि! ह i 
केलिये पितरोंकी EL है॥ ८२ ॥ मैंने PV LL 


. उससे वर्णन किया । जोकि समस्त विश्लोंके हतो सीमाविनायकसे ठेकर पि 3 
वतमान है ॥ ८३ ॥ वैरोचनेश्वर्से प fumi में वैकुठमाधव ताग ® | 
Bat मेरी पूजा करे तो बैठी पूजनेका फल ग्राप्त होताहै ॥८४॥ 
वीरेवरके प्श्चिममान्तमे Š वीरमाधव संज्ञकह उस स्थानपर जो ब वार 
बजा करे वह यमय़ातनामें ( कमी ) नहीं पडे PET / je 
um स्थित हू; (उस रुपके) मेरे भक्तको कलि और काठ इत की 


Š I ८६ ॥ अगहनमासकी शुक्ला एकादशीके दिन 
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i 6 1 š उत्तरांदे-अ० ९१. ` ( 0७७ ) : 
| Y ! i zt wn ओर मैं निर्वाण न पह hs T hi ew ||: 3 
a ge gae निवोणपदको प्राप्त करलेताहे ॥ ८८ ॥ हे म्‌ने i सेरी 
ETE नुसिंहके नामसे वास करताहूं, मेरी पूजा करनेवाला नर कमी यम- . 
hi git दूतोंकी नहीं देखने पाता ॥ ८९ ॥ sedes TV में प्रचंड नर 
qued उनके पूजनसे मनुष्य प्रचंड पार्पोकेमी करनेपर निष्पाप होजाताहे 
५९० ॥ देहळीविनायकसे पूवेदिशागं प्रबळ quld फारडालने- 
में गिरिनृसिंहरूपसे विराजमान रहताहूं ॥ ९१ ॥ `हे तपोधन | पितामहेश्‍वरके 
आढे महामयहर नामक नरसिंह होकर Š भक्तोंका भय हरण करताहँ ॥ २२. ॥ 
ge शिवके पब्चिमभागमे में अत्युग्र नरतिंहके नामसे wq ॥ और mamy. 
m i TAR बडे उम्रभी पापराशिको दूर करदेताहूं ॥ ९३ ॥ ज्वालामुसीके समी 
हमं ज्वालामाली TEE नामकहूं, वहाँपर पूजनकरनेसे में पापपुंजरुप Gump | | 
१|छठताह ॥ ९५४ ॥ जहाँपर काशीकी रक्षामे दक्षबुद्धि कंकाल quj qq 
[ मर्देक मैं कोछाहल Je होकर रहताहूं, इस नामका यह कारणह कि. 
ARN. पाप कोळाइळ.( हौरा ) करने लगजाते हैं, sq स्थानपर भकिपूर्वक मेरी | 
ना करनेसे किसीमकारके उपसर्ग बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं॥ ९५॥ ९६ ॥ 
पीछेकी ओर मैं विटंक नरासिहरूपसे ह, जो नर वहॉपर भद्दाकरके | 
" ताहे वह निर्भय होजाताहै ॥ ९७ ॥ अन॑तेखरके समीपहीमे में अनंतवाम- 
IN धरकर रहताहूं, पुजनकरनेसे भक्तोके अनंत कळुषोंकोभी ETE ॥९८॥ | 
p भक्तको दही भात देनेवाला दथिवामन नामसे बनारहताहूँ। मनुष्य जिसनामके 
RAN कभी दरिद्री नहीं होता ॥ ९९ ॥.बिठोचनसे उत्तर मैं तिविक्रम 
IU पूजाकरनेसे लक्ष्मीको देता और पापोंकों ETE ॥ dea d 
8 पूजित बलिवामन नामक होकर TOR TRU अवस्थित 0 
अ उस मर्तिके भक्तछोगोंका बळ बढाता रहताहूँ ॥ 3 ॥ मैं तामदीपसे कारि E 
'तीर्थके दक्षिण ताम्रवराहरूप होकर भक्तोका eps हिद Wi m d 


` ford di इकर पेत शल हा | 
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Á BETES |. 


अनदान करनेसे भंमिदानका फळ AETR ॥ ४ ॥ dum i1! 
gi (नौका) पासके, वह घोर पातकरूप अथाह ERU गिरते ual CMM. 
i नही डूबसकताहे ॥ ५ ॥ मैं वराहेश्वरके समीपहीमे कोकावराहहफो 6 
वहांपर जो मनुष्य मेरी पूजा करे वह अपना चिंतित फळ गणात W| 
पांचसौ मूर्तियों नारामणरुपकी, एकसी जटशायीरुपकी, तीस कर 


Y] 
| 


sees ॥ ७ ॥ veins गोपाठसपकी, wa qud 
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रुपसे चक्र और गदा धारणकर इस क्षेत्रकी चारोओरतसे रक्षा करते ER w | 


रहे E केशवमूति समझलो और उसकी पूजा करनेसे निस्सन्देह वांछित | । 1 à 


; करनेसे | फिर नहीं होत I D gA |) Ü. 
O जनत, T नहीं होता ॥ ३८ ॥ शंस गी, ue 
रे शौ = उखव्य, पुत्र, गोधन, पन और घान्यको अवश्य देती है ॥ 35 ६/6 


d "tU NI 
^ "n | | 


STIS चक्र, Tg ओर गदासे उपलक्षित रहती है, यह मूर्ति. a © 
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` 070 उत्तारु-अ०६१ 

हे, उस मनुष्यको धनवान बंनादेवे || १२० ॥ मेरी fig 
शंखं गदा, पम; और सुन्द्रसुदशन चके; यथाक्रमसे रहताहे që | 
3 जो लोग उसे पूजते हैं उनको बहुत धनलाम होताहै ॥ २३ ॥ और विष्णु 
AT ऊपरके बॉये हाथसे सृष्टिके अनुसार कहाती हैं जिनके स्मरणमा- 
Aia aR बिछाय जाती है ॥ २२ ॥ शंस, चक्र, गदा, और TH युक्त 


Baleka पूजा करनेसे मनुष्य भीमान्‌ होताहै, एवं शंख, प्न, गदा, और चके. 


| serat माधवमूर्ति है वह, बड़ी संपत्ति देती हे॥ २३ ॥ शंख, पन, त्रक्र, और. 

| एको धारण कियेहुए अनिरुद्धमूतिका ध्यान करनेसे सिद्धि मिलती है भौर "d 

शि शंस, गदा, चक्र, और पश्न रहते Š ॥ २४ ॥ हे मुने ! शंख, चक्र, प्च 
दवाळी जन्मदुःखहारैणी अधोक्षज मूर्ति है, और शंख, कौमोदकी, गदा. 
और चकसे युक्त जनादेन मत होती हे ॥ २५ ॥ सृष्टिके कमसे नीचेके बद „ 
भ गोविन्द इत्यादि छ मूतियांका भेद होताहे, उक्तक्रमके अनुसार गोविन्द | 
त सैन शंख, चक्र, गदा, और पञ्नको धारण किये ud ॥ २६ ॥ टक्ष्मीके 
UR शंख, Tq, गदा, और चक्रसे युक्त त्रिविक्रममूति पूजनीयहै एवं शंख, 
। कक और गदाधारी श्रीधरकीं मूतिमी भीके ठामार्थही पूज्य है॥ २७ ॥ हपी 
भमि उक्तकमसे शंख, गदा, चक्र और प्न सुशोभित रहताहै। और शंख, चक, 
|| और गदाको धारण करनेवाली नृर्सि|हमूर्ति है ॥ २८ ॥ शंख, गदा, ies 

| भरी अच्युतकी मूर्ति होतीहे अब नीचेके दहिने हाथके कमसे वासुदेव इत (Ë 

| भेद कहाजाताहै ॥ २९ H शंख, चक, गदा और TU अलंठत 
बे | सकी मति होतीहे, और शंख, Tg, गदा औरः चकवाढी नारायणकी मूर्तिका 
त मुष्योको करना चाहिये ॥१३०॥ हे मुनिवरं ! शंख; पा चक औरंगदा . 
| गो गवि हो उसे प्नाभकी समझनी चाहिये, एवं शंख, गदा चक और duis 
js महव ॥ ३१ ॥ ह, चक; पत्र और गाते पूण हाकी 


मनष्योके पापको हरण करतीहै, और शंख, गदा, D और WR 
को ह i TERA ! अपनी सब 
. कनेसे नेसे Í PEETI Ç d 


\ 








h Hiv) 


i | RM मूर्ति कहीजातीहे ॥ ३२ ॥ है 
E ^ मैंने quia किया, मनुष्य डन भेदोके स s S 3m 
र मुक्तिको भी प्राप्त करताहै ॥ २२ ॥ ( gem B wt cun 
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(४८०) - काशीसण्डभाषा Í | 
अपने vui विप्षोको दूर फॅकदेनेवाळे TANT. गरुढ Ñawi À 
॥ ३४ ॥ उन्होंने बडे NR प्रणाम कर शीघतापूर्वक भगवान्‌ fis à 
समाचार कहा, तब तो यह सुनतेहीं घबराकर हृषीकेश कंहने लगे n | 
हैं !॥ ३५ ॥ गरुड बोळे-देखियेतो, येही न वृषभध्वज हैं, जिनके हो | 
हुए रत्नोंकी प्रभा समस्त आकाश और भूमण्डलम भररहीहे ॥ ३६ 1 | 
पुढंरीकाक्ष विष्णुभवोन्‌ PAR वृषभकी ध्वजासे युक्त रथको देखने छो K 
द्रीनही सबलोगांके नयननिमोणको सफल करदेनेमें समथे है, और जो M । 
किरणमाठांसे मानो दिङमंडलको उद्घासित कररहाहै । एवं जिसके चत्र M 
लोगोके विमानांसे गगनमंडळ भरपूर होरहाहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ Bal 
_ बड़े बाजाओंकी ध्वनियंसि पर्वतोंकी कन्दरा प्रतिध्वनित QR, एवं Rudd 
` ` फेकीहुई पुष्पांजलियोसे जो सुगन्धितं होराहाहे ॥ ३९ ॥ तबतो शंस्ता 
भगवान्‌ विष्णु ed पुलकित शरीर हो दूर रीसे प्रणाम कर अगवानी sim 
करने लगे॥ १४० ॥ फिर मुदनिधान मुक्तिद भगवान्‌ अभिबिन्दुसे बर HI 
FCR: vidi दहिने हाथसे छूदो ॥ ४१ ॥ ऐसे कहनेपर dj 
 बिन्दुमुनिने AT किया त्याँही नारायणके परमअनुग्रहमे FRI 
( दिव्यज्ञानी ) होगये ॥ ४२ ॥ स्कन्द कहने लगे-हे अगस्त्य ! ü=] 
` अभ्निबिन्दु ऋषि बिन्दुमाधवके सेवनसे ज्योतीरूप होकर कौरतुमधारीके गो 
. रीर मिठगये ॥ ४३॥ हे कुम्मज ! जो. लोग अपने मनको ñan 
ह्ण ह qaa रे तयात रोज 
न ee जो कोई काशीमे सवेदा निवास करे और भगर 
Ia Permit ex RU, वह संसारकी EC P 
पृण्यक्षेत्र काशीपुरीका m गीर LUNG "LN wor à 

eun है सेब बढे पुण्यवानूही जनके भागय | 
क ह पे मागे निकी विनित स 
भी EO Teresa समृद्ध होहीगा पर अन्त E. E 
E भागी होजावेगा ॥ ४७. |l आडके समय जब कि ब्राह्मणगण भार AN 
` अन SHE सन्युख संतोष प्राप्त होनेके लिये इस Me नको EU E 

| चाहिये T Ye ॥ के भ उत्तम उपार ie: i 
| | विशेषकरके vi दिन पवित्र पंचनदतीथंके D 
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(४८१ ) 


RA इस कथाको पढनाही चाहिये ॥ ४९ ॥ भोग तथा E समबिके | 


वके ,मादुभौवका विवरण प्रयलपुर्वक qaq चाहिये 
भी उचितहे ॥ १५० ॥ विष्णुर हिये एवं बडीभक्तिके 


एकादशी तिथि पेपर रात्रिम 
कर इस पवित्र उपार्यानके सुननेसे वैकुंठलोकमें वास मिहताहै || १५१ || 


रो्कछंद-जेहि नाम लिये सब पाप करै पुनि अंतस मुक्ति घरे 

यहि छोकनि भोग AS सब, नहि ताप रहे तनिको तनमे ॥ 

निज भक्तनक कठि-कल्मषको, वहि पंच नदीनके धारनमें । 

निज माधव थाइ वहावत, भणवौं उनके पदको मनमें ॥ ३ ॥ 

दोहा-है माधव मायापते, करहु मोर कल्यान । 

तुव पदपंकज छाडिके, कतहुँ न मोहिं ठिकान ॥.२ ॥ 

नाथ ! दया उरम धरो, करो दीनपर नेह । ME 
भक्तिभाव दीजे हमे, होय जन्म दुख छेह ॥ ३॥ o. 7 
माधव माधव रैन दिन, जपा बैठि तुव पास । ` | 

जन्म कोटिके अघ कटै, यही एक मम आस ॥ ४ ॥ 

सुमिरत माधव नमवाँ, भागे पाप । . i NE 

mi मिटत सकळ कलेसवॉ, धन यह जाप ॥ ५॥ | 

| ति भीरकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे sm भाषायां वेष्णवर्तीर्थमाहात्म्य 

m. मूतिभेद्वणेनंनाम एकबष्टितमोःध्यायः ॥ ६३ ॥ ` 


उत्तराढ-अ ०६२ 






ः बासठवा अध्याय । 
| महादेवका काशीमे प्रवेश और कपिठषोरातीर्थकी कथा । | 
| _ गस्त्यने कहा-हे स्कन्द ! आपके मुखसे निर्गत वचनामृतकों सुनतेहुए तो मेरी 
J हीही होती, आपने यह बिन्दुमाधवका उपाख्यान तो बढाही अडत वर्णन किया 
है «|| पर अब मैं आपसे भगवान्‌ महादेवके समागमकी कथा सुता चाहता | 
Ë  निोचन शिवने गरुडसे राजा दिवोदासका तत्कालीन व्यवहार ॥ २ ॥ rS 3 
\ष्णके मायाजालका प्रपंच सुनकर um या कह mi | और कौन 
महेशवरके साथ मन्द्राचलसे m (कार ती ) s 






41५ 
"M | 
4 





(४८२) - `` काशीखण्डमाषा | E 
और शिवने ब्रह्माको +q कहा | योहीं सूरयदेवने अपने ñas. “i 

॥ ४ ॥ और योगिनियोंने अपने अपराधके D SQ aqa R 

. और ललित प्रमथगणोहीने क्या कहा! हे षडानन ! qç सर hif 
मुझे बढाही कौतूहल होरहाहै ॥ ५ ॥ शंकरनन्दनने Pup W. 

सुन प्रणतज़नके AAR महादेव पावेतीकी नमस्कार कर 3 W 

` . दिया ॥ ६॥ स्कन्द बोठे-हे मुने ! समस्त पाप और बिन (पे भिणे 
- एं परममंगठकारिणी इस कथाको थवण ( गोचर ) करो ॥ ७ ॥ ज्ञ "|| 
दानवारि हरे शंकरके समागमका वृत्तान्त सुनतेही बडे इसे शिवागम "| 

राज गरुडको बडा पारितोषिक (इनाम ) दिया.) ८ ॥ और वारा Mf 

-. समीपहीर्म अपने बडे प्यारे प्रजापतिको अगुआ बनाकर अगवानी की ll lai , 
नारायण, गणपति, प्रमथगण और योगिनियोके सहित मिळजुलकर sol i 

रर ठहर भगवान्‌ विष्णु अगोरते रहे 3 o ॥ तदनंतर वृषभध्वज महादेवन. 

ह लक्ष्मीपतिने अपने वाहन गरुडपरसे उतरकर प्रणाम किया ॥ १1 | ः 

. इडेितामहो बहुतही सुककर भणाम करतेहुए देख, स्वयं प्रणत हो RAAN ; 
k cM A ] Bed मजापतिने दोनों हाथोंको उठाकर स्वार्तिवचन E 
72M CS दिखठाकर रुद्रसूक्तका पाठ करतेहुए RH 9 
6 RO gh RR बही नम्नते उनके चरणोंम अपना rs 
महादेवने बडे हे गणेशका मस्तक Aa ॥ १४ ॥ ओर असे कि | 

अपने आसन प | आ... 
योगिनि i बेठालिया, सोमनन्दी इत्यादि गणांने दण्डवत्मणाम किया ॥ W 1: 

| यामी शिवको प्रणाम करती हई मं गी, एवं m | 
महादेवको प्रणाम किया M गीते गानेळगीं, एवं का y | 

शाय अपने Ñanpi; पासहीमे बायींओर Š db T mi "rr 
आसन देकर aqa हाक हि बेकुंठनाथक M dl 

i ` बिढछाया, फिर सब विनीत T. 


KE] ak १८ li इसीरीतिसे मस्तक हिला affi "t कोभी मातिर £| o 
| जानेके लिये कह कर सूर्थदेवको्ी सादित किया ॥ "B 






| E 
d 


d कहनेलगे-हे भगवत | देवदेवेश ! गिरिजापते ! जो मं की | 


B 
५ 
q 


अनंतर ज्याने हाथोंकों S घर | 
d ने हाथोको जाइकर असन्न मुखकमल शंभुसे सविनय यह नि 4 
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उत्तरादे-अ० ६२ _ | | (४८३) 


| कोईमी जरागरत बूढा कुछ करनेकेठिये समर्थ होनेपरंमी परसंगवश काशीमे 5 Ç 
M pl उसे FÄR छोड सकताहै ! ॥ २२ Dd एकबात है suy ` 
Lo होनेके कारण अपकार नहीं कियाजासकताहै, फिर यदि अपकार करनेम 
mi हेतिपरंभी कोई अच्छे विषयम भला ऐसे काम करनेकी इच्छा करसकताहे ! 
॥ २३ तिसपर स्वामीकीभी यही आज्ञा Edu कि जानबूझकर कोडेमी कमी. 
| siae विषय कुछभी अपकार न करे ॥ २४ ॥ तब फि ऐसा 
| 3! जो निराठस्य होकर काशीके रक्षक उस दिवोदास राजाके ऊपर कुमी _ 

| $| टकी बुद्धि फेरसके ! ॥ २५ ॥ इस वचनको सुन संतुष्ट होकर ज्ञाननिधि भगवाच्‌ 
(| (करे हसकर STRE कहा-“ हे न्न्‌ ! में यह सब समझताहूँ ॥ ९६ ॥ (फिर) 
ह हेब कहनेलगे-पहिले तो तुम्हारा कोई दोषही नहीं हे, क्योंकि amma C 
है| र ( करना ) तो धर्मही है, फिर तुमने इस काशीधामर्मं दश अश्वमेध यक्षमी . 
मे| लाहे me ॥ हे अहमन ! इन सबसे बढकर तुमने एक. बडाही हितंसँपाक | 
INi काम किया जो मेरे छिंगकी स्थापनामी करवी, जिससे सहलाही अपराध दूर 
d ॥ २८ ॥ ( क्योकि ) सब अपराधोंसे मराहुआभी यदि कोड कहाप मेरे 
R| फमी ठिंगकी स्थापना करदेवे तो उस ज़नमें तनिकमी अपराधका ठेश नही रही 08 
Mme ॥ २९ n फिर जो कोई सहसो QR पूर्ण रहनेपरभी age 
T भाषी बनावे तो, थोडेही दिनोंके बीचर्मे उसका समस्त Ww बिगडजाताहे iet 
| | ३० ॥ भगवान्‌ शिवके ऐसे मीठे उत्तरको सुनकर समस्तगण लोग और D 
WIL पिष एक दूसरेका मख निहारतींहुई भीतरही भीतर आनंदित होनेढगी ॥ 33 | E 
T अवसंर विचार चराचरके प्रकाशक सूयेनेभी मणामपुरस्सर zu 
न i यह निवेदन किया ॥ ३२ ॥ सूर्य बोढ़े-हे नाथ ! . wc 
| | श पहुंच यथाशक्ति. उपद्रवकरतेहुए सहलकरधारी होनेपरभी स m के 
दिवोदासके विषयं अकिचित्करहीः रहगया, तभ फिर à eg आपके I 
1 x a समझकर यहांही ago ॥ ३३ ॥ ३४ 1 up me 
x| i Su जोहताहुआ अपनेको अनेकरूप dnb FET 
6 गाया दे नाथ! एते वि MES. सह इह ग da सफ 
||| केन गोज वह वृक्ष ध्यानरूप qea रोमि. चर कर 
PAM NAM धे श saq करस क | 


` CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 























£ Ro TT b wv 
P URN < ER bu ON k 












" SS 1 < C @ 


(४८४) . — कार्शीसण्डभाषा । 














ONE 

- क्हनेलगे कि हें भास्कर ! तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है ॥ ३७। फ] 
जानेसे तुमने मेराही कार्य सम्पादन किया क्योकि राजा दिवोदासके l 
कोईभी देव घुसने नहीं पातेथे ॥ ३८ ॥ ळपानिधान महेश्वरदेव in, 
नारायणको आश्वासन देकर SA विनम्रकंधर अपने प्रमथगणोंकोमी o Q 
करनेलगे ॥ ३९ ॥ फिर योगिनियोकी ओरभी छपाकी दृष्टि फेरकर्‌ उन 


जो == बोझसे बहुतही दबीजारहींथी बडी सॉलना प्रदान Ri y 
इसके अंतर शंकरने अपने नेत्रोंकी विष्णुक ऊपर डाला, पर उस मापी 

— भगवान्‌ हरके आगे कुछभी नहीं कहा ॥ ४१ ॥ इधर महादेवभी परिह i उ 

गणेश और विष्णुका सब वृत्तान्त सुनचुकेथे, इससे उस घडी मनहीमन बे k f 

हुए पर प्रकटरूपसे उन छोगांके विषयमे कुछ नहीं बोळे ॥ ४२ ॥ ज्ञ il 

गोठोकसे सुनन्दा, सुमना, सुरति, सुशीला ओर कपिला नामकी पांच गं 

आपहुँची ॥ ४३ U उन सर्वपापनाशिनी गोओंके थनसे महादेवकी स्नेही 

 पढतेही दूधकी धारा बहनेलगी ॥ ४४ ॥ उन सबाके थनसे बराबर इतौ 

REM बहचळी कि RR उसीसे एक बडाभारी अगाध पोखरा बनगया [d 

उप हदको देखकर महादेवके पाषेद लोग उसे दूसरे क्षीरसमुदरहीके समान देशो 

' ` फिर तो देवदेवके बैठनेसे वह हद बडाभारी तीथेहोगया ॥ ४६ ॥ अंत 

) ` शिवने उसका नाम कपिलाहद रक्खा, और उन्हींके आदेशसे समस्त en 

` तेने उसमें स्नान किया ॥ ४७ ॥ उसीसमय उस तीर्थके भीतरसे Ba " 


1 आज्यपा और बहिषद आदि पितृगण परमतृप्त होकर AR 

93 ॥ ४९ ॥ हे भक्तोके अमयदाता | जगदीश्वर ! देवदेव ! इस 

: - हम ठोगोकी अक्षय तृत होगई ॥ ५० ॥ इस कारण है शी 

` िभवित्तसे हम सबको वरदान करें, महादेव इस RRQ वि y 
. ARRE सन्मुख यह बात कहने लगे जिससे पितरलोगाको a i dd | 
O ताग हुआ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ शरीदेवदेवने कहा-हे महावाहो à Sr 
AERE र NW, | सब लोग अवण करो, जो छोग कपिलाओंके दू के 
` == 0 SITUE आदविधानसे पिंढदान करसकेंगे, मेरी आत. 
E Sei Raat पुणे qm होजावेगी ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ अब 
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| 3 

| »» त जल सूख जाते है परन्तु सोमवतीमे ef अनुष्टित आड़का कमी 
i| ^ ताही नहीं है॥५६॥ यदि सोमवती अमाबारयामे इस कपिलधारा तीर्थ आढ 
को 52 तो गया क्षेत्र अथवा पुष्करमे oret कौन फलहै!॥ ५७। हे गदाधर | 
१ || ` = आप स्वयं विद्यमान हैं, ओर हे पितामह ! आपभी यहाँही हैं, फिर वृषध्वज 
Ë री वर्तमानही हूँ तो यहाँपर फल्गुनदीके प्रकटहोनेम कोन सन्देहृहै ? ॥५८॥ बहुत क्या 
| क्प सै, कया अंतरिक्ष, अ pe 

| तमती अमावास्या परे यहाँहीपर विराजमान IS ॥ सूयगरहणके समय कुरुक्षेत्र, 


Y 


| गम जो आपलोगोंकी बडी तृप्तिके कारणं, उनको मैं कहताहूं ॥ ६१ ॥ RS 


W| पतमहतीर्थ, गदाधरतीथे, पितृतीथे, कपिलधारा, सुधाखनिः 
al dr बिनाभी उच्चारण करनेसे आपलोगोकी 
ii | हेग अमावास्यातिथिके दिन पितरोकी तृमिकी 
ह| UST उनका कियाहुआ s अनंतफलदायक 
कर| 9f पितरोंकी तृत्तिके लिये शादे उत्तम कपिला गौका दान FÜ pi 
A तीरोदके तीरपर वास करेंगे ॥ ६७ ॥ जो ठोग इस दषभध्वज तीथा 
#| शग, उनके पितरगण अश्वमेध यज्ञके पुरोाशोसे तरित होगगे॥ ६८॥ 


कामनासे यहॉपर बह्मणोको भोजन 


एक एक बातको कहताहूँ-( एकाग्रचित्तसे अवण करो, ) सोमवारसे mo 


wP 
w अरे ₹ 


` pu 
" 
+ 
E 
. - - 
न “ 
. र I 


(u RAA यहॉपर भाडकरनेसे अक्षय फड प्राप्त होताहे ॥ ५५ ॥ प्रत्य- 


क्या अंतरिक्ष, अथवा क्या भूमण्डल-सवेत्रहीके जितने तीथ हैं, वे सव 


Wm Waqaq और गंगासागरके qi शाद्करनेरे जो फळ मिल्ताहे, इस वृषभध्वज- 
| रम वहीपुण्य भात होजाता ॥ ६० ॥ हे दिव्यपितरगण ! इस QUAD 


| पह पोखरा मधुखवा था, फिर कतकत्या हुआ तब कमसे क्षीरनीरषि, वृषमध्वजतीथ, c 

n और शिवगयातीय हुआहे 
iW ॥६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ हे पितरगण ! इस तीथेके इन दशोनामोको भाद और 
क्‍ पूरी तृप्ति होजावेगी॥ ६४ ॥ जो 


होगा ॥ ६६ ॥ इस स्थानम जों | 


हेषत 


| महाण ! इस कपिलधारा तीथेपर सोमवती अमावास्यामे भाद कसे गयाभाडका 


| 
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मरजाते हैं उन सबकीभी तृप्ति इसी 
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| भुना पुण्य होताहे ॥ ६७ ॥ जो जीव गे गिते ती e — 





ळा... . ए्राओ 





(0९६) कांशीखण्डभाषा । 

= कये md, उनकी uff इसी पृतकुल्या तीथम पिंढदेनेसे होतकता '| 
P. Rd मृत्युको au होवे, अथवा जिनका करनी. lw 
-उ्नकीमी परमतृत्ति इसी मधुलवा qaq तर्पणकरनेहीसे होती है ॥ ७१ M 
बिंजुरी, जळ इत्पादिसे जिनका अपघात मरण हुआहो, RİR उन MI W 
'करदेनेसे उनकी उत्तमगति होजाती है॥ ७५ d जिन पापियोने ( न 
sper wer हो, इस शिवगयातीर्थमे पिंग पारस šq तृ as || 

1 ७६ ॥ fr गोतरमे अथवा माताके पक्षम जो लोग मरेहों और am ॥ 
ज्ञात न होतो यहाँपर पिंडदान करदेनेसे उनलोगोंकीमी अक्षय aÑ àw. ; 
॥७७॥ eff वर्गम किंवा मित्रमंडठीमे जो कोई मरेहों इस di qual 
उतछोगाकीभी तृत्ति होजातीहे ॥ ७८॥ क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, uds al 
शह, किंवा अंत्यजोंहीमे कोई मरा हो, यहाँपर जिसीका नाम लेकर feri | 
- उसीका उद्धार होजाता है ॥ ७९ ॥ जो लोग ( मरनेपर ) पशुपक्षी, ie 
चकी योनि जापढेहों, इस कपिलधारातीर्थमं तृप्त होनेपर वेभी ऊध्येगतिकी गागा! | 
` . WE H ८० ॥ इस मधुखवा तीथम तपण करनेसे जो मर्त्ययोनिवाठे fp 
इस मनुष्यलोकमे है, वेमी दिव्ययोनिके .पितर होजाते हैं ॥ ८१ us 
कके पितृगण पुण्यके बलसे देवत्वको प्राप्त होजाते हैं, वे इस वृषभध्वज HE 
/ होनेपर अह्मलोकम चलेजाते हैं ॥ ८२ ॥ यह तीर्थ सत्यथुग्म qne, क| ` 
मय, द्वापरमें घृतमय, और कलियुगे जळमय होवेगा ॥ ८३ Uwe 
यपि वाराणसीकी सीमाके बाहर है, तथापि छोगोंको चाहिये कि मेरे पी. 
इस प्रधानतीथंको वाराणसीके बीचहीमे समझें ॥ ८४ ॥ हे पितामह गण LN ` 
समस्त छोगोने RS यहींपर वृषमके चिहसे युक्त मेरी ध्वजाको देसहै श] | 
इस स्थानपर वृषध्वजनामसे सदा निवास करूंगा ॥ ८५ ॥ हे पिलो | 
` eis IST में यहपर अन्ना, नारायण, सूर्य ओर अपने पा द x 
ET ॥ ८६ ॥ जब कि भगवान्‌ दिव्यपितरोंको इस प्रकारसे वरदान « | 
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5 
. उसी समयपर ET. प्रधान पाषेदने महादेवको प्रणाम करके यह FRU | | 
॥ ८७ ॥ नंदिकेश्‍वर बोढे-नाथ ! आपका विजयोदयहोंवे, ( अः p | 

x d Í ini करदियागया जिसमें प्रकतिरृप आठ सिंह धाह x” 
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E =“ . 
d आही घोडेमी जोतेगये हैं, pos चाबुक )waq लेकर सारथी बनकर 
| विराजमान IER ॥ < ॥ फिर जिप गंगा और यमुना इड Fe 
d eed पहिया AR देवता, एवं सन्ध्या और maraq दोचक, तथा | 
| ही पवित्र छत्ररूप बनाहै ॥ ९० ॥ तारागण कीलके स्थानापन्न, 
| हप सगणः मार्गदशिंनी ( S ) शुतियाँ, रथगुप्ति ( टण ) स्मृतियों ॥ 
|| | ९१ ॥ जिसकी e धूरा दक्षिणा, अभिरक्षक (sis ) यक्षगण, आसन ( गद्दी) - 
| m पैरखनेका स्थान ( पावदान ) गायत्रीहे ॥ ९२ ü फिर जिसे बढ़िया. 
and अंगेके सहित सातं व्याइतियां, और चन्द्रं दोनों जन amam 
॥| १॥ ९३ ॥ मकरतुंडरूप अग्निदेव, रथभूमिं चन्द्रिका, घ्वजदंढ महामेरु, wá पताका 
पकी प्रमाहे ॥ ५४ ॥ जिसपर साक्षात वाग्देवताही चंचळ चामर धारिणी eu 


| 
) | हैं । स्कन्दने कहा-नन्दिकेश्वरके यो कहनेपर देव देव शंकर ॥ ९५ ॥ Rata 
| धुपको हाथमे लिए हुए, भगवान्‌ नारायणका हाथ पकड़कर आहों देव माताअकि 
t| आरती उतारनेपर उठ खडेहुए ॥.९६ ॥ उस घडी चारण छोगाके मंगलगीतोकी 
| भनि दिव्यबाजोंकी ध्वनिसे औरभी बढकर स्वगे-मत्येलोकाके मध्यस्थलको भरपूर . 
| दिये देतीथी ॥ ९७ ॥ उस दिव्यध्वनिके चारों दिशाओमे भरजानेपर समरत भुवनः ` 
|| बाही छोग उसीसे निमंत्रित छोगोंकी नाई काशीकी ओर यात्रा करनेळगे ॥ ९८ ॥ 
|| स बेठापर तेतीस कोटि देवतागण, बीस सहस्तकोटि गणलोग, नव करोड़ US _ 
|| ए करोड भेरवी ॥ ९९ ॥ आठ करोड बंडे बळी मयूर के पण्मुख मेरे 
i अनुचर वर्ग, साथी, कुमारगण ॥ १०० ॥ सातकोटि च्मकीळे कुठारको हाथ 
|| "ew हुए बढ़े वेगवाळे तोंदेळे विननविदारक गजमुखगण 3 : ॥ ठियासी 
| i ज्मवादी मुनिगण, उतनीही संस्याके aq aed ऋषिडोग ॥ २ ॥ | 
| तीत करोड पाताळ तलवासी नागगण, दो दो करोड परम शैव दैत्य और s 
; E. गगण, पचासलासमे यक्ष और राक्षसगण, SUMUS C 
LOUP ॥ ४ ॥ साठंसहत्र स्वंगकी उत्तम गल n आ adum, अस्सी | 
| x e गरुडगण ॥ ५ ॥ विवि उपहार — न 5 
NN नदियाँ ॥ ६ ॥ आठउसहस TW Jeane oS 
x E" । जहाँपर भगा पिनाकपाणि विराजमान ये हर आपचे ॥ aqa x 
| WERE साथ परमसन्तुष्टचितसे भगवान mas E 
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efi छनरेहुए.उसी रथपर चढकर अतिमनोहर काशीपुरीमे पेश | 
` अवेशकरतेसमय परमित निठोचन शिव, भगवती गिरजादेवीके र| 


किया यह परम आनन्दके कन्दका बीज है इसमें तनिकमी संदेह नहीं है ॥ 


साति स्वगसेभी रमणीय वाराणसीपुरीको TEE होकर इधर ss ३३ S | 
॥ % ॥ स्वामिकार्तिकने कहा-जो कोई करोडो जन्मके पापनाशक्ष CU 
उपाल्यानको पढे अथवा पढवाये वह शिवसायुज्य पदको पाये ॥ १३,११ ण { 
करके sup समयमें इसे अवश्यही पढना चाहिये, क्योंकि इसके | UE 
पितरांका प्रमतुिकर और अक्षय होजाताहे ॥ ११ ॥ एक वर्षभर तिति N 


W 

1 = P$. | 
à 

Peoh 
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समीपे इस वृषभध्वज माहात्म्यके पाठ करनेसे पत्रहीन जनभी Vi 
॥ १२ ॥ मैंने तुमसे यह जो विश्वेशवर के काशीमें भवेशकरनेका जान |. 


3 किभी संदेह नहीँ है॥ ३३|| 
जो कोई हके साथ इस आख्यानको पढकर नये E प्रवेश करे तो दहर x 1 
m परिपूर्ण रहे, यह बात निश्चित हे ॥ १४ ॥ जब कि इसके om] 


..., हैनेसे स्वयंभगवान्‌ विश्वनाथही ge. होजातेहे, तब फिर समस्त Ren] 
Ex यह हपैदायक होतो इसमें भला कोनसा संदेह होसकताहै!॥ ml: 


j 





इस कथार्म भगवान्‌ विशवेश्वरकेभी दुर्म काशीप्रवेशका वर्णन कियागया an : 
sh वस्तु बहुतही que समझ पडे उसके पानेके लिये इस आला|. 
निरंतर पाठ करना चाहिये ॥ १६ II ` | 

दोहा-तीथे कपिल्यारा विदित, सोमवतीके पर्व । 


TI फळ ठाम हित, करें आड तहेँ सव ॥ १॥ 






oN E j ॥ १ ॥ ( तब ) स्कन्दने उत्तर दिया-हे q तिव्रतापते p 
AE आशाको अपने नेकी पाहुनी बनाकर जो कुठ A 
n Nu 3 | A 


ag 2०६ c-o. Mumuighu Bhawan Varanasi Collectio zed by eGangotri ' 
E "Hne r" N e ri S e 2 Et» a ` A 


> 


















उत्तादे-अ० ६३ T. 
हुँ सुनो ॥ २॥ प्रथम तो परमभक्तवेत्सल 
deri त महामुनिको a ium E ने ` 
वृषभराजपर चढकर गिरिजादवीके साथ ( काशीसे ) Tanqay, ex 
| ४ ॥ उसी दिनसे लेकर इस महा तपस्वी पुण्यास Sua 
m परमकठिन नियम धारण किया कि ॥ ५ ॥ भगवान्‌ विखेशरका चरण 
मह जब फिर देखपाऊंगा तभी जठका बिन्दुभी पान करुंगा नहीं तो कुछभी न 
पीऊंगा ॥ ६ ॥ हे कुम्भजमुने ! वे योगिसज जैगीषव्य ऋषि चाहे किसी. 
je धारणाके बळसे अथवा शम्मुके अनुग्रहहीसे विना कुछ खाये पियेही (जति — 
ipi) वहां बेठेरहे ॥ ७ H इस घटनाका समाचार केवल महादेवही जानतेथे 
॥ del कुछभी परिज्ञात नहीं था । इसीकारण प्रथमतः प्रमथनाथ वहाँहीपर 
| बे गये H < ॥ ज्येष्ठमासके शुङ्पक्षकी. चतुदेशी तिथि सोमवार, अनुराधा 
| wm, यह पदे जब प्राप्त हो तब उस स्थानकी महायात्रा छोगोकों अवश्यमेव करनी | 
॥| वहिपे ॥ ९ ॥ उसी दिनसे काशीम वह पुण्यमय sassa प्रसिद हुआ और 
|| कांप ज्येेवर नामक एक RART आपसे आप पकट. होगया ॥ ३० ॥ gq — 
|| प्रकाश फैलनेसे जैसे अंधकार दूर होजाताहे उसीमाति उस लिगके दर्शन होतेही छोगके 
j| ऐश जन्मके बटोरेहुए पाप क्षणभरम विलीन होजातेरे ॥ ११ ॥ जो कोई ज्येष्ठ 
TÜ ज्लान कर पितरांका तर्पण करनेपर ज्येडठेखरका ash करताहेउसे फिर भमिपर 
सन्न नहीं होनापडता ॥ १२ ॥ उसी स्थानपर ज्येष्ठेशवरके समीपहीमे Wie 
RR सबसे भेष्ठा ज्येष्ठा गौरी स्वयं प्रकट gi]! १३ ॥ ज्ये्मासकी शु C 
मध्ीको वहांपर महोत्सव और रात्रिमे जागरण संपत्तिकी समरत WU E 
कना चाहिये ॥ १४ ॥ बडीही हतमागिती A ज्येश वपी लान एव ज्येष्ट E: 
कि दशन करनेसे परमसौभाग्यवती होजातीहे ॥१५॥ वहां iis: D mo 
करण निवासेश्वर नामक एक दूसराही ग उसी स्थानपरपतिब elle | Na > 
a ढिंगके सेवनसे qe समस्त संपत्तियों पत्येक Redi हदव निवास 
= ॥ १७ ॥ जो उत्तम नर समीप बुर 
|... के साथ विधानपूर्वक आद vu WW T D मनष्य. 
॥ १८ ॥ काशीके ज्येष्ठतीथे पर शक्तिके de E 
| सफ समदि भोगोको भोग कर T ॥ १% ॥ - 
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वाळे लोगोंको सबसे पहिले काशीमे ज्येष्ठेधरकी अर्चना तदनंतर ऋ 
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- wer सबमें sque पदकी प्राप्ति होतीहे ॥ २० ॥ इसके T 
` धुर्जटीने सब देवतोंके सुनते हुए नन्दीको पुकार कर बात कही ॥ है "Wl 
- बोळे-हे नन्दिन्‌ ! यहापर एक मनोहर गुहा है, उसमें तुम NEN à | 
मेरा एक भक्त जैगीषंव्य नामा तपोधन है ॥ २२ ॥ हे नन्दिन्‌ । ७ Q| 
` नियमधारी होनेसे ( मांसरहित ) खाळ नस और हाड भर शेष. रा "| 
मेरे दर्शनके ea उस मेरे भक्तको यहां उठा लाओ ॥ २३ | M 
काशीसे सर्वसुन्दर मन्द्राचळ पर चळागया तबसे इस ऋषिने खान " h 
यह कठोर नियम धारण कियाहै ॥ २४ ॥ सो तुम अमृतके समत 
ठीठाकमलकों ढेलो और, परम वृद्धिकारक इसी ( छीछाकमल ) Qan : : 


समग्र शरीरम छुला दो ॥ २५ ॥ इसके अनंतर नन्दीने भगवान जे 
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साथ सन्मुखही वामभागमे भगवती गिरजा देवीके सहित शोभायमान अरहर 

को देखतेही प्रणाम करनेलगे ॥ ३० ॥ फ़िर तो वह EE 
* Bier बोढे-जो पाथ चन्द्रशेखरकी स्तुति करनेमें ठुगगये ॥ 
EU Re ERRE होकरभी जो रूपवान्‌, वरं अनेक सप ` 
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T4 आपही कामदेवके भस्म कलेव 
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x १९७ . x 
Lg ३५ ॥ है भीकष्ठ ! आपके ud बिष QQ आपके चरणोंकी | 
(oh वेकुण्ठनाथ करते रहते, और आपकी फि कदापि sP न नहीं होती, - | 
| आपको नमस्कार करताहू ॥ ३६ ॥ स्वयं शक्तिही आपके वामा देहस विरा- 
दात है, आप देहविहीन होनेपरभी सुन्दर देहको धारण करे, जो देहधारी. 
het आपको भणाम करताहे फिर कमी उसे देह नहीं धरना पढ़ता, अतएव 
aes प्रणामहे. ॥ ३७ ॥ आपही काढ, और wm काळ we 
| पह, आपहीने ( जगतके हिताथ a कालकूट .विषको पान कियाहै, आप तो _ 
तसो अपना भूषण और यज्ञोपवीतमी. बनाये रहेर ॥ ३८ ॥ हे खेण्ड- 
(रा! आप चन्डके खण्डको धारण किये रहते, आपही समस्त दुःखोका सुण्न 
al हहे, और सज्ञी एवं खेटक ( ढाळ ) धारीहे, अतः में आपको प्रणाम करताह ॥ 
b| ।३९॥देवताळीग 33 आपका गुण गाते CEU, आपके जटाजूटम गंगे तरंगोकी 
|| रपे उठाकरती हैं,आपही गोरीके नाथ, आप गिरिशायी और गिरिंगणके नायकह)॥ 
$| ॥१०॥अर्दचन्द्रके शिरोभूषण होनेपरभी (पणे) चन्द्र, सूपे, ओर अभि, आपकेतीनोही 
॥ है हे रततिवासः ! दिगम्बररूप आपको नमरकारहे ॥ ४१ ॥ हे जगदीश! 
| भां पुराणपुरुष, और ( भक्तोंके ) जराजन्महारी, पापान्तकारी एवं siqaq 
|| (जीवात्मा ) हैं ॥ ४२ ॥ हे गंगाधर ! आपी TAR . नेत्र और स्वये - 
| निते, आपके हाथोंमें डमरू (पिनाक) धनुष, और ue शोमितहै, आपही तिकि C 
| सी देवतोंके अधिनाथ हैं, एवं तीतो RA आपहीकी महिमा कहीगई है hes | 
| TA वारवार नुमस्कारहे॥ ४३।४४॥ आप यी erigat, और भे 
f Tai, आपही दीक्षित और देवतांकेभी देवता मे ps 
॥ | ४५.॥ हे बूरदशिन्‌ ! आपही समस्तपापांको दूर SG आर स्वप आपसी 
हे, आपही दोषोंको दळन करते हैं फिर आपसा बी र | 
NP ॥ ४६ ॥ हे parent ! आप समसत दोगे रहि qu वर 
| (iq ! घज ! आपको प्रणाम करताहू ॥ ४७ ॥ हे वीठकठ RU 
Wak परे आपहीको वारंवार नमस्कार 
| भभौर के पालक हैं, अतएव हे नीललोहित ! में आएर S 


| w. ४८ ॥ आप qas TENOR SS धनाथ, आपको नप- . 
ONT करे t, पिर आमी तोप ति ieu 
कोरे हे॥ ४५ ॥ आपही पशुपारके काठा SIR E um m ES 
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(४९२) काशीखण्डभाषा । 


Qaqa घोर पापोंकों आपही हंरलेते हैं में आपको न 

- आपही परासर, और ( संसारसागरके ) पारस्वरूपहे, आप तो NEIN 

परे रहते हैं, आपका चरित्र अपार एवं कथा परमपविञ्रहे, अतएव 3 M 

॥ ५१ ॥ आपही वामदेव वामापंधारी, वृषभगामी, भर्ग, भीम और v 

` भीतिहारी Š, आपको मेरा प्रणामहे ॥ ५२ ॥ हे महादेव ! आप सब s | 

महेश्वरहँ आपही भव और भवनाशक भूतपतिहे, आपको नम्र है। x 
आप पार्वेतीके पति ओर TAHAR, आपहा दक्षके suqus 1 

कुबेरके परमप्रियहै, आपको प्रणामहे ॥ ५४ ॥ आपही यज्ञपुरुषः qx 

यज्ञाके फ़लदाताहैं, एवं आपही रुद्र, रुदर्पाते, और कृत्सितरोदनके मरकः 
सरवसंपातिदायक हैं ॥ ५५ ॥ आपही त्रिशूलधारी, शाश्वतईश्वर 

चारी है, आपही पावेतीके वषभ, शवे ओर सवेज्ञ हैं, आपको नमसा x 

॥ ५६ ॥ हे क्षमाकर ! आपही हर, क्षमाकीमू्ति, और क्षेत्र, आणी (ह 

Qaqata ) समर्थ, क्षतिहतां और क्षीरके संमान गौरवण हैं, आपको प्रणाम Š [w 

हे अधकारसुरनाशक | आप तो आदिअन्तसे रहितै आपही इडा (geili 

आधार, और ईश एवं इन्द्र और उपेन्द्रादिदेवोसे स्तुत हैं आपको नमस्कार है॥॥ 

` आप उमाकान्त, उम्र, ऊध्वेरेता, अकेले, एकरूप, और बडी संपत्तिके दात शा | 

U ह ॥ ५९ ॥ आप अनन्तकायोंकों करते हैं, आपही अंबिकादेवीके सा| : 

आमहा णव, वषट्कार, भूः, भुवः और स्वः हैं, अतएव आपहीको नमसा 

॥ ६० ॥ हे उमानाथ ! इस संसारमे जो कुछ दृश्य अथवा sm Uil] 

सब आपही हैं( आपसे भिन्न तो कुछभी नहीं है तब ) हे प्रभो 1 भला गै 

ठति करसळूं यह सामथ्ये (ममे) कहां हे | क्योकि स्तुतिकर्ता तो आह 

आपही वाच्य, आपही वाचक और आपही बचन हैं, अतएव में 
HN कररहाहू, हे महादेव । मैं तो दूसरे किसीको जानताही नही हे 
फिर अन्य किसीकी स्तुति कैसे करसकताहूं ! ॥ ६५ ॥ CAES 

| pt नहीं करता हे शिव LA अन्य किसीका नामही ar | 

` = भाव कहने गंगा और अन्यक्ी कथा सुननेमे बहिरा M i 

i Tel "५ थळ ( छछा ) एवं अन्य किसीके देखनेमें अंधा होः 1: 

` ~ ग स्वामी और आपही कती ॥ ६४ ॥ हता Loi अ 


= | f 
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b. उत्तरादै-अ०६३ 2 (४९३) 
uy कल्पनाहै। अतएव हे RUL. E CT | 
७ Il में तो संसारसागरे SEIS, आप मेरा उद्धार करें | 
»- जैगीषव्ये, महादेवकी स्तुतिको कर, ॥ ६६ ॥ «m E 
il a pgs समान खडे होकर मौन ( चुप ) होगये, तब तो 

Lo ऐसी रतुतिके सुननेसे प्रसन्नचेत्त होकर जैगीषव्य ऋषिसे कहा कि 
|शे॥ ९७ ॥ जैगीषव्य बोछे-हे परमपददायक ! भवानीश ! देवदेव यदि | 

qe हैं, तो ( यही वर दीजिये कि ) मैं आपके चरणकमठसे ( कभी) | 
एत हेनेपाऊं ú ६८ ॥ एवं हे नाथ ! एक और भी वर मुझे विना विचारेही | 

( वह यह है कि ) मैंने आपका छिंग-स्थापित faq, उसमें आप सर्वदा 

ग करें ॥ ६५ ü ईश्वरने कहा-हे अनघ !; महाभाग ! जेगीषव्य ! तुमने जो 
| छ कहा वह सब तो होवेहीगा पर मैं और भी. एक वर ( अपनी ओरसे ) देवाहे ॥ | 
ह| ॥ ७० Ú में तुमको निवोण साधक योगशाख्न दान. करताहू, तुम (आजसे) 
Mmm योगियाँके मध्यमे योगाचार्य होगे ॥ ७१ ॥ हे तपोधन ! मेरे प्सादसे तुम ` | 
J| पाके संपूण गूढतर्वोंको यथार्थरीतिसे' ऐसा समझसकोगे जिससे अन्तर्म 
“| ftrt प्राप्त होजाओंगे।। ७ २॥ जैसे नंदी, मुंगी, और सोमनन्दी हैं, बही तुममी 
M sme रहित मेरे परमभक्त होवोंगे॥ ७३ ॥ qa अनेक बरत, अनेक नियमा. | 
| Ti तप और नानाविधके दान होतेहे ॥७४॥ जो कत्याणके साधक और पाके | 
| Ta RRX, परंतु यह नियम जिसे तुमने Red TA FRR II ७५ ll 
| मो दर्शन करके तभी भोजन करना यह बहुतही उत्तम नियम क्योंकि मेरे दरी 
| 




















|| W x 

गे विनाही जो कुछ खाया जाताहे, वह तो केवळ पापहीका भोजनहे ॥ SA ॥ | 
मूह पत्र पुष्प फूल इत्यादिसे मेरा पूजन कियेही बिना साठेताहे, WR | 
मृतक रेतोमक्षी होताहै ॥७७॥ तुमने जिस बडे नियमका अनुशन किया उसकी 
| Cara कोई नियम अथवा यम नहीं पहँचसकते ॥ E l EE E 
| NUI समीपे सदैव वास करोगे, और adi निस्सदेह की श Ren 
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त होगा ॥ ७९ ॥ काशीम्‌ Re P — S S ž 
पर्यत सेवनकरनेसे निश्चयही योग प्रात होजावाहै ॥ ८ sid ST 
Ë हो अर dise qaa करताही १ . अवम ब 
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m T ४९४.) | काशीसण्डभाषा 1 नग 
O पलव तुम्हारे स्थापित इस ठिंगकी पूजा तथा इस रमणीय | 
- करा चाहिये ॥ ८२॥ इस ज्येष्ठे्ररक्षेत्रम यह शिवालिंग तव N 
` इसके दर्शन स्पर्श और पूजन करनेसे पापराशिभी बिछाय 

— द ज्येहेश्वर क्षेत्रम एक एक शिवयोगिथाके भोजन कराने 
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` भोजन करानेका पूर्ण फल होताहै ॥ ८४ ॥ इस जेगीपव्येश्वर | 







कलियुगमे विशेष करके MIRAS आगे बडे qum mr d 
॥ ८५॥ हे तपोधन ! में साधक छोगोंको योगसिद्धिके दान करने | 
इस हिंगमें RETU ८६॥ ८७ ॥ हे महाभाग ! de । १३. 
एक वर Wai, सुनो तुमनें जो यह स्तोत्र रचाहे सो परमयोग 1९ 
माहापापविदारक, परमपुण्यवद्धंक, महाभीति नाशक, और परमभाकिदाय | i 
॥ << ॥ इस स्तोत्रके पाठकरनेसे मनुष्योंकी कुछभी असाध्य नहीं mel 
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` बड़े बड़े साधक लोगोंकों इसे प्रयलपूर्वक जपना चाहिये ॥ ८९ ॥ m 


. भगवान्‌ कामरिपुने जैंगीषव्यक्तषिको इस माँतिसे वरदान देकर uim (छा 





h के * £ 

Foo s “ 

" > " ` , 

^ i ` FEMA ! 
ह -  काशीका माहात्म्य EE 
BE onda हात्य और रहस्य वणेन | 
SEE 4 - x y » P ` x Fi iU 
-p 4 "o ब्राह्मणाकों ` s m w 
Ei ह ? " S ११ V 

š 240522 . 





आये हुए Wap जाहणोंकी देखा । ९० ।। स्कन्दने कहा-जो क्लिक 
' पूवक इस अतुलनीय उपारुयानको सुनेगा, वह नर निष्पाप होजादेगा भौ 


भातिके उपद्रवासे पीडितमी नहीं होनेपावेगा॥९१॥ : | 4 x 
दोहा p an गुफा एक अँधियार 1 |; 

वरक MA, हे दिखळात. अपार ॥ 3 ॥ | 

इति शीकन्दपुरणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां | 
११शवरकथावर्णनंनाम त्रिषष्टितमोःध्यायः ॥ ६३॥- || 
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Ee जी आश्चर्ये १ १9 

AR, ज्येइस्थानम्‌ं कोनसी MR आम à 
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PAE 3 : b ६४ | (४९५) $us 
de T eme m टेप व नि तेत . 
और वे लोग डंडेके हरे ais तिह ठेनेते एकही, . 
Agit || ४ ॥ कम का SW सन सोदकर. da इत्यादिके . 
त जीवन. निवोह : ' है मुनिवर ! इस भौतिसे वहांपर एक रमणीय देव- 
Pd dd बनगई॥ ५॥ वेठोग उप तीथके चारों ओर अनेक qapaq 
हापित कर भयलपूवेक महेशकी आराधनाम तसर हो तपस्या कलेळो 0 
16 ॥ वे छोग नित्यही अंगोमें भस्मठेपन, और रुद्राक्षपारण करके निरंतर रिकः | 
झाकी पूजा और शतरुद्रियका जप करतेथे ॥ ७ ॥ वे सबोग तपकरनेसे अत्यंत 
ह और घोर तपस्यामे परमतत्सर पॉचसहल आझण गण देवदेवके पुनरागमनका. | 
xe सुनकर परमानन्दित हो दर्शेनके लिये दंडखात नामक तीथे बहार आपेये॥ 
ह|।८॥ ९ ॥ और मंदाकिनी तीथेसे पाशुपतनतधारी एकमात्र शिवकी आरात | 
| एयण दशसहस्त भाह्णण गण वहॉपर आकर प्राप्त हुए ॥ १०-॥ योही eds | 
s ee तीनसो, दुवोसातीर्थसे बारहसौ; ॥ १३ ॥ मल्योदरी तीर्थसे SENE 
ह| भउमोचन तीथेसे सातसी॥ १२ ॥। ऋणमोचन तीर्थेसे बारहसी वैतरणी पीस . 
LIT, ॥ १३ ॥ महाराज पृथुके खोदवायेहुए पृथुतीर्थसे तेरहसो ॥ 18 ia TEE 
अमराअकि तीथे मेनकाकुडसे दोसौ, उपैशीकुंसे बारहसो, ॥ १५ ॥ SUN. 
S तीनसो, गेधवेकुंडसे सातसो, अप्सराकुंडसे दोसो, ॥ १६ ॥ कमेव 0 
| | नब्बे, यक्षिणीकुडसे qub ॥ १७ d क्ष्मीकुण्डते सोछ- - - 
[Eh पिशाचमोचन तीर्थसे saq ú १८ ॥ Rama कुछ आधिक 
| 93 धुती्थसे gl, भानससरोवरसे पांचसो, ॥ १९॥ वासुकिहदसे UC MN 
| इसे आठसौ, गौतमकण्डसे नव ॥२०॥२१॥ ओर t. a Y 
e भाहमणगण परमानंददायक हे Bay उमापति s mm 
| आकर उपास्थित हुए ॥२२। है TIRA ' २ 
< भरणा संगमके संगमेश्‍वर तकके गंगाके पीस qu e फल, सुगेध ` 
ü IM गंगातटसे वहाँ पर pu ओदी दूब कै इते और | 
im ; जयजय कार मनतिहुए। té "ami बढे ६ 
Fe AUT जापहूंचे । भगवान्‌ शंकर उती a नन गरणे हाथ. 
| . शरण भशन किया ॥ २३॥ २४ ॥ २९ ॥ १६ U 0 ` ` ` 
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(४९६ ) काशीखण्डभाषा | ` 


जोड कर कहा कि, हे नाथ. ! आपके इस क्षेत्रं निवास SUR 
 कुशलहीहे ॥ २७ ॥ फिर जिसके स्वरूपफो वहभी नहीं जान तक्ते णे | 
उन्हीं आपको साक्षात नेत्रोंसे देख रहेहे ( तो अबभी हमारे " 
है!) ॥ २८ ॥ जो लोग आपके क्षेत्रसे पराङ्मुख हैं 
दा होता रहताहै। और .चौदहों भुवनभी उनके विपरीत Qaqa 
` हें भुजंगभूषण ! जिनके हृदयमें काशी सदेव विद्यमान रहती है 
सर्प कभी नहीं डॅससकता ॥ ३० ॥ “काशी” ऐसा दोअक्षका Q 
मिह यह जिसके कंठमें विराजमान रहे तो फिर उसकी अकुशदता sj 
॥ 83 ॥ जो कोई “काशी” नामक दो अक्षरांका अभृत पीलेताहे 
' अवस्थाको त्यागकर अमृतही होजाताहै. ॥ ३२ ॥ जिसने इन ते 
काशीका नाम अपने कानोमे डाळलिया, उसे फिर कभी गर्मेविषपिंणी al 
सुननी पडती ॥ ३३ ॥ हे चन्हशेखर ! जिसके माथेपर एकबारंभी aa, 
काशीकी धूलि वायुवेगसे उठकर पडजावे तो उसका मस्तकभी SENSU ह | 
होजाताहे ॥ ३४ ॥ प्रसंगवशसेभी एकबार यह आनन्दकानन Ñam 
पडजाताहे, वे न तो फिर संसारग उसन्नही होते और न श्मशानहीको देखो है| 
उठते बैठते, सोते और जागते अथवा किसी अवस्थामें हो, “ की! 
"हामनका जहीर. जपकरताहे वहीं भयसे रहित होजाताहे ॥ ३६ ॥ RR. 
) iul s EUM अपने हृदयमे बेठालिया, उसके रबी mj 
ecl t कोई काशी-काशी-काशी-ऐसा कहींपर | 
| उसके ip M प्रकाशित होती है ॥ १८ 
g मति हे, ओर आप कल्याणस्वरुप : M u 
Í ii VES TL तीनही क्षमकता A seil E 
प हर बाझणोके क्षेत्रभक्तिसे परिपूर्ण वचनको b um | 











i Nu जीनताई कि भक्ति मेरे इस परमपावन केर बनी है| 
AES र सत्तगाणसे के तुम छोग Eg dn के सेवन करनेहीसे रजोगुण और TUE 
a : / और इसीकारणसे संसारसमुद्रके पासी 3. 8. 
s: ` ४३ ॥ जो लोग वाराणसीमं भक्ति कर š वे निस्न्देह मरही," | | 
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y 3. | | उत्तराद्द-अ० ६७ 


रके कटाक्षपात करनेसे ज | क 
रि मष विन्मुक्त होजाते à i 
बिरोध करचुके ॥ 99 ॥ जो कोई बडाइ सुनकर i. 
sce, वह समरत अह्मांडमंडलका अनुमोदन m उसका अनुमो- ` 


॥ ४५ ॥ जो छोग इस आनन्दवनमे रहते हैं. दे sa yu Ww 


HERES मेरे क्षेत्रे वास, ga E 
कर है, गे उन्हीकी उपदेश करता ॥ "९९ और गेरा Qa (बानो) 


दोहा-बसहिं हमारे क्षेत्रमे, करें भक्ति जो मोर | 

| बराह चिह्न जो मोरही, उपदेशहुँ तेहि ओर ॥ ४७ | 

ह) किन्तु जो लोग भरे क्षेत्र तो रहते हैं पर मेरी भक्ति नहीं के S मेरे 

i Raat धारण करते हैं, उनको मैं भी कभी उपदेश नहीं करता ॥ ४८ ॥ find 
िवाणनगरी काशी प्रकाशित रहती है, वे लोग मेरे सन्मुख sse ze 

पाठ पहिनकर प्रकाशमान होजाते हैं ॥ ४९ ॥ जिन ढोगोंको qasata 

3 

| 




















W 


li 


काशी नहीं रुचती है और वे सब स्वगेश्रीके पानेकी इच्छा करते रहते हतो हे 
पतितही हैं ॥ ५० ॥ हे द्विजगण ! काशीकी आकांक्षा TATR आगे | 
TREM पुरुषार्थ किंकरके समान खडे रहते हैं ॥ ५१ ॥ इ 
|. `" भ जलतेहुए दावानळके समान रहताहूं जीवोंके कर्मबीजोंको छै | 
|! गळाडाडताहूं कि, वे सब फिरं कभी नहीं उगने पाते हैं ॥ ५३ ॥ o 
||. परीमे सर्वदा वास,. और प्रयलपूवेक मेरी पूजा करनी चाहिये, सीसे काठे. 
| जीतकर मुक्तिरूपा स्रीकेसाथ पिहार किया जासकताहे ॥ ५३॥ जे 
l T. पहुचकरभी मेरी सेवा नहीं करता, मोक्षलक्ष्मी उसके हाथमे जाकरभी o 

तीहे ॥ ५४ ॥ हे ब्राह्मणगण ! मेरी (ese धारण कर 
] B तुम्ही लोग w= ! क्योंकि तुम ठोगोंकी Pru का, ion 
SS सकताहू, न यह काशी ही दूर है ॥ ५५ ॥ तुमलोग अपनी इच्छाके 
RR e सो वर मुझसे माँगलो, vul क्षेत्रस॑न्यास लेनेके कारणही तुम _ 
o "ति पात्र हो। ॥ ५६ ॥ इस मातिसे महेवरके मुखनिः्तत वचना 
fuos उतरी संतुष्ट होकर वे सब आह्मण उत्तम बर मॉगनेछगे ॥ ५७ ॥ | 
4. i E RR उमापते ! महेशान ! संसारतापनाशक ! | हम ठोगाको E EC 
| ` % आप कभी इस काशीपुरीको न छोड़कर ॥ W ॥ और S d 
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: ES (४९८) « | काशीसण्डभाषा । = 
Z iñ कमी किसीमी mana SERRE मोक्षका रोकनेवाला कोम,» | 

न पहने पावे ॥ ५९ ॥ एवं आपके दोनों चरणकमलोम हम सबकी इ m 

— add, और जबतक शरीर न छूट ऱ्य इसी काशीमे वास हृते है । 
` Q शै! दूसरे बरा gz MA A वही स ति 
अन्यकान्तकक ! हम छोग एक ओरभी वर मांगतेहे, आप उसेभी सावधान हो | 

- ऊने ॥ ६१ ॥ हमलोगोने आपकी भक्तिभावनासे जो आपकी nasta ६ 
अतिष्ठा कीहे, उन सर्बोमे आपका सानिध्य संदेव बनारहे ॥ ६२ ॥ स al 

यह बात सुनकर भगवान्‌ पिनाकीने तथास्तुके पीछे यहमी कहा कि (ayl 
औरमी वर देतेहैं, कि तुमछोगोंको ज्ञान उत्पन्न होजावेगा ॥ ६३ ॥ हक; 

कहा कि हे द्विजगण ! सुनते जाओ, हम तुमलोगोके हितकी बात कहें mili 


x 
f j d 


` दरै अवश्यही अनुहित करो ॥ ६४ ॥ मुक्तिचाहनेवालोको fu उराई 
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SS ( चारय) š चाकर टे, ॥ ७४ ॥ 
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यी पूर्व दिशार्म ठेजाकर उन दुराचारियोंको sm जहम eR ॥७५॥ 
तिदित पंखोंवाली जाके और पनिहे Beer आदि साप w ME 
Wem me ॥ ७६ ॥ फिर जाडा qeqm "di निवार TA t 
(ह न लाने पहिरना बढी दुल मोग BLUE | 
PEL ASIN ASRI दुःख भोगातेह ॥ ७७ ॥ दतर गरि 
हं जर और वृक्ष शून्य R ठेजाकर सूर्यके see किणे मरे | 
के उन सर्बोकी बहुतही GAN डालतेह ॥ ७८ ॥ मेरे घोरगणलोग ee 
gre उन सबांको बडी बडी पीडाओसे शित करके अन्तम फिर यही प . 
Qa ॥ ७% ॥ तदनंतर वे यामछोग उन सबको कालराजके पास ठेजाकर 
Magura; तब कालराजभी उनछोगांको देसतेही उनके cubpemp ` 
ilg ८० ॥ qaqta, क्षुधापिपासासे पूर्ण दुःखी, और पीठम qaq चमडी ठगाए | 
| उ सर्वोको दूसरे रुट्रपशाचाके साथ RR | ८१ ॥ तदनन्तर चे सब 
dlwem लोग भेरवके अनुचर बनकर सदैव क्षुधा qam घोर पीडा सहा | 
TR ॥ ८२ ॥ कभी कभी कुछ थोडा बहुत cp मिभित भोजन उनको मि 
तहे, इसीरीतिसे तीस सहस्र वर्षे बढे दुःखित होकर ॥ ८३ ॥ श्मशानके uA 
R बंधे रहकर समयकारतेहे, वे बडेही प्यासे रहनेपरभी den wer हिषे 
AE ८४ ॥ इसंके पीछे कालमेखके दर्शनसे निष्पाप होकर इसी त्थान D 
ih जन्म लेकर वे सब मेरी आज्ञासे मुक्त होजातेहै ew d अतएव जिन्हे बडे > 
(| पानेकी लालसा हावे यहाँ पर मनवचन और कर्मके द्वारा पापकरनेकी. 
शान uw, और सदैव _ पवित्र मार्गको अवलंबन करें ॥ ८६ ॥ 
aS से maq कोईमी पापी नरक नहीं जानेपाता। मेरे अहे एस 
S पाजाताहै ॥ ८७ ॥ यहांपर जो कोई मेरा भक्त अनशन मत काह 











|. होर कल्प बीतनेपरभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ <८ ॥ ईस qq | 
[S जन्मको सर्वथा, विनश्वर विचारकर, संसार भयमोचक अविक सैनीक 


उचिते, भें तो घोर कियुगमे सपापविनाशिनी वाराणसी ॥ e ॥ 
S छोडकर भाणियांका दूसरा भायशित्तही नहीं देखता | %° T क्योकि 
| EON बरोरेहुए पाप काशीमे k. प्राप्त हाजा E js | 
Juss रला जन्मे योगाऱ्यासकी रगडसे जिस मृत्तिका पिक 
ीसे वह परमपद ( अनायासही ) गरात होजाताहे 
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(५०० ) काशीखण्डभाषा । ` 


त्र तियगयोनिवाळे जीवभी जो वास करते हैं, वे सबभी ater. 
गतिहीको प्राप्त होते हैं ॥ ९३ ॥ जो ढोग मोहान्धकारमे 
वा नहींकरते, ये वारंवार मलमूत्र और वीके खांचमे सडा करते है 
“qm जन काशीमे ठिंगकी स्थापना करदेताहे, सैकड़ों कडोर 
भी फिर उततका जन्म नहीं होता ॥ ९५ ॥ कलानुसार ग्रह नक्षत्र ay | 
कामी पतन अवश्यही होताहै। पर जो लोग इस अवियुक्त Sei मरे š ax | 
कभी नहीं होता ॥ ९६ ॥ जो मनुष्ये sagar करनेपरभी पीछेसे Eo | 
| 











` क्वाशीम प्राण्याग करसके, तो वह भी निस्सन्देह मुक्त होजाताहै॥ ९ । 
विप्रगण ! जो पतिव्रता RA मेरे भक्तिभावसे भरी रहकर अविभुक्तमे mii 
 परमपदको भाप्त होती हैं ॥ ९८ ॥ हे द्विजोत्तमगण ! यहांपर sp I 
समयपर मैं आपही तारक जहका उपदेश करताहू जिससे वह देही बहम छे 
` ताहे ॥ ९९ ॥ मेरा भक्त मुझमें मनळगाकर और समस्त कमको d m 
- करके इस स्थानमें जैसा मोक्ष पासकताहे अन्यत्र कहीपर वह (बात) qI 
॥ १०० ॥ मृत्युको निश्चित और संसारकी गतिको दुःसरुपिणी w m: 
आगंतुक विषयोको चछ समझकर काशीहीका आश्रयण करना चाहिये ॥ 3 I : 
ठोगोने तन मन वचनसे काशीका आश्रयण करलिया यहांपर उन asal : 
'मोक्षलक्ष्मी आपहीसे जा घेरती हे ॥ २॥ जो कोई न्यायोपाजित धनसे 
एकजनकोभी प्रसन्न करसके, वह मेरे साथ समस्त तरेलोक्यकों संतु UD 
M ३ ॥ हे बाह्मण लोगो ! जो कोडे पुण्यात्मा इस निर्वाणनगरीके R! 
) g करताहे उसे में स्वयं चाराही परुषाथासे सदा प्रसन्न करता रहती B 
| राजषि दिवोदासभी धम पूर्वक इस काशीका पालन करनेहीसे सदेह मेरे 
होगया, जहांसे फिर उसे छोटना नहीं पडेगा ॥ ५ ॥ यहाँपर | 
` ज्ञानपाति ओर मुक्तिडाम होजाताहै। अतएव इस sarapas 
x: करनेके लिये कहीं दूसरे तपोवनमें नहीं जाना चाहिये ॥६॥मोक्षकों » 
E और संसारको बडा भयेकर समझकर, पत्थरसे अपना पेर तोडकर परी | | 
E Em चाहिये॥ ७॥ जब कि दददे लोग काशीको 'छोडकर कही. 
e ° Pi पहतब मरे भतगण TOES करताली बजाकर हसने लगतेंहे ॥८॥ 
` "त काशीपुरीमं रहकर फिर वहांसे निकलजानेकी इच्छा कित पर्ण. 
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Jl दोहा-परम सिद्धिदा काशीमें, जो कछु दिन रहिजाय । व 

Ml ताहि छाडि कई जानहित, केहिके मनहिं सोहाय ॥ ९ "e 
gerere महादान करनेसे जो फल लोगोंको मिल्ताहै इस अवि du d 

नेसे वही फल भात होताहे ॥ ११० ॥ यहांपर एक मनुष्य यदि Me 

॥ क्षे और दूसरा कोई तपस्या करे, तो उन qu हिंगपजकही Sm ला 

ml ॥११॥ दूसरे draf जो कोई विविपूर्वक कोटि गोदान कर एव यदि दूसरा कोई केवळ | 

| हही दिन काशीमे वास करे तो उन दोनोके बीचमें काशीपासीही उत्तम होताहै॥३॥ | 

|| नत्र कहीपर करोड NE जिवानेसे जो पुण्य होताहै, इस काशीने केवळ एकही . 

| रके खिलादेनेसे वही फळ मिलजाताहै ॥ १३ ॥ सूर॑मृहणके समय करुक्षेत्रे 

| [पुरष दान करनेक समान काशीम एकमुही भीख देनेका फल होतहै ॥ १४ ३ - 

| इर अनंत लिंगका रूप धरकर मेरी परम ज्योति पातालसे लेकर साती ठो 

| अतिक्रमण करके बैठी रहतीहे ॥ १५ ॥ पृथिवीके मान्तभागमे भी रहकर जो लोग 

Wi R अविमृक्तलिंगकोी स्मरण करतेहें, उनकेभी बडेसे बडे पाप छूटही जातेहे, इसे. 

W| कुठ सन्देह नहींहे ॥ १६ H जो कोई इस क्षेत्रम मेरा दर्शन, सपरन, ओर पूजन | 

॥ तह, वह तारक ज्ञानको पाकर फिर कभी जन्म नहीं लेता ॥ १७ ॥ जो मनुष्य 

|| रपर मेरा समर्चन करके किसी दूसरेस्थानमें जाकर प्राण्याग करताहे, वह | 

unu फिर मुझे पाकर अन्तमे विमुक्त demit ú १८ ॥ 


I 















y 


T पवान्‌ शंकर उन बाह्मणोंके आगे इसभातिसे क्षेत्रकी महिमा कहकर उनके देख — 
ही देखते अन्तान होगये ॥ १५ ॥ उन सब द्विजलोगोनेमी साक्षात ñemas 
TAR अत्यंत हर्षित हृदयसे अपने अपने स्थानकी ओर प्रस्थान किया ॥१९०। 
| तो बाह्मणोने कपानिधान सर्वज्ञ भगवान्‌ शंभुके वचनपर हढविश्वास कर ऑर 
WS छोड छाड शिवलिंगोहीका पूजन आरंभ किया ॥ ९१ ॥ कन्दते 
कोई श्रदाळु जन इस उत्तमरहर्यास्यानका पाठ करे अथवा पृढवावे £ 
ब पातकोंसे छूटकर शिवलोके पूजित होतहै ॥ १९९॥ । 
Qa PME T I 
Tq यथारुचि कीजिये an awia „` ` 
विश्वनाथ दर्शन किये मुक्ति मिले तेहि धाय ॥ २ N 


reso ogad ० a NEN 
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(५०२) —— काशीखण्डमाषा । ` 


` ज्येशवरके उत्तरभागमें विराजमान है, उसके SETS दशन करनेहीसे em 
IRR ॥ २ ॥ उसी स्थानपर एक मांडव्येश्वर नामक दूसरा (edis 
दशनसे मनुष्यकी दुषुद्धि कभी नहीं होने पाती ॥ ३ ॥ वहीपर qam 


` जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य कमी wf नहीं पडता ॥ ५ ॥ वहीं तुम 


. भए कात्यायनेश्वर,वामदेवेश्वर, और तथ्येश्वर ॥ १ २॥ हारीतेशरा T 





° है विचित्र काशीपुरी, संशय तनिकेहु नाहि । 
` * पाप पुण्यको यारिकै, मिळे मुक्ति एहि माहि ॥ ३॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां ERER | 
वर्णननाम चतुःबश्तिमो5ध्यायः ॥ ६४ ॥ | 


Jai अध्याय । | Í 

कन्दुकेश्‍वर और व्याघ्रेश्‍वरकी कथा एवं अन्य बहुतेरे ठिंगोका aga, 
न्दने कहा-हे कुम्मसंभव ! ज्येष्ठेश्वरके चारोओर जो पांच qea शि 
वे सब मुनियोंके बडेही सिदिदायक हैं ॥ १ ॥ पराशरेश्वरनामक एक गह 














शेकरश्वर लिगहे जिसके समीपहीमें भक्तांके qawari भगुनारायण | 


रहते हे ॥ ४ ॥ उसी स्थलम अति ff एक sm नाम I 


भक्तिभावसे उनकी पूजा करनेसे वह क्षेत्रके समस्त भयको दूर करती है | ! 


) ` उसी स्थानके समीपहीमे एक कमेबंध विमोक्षक ठिंग है, जो मनुष्योके छली 


L 
" 

|| | Mw, 
है है * à V 
Á y EC r4 f | P 
br: H 2 - E> - 
a a " 

v 


` _ SN TAE लिंग ये दोनोंही विराजमान हैं पुण्यात्माही जनको उता 


है॥ ९॥ हे अगस्त्य ! वहींपर एक अरुणका स्थापित छिंग हैती ; 
EUN मिठजाीहिं ॥ १० ॥ वहांपर वाजसनेय नामक एक वढी. i | 
दशन करनेहीसे Sg] वाजपेय यज्ञका फळ मिठताहै॥ 11॥ 4 


| 


uM 


ad i A ) मेश्वर ॥ १३ ॥ अभिवर्णेशर, धरुवे क pt 
आयत सकुमरथेशवर, कणादेशर, मांडकेश्‍वर, ॥ १५ ॥| | 
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ककेख) कुन्तळेश्‍वरा ॥ ३७ ld, कहोलेश्वर, daft miao 

qme! ३< ॥ MJERA, जबुकेशवर, जाहधीशवर | TOAT : 

वर, जालकेश्वर, ।। १९ ॥ AR पाँच सहस्र शिवके हिंग विराजमान । 

पावन ज्येष्ठस्थानम॑ इन सब शुभप्रदिगोंके दर्शन, स्पर्शन पूजन, प्राणायाम 

और स्तवन करनेसे पाप कदापि किसी प्राणीकों नहीं छू सकताहे ॥ २० ॥ 

laii स्कन्द बोळे-हे कुम्भज SEI परम पवित्र ज्येपस्यानमें एक बार जो 

छत होगई थी उसे Š तुमसे कहता हूँ, उस पापनाशक चरित्रको अवण करो ॥२९॥ 

B| हः भगवान महेश्वर स्वेच्छानुसार बिहार कररहेये और भगवती पार्वती कन्दुक 

मंदा) खेळ RA ॥ २३ ॥ उस घड़ी भगवती फैलते और सिकुडते हुए अपने 

| मंगोकी बड़ी छघुता प्रकाश करती हुई, अपने निःश्वास वायुके सुगन्धते मदित 

| ऐकर आतेहए भोरोपर घबराहटकी दृष्टि डालती हुई ॥ २४ ॥ अपने खुळते हुए 

| Waqaq गुथीगर्यी माळाआसे sq भूमिको ढांपती हुई पत्तीजतें हुए कपोल परकी 

| पत्रावठीसे निकलते स्वेद बिन्दुआसे परम शोभायमान ( होतीं इंद ) ॥ २५ W 

रती हुई चोलियाके कपड़ेके मार्गसे निकलती हुई अंगांकी प्रभासे घिरी हुई, ऊपरको 

Ra गेन्दाके छोकनेसे अपने करकमलोको अत्यंत रक्तवर्ण बनाती हुई 

| ॥ २६ ॥ एवं गेन्देपर इष्टि डालते रहनेके कारण अपनी Waq कोर्नाको पुमाती 

A हु जगजननी भगवती भवानी इसीरीतिसे.खेठतीहुई दिखलाई पडतीथी ॥ २७ It 

॥| सी समयपर बल्लाके वरदानसे जैलोक्यमरके पुरुषाको तृणके समान समझनेवाठे, 

अने भुजबलसे दर्पि, आकाशचारी, विदळ और उत्पछ नामक दो देत्य मानो 

T उपस्थित होजानेहीसे परमसुन्दरी देवीको देखतेही कामबाणसे पीडित होकर 
हरलेजानेकी इच्छा करपेहुए. शाम्बरीमायाको धारणकर तुरंतही TERIS . : 

I| "पि उत्रपड़े ॥ ९८ ॥ २९ ॥ ३० H और वें दोनों परमचचटचिच दुराचारी 

(| ' ने पाषैदांका रूप बनकर अंबिकाके पास चलेगये ॥ २१ ॥ तब तो भगवान्‌ x 

[UN उन दोनोंको उनकी आँखोंहीकी चलबुळाहरसे चीहृकर दुर्गामुरधातिनी भग- | 

j NI दंगादेषीको नेत्रोंहीके फेरफारसे समझादिया ॥ ३९ ॥ 3W फ्रि OR d 

JL अद्वीगिनी देवीने भगवान्‌ शिवंकी नेत्रचेशको समक Í _ 

| ३ "िही-उन दोनों दैत्योंको मारा ॥ ३३.॥ महाबली महामाया कोडाकन्दु 

a E दोनों दैत्य चकर साखाकर! sQ पकेहुए फलके समान आर. 
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— वायुके qq ताइके फलकी नाई, एवं वजकी चोटसे aza ma. 
' तुल्य गिर पड़े ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ इसके पीछे कुकर्मेकरनेको उदयत _ A 
दैत्यांको मारकर वह गेन्दा ठिंगरूपम परिणत होगया ॥ ३६ ॥ त dia 

` सीप समस्त दुका निवारक वह IST कन्दुकेशवरके नामसे प्रसिद्द ९ jji 
जो कोई कन्दुकेश्‍वरकी इस उसत्तिको सुनेगा और प्रसन्न मनसे उनका ए wi | 
` “पैर उसे किसीमी दुःखका भयं कहां है ! । ३८ Ner 
' नीही कन्दुकेखरके निष्पाप भक्तलोगोंका सदेव योगक्षेम करती रहती है d x 
पावती देवी प्रतिदिन उस ठिंगकी पूजा करती हैं और वहांपर वर्तमान E i 1 
___. 'टोगॉको सिद्धिका दान करती हैं ॥| ४० ॥ जिन लोगोंने कन्दुकेशर v j 
` ठिंगकी पूजाही नहीं की, तो भळा शिव और पार्वती उन सबके अभीश एनो | 
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v| १९१ | 
n [हि ववा prom Mh फिर तो देवतेके sos; ॥ ५२ E. 
| qwan भरका स्वामी T सबहोगेक्ा मान्य होजाडेंगा, और Sa 23 
l| a er संपासेयांमी S ठाऊंगा ॥ ५३ ॥ फिरतों Rupa राज्या We 
t का भोग करूंगा, हे सुने ! वह दुबो दैत्य, याही .( मनमानी ve 

W aa फिर यह सोचने लगा ॥ ५४ ॥ कि बहनतेजमे परिपूर्ण वेदके अध्ययनमें तसर | 





x 


Eo ६५, 


॥ i, उन सोको Š चारों ओरसे खाडाटूँ ॥ ५७ ॥ इमाति और 
E A š ॥ ' से वह दुराचारी और 
आपी दुन्दुभिनिहाद अपने कुछोचित बुद्धिको इढ करके काशीमे चकर aa- - 
AARET ॥ ५८ ॥ sg लोग समिधा और कुश ठानेके ठिये ED sued 






yl A q "° "° : 
i qm ऐसा छिपकर वनमे तो बनचर और जलाशयमे जलचर बनकर ॥६० ॥ वह | 
: T अहश्यरूपी होकर देवतोसेभी गुपतरहताथा, वह दिनमें: तो . मुनियांके बीचे — 





3 
| ॥ | 


| कमी नहीं छोड़ताथा, ,इस चालपर उस ei ap विोको मारडाळा ॥ 


| 
| 
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ESOS 
E (s काशीसण्डभाषा । b 
EG ६ ) n | 


I ' अवज्ञा पूर्वक स्वज्ञको ने लगा त्याही महांदिवने STE उसे पृक 
दबाकर पीसडाठा ॥ ७०॥ और फिर भगवान्‌ पंचाननने उस saa 
ऐसा मझा मारा कि उसने उती रुपसे काँखर्भ पिसजानेके कारण ॥ ७) | 
आस्वर ( चिःवारमारकर) आकाश और भूमंडलको भरपूर करिपा s 

उस.( भयंकर ) चिग्वारके सुननेसे कंपित हृदय होकर ॥ ७२ ॥ Q 
त्रिकाळ उसी शब्दके अनुसार वहाँपर जापइँचे और कांखमे smua à 

_ परमेशको देखकर ॥ ७३ ॥ सबलोग प्रणामपूर्वक sS 
- स्तुति करतेहए कहने लगे हे जगरक्षक | आपहीने इस दारुणदुःसे eos 
बचाया है ॥ ७४॥ हे नाथ ! आप अनुग्रह करें, हे जगहुरों ! इसी हे गाए 
पर निवास करें, और हे महादेव ! आप व्याघेश्‍वरनामसे इस ज्येष्ठ त्यागी k 1 
॥ ७५-७६ ॥ चन्द्रभूषण महादेव, उन लोगांकी बात सुनकर VU s x 

फिर यह बोले कि हे द्विजोत्तम लोग ! सुनो we ॥ जो कोई पहा 
पूवेक इसी रूपका दशन करेगा, तिस्सन्देह में उसके समस्त उपद्रवाकों दूर क 
. "Wwe ॥ जो मनुष्य इस ठिंगका पूजन करके यात्रा कणी 
`. मागेमे चोर अथवा बाघ इत्यादिसे कभी डर नहीं रहेगा ॥ ७९ ॥ जो परा 
इस चारित्रकों सुने और हदयमे मेरे इस ठिगको सुमिर कर संग्राम घुग I 
| ) SW होगी इसमें कुछ अन्यथा नहीं Š ॥ ८० ॥ इस कहनेके अनंतर मते. 

{ङम्‌ लीनहोगये, और बाह्मणलोग- प्रातःकालमे अपने अपने स्थानी à 
Z ॥ ८१ ॥ स्कन्दने कहा-हे अगस्त्य ! तभीसे वह लिंग cree "|| 
- हुआ ज्येष्ेवरके उत्तरभागे उसके दर्शन और स्पर्शन करनेसे सब भग n 
- . |॥[द२॥ जो लोग व्याप्रेशवरके भक्तहैं उनसे यमराजके बडे mu s 
,. जीव कहतेहुए डरतेही we ॥ ८३ ॥ इन सब पराशरेखर श्या? , 
um केया हुननेसे कोई मनुष्य महापापरुप कीचडमें नहीं लिपटता ॥ ८ | e 4 
., झो उसत्ति ओर व्याधेश्‍वरका औविभाव सुननेसे मानव कभी किरी 
' ता ०१।१्यब्बेशवरके पश्चिमओर उरजेश्वर नामक G 
` ` साक लिये मकर हुआथा, उसकी पूजा करनेसे कोई भय नहीं री 
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उत्ताद-अ० ६६. 
दोहा-एक बाघ पाषानको, SE फूट हू । e 
है गुफाके पासमे, बघवावीर अनूप ॥१॥ ` | 3 1 
इति श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीसण्डे उत्ता भाषायां. uen 
शवरादिठिंगवंणनं नाम पेचषध्ितमोःध्यायः ॥ ue ० 
F 





mw ठाछठवा अध्याय । WE E 
| शल्श्वरादि ढिगोकी कथा । : 
| स्कन्द कहनेलगे-है वातापिनाशन ! ज्येष्ठेशरके चारोंओर जो जो ढिंग हैं मै 
है अको कहताहूं श्रवण करो ॥ 3 ॥ ज्येछेशरके दक्षिणभागे अप्पर लोगोका 
ह स्पत एक उत्तम शिवलिंग है, और वहांपर सौभाग्योदकनामक अप्सराकूष भी | 
| ARR ॥ २ H नरहो चाहे नारीहो उस END GF कर अप्सोखरका दशन | 
हो| R3 तो कभी दुभोग्य नहीं होने पाता ॥ ३-॥ उसी स्थानपर बावठीके qata 
ह| TER नामक लिग विराजमानहै, उसके पूजनसे लोगोंका कुटव eh । | 
चोपाई-दुष्ट स्वश फळ मेटनहारे । कुकरनाथ एकटे न्यारे॥ . र 
` _ RR समीप विराजे । अंथ प्रमाण बहुतविध छाजं ॥१॥ = 
यथा वां । D. ms 
वाराणस्यां दक्षिणे भागे 282 नाम वे द्विजः। 
[a तस्य स्मरणमात्रेण, दुःरवमः regat भवेत्‌ ॥ ४॥ 3 
॥| ४ बार्पीके तट्हीपर पितामहेश्‍वरनामक एक शुभमद (na मनुष्य बहार 0 
1" इ करके पितरोंकी बडाही हर्षित करसकताहै ॥ ५ ॥ Ñamesq LE : 
|: |: R गदाधरेश्वरनामक टिंग जो fep बढाही qe वह waemie 
॥ ६ ॥ हे मुनिवर ! ज्येषठेश्‍वर ठिंगक दक्षिणदिशा विशा सर C 
A र संक ठिंगहे, उसके दर्शन केसे ॥ ७ ॥ तथा US 
ç 4° शेज ने दानादिक क्रिया संपादन -करनेसे gelu मावे ठोगोका - - सर्पभय p : : 
| भो ॥ < ॥ जो कोई नागपंचर्मीके दिन Bo न वाक i diet 
MANC चढता ॥ ९ d i que TEM Te 
॥ को ॥ T erri T n Ten = E pa सि 
L — 1° ॥ हे अगस्त्य ! उस नागकुडक THUS U gw रि 
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= तक्षकेश्वर छिंगमी परमपुजनीयहै ॥ ११ ॥ qq उस feng स | 
कुंड है, जहॉपर उदककियाके करनेसे WP नहीं रहता ॥ “ MI 
दोहा-जैतपुराके पासमे, नागकुओ है रुयात । d 
` नागपँचैयाँ पपर, मेळा që ef जात ॥ ` 

काशीके विद्वान सब, नागकूप पर जाय | 
. करें सव sar dé, नागपंचमी पाय ॥ १२ ॥ | 
उस कुण्डके wor सदा क्षेत्रके क्षेमकती और भक्तलोगोंके qna] 
नाम भैरव विराजित हैं ॥ १३ ॥ वह भेरवका RAT m el 
िदिप्रद है, वहांपर जिस विया मंत्रका साधन करे छही मामे RR | 
-—— ॥ १४ ॥ वहींपर भक्तंविध्निवारिणी महामुंडा नाम चंडिकाहै, अपनी अग i 
Bà विविध बलि पूजा आदि उपहारोंसे उसकी पूजा करनी चाहिये ॥ १३॥ 
उत्तमजन महाष्टमीको वहाँकी यात्रा करे, वह॑ यशस्वी पुत्र पोत्रसे पूण skal 
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वाची होताहे ॥ १६ ॥ महामुंडाके पश्चिमप्रान्तमें चतुःसागर वापी है सह| 
' केसे चारो समुद्रोमे खान करनेका फल होताहे ॥ १७ ॥ वह स्थान सुश] 
` ` नामसे बढाही RR, और वहांपर चारों सम॒द्रोके स्थापित चार B 
॥ १८ ॥ उस बावठीके चारोंओर उन चारो छिंगोंकी पूजा करनेसे वे स ह| 
' पापोको भस्म करडालते हैं, उससेभी उत्तर जाकर वृषभेश्वरतामक ii 
है ॥ १९ ॥ महादेवहीके वृषभने अपनी भक्तिसे उसे स्थापित W| 
) उसके दर्शनसे छोगोंको छही मासमे मुक्ति लाभ होजावा है ॥ २० dd 
/ Wubi उत्तरभागे गनधवर GQ. उसके qui sepu - चो 0 
| Pa Sw I pm s M पूजा करे, और शाक्तिके e 
Ss ; पी वह गन्धे लोगांके साथ आनन्द छू 
` पन्परक पूवेओर ककोंट्क नाम नाग; ककोंटवापी, और कोल s 


विराजमान है ॥ २३ ॥ जो मनुष्य उस वापी aa, ककोटकेशवरका + | 
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s ककोरक | _ V 
 केकोरक नागकी है, वह नागळोकग पजित होताहै ॥ ९ 
COMM 7 करताहे, वह नागछोकमें पूजित होताह Ú . 89 
> SV. x दि क्रिय [आके ` . Siza eil 4 d [015 
शीसे स्थावर ३ sid V कर ककोंटनागका WA L Q a 
ERS NA ÇV porum अथवा | जगम कोईभी वि ii ; "rona 08 Pr 
c 7 हिंगहै = जनि काइभा विष नहीं चढता lia ll वण... 
02 उमा गहे, जिसके पजनसे ठोगोको e : est | | 
0-0 fst ठोगोकी शका भय महीर N 
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उत्तरभागे. पुरूरवेश्वर नामक ठिंगहे, प्रयतन x 

f फळ देताहे ॥ २७ ॥ उसके आगे पुप्रताक T कतना R x 
PEE बछका बढानेवाला सुपरतीकेश्वर नामक लिंगे ॥ २८ ॥ ङ्गे s ds | 
gi तामसे एक बड़ा सरोवर सुशोभित उसमे eret और उस fius नके 
हिका पद भात होताहे ॥ २९ ॥ RIR E T UEM hn 
ही तामकी एक महागीरी अवस्थित हँ, उनकी पूजा करनेसे इटी सिद्धि ME 
| | १० H वरणाक रमणीय तटपर Aai हुंडन और मुंडननामक दो गंग 
| कवी रक्षा करते रहतेह ॥ ३१ ॥ क्षेत्रसम्बन्धी fais निवारण करनेके लिये उन 
aq गणोका दर्शन अवश्य करना चाहिये, ओर वहीपर हुंडनेश्वर और qena 
न के दर्शन करनेसे मनुष्य सुखी होताहे ॥ ३२॥ स्कन्द कहनेलगे-है et 

आहय !प्वकाठये वरणाके मनोहर तटपर जो एक अद्भुत घटना हुईथी, उसका | 

i 
[ 


















तान्त कहताहू, सावधान होकर सुनो ॥ ३३ ॥ एकबार पतिव्रता मेना गिरिराज 
शिवानूकी प्रसन्नचित्त देखकर उमाको स्मरणकर उससे लेतीहई यह बोली ॥३४॥ | 
(पेना कहनेळगी ) हे आर्यपुत्र ! गिरिराज ! विवाह होजानेके अनेतर काळे उ 
का कुछमी समाचार नहीं जानतीह ॥ १५ ॥ we और सके भपणवारी, | 


| 
| 
(॥ ३६ हे प्रिय ! बाही इत्यादि आठों ाताठोग मुखकी स्वरस ह होतेपरभी x 
: भमनम छडकीके कष्टहीकी कारणहैं ! ॥ ३७ ॥ हे विभो! उस अद्वितीय _ 
हे) निशूळीको दूसरा कोईभी नहीं Š, अतएव उसके वृत्तान्त जाननेकाभी उद्योग 
॥ ३८ ॥ उमाके वात्सल्यसे गद्गद वचन, सन्तानप्रिय हिमाचल अपनी c 
'तनीकी बात सुनतेही अभरपूर्णनेत्र होकर कहनेलगे ॥ ३९॥ गिरिराज बॉ 
| में आपही उसका अनुसंधान ( खोज ) छेनेको जाताहुँ, उसके न देखनेके ._ 
विरहानलसे दूषित प्रेम मुझे बहुतही बाधित कररहाहै ॥ ४० ॥ जबसे गोरी 
w परे गई तमसे मेरी समझमें टक्ष्मीही मेरे यहांते निक गई ॥ ४१॥ हे मिये | C 
नाही कणे जिसदिनसे उमाके वचनामृतके पानसे वंचित हुये है हे भाणेखरि! 
N दूसरे किसी शब्दको भीतर घुसनेही नहीं देते ॥ ४२ ॥ ( हाय ! ) दिर + B E 
Y बेटी जबसे मेरे आँखोसे दूह cu रातकी SÉ मुझे बहुतही तपाती. | 
। ४३ ॥ गिरिराज हिमालयने इसमकारसे कहासुनी कर विवि 
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हमशानवासी, दिगंबर, वृषभवाहन, महादेव इस घडी कहांहे! यहमी qu ज्ञात नहीं... 
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Eu) -wmüeuemmrio c 0 E 
रल और वख ठेकर शुभठभके बलोदय होनेपर यात्रा की ॥ ४४ ।, | 

` पूछा-हे पण्मुख 1 वे किन किन रत्नांको कितना कितना साथ Qs | 
हुए, यह बात Š पूछताहूं आप TRA ॥ ४५ ॥ D उत्तर दिपा- "| 
ुछा ( ४०° तोठेकी एक ge) परिमाण मोती, और सौ ger ari Kur 
होरा ४६ ॥ हे विप्र ! नवळाखसे कुछ अधिक बडे चमकीढे gangs 


^ दोहास तुळा बडे कान्तिमात ( रंगदार ) विदूरमणि ॥ ४७ ॥ हेमन | पंख ; 


F 

LI 

3 n 
t í 





तुळा पाग ( माणिक ) और नवलक्ष तुला परिमित पुष्पराग ( पोसराज ) |), | 
एवं एकलाख तुळा गोमेदेमाणि, पचास ठाख तुळा इन्द्रनीलमणि ( नीलम) | १९ | 
` दशलक्ष तुला पन्ना, नवकरोड तुला उत्तम Ëq ॥ ५० ॥ और हे मुनिर || 
- अंगोके विचित्र आभरण एवं कोमल वाकी गिनती नहीं कीजासकती Š [wa | 
` हे मुनिवर ! उनके साथमें जो बहुतसे चमर और अनेक सुगंध Re, एवं mi a|. 
और दासी इत्यादि थे उन सबकी कोन संख्याहे ! ॥ ५२ ॥ इन सब E E TO) 
लेकर गिरिराज हिमालय वहांसे चळ्कर वरणाके तटपर पहुँचतेही qub wi] 
देखने.ठगे ॥ ५३.) जिसकाशीकी समस्त भूमि अनेक प्रकारके Temas 

- ftt ऊंची ऊंची strate माणिककी ज्योतिसे विस्तृत आकाशमंदठ salla 
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V उत्तादई-अ० ६६. - (५११ o 
७ - 
F अपने नगरका जो कुछ अपूव वृत्तान्त हो मुझसे कहो ॥ ६३ ॥ संप्रति — 
^ aas ! और उस (स्वामी ) का व्यवहार केसाहे ! ये सब 
gm गरको ज्ञात हों तो मुझसे कहा ॥ ६४ ॥ हे ऋषे ! उस भिक्षकनेभी 
Wd कहना सुनकर उत्तर देनेका उपक्रम किया ॥ ६५ ॥ कापटिक 
N = ! आपने जो कुछ मुझसे पूछाहे।-उन सब बातांको में 'कहताहूं, | 
ह|. अण कीजिये, हे मानप्रद्‌ ! राजा . दिवोदासके. स्वर्गगामी होनेपर अभी | 
दिनबीते हैं, कि भगवान्‌ गिरेजापति विश्वनाथ सुन्दर मन्दराचळसे. 0 
ua प्व ॥ ६६-९७॥ हे विभो ! जो तैलोक्यके स्वामी हैं, वही यहांके 
bar उन सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सवदाता, भगवान्‌ शर्वको क्या आप नहीं - . 
1! ॥ ६८ ॥ भें समझताहूं, आप पत्थरके स्वरूपहे पर आपकी बुद्धितो 
m बडी कठोर है, इसीसे आप काशकि अधिष्ठाता पावेतीपति विश्वनाथकों : 
ही जागते ॥ ६९ ॥ गिरिराज हिमंवाच्‌ स्वाभाविक काठिनात्मा होनेपरभी 
रे) अच्छे, जिनने अपनी प्राणाविक कन्याको देकर विशनाथकों प्रसन्न _ 
।७०॥गोरीके पिता सहजकाडिन होनेपरमी कन्यारुप माठासे शम्भकी पूजाकर 
बडे होगये ॥ ७१ ॥ AA उन इश्वरका व्यवहार भला कोईजान | 
तब इतनाही भर में जानताहूँ कि यह समस्त जगत्‌ उन्हीं का कार्थ है 
RA यह्‌ तो मैंने ( आपसे ) यहांके अधिष्ठाता और उनकी चेष्टाको कहदिया ` 
| जो आपने यहांकी अपूर्वता TSR, उसेभी कहताह सुनळीजिये ॥ ७३ H इस 
|` त उमापति, गिरिजादेवीके सहित इस काशीपुरीम आकर बड़े हसे शुभप्रद 
xl रेथानम विराजमान Š ॥ ७४ ॥ स्केन्दने कहा-हे कुम्भज मुने ! वह 
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| 
ana ग गिरिजा के qaraq कोमल नामाक्षरको कहता था तब तब गिरिराज . 


if भीतर ) बडे प्रसन्न होने लगते थे॥ ७५ ॥ जो कोई. SN. 
| "A मतको पीता है, वह फिर कभी माताके स्तनका zq न हो पीने 
शता. विज ! जो मनुष्य, उमा इस दो अक्षरके मंत्रको रानिदिन _ सुमिरन | 
(hs. ITT होनेपर भी उसे eum भळही जाते हैं॥ ७७ ॥ 
Us । फिर उस कापैटिककी बात सुनने लगे । भिभ्षुक बोला, | 
Jn E मुक्तिदाता विशेश्वरके लिये विश्वकर्मा जो बडे निमोण (बड़ी | 
"द्र बना रहेहें, वह बड़ाही अपूव है, मैंने तो अपने कानोसे पेसा. 
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कहीं नहीं सुना है ॥ ७८॥७९ ॥ उस मन्दिरम्‌ चारोओरकी भीर . | 
और स्लोकी सूर्यसेभी बढकर चमकीळी शढाकाआ (मुह ) से बनाई (n I 
जिसमें भासमान एकसौ बारह संम मानों प्रत्येक भुवनोंके थाहनेके छि ५१५ 
के हिसाबसे लगाये गये हैं ॥८१॥ चोदहों भुवनोमें जो कुछ शोमा है, = | 
चारोओर उससे सो कड़ोर गुना अधिक वर्तमान हे॥८२॥ चंद्रकान्त N NI 
a YS. ९ S r> DN şi 
स्तम्भाधार शिठासे ( बन्द 3$) $ उनपर विचित्र HS सम्मेंसे छा | 

. उन सम्मॉक्री प्रभासे भरपूर ( छदी ) ॥ <३ ॥ ATT, इन्द्नीछ आदि di है 
सोहावन पुतारियोँ रात दिन रत्नके दीपोंसे उसमे आरती करती रहती हैं। ait 

' रक्त (लाळ) पीले, काळे, नीले और चितकबेर GN चमकीले साक 
बनेहुए चिकने पक्मवाळे शिळातळ पर, चारोंओरके अनेक रत्नोंका परति | 

` विचित्र पढ़ता है जो चित्रम चितेरेका जड़ा हुआसा भासित होता है॥८५।८॥ || 
जिसमे आंखोंको बिछिलादेनेवाली मानिकके खम्भाँकी पंक्तियाँ अविमुक्त ami 

` अपने क्षेत्र खेत ) में मोक्ष लक्ष्मीके अँखुआसी दिखाई पड़ती हैं ॥ al 
जहांपर शिवके अनुचर लोग, सब समुद्गोंसे बहुतेरे रलाको लाकर पर्त ju ख| 
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देर लगा WHEN ८८ ॥ एवं गर्णोने पाताळ ded qne Sm 
- अनेक मणियोंकों उठालाकर पहाड़ही बनाद्यिहे. ॥ ८९ -॥ sq मदे RI 
परम शिवभक्त रावण, अपने त्रिकूटाचलसे करोडो सोनेके s राक्षसोते QN 
है। ९० ॥ हे नरनाथ! इस मन्दिरके बननेका समाचार सुनकर ille 
दूसरे दूसरे mS निवासी भक्तगण असंख्य रत्न लिवालाये हैं॥ ९ 
जहांपर चिंतामणि आपही विश्वकर्माको कामकेलिये इच्छित विचित्र sin १ 










` रात्र देता रहताहे ॥९२॥ एवं कल्पवृक्ष गण, भक्तिसे परिपूर्ण होकर तित | 
| गासादम बहुतही बढ़ी अनेक वणेकी पताकाओंकों लगाते vede ॥ Kk P. 


A T D 
8M, इक्षु SR घृतके सागरभी प्रतिदिन जहापर पृचामृतके PON त्र न | 
3 कराते RRI ९४ | । एवं कामधेनुभी बडी भक्तिके साथ अपने be 


x TR x पर feme “जि "S 
कक रहो. GR और gera के अपने की ब ह 
रहे ६॥ ६६ ॥ येही सब अपू व्यापार यहांपर शिवाम va 


Bola । फेर उन रमाको झाप E EL i 
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उत्तराई-अ० ६६. s (५१३) | 


E Quum इतनी R देखकर बहुतही लज्जित होगये, हे कुम्भज मने! 
P e पीछे उसने उस काको बड़ा ARE देकर (कय), 

|| मिसारीके. चळे जाने पर बिचारा ॥ ९९ ॥ और वे मनही मम | 
|= तेत्र होकर कहने लगे कि, अहो ! यह तो बहुत मळा हुआ जो | 
बद्व अच्छी बात quel ॥ 3» E लीलाहीसे त्रैलोक्यनायक, जामाताके ` 
| र जो सम्पत्तियां सुनाई देती ऑर दिखलाई पडती हैं॥ १ ॥ उसके | 
i |. त यह सब मेट देनेकी जो में ठायाहूं बहुतही तुच्छसा जँचताहै,. भळा इससे 
|a और जमाईका कौन सन्तोष होसकताहे !॥ २ ॥ मैंने तो यही समझा था | 
1 ६ परि ये जैसे थे अब भी वेसेही होंगे, 3 सब कामोंसे पराङ्मुखधे, और केवळ ` 
Megried भर उनकी सम्पत्ति थी ॥ ३ ॥ न तो कोईभी उनको: जानता, 
के वंशहीका कुछ ठेकाना, न उनका एकही कोई नाम, न यही जान पडे कि 
। देके हैं! ॥ ४ ॥ अथवा कौनसी उनकी वृत्ति हे | किंवा कैसा आचार . 
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ह|त तब सम्पत्तियां देंदेतेहे एवं सुमुख ( प्रसन्न ) होनेपर सब कर्मोंको सफळ 
ERR ६ ॥ वे वेदवेय [सर्वेज्ञाता ] और सर्वान्तर्यामी हैं यह समस्त संसार 
JEN est हे, आदिमें जिसे कोईभी नहीं जानसकाथा, आज वेही मेदवेदनीय 
ul n जो सदेव अनभिज्ञ समझे जातेथे अब वेही सर्वज्ञ होगये हैं, | 
NUR जिसका एकभी नाम नहीं जानता था ॥ ८-॥ इस घडी q 


1 


" 


MERECE ॥ ९ ॥ मैं कठोर बुद्धि होनेहीसे 


iet ही T वास्तवे ईश्वर हैं ॥ ११ ॥ अहो | मेरे वेही जामाता ` 


शस एसे अतीत और परोकेमी परे है 1 ॥१२॥ एवं अर्वाचीन, पराचीन 
x ३॥ 3 : IS पवेताका नाथहू पर ये उमापति विश्वभरके अधिनाथ š 
E पारेमित सम्पत्तिशालीहूं पर ये तो अमित धनवाले हैं, अतएव 
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यह मेरी लाईहुई भै तो उनके दिखाने योग्य नहीं हैं ॥ १४ ॥ Í 
'इस समयपर उनसे मिळना ठीक नहीं फिर कभी आकर मिठूंगा ह्म 
काठमे यही सिद्धान्त मनहीमन स्थिर करके ॥ १५ I T ब्‌ 
पवतवासी अनुचरोंकों बुलाकर यह बात कहने लगे कि, तुम सब aps | 
शाळी हो ॥ १६ ॥ अतएव सूर्यके उदय होनेसे पहिलेही gung] हे 
बनादो, बस एक यही मेरा आदेशहे ॥ १७ ॥ क्योंकि शिवालय "wal 
इसलोक और परलोक उभयत्र कतार्थ होजाऊंगा, जो कोई इस x 
एक शिवाळय बनवासके॥ १ ८॥ उसे त्रैलोक्य मात्रके गृहवासी करदेनेका एड ३ 
` एवं वह विधिपूर्वक सब दानोको बड़ी श्रद्धासे उत्तम Td पर अच्छे dui 
सुपात्रको देचुका, जिसने धरमोपाजित धनसे अपने बिभवके अनुसार. ॥ ॥ 
॥१२०॥ यहांपर महादेवका मन्दिर बनवादिया, ऐसे पुरुषको कमलादेवी की 
त्याग. सकती । जिस किसीने वाराणसीमे पहुंचकर शिवालय बनवादिया, ह 
पत्तोके भोजन इत्यादि बडे बडे तपोका अनुष्ठान करचुका ॥ इस आनंदा 
` कोई देवदेव शिवका मन्दिर निमोण करासका, उसे बडे धमधामसे किये d) 
. यज्ञोंका पूर्ण फल प्राप्त होताहे, इस प्रकारसे गिरिराजकी आज्ञा पाकर उगे 
लोगाने रात्रिभरहीम एक बहुतही बढ़िया देवालय प्रस्तुत कर्रदेया । ओर 
प्रभात होतेसे पूरवही चन्द्रकांतमणिकी चमकीळी कान्तिसे मंडपको भेत 
वाला शेळेश्वरनामक एक उत्तम शिवलिंग स्थापित. करदिया ॥ ९ 
M २२॥ २३ H २४ ॥ फिर उनने अन्य सब पर्वतास अपग 
सूचक प्रशस्त अक्षर पंक्तिकी एक प्रशस्ति ठिखवाकर ( वहां पर छा x 
) SU तत्पश्चात्‌ गिरिराज अरुणोदय होनेपर पंचनदहदमे स्तान ९ 
` बह दर्शन और पूजन कर ॥२६ ॥. वहींपर उन सब si NT 
” समस्त प्रवतवासी अनुचरोंके साथ उसी समय अपने घरको चलदिये । 1 m 
DET काल होनेपर हुडंन और मुंडननामक शिवके pe 
5 र रमणीय शिवालय देख प्रसन्न होकर ॥ २८ ॥ W 
> इका समाचार भगवान निवेदन करनेके लिये वहांगये, जहा .. 
` A महादेवको दर्पण दिखारहींथी, यह देख ॥ २५ ॥ उन 
कर भूतठपर दण्डवत्रणाम किया, फिर भ्रभङ्गके द्वारा आज्ञा पी 
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उचराद्ध-अ० ६६ . (७५१५७) 

[as हे देवदेव ! हम छोग नहीं जानते कि, .किस बडे भक्तिमानने 
Vli » ही सुन्दर मन्दिर प्रस्तुत किया हे ॥ ३३ ॥ हे विभो! 
NI क तो वहां कुछ ` नहीं देख पडाथा, पर आज पातःकालही 
ह) बह मंदिर देखाई पडांदै, गणोकी बात सुनकर सब वृत्तान्त विदि | 
fa त्त भगवान्‌ महेश्वरने पावेतीदेवीसे अनभिज्ञकी नाई कहा कि! 
vagi ! चछो हम तुम दोनांही जन उस मन्दिरको देखने < ॥ ` 
,॥ ३११ ॥. हे मुने ! यह कहकर महेश्वर पावती और गणोंके सहित बडे . 
भि) उप मन्दिरके देखनेको उत्कंठित होकर बहांसे निकल पड़े ॥ ३४ ॥ 
देवने वरणाके तीरपर एकही रातके बनेहुए बडी सुन्दर रचनासे पूर्ण उस 
| देसतही ॥ ३५ ॥ रथपरसे उतरकर उसके भीतर प्रवेश किया, वहांपर 
aliter, मोक्षलक्ष्मीके अंकुर समान, नयनानन्दकर, और पुनर्जन्म दुःख- 
'च्रकान्तरिलाके महालिंगको देखा ॥ ३६,॥ ३७ ॥ इसीमें परमेश्वरने 
शी पह der चाहा कि इस ठिंगको किसने स्थापित कियाहे, स्याही कतु 


- ` 

॥ tt 
क 
0 |] 







mma सामने देखपडी ॥ ३८ ॥ अनंतर करन्दर्पदर्पहारी हर्ने मनहीमे | 








बांदकर Q कहा, देवि ! s ) अपने पिताकी कीति तो देखो ॥ 
| 1, ॥ यह सुनकर अत्यंत आनन्दित होनेसे हर्षके अंखुआकी शोभाकी नाई. 
NT कदमके फूळकी छटाको धारण करतीहुई उमा ॥ १४० ॥ देवीने 
WR गिरकर यह निवेदन किया कि, हे नाथ! इस उत्तमे 
| भाको अहर्निश रहना चाहिये ॥ ४१ d और जो लोग इस dum 
^ शव उन सबको आप इसलछोक और परलोकमंभी wQ समृद्धि 
^ » ॥ तब महादेव “ऐसाही होगा” कहकर पावेतीसे फिर कहने 
fi परणार्मे स्नान करनेके उपरान्त शैलेश्वरका पूजन करेंगे ॥ ४३ ॥ | 
; कर प्रस्न मनसे यथाशक्ति दान देवेंगे, उन सबको फिर इस 
FN "EL पडेगा ॥ ४४ ॥ में इस शुभमद शेलेश्वर ठिंगम सदैव. 
रस लिंगके पूजनेवाखेको उत्तम मोक्षपद देतारहूंगा ॥ ४५ ॥ . 
परपर जो SW शैछेखरका दर्शन करेंगे, उन काशीवासियांको 
प नहीं होना पडेगा ॥ ४६ ॥ हे कुम्मज ! इसके पीछे | 
है वरदान किया कि, जो छोग शेठेश्वरके भक्त होगे, वे निरस- P 
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ol — - काशीसण्डभाषा। ˆ ॐ 
(५१६ ) E 


न्देह मेरेमी पुत्रके समान प्यार em ॥ -४७ ॥ स्कन्दने कहा हे हे 
हो मैंने तुमसे रौलेश्वर लिंगका वर्णन कहा, अब (“PSG दकष D 

qd ॥ ४८ ॥ परम em शैलेश्वरके इस माहात्पके NL 

` पाक्का कंक उतारकर शिवळोकमे gud निवास sua - Wl 

दोहा-प्रथम शैछ पुत्री जहाँ, तहँ शेटेश्वर नाथ । | 

वरणा पे छाजैं दोऊ, करें सुमंगल साथ ॥ १॥ x 

इति भीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरा्के भाषायां Neue] 

Rd नाम पट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ . É 



























सड़सठवां अध्याय | 

रत्नेश्वरकी प्रशंसा और कथा । . > 

अगस्त्य बोले-हे षडानन ! सेप्रति आप रत्नेश्वरकी उत्पत्तिको वणेन 

- क्योंकि वह महाग काशीमे रत्नभरत-कहाजाताहै ॥ १ ॥ हे गौरीहृदयनना 

^ ठिंगकी केसी महिमाहे 1 और किसने उसकी प्रतिष्ठा कीहे ! इन बातोको आए 

पूर्वक वर्णन करे ॥ २ ॥ स्कन्दने कहा-हे मुनिवर ! में तुमसे र्लेखखा शा 

और जैसे वह छिंगभूतछमे प्रकट हुआ यह कहताहूं ॥ ३॥ हे ऋषे! णिए 

एक नामभी सुनाई पडजानेसे तीन जन्मके बटोरेहुए पापको नाशकर देताही 
IT वर्णन करताहूं ॥ ४ ॥ शैलराज हिमालये, काठभेरवके 

` रलोकी ढेर ळगादीथी, सो सब रत्न उस पुण्यात्मा पर्वतेशवरके वर्मबळ C 

- समवर्ण ओर सब रत्नोंकी प्रभासे भासित; समस्त रत्नमय एक ठिंगका सह. 

) - ॥७५॥ ६ ॥ उस ढिंगके दशेनहीसे ज्ञानरत प्राप्त होताहे ! 

- महादेव और पार्वती वहाँ आये ॥ ७ H जहांपर रत्ममय लिंग ( 

८ अकर हुआथा, हे मुने ! उस छिंगके प्रभाजाउसे आकाशमंडळ 
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उत्तरादे-अ०६७. - ` (५६७) 













तुमने जो पुछाहै, में इस सवतेजोनिधि परम ठिंगका स्वरूप इत्यादि कहताई 
(त! भव करो ॥ १ ३॥ है भामिनि ! तुम्हारे पिता गिरिराज हिमवान्‌ तुम्हारे 
ही citt राशियाँ यहां ले आये थे ॥ १४ ॥ हिमाचळने सुरृतोपार्जित 
| ` नको यहीपर ढेर लगाकर" फिरे अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥ 
| 
शाह ॥ १७ ॥ यहांके सब ठिंगोके मध्यमे यह परमरलमूत है, अतएव 
| रनका दातां यह उत्तम छिंग रत्नेश्वर नामसे उन्न हुआ है H १८ ॥ 
क्रि! तुम अपने पिताके बटोरेइुए इसी सुवर्णके ढेरसे इस ठिंगका ( बढियाँ ) 
d ह बनवादी ॥ १९ ॥ जो लिगंका शिवालयं बनवाता अथवा टूटे फुटेका 


FTR ॥ २० ॥ हे मुने ! भगवतीने तुरन्तही बहुत अच्छा कहकर सोमनन्दी 


4r" 


भीतर अनेककोतुकमय चिरत्रोसे पूर्ण güex श्ंगसा सुवर्णका मन्दिर 


JL WPR बहुतसा पारितोषिक दिया ॥ २३ ॥ हे मुनिवर ! इसके पीछे 
fe: E. देवि ! यह शुभदायक- fév तो अनादि AR, पर इस पडी 
ha. ` गौरवसे प्रगटहुआ है ॥ २५ ॥ इस ज्षेत्रमं मनोवांडित फलका 
Hm नीय वस्तुआंमें परमगोष्प इस रत्नेश्वर ठिंगको कलियुगम विशेष 
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५ ॥ हे अनवे ! rue तुम्हारे निमित्त अथवा मेरे लिये काशीम जों 
मांग किया जाताहे उसका ऐसाही पारेपाक होताहै । -१६ ॥ हे उमे ! 
लेखनामक ठिंग केवळ मेराही स्वरूप हे, और वाराणसीमें इसका Wen - 


( मरम्मत ) करादेताहै, उसे अनायासही छिंगके स्थापन करनेका पुण्य | 
भस्य गणाको मन्दिर बनानेमें छगादिया ॥ २१ H उन गणोंने एकही _ 
ह"! | देवीने उस प्रासादकी रचनाको देखकर sma मुख हों 


"MT फिर महादेवसे उस ठिंगकी महिमा पूछने edi ॥ २४॥ 


नाथ! आप छपा करके इन सब बातोको कहें॥ ३ २॥ महादेव कहने छगे- 


am , 
gosse: 
* 
Nu , 
वि 149. 


MISS 


काशीखण्डभाषा । ` 













(५१९८) 1 wl 
aub duke स्वामी महाराज होते € ॥ २९ q E b 
रलेखकी अचेना करनेसे निशुवनभरके सभी रत्नोपम वव A 


अधिकारी होंजाताहे ॥ १० ॥ जो लोंग कामनारहित होकर 
करते वे सब मेरे गण होकर अन्तमं यहापर मेरा दशन पातर I 
कोटिशः रुद्वीजपनेम जो फळ होताहै। हे देवि ! रत्नेश्वरके पूजन 
फूल लाभ. . होताहै ॥ ३९॥ इस अनादिसिद्ध शिवछिंगके विषयमे शे 
आश्नरय्यकर और सर्वपापनाशक घटना हुईहै उसका इतिहास sQ 

: . ॥ ३३ ॥ .पुवेकालमे नाचने गानेमे निपुण एक कलावतीनाम नकी झी al: 
रहतीथी, वह एकबार फाल्गुनमासकी शिवरात्रिके पेपर H ३४ ॥ रारि 
रण कर उत्तमगीतें गातीहुई आपही अनेकभकारके बाजे बंजाने छी all 
इसके अनन्तर वह वाद्यदक्षा नरी अपने नाचने गाने और बजानेसे um | 
लिगको प्रसन्नकर अपने इष्टदेशको चलीगई ॥ ३६ H वह उत्तम नही 
पर कालधमेके वश होकर गंधवंराज वसुभूतिकी कन्या हुई H ३७॥ ÑW! 
TA जागरण एवं बजाने और नाचनेके TUTO जो कि वहांपर र्लेभरे 

` उसने कियाथा ॥ ३८ ॥ रुपलावण्यशालिनी, कळा Wen कुशळ 
वादिनी, पिताकी आनन्दर्वादनी, समस्त padre दक्ष, और Tm 
खानि वह सुन्द्री कन्या रत्नाबळी नामने प्रसिद्ध हुई । हे कुम्मज !॥ १९ 

है मुन | उसका शशिलेखा, अनंगठेखा, और चित्रलेखानामक तीन 
चतुर थीं ॥ ४१ ॥ उन तीनोंने एकसाथही मिलजुलकर वागदे 


i 
L| 




















_॥ ४२॥ हे गारि! उस रतनावढीने जन्मांतरकी वासनाके कारण १ P 
छिंगका यं उत्तम नियम धारण किया कि॥ ४३ ॥ q |३ 
` ठिंगका प्रतिदिन दर्शन q करळूंगी, तो Wed एक बातभी न बोठूंगी I 
इस प्रकारसे वह उत्तम गंधवैकन्या उन अपनी ससियाँके साथ नियम Ji 

 . दिन ठिंगका दर्शन करने गी ॥ ४५ ॥ एकबार मेरे सी 4] 

` . ET करतीहुई वह बाळा सुहावनी गीतावलियोसे मुझे G 4 
E | उस घडी उसकी तीनाही सखिया (gt ही M "i रे 
yz TS Y m Ve त्र प्रसन्न वरदान करनेकी प्र 
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उत्तराद-अ०६७. . (५१९) 


JL iet! आजकी रातमें जो तेरे ही ऐसा नामवाळा तेरे साथ विहार करेगा 
जो. तो होगा ॥ .४८ ॥ वह रत्नावी, ळिंगरूपी 'समुंद्रसे निकलेहुए वचना- 
A आनन्दर्सदोहसे मंथर और बडीही छित होंगई ॥ ४९ ॥ फिर 
PCT अपने पिताके घरको जातीहुई उसने अपनी ससियासे अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ Me ॥ उन सबोने धन्य! धन्य ( वाह ! वाह) ! कह- 
| दो सन्तुष्ट किया ( और कहा कि") आज रत्नेशरके पूजनसे तुम्हारा मनोरथ 
हुआ ॥ ५१ ॥ यदि आजकी रात्रिम तुम्हारा कोमार हर चोर. आवे तो. 












ap सबेरा होतेही रत्नेश्वरकें निर्दिष्ट इश्टकारी सुरृताली तुम्हारे प्पारेको देखसके 
॥॥५१॥ भाई ! तुम्हारा केसा पुण्यहे ! अहाहा ! हमलोगोके हृष्ट होकर चले- 
तुमने अपने पुण्यके बलसे भगवान्‌ रत्नेशवरका प्रत्यक्ष दर्शन पायाहे ॥५४॥ 

देखो) लोगोंके भाग्यकी केसी महिमाहे, केसा पुण्यका उंदय है, जो 
gi रहनेपरभी एकहीकी सिद्धि होतीहे ॥ ५५ ॥ देवहीकी प्रधानता कहने 
(जो यह wed, कि ) एक देवही फलताहै, और उद्यम अथवा दूसरे Wed 
| छ गही होसकता, सोई ठीक है इसमें कुछभी झूंठ नहीं है ॥ ५६ H. देखो-तुम 
कक हलोग एकही sud लगींथी, पर तुम्हारे smEd जैसा फळ लगा हम सबके 
हि भा EE ॥ ५७ ॥ हे सखि! यह तो प्रसंग TEN लोगोका 
(RW कहा ( जाता ) हे, qv वास्तवमं जो तुम्हारे मनोरथकी प्राप्ति 


Wh `` ॥ फिर सबेरा होनेपर जब वे सब उठकर sel हुई तो स्लावळीको मौन 
VPN समझने लगीं ॥ ६० ॥ - अनंतर वह उत्तीभॉति चुपचाप 


LTEM ने लगी ॥ ६१ H फिर नित्यनियम समाप्त करनेपर सखियोंके हठपु- 
WY रे S= आँखें जिंपाएहुई वह कहने लगी ॥ ६२ ॥ रत्नावली बोली 
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a qe उसे बाहुलताकी फॉसम बाथ रखना चाहिये ॥ ५२ ॥ जिसमें हम 


हमीलोगोकी है, यह बात स्पष्टही है ॥. ५८ ॥ वे सब याही बातचीत | 
CA बडा मार्ग बहुत थोडासा विताकर अपने २ . घरपर जापहुची 


ET मदाकिनीके जलमें नहाय सखियोंके साथ मेरे ( इसी ) रत्नेश्वराछि- . 


xü | . i 

"LR cai ! यात्रासे छोटनेपर जब तुम लोग अपने अपने घरको चंलीगई 
Diss  पेचनामृतको स्मरण करतीहुई ॥ ६३ ॥ विशेषरुपसे अंगरागादि 
शयनागारमें चल्लीगई, पर उसके दशनकी ठाठसासे नेत्र तो fund 
















- (५२०) ` काशीखण्डभाषा । 


¢ 


i 


- उसके अंगर्परशेके वशीभूत होकर ॥ ६६ ॥ यह नहीं जानती कि N 
| कौन हूं | कहाहू 1 और वेह कौनहे ! हे सखियो ! फिर जब वे घरे | 
sme तो मैंने ज्योंही पकडनेके लिए हाथं फेलाया त्याही हाथका केक के | 
कर को के बरी खट ñr wañoq, उसके चि ग तक 

॥ ६७ ॥ ६८ ॥ उस घडी में सुखमय अमृत हदं डुबकी मारकर ama | 

. उसके वियोगानलकी ज्वालामें गिरपडी ॥ ६% ॥ ( प्यारी ) सतिपो । ३ ; 


कौन देश ! ped जन्म ! और क्या नाम है! यह संब कुछ ३ 
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जानती पर उसका. दारुण ARAS मुझे बहुतही जला रहाहे ॥ ७ | 
है सखियो ! राते भोग करनेवालेके पुनर्वार संगमकी आशासे चित्त pH 
ठित होरंहाहै, और निकलतेहुए मेरे प्राणांका महौषध एकमात्र फिर sud 
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है,जो पुनर्दश तुमंलोगोंके आधीन है ॥ ७१ ॥ ७२॥ मेरी सियो 
अपनी प्यारी सुन्दर आछियोसे भी कोई झूँठ कहताहै 1 केवळ उनके दश पो 
ये भाण ठहर सकते हैं नहीं तो निकसही भागगे ॥ ७३ ॥ अभीही मण 
मेरे लिये संन, इस भातिसे अत्यंतकातर रत्नावळीकी बातें सुनकर वे सब । शी 
[i हृदय होकर परस्पर ( एक दूसरेको ) देखती हुई ( आपसे ) कहो | 
॥ ७५ aR बोलीं-हे भद्रे! जिसका नांव, गाँव, और परता ET 
नहीं जान पडा, भला, उसके मिठनेका कोनसा. उपाय किया भो 
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वारंवार शिव शिव कहने लगी ॥ ८१ ॥ स्कन्दने कहा श्रद्धावान 


॥ ८२॥ शरीरके भीतर ओर बाहरकी सभी दुःसाध्य व्याधियाँ 
s शिवक चरणोदकका रपरो होतेही नष्ट होजातीहै, इसमें कुछभी संन्देह 
७३ ॥ ¿9 ॥ जिस किर्तने भगवानूके चरणामृतका सेवन किया, 
i yc बाहरसे शुङ होजानेके कारण कोई भी दुगेति नहीं पडसकती ॥८४॥ 
varier ( अपनेसेवनकरनेवाळांका ) आधिमौतिक, आधिदैविक, और आध्या- 
इन त्रिविधतापोंको. दूर करदेताहै ॥ ८५ ॥ हे मुने ! इसके अनंतर वह 


| 


ALAN 


| 


i भा युवकको छिखो ॥ ९० ॥ यह सुन, सखियोने- उसकी चतुराईकी बडाई 
PRE समस्त योवनसंपत्न, कुमारावस्थाके ऊपर चढतेहुए, रेखभिनान, तरु- 

'सगठा, और रत्नावली प्रातःसन्ध्याकी नाई उन चित्रलिखित रोजा इत्या- 
किक उगी ९१॥ ९२ ॥ sq मृगंनयनीने समग्र सुखुन्दको देखकरभी 
तभो परसे अपनी आँखोंकी चुलबुढाहटकों नहीं हराया ॥ ९३ d 
IN + १ मुनिकुमार और राजकुमारोंकोमी देखा, पर भेमसे परिपूर्ण 
RANA नहीँ प्राप्त हुई ॥ ९४ ॥ तदनंतर विशालनेत्री ' रत्नावली 
! पाताळके युवकोंप्र फेरने लगी ॥ ५५ ॥ कामबाणोंसे बिंधकर 
और दानवोंके कुमारोंको. देखकर कहींभी प्रसन्न नही हुई 

के किरणस्पशेसे अत्यंत व्यथित शरीर होनेपरभी नागकुमाराकी 
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कन्या चेतन्यहोनेपर अतिकोमल धीरबुद्धि सखियांसे उचितरीतिपर यह कहने- 
I ८६ ॥ रत्नावली बोळी-, हे शशिठखे ! ओर अनंगळेखे, ! एवं चित्रळेखे ! 
को मेरे इश्साथनमें क्यों सामथ्येहीन होगईहो ! और तुम ठोगोकी वे सब | 
अपं कहाँहे | c ॥ हे हितकारिणियो ! भगवान्‌ रत्नेश्वरके अनुग्रहे अपने | 
पके पानेका एक अच्छा उपाय मुझे WU पडाहे, अब तुमलोग मेरा हितः: 
करा ॥ ८८ ॥ हे शशिलेखे ! तुम तो मेरी अभिलाषा प्रनेके लिये सब | 
ñ तरी ठिखो, और हे अनंगळेखे ! तुम समस्तपूतलवासी जवानोंको छिखडालो - | 
ह| ॥ एवं हे चित्राभिज्ञे ! चित्रछेखे ! तुम पातालवासी उमडतीहुई तरुणाईकी 


i fen ` छ कुछ उसासे ठेनेलगी॥९७॥क्याही sme हे! कि वह कुमारेका | 
INTR देखतेही क्षणभर कुळ (एक) मुक्तमोगाकी नाई होगई॥९८॥ ` 


fr बढाभारी संकट पडनेपर AIR चरणांमृतको छोडकर दूसरा कोई _ : 








... उस दानवको देखकर मारेभयके थर थर कॉपनेछगीं ॥ १४ ॥ ह 


i काशीखण्डभाषा | 


हिर तो बह शेष, तक्षक, वासुकी! पीक, अनंता ककोंटक, और म 
देशम उत्तन्न समग्र नवजवान नागकुमारांको देखतीहुई रललचूडको दे 
॥.१००_॥ ( बस फिर क्याथा ) शस रत्नचूडपर दृष्टिपडतेही मार M 
और उसके अंग प्रत्येगकी सन्वियोम रोमांच होआया ॥ १ ॥ तब ते 
भावहीसे अतिचतुर चित्रठेखाने क्षणमात्रमे उसके कौमारहर दरको समद w I 
इसके पीछे पारीहासरासिका चित्रलंखाने RAER अपपे विचित्र ag. i 
` डाठंकर तुरंत ढॉपदिया ॥ ३ ॥ अब तो रत्नावली मारे GN चप 
. फुरफुरातीहुई चित्रठेखाकी ओर कुटिलदृटिसे ताकने ef ॥ ४ Ulama 
` अनंगठेखाने शशिठेखाके कटाक्षकी चेशसे चित्रलखाके डालेहुए कपदाफे šq 

हटादिया ॥ ५ ॥ वसुभूतिकी कन्या रत्नावली, शंखचूडके पुत रत॒ | 
देखने लगी ॥ ६ ॥ उसके देखनेहीके क्षणसे रत्नावलीकी STi uL 
कपोलोपर स्वेदके बिन्दु भरआये ॥७॥ रोमांचकी चोलिया पहनेहुई guinis] 
कॉपने लगी, क्षणभरके लिये आँखोंकों मूंदकरक वहभी चित्रलिखितहीती am lu 
` तदनंतर चित्रठेखा उसके पास आकर उस आतुरासे कहनेलगी कि हे TG 
अधीरमतहो, आज तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ इस पुरुषका देश भी 
इत्यादे संबकुछ ज्ञात होगया, अतएव हे सखि ! कुछभी विषाद मतकरो 
` सरका प्रसाद तुमको अनायासही प्राप्त होगा ॥ ११० ॥ अहो ! भाम 
रने तुमको अनुरूप वरका वरदान कर. संतुष्ट fend, अतएव उठो उह] 
- गोके सर्वस्वदाता भगवान्‌ रलेश्‍वरही Š a ११ ॥ इन बातोके अनंते | 
सिया आकाशमार्गसे घरको चलपडीं, इसीबीचमें दैववश पाताळतठवाती ए 
बने उन सोको देखलिया ॥ १२ N विकटदेष्टामुख सिंह जैसे हरिणी 
) बही वह दानव उन चारोंहीको पकडकर अपने घरकी EU 
/ सन गंधर्व कुमारियां बढे बडे दांतासे विकटमुख, और रुधिरे "m 
EM मितां! हा विषे ! बचाओ, हमछोगोंको अनाथा देखकर यहु दर 
TA किया चाहताहै उससे बचाछो ॥ १५ ॥ हायरे ! दैव! हम र 
OU किया! (रे!) चितो म तो कमी पी बत कक 
तो डडिकखेळवा, और रलेश्‍वरकी पूजा एवं | 
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उत्तराद्द-अ० ६७ ( ५२३ ) 


| ठोडकर ओर तो कुछ जानतीही नहीं॥ १७ ॥ हे सर्वव्यापिन्‌ ! शम्भो ! . 
M ताळतळमे पतित, और अनाथ, एवं शरणाथिनी छोकरियोंको आपके _ 
5 f a बचासकताहे ! 1€ ॥ इसी बीचमें महामना नागराज रलचूडने उन 

y औंका कातरविळाप सुनपाया ॥ १९ ॥ फिर सोचने लगा, ( हय ! ) 
àq मेरे स्वामी कमेबंधनके काटनेवाले महेश्वर cem लिंगका नाम लेरहाहे 1 
1२० ॥ फिरमी “ है TRR! रक्षाकरो, रक्षाकरो ” बालिकाओंक मुखसे निकसे- 
ब „ज्ञ आतेनादको सुन वह अख्न शंख लेकर घरसे निकल पडा ॥ २१ -॥ तबतो 
लवने वसा ओर.म्यपान तथा अत्यन्त मांसभोजनसे परमउन्मत्त उस दृष्टचे्ित 

तको देखलिया ॥ २२ ॥ तुरंत ललकारकर कहा कि अरे दुष्ट ! शिष्टकन्यापह 
३! अधम ! दानव ! अब आज मेरे नेत्रपथपर पहुँचकर तू कहां भागसकताहे ? 
| १३॥ रे दुमेते ! मे विपन्नजनक बचानेके लिये इढहूं, अब तू मेरे बाणोकी चोटसे 
ण गवॉकर यमपुरकी यात्रा कर, ॥ २४ ॥ जो लोग प्रलयकाल ओर आपत्ति 
MRI रत्नेश्वरका नाम ठेते हैं, उन भयग्रस्तोपर तेरेऐसासे तनिकभी भय नहीं 
ऐकता, यह निधयहै ॥ २५ ॥ जो लोग रत्नेश्वरके महानामसे परिरक्षित होर- 
| 










॥ हेह उन लोगोंको जन्म,जरा,व्याधि,कलि,और काळकामी भय कहां होताहै!॥ २६॥ 
गरज कुमार रत्नचूड, भयग्रस्त उन गंधर्वकन्याओंको बाघकी सूँवीहुई हरिनीके 
ग अपने मुखकी ओर ताकतीहुई देखकर, “तुमछोग तनिकभी मत डरो” यह . 
NT हुआ, आश्वासनपूर्वक कणेपर्यंत धनुषको खींचकर बाणचळाने लगा 
` ॥ २८॥ अब तो उस दानवेन्द्नेमी पददलित सपैके समान ma होकर, C 
| हा गई एक मुसठको पुमाकर ( रलचूडपर ) फेंका ॥ २९ ॥ जिसके 
ias शरलिंग पूर्णतया जागरूक qi, उसके ऊपर घोर कालदंडभी छोटेसे 
तमान होजाताहे ॥ १३० ॥ रलचूडने बीच ( मार्ग ) हीमे अपने बाणोसे 
भारे काट गिराया, फिर RQ उस amar माणान्त होजावे ॥ ३१ ॥ 

] "ss एुल्य एक बाण उसपर चलाया जो उसका वक्ष'स्थळ दूढकर HH- 
4 ऐके बाण और उसके प्राणोंको निकालकर स्वयं अपने तरकसमें चला आया, teu 
; Kua दिगंगनाओंके आगे उस दानवके हृद्य स्थित सब दौरात्म्यके तत्त्व 
T "ws ES लिये मानो छौट्ञाया ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जो कोई 
k ` ` भाजित बच्योसे सुसभोगनेकी इच्छा करताहै वह NUR सहित उन 
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seis करदेताहै। फिर सुख कहां है ! ॥ ३५ ॥ mə k 
महाबली नागराजने दानवको मारकर उन कन्याओंसे-कहा कि नुम छ A 
- और किसकी बेटी हो! ॥ ३६ ú एवं इस दुरात्मा दानवे कह || 
` तुम सबोने रतनेश्वरक्रा लिंग कहाँ देखा ! ॥ ३७ ॥ जिसके नाम A 
` -आपत्तिसे तुरंत gens, इन ब्रातोको यथार्थ रीतिसे कहो, जिसमें š "m E WI 
dim समझसकूं ॥ ३८ ॥ वे सब उसकी ऐसी SUD सुनकर मेमसे अहात छ| 
` होकर TER एक दूसरीका मुख देखतीहुई यह कहने लगी Ñ "à 1 
हैं !जैसे स्याद पहिले भी कभी इनको देखा हो, ऐसा, जानपडता hl 
॥ ३९ ॥ ये कहाते . अकारणमित्र इस दुःखके समयपर यञ | 
जिनने अपने प्राणोंको पण लगाकर हम सब भालिकाओंको बचायाहै ॥ ११०॥|' 
:इनके दरीनहीसे हम सबकी इंद्रिया स्वभावतः चंचळ होनेपरभी मानो अभृत a | 


| 











. UNS हलोग कहती Š आप क्षणभर सावधान होजावें; यह गनय वत | 





~ 
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Lad W q l! फिर जब उसके विरहानळसे अत्यन्त तापित TE R 
` ai s क्ला 













NF चमे आकाशमागेसे इनके साथ जातीहुई हम ठोगोंकी ॥ ५५ ॥ घरकर अतर्कित 

"के आयाहआ यह दानव पाताळमे लेगया | इसके अनंतर इस दानवाधमके विषये 
हु हुआ वह आपपर ANR विदितही हे ॥ ५६॥ महाशय ! यहती 

अता सब वृत्तान्त हमळोगाने आपसे कहदिया; हे ळपानिधान ! अब आपभी प्रसन्न | 


| i 
| वको देखाहे, तबसे हमारी आंखे मानो बिजुरीसे ( चक ) NATE हैं w 
R|! ॥ हम सब किधर smi ? कहाँ हैं ! कोनहें ? आपही कीन ? एवं क्या | 
| शेपा! अथवा कया होगा! यह सब कुछभी नहीं जानतीहे॥ ५९॥शुद्बुदि, पुण्यात्मा, 

ul गजके कुमार उस रत्नचूडने भयसे विहल उन गन्धवैकन्याओँकी बात सुन, आश्वासन 

| क्र पह कहा कि ॥ १६० ॥ तुमलोग मेरेसाथ चढीआओ, मैं तुम सबको iN 


q | रत कराताहूं, CE थही कहकर उन सबोको सुखोदका नामकी कीडावापी 


3 गह बतादेवे कि आप कोनहैं ? ॥ ५७ ॥ हे भयत्रातः ! जबसे हमछोगोंने इस . 


m 
I 
t 


y 


AOT ६१ ॥ जो बावली विचित्रमणियोंकी सीढियोंसे सुशोभित, और इंस | 
EAR मधुरध्वानिसे q एवं जलपक्षियोंकी बोलीके व्याजसे मानो स्वागत कर | 
#| ९६२ ॥ उसकी आज्ञाके अनुसार वे सब उस क्रीडावापीम ख्रानकर फिर - 

| alt पुणाभरणादिके सहित उसमे डुबकी मारने लगीं .॥ ६३ ॥ तुरंतही बाहर 


k 


| Tm गंधवेकन्यायें अपनेको कालमैख॒के पासमें रलेश्वरके समीप देखतेही 


i EL a ६४ ॥ तथ वे सब परस्पर चकितहोकर यह कहने लगीं कि 
E Là चि TR ! कि रलेश्वरहीका कोई सेलवाड है ॥ ६५ ॥ स्यात्‌ 
(OBEN है! ilias s हे 

O 2... 
"RUP LE तरवाहिनी स्पष्टही है, यही शंखचूडकी वापी हे वही शंखचूडका — 
TA ने श . | पहे 1 चनद तीथे है, यह वागीश्वर ( री) का मन्दिर हे, | 
B | T भय नहीं रहजाने पाता ॥ ६९ ॥ यही तो. 


° CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri 1 ur. 


` mU 
1 j- 
” 
M 
í 
s (5 > 
: J ! 
, 


$ 
i 
m 
Í 
4 
! ` 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| | 


W y 
B ` 
1 3 
» 
- =! 
wn 
"Y 


MEE, 


0 (५२६) 











im. d 


काशीसण्डभाषा L . 


< 
| 


l 


4 
>> 


$ 
P d 


i 
t 


ê 


Ei 


l Y 
(१ 
í 
d 
n 


2 
* 


| Ú 
A 
l. 
TN 


आप विराजत Š जहां, ज्वरहर ईश्वर आंज ॥ 1 

ये क्षेत्रके मध्यभागे .मध्यमेश्वर हैं, जिनके दर्शनसे मध्यलोक ओर पाताएग 
कस नहीं होता ॥ ७७ ॥ मनुष्य इसी मध्यमेश्वरकी पूजा करसं wami l 
भूमिका अधीश्वर होकर अन्तरे मोक्ष पाताहे ॥ ७८ ॥ उसके पूर्वमागे WR 
नामक लिंगहे जो इश्सिद्धियोंको पूर्णकर देताहै, और जिसकी पताकामे सोह ऐ 


गजबनाहे॥ ७९ यहीतो वृद्धकाठेश्वरका जडाऊवाला मन्दिरहै,जिसपर aaa; 


राजिमेभी मानो ताराओंके साथ चन्द्रमा शोभायमान रहताहै॥ 3o जिएके ("| 


B. 


५ - गिस्सन्देह Waral कलिकाल और कल्मष राशियाँ कुछभी नहीं करसक्ती ॥ | 
) वे सब गन्धवेकन्यायें. जब घबडाइहुेसी इन बातोंको कररहीथी उती पढी ह 
` शति बहीशीमतासे वहाँ आपहुँचे ॥ ८२ ॥ देवक्रषि नारदके शसते १6 | 
. सहित दुर बेरी रलावडीका रलेशरके दर्शनके. अनंतर diete a 1७ 
मा सुवाहुदानवसे हराजाना और उसके पाताठमें जानेर वहाँ गुडा Ha 
IA ८३ ॥ ८४ ॥ रलेथरके भक्त बढ़े धनुधर रलचूडसे उस gÉ TE 
` ` ® दर माराजाना ॥ e फिर सब वृत्तान्त छढेनेपर TT | 


` P Ls : र 
°: ; Fo ST n MER Na. TAM < : Pur erre. , 
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` उत्तरादे-अ० qv "oc v TONS 
1 


| भागसे पहुँचादेना और उन सर्वोका शंखचूडकी पाताळतळवाढी 
ह ८६ ॥ बैठकर काशीर् जा निकलना, और काशीको देखकर उन गंध 


18 











» 5 सुनकर गंधर्वराज वहाँ जाय अपनी कन्याको ससियोंके सहित पुछ 
|Ë a शोभाके द्वारा पूर्णरहनेसे फिर उत्पन्न हुई सी देखकर ॥ ८८ ॥ वारंवार 
है|. ऽग करते और उसका SƏFq6 सूते हुए गोदमे बेठाकर आदरके साथ 
maa 
keci वरदान और दानवके अपहरण करनेका सब वृत्तान्त कह सुनाया 
बे 1९० ॥ अनंतर रत्नावलीके मुखकी चेष्टासे उसकी मनोवृत्तिको समझकर शशिले 
| सहर सब समाचार सविस्तर वर्णन किया ॥९१॥ तब तो वे qaq गंधे 
(llaga संतुष्ट होकर बढे हके साथ रत्नेशरका प्रभाव वर्णन करने T ॥ ९२ ॥ 


|a बावलीके मार्गसे ॥ ९३ ॥ अपने नागठोकसे वहाँ आकर मन्दाकिनीके 
नकर रतनेश्वरकी पूजाके उपरान्त आठअंजुरी रत्न ॥ ९४ ॥ और आठही 
| 


बनेहुए कमळके पुष्पांको बडी प्रसन्नतासे चढाताथा एकवार स्वमके समय 
होकर AIA ॥ ९७ ॥ aN अपने भक्त रत्नचूडसे यह कहा कि 

| TR पत्नी होर्ग 11 नागराज दानको 

d । । फिर वह महामनस्वी नागराज. इस वर स्मरणकरता 


अपना नियमभी साधने लगा, जब कि RAI पूजन 
क ST गंघवेराज वसुभतिकतो ॥ २०० ॥ U यही तो वह धन्ययुवाहे ?? 


गजे मभागसे दिखाने eu तब तो.( उस ) नागराजके कुमारको 
| + ॥ ही wp, और ह Sm 


। | LOT iir फि 
A येर्‌ 
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घबडाना एवं वारंवार उत्कंठित होकर (इधर-उधर ) देखना॥८७॥ | 


पूछने ढगे ॥ ८% ॥ इसके पीछे र्लावलीने, स्वमावस्थाकी बात छोड- d 


हते कहा-हे विन्ध्य वृद्धि विवेधक ! मुनिभेद्ठ ! सुनो, संयमी रत्नचूडभी प्रातै- 


इम जिस दानवको जीतकर उसकी हरणकीहुई कन्याको तुमं छोडावोगे वही 


TM ५६ ॥ ९७ ॥ अपने वीयके बसे सुबाहु दानवको मार, qis 
अभे छुडाकर वापीके मार्गसे फिर महीतळपर पहुँचागया ॥ ९८ ॥ और | 


TUR ॥ ९९ ॥ सुहावने र्नेश्वरके den वह बाहर निकला, त्योही. 


Ms > उसके रूप, यौवन और कुछकी प्रशंसा करने ढगे ॥ २ ॥ (एवे | 
Bee TA वरदान करके मुझपर बडा अनुग्रह किया, अतएव मैं धन्य . 
E E à गोतो परमधन्य होगई जो इसको अनुरूप पाते मिलगया ॥ ३ U 




















(५२८) . काशीसण्डभाषा । 


agit इन बोतोंको मनहीमे सोच विचार उस सुन्दर युवाको बुलाय nt 
ओर गोत्र पूछ बलाबलकी गणना मिलाकर ॥ ४॥ TEIA "Sw 
उसे अपनी कन्याको देदिया । फिर विवाहके कोतुक मंगल र| 
अपने S डिवाजाकर ॥ ५ ॥ विवाहकी. विविके अनु| 
पूजन कर पाणिग्रहण करादिया, और बहुतसे रत्नोकोमी दिया । | 
` हे कुम्मज ! मुने!. शशिलेखा, अनंगलेखा, और चित्रहेखानेमी, e lj 
` “पिताको जनाकर रतनचूडहीको पति. बनाना चाहा ॥ ७ ॥ r अन्न k) 
नागकुमार उन चारों सुन्दर गेधवैकन्याओंका विवाह कर उन सूबे साप के ' 
fp घर चळागया ॥ < ॥ चारों शुतियांके सहित प्रणव जेते Re पा j 
ue वेसेही वह नागराज उन चारों नवोढाओंके साथ जाकर अपने माता hi 
चरणोपर गिरा ॥ ५ ॥ और रत्ेश्वरकी अनुकम्पाका सब वृत्तान्त Piel 
. माता पितासे अभिनन्दित होनेपर वह उन सबोके साथ gaT वास करे जा 
` ॥ २१० ॥ शंकरने कहा-हे गिरजे ! सब छोगोंके सब कुछ देनेवाठे सा| 
` मेरे इस स्लेश्वरठिंगके प्रभावकी तुलना नहीं है ॥ ११ ॥ हे सुमध्यमे ! शग 
qeq सिद्धलोगोने ब्रडी सिद्धि पायीहै, यह छिंग आजतक गुप्तही रहा (l 
“पर मेरे परमभक्त तुम्हारे पिता -हिमवानूने अपने पुण्याजित wama 
(आज ) प्रकट करदिया ॥ १३ ॥ हे गिरिराज सुते ! इस fem) 
' अतएव वाराणसी क्षेत्रमे बढ़े परिअमसे इस छिंगका पूजन कला SU 

1 १४ ॥ है R ! उगे! र्लेश्वरकी छपासे नानापरकारके रलजात 80. 
ल, सव, और मोक्ष, इत्यादि सब कुछ पाया जाताहै ॥ १५ ॥ जो बॉ 
लेभरको प्रणाम करके परदे भी प्राणत्याग करे, उसे सौ करोड ve (1. 
: हे जे eren 1९ ॥ हे देवि; cb " | 
हे प्रिये | इसी रलेश्वरके वागे SUN मेरा सानिध्य मात E a 
है ऽत MPH तुमने अपने पजन्ममे ` दारी h 
| का मेरी भ स्थापित कियाथा के दर्शन Rh 
े zia को iai ॥ 9१८ ॥ उत्क S : 
| "ud नहा प्राप्त होता, हे पुपध्यमे | यहीपर तुम अंबिका गौरी d a PU 
CON a फिर ` गर्भे प्रवेश नहीं करता ॥ १० ॥ E 
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ger मैंने तुमसे वर्णन किया, कलियुगके पापियोंसे इसे सदैव 


el 
पर 

T i 
x "I 


Pai जो कोई पुरुष इतिहासक साथ रलेश्वरके प्रादुभोवकी कथाको सुनेगा वह 


हित हेतिपर निभ्वयही वशके अनुरूप कन्यारूपी रत्नको पावेगा ॥ २३ ॥ | 


$ कन्यामी इस मनोरम इतिहासको शरद्धपूर्वक सुनेगी, तो वहभी सजन 
| पाकर परमपतिवता होगी ॥ २४ ॥ इस इतिहासके सुननेसे चाहे पुरुष हो 
a q हो, कभी अपने शियके विरहानलम संतप्त नहीं होता ॥२२५॥ 
| दोहा-रत्नचूड रत्नावली, दोउनको इतिहास । | 

पढे, सुने, मनकामना, पुरवहि यह इढ आस ॥ १ ॥ 
सो०-रत्नेश्वरको धाम, वृद्धकालके पासहे। 

W4 जगतके काम, तेहिद्रसन पूजन किये ॥ २ ॥ 
| ही श्रीरकन्दपुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तराद्धे भाषायां रत्नेश्वरभरशंसावणेनं- 

x नाम HARINA: ॥ ६७ N 


ह क 
Y 
ow BENT 





गजासुरका वध ओर कत्तिवासेश्वरका प्रादुभाव । 


TW श्रवण करो ॥ १ ॥ महेश्वर, रत्नेशवरके विषयर्मे जब यह कथा 
REER चारों ओरसे “बचाओ बचाओ” का बढाभारी कोढाहळ मचने 
॥ ( यहसुनाईपडा कि ) अपने वीर्यके अहुकारसे उद्धत, महिषासुरका पुत्र 

M 
fi i रखताहे, वहां वहांकी पृथिवी उसके बोझसे कॉपने लगतीहे ॥ 
(| E और सूंडके टक्करसे शिखरोंके साथ बढे बडे पेत चकनाचूर 
ON ॥ जिसके मस्तक-कुंभके टक्करसे मेघगण आकाश SEN हैं, 
` एडको नीलिमा आजतक उनमें बनी रहगई है ॥ ६ ॥ जिसके 


| RS "TS Wap ऊंची ऊंची लहरें उठने छगतीहेँ और नंदियॉभी qe 
- ७ "MES sadi ॥ ७ ॥ उस मायावीके शरीरकी लंबाई और 
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उचराद-अ०६८. : (५२९) C 


UT aa चाहिये॥ २१ ॥ जो कोई नित्यही इस रलेखरके उपाख्यानका | 
उसे कभी पुत्र पात्र आर पालित पशुओका वियोग नहीं सहना पडेगा | 


ERAR विभेन्द्र ! वहांका एक औरभी महापातक-नाशक और परमाः | 


TTE] मथताहुआ यहीं चळाआरंहाहे ॥ ३ ॥ वह जिसजिस | 


अड्सठ्वाॉअध्याया ||| न्य 


s 





HE 


~ 





3 मृत्युंजय ! इसघडी Š आपसे कुछ विनती किया चाहताहूँ, यदि आप (a 


` ` पण होते ॥ २२ ॥ हे भमो ! यह कत्ति बहुत काळतक बडीमारी त | 
है ज्वाठागे पडनेपरभी नहीं जरी अतएव पवित्रता और सुगंधका आश्रय Cum 
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हे त्रिशुल॒पाणे ! देवेश ! आपने कामदेवका संहारकियांहै, आपको में il 
जानताहूं, परंतु हे त्रिपुरान्तक ! आपके हाथसे मारे जागें मेरा कल्याणही il 
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उत्तरर्ड-अ ०६८ (५३१ ) 
औरभी वर देवे, वह यही कि आजके दिनसे आपका नाम कत्ति 


|. वित्त, उस Seq फिर कहनेलंगे ॥ २६ ॥ महेश्वरने कहा-हे पुण्य- 

। एक औरंभी बडा दुळभ वरदान सुनो, तुमने मुक्तिक साधन इस 
Ë महाक्षेत्रम युदकरके अपना शरीर त्यागकियाहै, इसलिये तुम्हारा यह 
! कषेत्रम मेरा TOT होकर यहांपर सब किसीका मुक्तिदायक ERU ॥ 













के बीचमे प्रधान मस्तकरूप लिंग होवेगा ॥ २९ ॥ वाराणसीमें जितनेही 
ifj fidt उन सर्बोम यह लिंग जैसे सब अंगोमे उत्तमांगं ( शिर ) उत्तम होता 
MM उत्तम होगा ॥ ३० ॥ मानवलोगोके हितके लिये में इस छिंगमें अपने 
{||ह केसे कतळत्य होकर फिर संसारम प्रवेश नहीं करेगा ॥ ३१ H शांत, दांत, 
Wm Ria, निष्पारियह, जो रुद्र, पाशुपत, सिद्ध, ऋषि, तस्वचितक ॥ ३२ ü 


भोग मोक्षकी इच्छासे अविमुक्तस्षेत्रम रहते ॥ ३३ ॥ उन संबोपर अनु 
MARA में इस छत्तिवासेश्वर एठिंगमें रहाकरूंगा । प्रतिदिन दशकोटिसहस् 
॥ ३४ ॥ तीनेविछा इस कृत्तिवासेश्वरपर अवश्य आया करेंगे । कलियुग 
"ING उसन्न लोग पापबुदि, ॥ ३५ ॥ सदाचारसे हीन, सत्य और शौचसें 

१५, माया, दंभ, छोभ, मोह, और अहंकारसे पूणे ॥ ३६ ॥ एवंबाह्मणलोग 
| जिभच॒टाक, बडे ठाळची, ख़ान, संध्या, जप और यज्ञादिकसे दूर 


lie रुतिवासेश्वर लिंगका सेवन करना चाहिये, क्योंकि दूसरे स्थानमें 


i कहो जन्ममें मिल जाताहे । quf पूरवेजन्मका कियाहुआ पाप; 


u री Ñ 
y | शरीर 





— ^ WE होजावंगे ओर उनका फिर जन्म नहीं होगा ॥ 93 Ú 


J 
A o 
> 


j CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri bi ` 


॥ २०५ ॥ उसके इस वचनको सुनतेही तथास्तु कहकर भगवान्‌ शंकर ` 


५० ॥ २८ ॥ इसका नाम रृत्तिवासेश्वर पडेगा, और यह. महापापभंजन होनेसे | 


गे॥ ३७॥ ( परन्तु ) वे सबभी ऊत्तिवासेश्वरमें पहुँच qaqa ` 
i ठोगौकी नाई सुखसे मोक्षपदकों प्राप्त होवेंगे ॥ ३८ ॥ इसीकारणसे - 
à 


जन्मतारामंभी बडाही दुढेभहै ॥ ३९ ॥ वह इत्तिवासेश्वर लिंगके . 


qam धीरे धीरे दूर होताहै, परंतु रूत्तिवासेश्वरके दशेनकर- 
ES" होजाताहै ॥ ४० ॥ जो लोग कत्तिवासेश्वरका पूजत करेंगे, दे 


|| वाके साथ अवस्थान करूंगा, मनुष्य इस ठिंगके दर्शन, पूजन ओर स्तुति, - 


Rak अपमानमे तुल्यबुद्धि, और ईरा, पाथर और सोनेको समान समझनेवाले | 


amt 


(७३२) .. “mis ` हि 
| j E ll 
सभी ठोगोको अविमुक्तक्षेत्रमे रहना, ओर शतरुशयिका जा h 
भगवान्‌ छत्तिवासेश्वरका दर्शन करना SRR ॥ ४३ | Ww 
महारत्रमंत्रके जपनेसे जो फळ मिल्ताहै, काशीमें केवळ aa N 
E भी वही फल प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ माघवंदी xis 1 
रात्रिमे जागरण करके कत्तिवासेश्‍वरकी पूजा करनेसे परमगति प्रह > 
 ॥ ४४ ॥ और जो चेत्रमासकी पूर्णिमाके दिन SRNR (un का YÍ 
- करताहे वह गर्भमें क्रमी नहीं पेठता ॥ ४५ U देवेश्वरने, यह कह MA 
भारी कत्ति ( खाल) को लेकर अपने नम्नशरीरमें लपेट लिया ॥ ४६ ॥ हा 
मुने ! जिसदिन भगवान्‌ दिगंबर देव कत्तिवासा हुए उस दिन-( वहां) anual. 
त्सव मनाया गया ॥ ४७ ॥ एवं जहॉपर REA गोद गजासुरको sued 
बनाकर भूतलम गाडदियाथा, वहीपर त्रिशूळके उखाढलेनेसे एक sm 










* 


होगया ॥ ४८ ॥ मनुष्य sq कुंडमे खान और पितरोका तर्पण करके SW 
` दशन करे तो छतकृत्य होजाताहै ॥ ४९ ॥ स्कन्द बोठे-हे अगस्य! मत 
तीर्थम जो घटना हुईथी उसेभी सुनलो, SQ कि उस तीर्थके प्रभावसे smua 

` स्वरुप होगयेथे ॥ ५० ॥ Š एकबार चेत्रकी पूर्णिमाके दिन em 
` यात्रा थी, RR बहुतेरे देवळो ( पुजारियों ) ने पूजामें चढेहुए बहुतर भी 
- छगादीथी, हे विभ ! उस ढेरको देखकर बहुतेरी चिडिआयें eue, गा 

` अन्नके लिये आकाशमार्गम परस्पर छडने लगीं ॥ ५१ ॥ फिर तो कात 

` हपु और बड़े मोटे काकाकौओंने कावकाव करतेहुए दुबळे और तिर भ 
चाचि मारगिराया ॥ ५३ ॥ वे कोवे चोट खाकर आकारे ( उर 

| "4 Sen गिरपडे, और आयुष्य शेष रहनेके कारण, वे संब बँचगये : à ju 
| होगये॥ ५४ ॥ तब जो लोग उस यात्रामे बहुरे ह्ये १ १ 
) h : आकर अंगुरी दिखाकर m कि ओह ! देखो देखो ! qi RN 
` RR Lu at n aoti देत देखते जो कोवे इस i रिते T 
E जोक भभावसे काठेचांच और चरणके हंस होगयेहे E ॥ 
s NE मज्जन फल पेखिय ततकालाकाक होहि पिक बकठ मराठा (Ts qa 


2 A. 
+I P q 
( | : 


Fs Pg 2 A nni हे कलश leq ; e : समे ` T 
ब - Biz d. NN Iq X हुआ š bi =. : . अत्यंत ° e e^. ° ` लोग š > बडेही है! . 4 Wi 
` NSAN ५७ ॥ अत्यंत मलिनकर्मोंसे जो लोंग बढेही de" 
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"WAT ac काशीमे वास ओर हंसतीर्थमे स्नान, एवं कत्तिवासेश्‍वरका दशन 
Y हीते परमपदकी भाति होतीहे ॥ ५९ ॥ हे मुने ! काशीम तो पदपद 
x . विद्यमाने, परंतु रृत्तिवासेश्वर लिंग सब लिंगोंका मस्तक स्वरूपे 
"MP LEE चित्तसे एक काचिवासेश्‍वरहीकी सेवा करनेसें समग्र 
lb नधना करनेका फळ पायाजाताहे ॥ ६१ U रूत्तिवासेश्वरके समीपम 
iL उ दान, होम, तर्पण, और देवतापूजन आदि जो कुछ कियाजावे वह 
i 
| रके सालिध्यसे फिर प्रकट हुआ Š ॥६३॥ यह सब सिद्धरिंग युगयुग- 
करे हैं, और फिरसे महादेवका सानिध्य पाकर प्रकट होजातेहै ॥ ६४॥ 





१॥ ६५ ॥ उन सर्बोमें एक एक लिंग - जो कात्यायनेवरसे ठेकर च्यवनेशर 


उत्तादु-अ० ६८. (५३३) 
तीर्थम eara जङक्रियाओंके करनेसे क्षणमात्रमें निर्मल होजातेहँ | 


होजाताहे ॥ ६२ ॥ हे कलशप्तम्भव ! यह तीर्थं तो अनादि सिद्धहै, परन्तु. 


| हसतीर्थके चारोओर बडे बडे मुनियंके स्थापित दश सहस्र दोसो लिंग qd- : 


न विमान हैं, काशीवासी छोगोंके सिड्धिदायक 4 ६६ ॥ कतिवासेश्‍वरके 







र लिंगहे, उसकी पूजा करनेवाला गजांत ऐश्वर्यशाळी राजा होताहे॥६८॥ 
परे इशानकोणपर अवस्थित अंतकेश्वरसंज्ञक लिंगहै, जिसके दशनसे बडा 
4५० भी निष्पाप होजाताहे ॥ ६९ ॥ उसके पासहीम परमज्ञानप्रद जनकेश्वर 
x i p बहाज्ञान प्राप्त होताहै we ॥ उससे Sw बडे विशा- 
5 TR, उनके दशेनकरनेसे यमराजका दशन नही मिळता ॥ ७१ ॥ 

dios रसे उत्तरदिशामे विकट लोचना शुष्कोदरी देवी Š जो सदा काशी 

fes भक्षण कियाकरती है ॥, ७२ ॥ “उस देवीके नेकंत्य कोणपर 
7 IM ` बेताळ रहताहै, मंगलके. दिन पूजा करनेसे वह वांछित सिद्धिको 
Jess RR सब व्याधियोंका विघातक बेतालकुण्डहै, उस कुंडका जल 
[N T ओर फोडा फुन्सी आदे रोग दूर होजे ॥ ७४ ॥ जो कोई 
मा क बैतालको प्रणाम करे वह सब प्राणियोसे दुळेभ मनोवांछित 


(Qa <s ७५॥ वहाँपर एक गणहे, जिसे दो भुजाये, चार पैर और 


O ORA सहस टुकडे होजातेहे ॥ ७६ ॥ हे मुने | 


ठोमशमुनिका प्रतिठ्ठित छोमशेश्वर नामक "eene, जिसके दर्शन करने- . 
MURU भय कहां हे ! ॥ ६७॥ याही SRNA उत्तर बडा शुभभद 
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(५३४ ) काशीसण्डभाषा U 


` “ उसके उत्तरभागे wm; तीनपाद, दोशीषेका, सात 
( वृषाकार ) vA ॥ ७७ ॥ है कुम्भजमुने ! वह निधावद्धहोकर 
fu करतेहे, और पापबुद्धि होते I| ७८ ॥ उन ठोगोंको कासे Ñ 
घारी बनकर चिठ्ठाया करताहै, और जो काशीमे AAR दूरं करते a 
बुद्धि vei ॥ ७% ॥ उन ठोगोके वंशको वह अंग्ृतके घड़ेसे eue. S 
मनुष्य उस वृषरूपी रु्रका दशन करके फिर भक्तिपूवक विविधभांतिके उक्त २ 
रोंसे पूजा करतां, उसे कभी किसी भकारके AA आक्रमण नहीं saa d 
exu उत्तरभागमे मणिप्रदीप नामक एक नागहे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ Qm 
` हही बडे विषांकी व्याधियोंका हरनेवाळा मणिकुंडहे, उस PC नहाकर स 
` दर्शन करनेसें ॥ ८२ ॥ मणिमाणिक्यसे पूर्ण ओर हस्ती, अश्व और aü 
स्ीरल और पुत्ररलॉसे समृद्ध राज्य प्राप्त होताहे ॥ ८३ ॥ जो लोग बशी 
^ कृत्तिवासेश्वर ठिंगका दर्शन नहीं करते, वे सब मर्त्येलोकमें निरसन्देह uñan 
ARRU ८४ U स्कन्दने कहा, जो लोग इस संसारमे ERRA ३ 
` कथाको सुनंगे, वे इस ठिंगके दशनसेभी अधिक पुण्यभागी होंगे, sü gi 

` सन्देह नहीं है ॥ <५ ॥ 

श्ठो भा०-महादेव थे AA जो दिगेबर । बने वे स्वयं ऊत्तिवांसा जहाए॥ | 
. कहाता वही हसतीरथ्‌ सरोवर । हुए हस कोवे वहापर्‌ TE 
भ्ठो ० श्रीकत्तिवासेश्वरमन्दिरे तद्‌, यज्रोटयित्वा यवनाधिपेन ॥ | 
“ओरंगजेबनकृताऽस्ति मसजिद्‌ साद्यापि तत्रैव विलोकतीया | 
श्रीकतिवासेश्वरमन्दिरं नवं श्रीहुंसतीर्थस्य तटे विराजते॥ | 
X ढिंग॑ विशाल हि परं पुरातनं आकण्येते ख्यातिरियं समरत 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरां भाषायां Tema 


वासेश्वरमरादुरभाववर्णनं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
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Ea : उत्तादु-अ० ६९... (७५३५) 
D ` 
T n कत्ति ( खाल ) को लीला करके पहिना था, उस सर्वसिद्धिप्रद 
| द्रावासं प्रसिद्ध हुआ ॥ २॥ RR उमादेवीके साथ भगवान्‌ 
«a ( टिके ) रहजानेपर ( एकदिन ) नन्दीने आकर प्रणति qum यह 
MT ॥ ३॥ हे देवदेवेश ! विश्वेश्वर ! यहॉपर अभी. सब रत्नासे शोभित, ` 
VETA मनोहर अडसठ (६८) शिवालय बनगये हैं ॥ 9 ॥ एवं भूलोक 

और स्वर्गळोकमें जो जो मुक्तिदायक उत्तम उत्तम आयतनहैं। उन सबको 
li aqa aet ठेआयाहूँ ॥ ५॥ हे नाथ ! जो जहांसे रायागयाहै, और जॉ 
a कियागयाहै। उसे में कहताहूं, आप क्षणभर अवहितचित्त होकर 
हं ॥ ६ ॥ कुरुक्षेत्रसे देवदेवका मोक्षद स्थाणुनामक महाठिंग यहांपर 
हुआहे और अपने स्थानपर कलामात्र शेष रहगयाहे ॥ ७ ॥ उसके आगेही 
Wa परिचमओर संनिहती नामक शुभदायिनी बडीभारी पोखरी है, और वहीँ : 
कभी भमिहे ॥ ८ ॥ शुभाकांक्षी लोग वहॉपर जो कुछ स्नान, दान, जप, — 
ओर तपस्या इत्यादि ue, वह सब कुरक्षेत्रकी अपेक्षा कोटिगुण अधिक 
। यह Wer ॥ ५ ॥ हे विभो ! देवदेव नामक महाछिंग, बल्लावर्त नामक | 
हित नेमिषारण्यम अपना अंशमात्र छोडकर यहाँ प्रकट हुआहै ॥ १० ॥ 
के SGT साधक लोगोंका सिद्धिदायक देवदेव संज्ञक (qé और 
आगे बह्मावते नामक कूपहै जो छोगोंका पुनर्जन्म निवारण करताहे । | 
शक SW स्नानकर देवदेव नामक छिंगकी पूजा करनेसे नेमिषारण्यसें 
॥ कोटि गुण अधिक quq होताहै । इस काशीम गोकणेक्षेत्रसे (आक्र) 
lh समीपही महाबळ नामक महाळिंग आपसेआप प्रकट इआहे, | 
x आर स्पशेंन करनेसे पापका महाबळमी ॥ ११ ॥ 3* Ir 
fr ॥ १४ ॥ वायुके वेगसे उडाईहुई रुईकी ढेर ( पहल ) की नाई 


Jw, Hs जाताहे, कपालमोचनके आगेही महाबळ (maqa करनेसे 
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S प्राप्त होकर निवोण नगरकों चछाजाताहै ऋणमोचनसे UA 
i | has = तरसे ॥ १६ ॥ शाशिभूषण नामक रिंग यहां प्रतिषि gena, 
a m मगुष्यभी शशिभूषण होजाताहे ॥ १७ ॥ और प्रभासक्षेत्रती यात्राका 
WA _. š उज्जयिनीके भगवान्‌ महाकाल स्वयमेव यहां SUE ॥ १८ W 
कलि और कालका भय नहीं होता, ओकारेश्वर नामक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` “स 
d * NE m. 




















P (sn) Piana .. ४ 


wur पूर्व ओर कल्मपनाशक और दर्शनहीसे परम Qa l 
का ढिंग विराजमान हुआहे । .अयोगन्वेश्‍वर हिंग, पुष्करते महातीथ ॥ M 

- यहांपर आकर पुष्करके सहित आपहीसे प्रकट हुआहे, मत्स्योदरी We [ 
` उत्तर अयोगन्वेश्वरका दशैन ॥ २१ ॥ और अयोगंधकुडमे ql RA 
अपने पितरोंको भवसागरसे पार उतार देताहे । अहृहासक्षेत्रसे महानदि Te b 
आयाहे, ॥ २२ II ब्रिलोचनसे उत्तर उस लिंगका दर्शन करनेसे मुका SN | 

` मरुत्कोट नाम आयतनसे महोत्करेश्वर नामक लिंग यहां आयाहे, जो कायर | 
रभागमे दर्शनहीसे निमैळ सिद्धिको देदेताहै ॥ २३ ॥ विश्वस्थानमे हेष | 
हिंग यहाँ आपइँचा है, जो रवळीनेशवरके पश्चिमभागमें दर्शन को s| 
सिको देताहै ॥ २४ ॥ RAAR महाबत नाम qe 

` fusi, जो स्कन्देशवरके समीपहीम महावतोंके TOT दान केह ॥ wi. 
सत्पथुगमे देवता और मुनिबृन्दोके स्तुतिकरनेपर बडी दुर्भेय भुमिको भेद (फ्लो 
कर जो महाछिंग उसन्न हुआ ॥ २६ ॥ और मनोरथोंके पूरण कले 
महादेव कहागयाहे, वहीलिंग तबसे वाराणसीमें महादेव नामसे विख्यात है॥ | 
उसी महाछिंगने काशीको मुक्तिक्षेत्र बनायाहै, अतएव इस sp 
मनुष्य महादेवका दर्शन करेगा ॥ २८ ॥ बह चाहे कहींभी क्योंत मरे Cali 
` शिवलोकर्म चलाही जाताहे, इसलिये मोक्षाथी लोगोंको अविभुच्क्षेत्रमे आँ 9 
` .सेवन बड़े प्रयलसे करना चाहिये ॥ २९ ॥ संथा जिस NE 
TERA कभीभी आनंदवनको नहीं छोड़ा ॥. ३० ॥ यह उन्हा अतु 
अनेकरत्नोसे भूषित उत्तमशिवाल्यहे, अभिलाषप्रदात्री, वाराणतीकी S 
सवे ठिंगरवरूपा महादेवदेवताही हिरण्यगर्भ तीथेसे पश्चिम दिशम ते | 
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` 
r 
i 

| 


. करतीहै॥ ३१॥ | T 

दोहा- < | (GE 
दोहा-संबे लिंग जगमें विदित, महादेवके नाम | . 
DONE ECT ३२॥ „ sÑ 
> FR किसने वाराणसीक्षेत्रम ठिंगरुपधारी महादेवका दर्शन किया! Ñ 
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x  उत्तारदै-अ०६९, — (39) —— 


| . आहदेवारिंगपर पवित्रारोपण करता ( जनेऊचटाता ) Š वह गर्भभागी नही. | 
NT ॥ (है प्रभो ! ) पितामहेश्वर नामक लिंग, फल्गु इत्यादि साढेआठकरोड 
W. AG गयातीर्थसे यहापर आयाहै ॥ ३६ ॥ जहाँपर धर्मने दशलाख युगतक 

| घ नामकं RRT साक्षी करके ( बडी ) तपस्या कीथी ॥ ३७ ॥ 
Is irc पितामहेशवर नामक we Wei पूजा करनेसे एक्ीस कुछोंके साथ 
(वतिते मुकत होजाताहे॥ ३८॥ तीर्थराज प्रयागसे स्वयं आकर शूकर 
कै ढिंगतीथेराजके साथ यहां विराजरहाहै॥ ३९॥ सुन्दर निर्वोणमंडपके दक्षिण जिस 
gite और सुवणसा उज्ज्वल्मन्दिर सुमेरुपवैतते सदी कररहहे॥ ४० ॥ । 
शत । आपहीने परयुग जहांपर वरदान कियाथा, कि काशीमे प्रथमही पापनाशी 
सरका पूजन करना चाहिये ॥ ४१ ú जो कोई यहांके भ्रयागतीर्थमे खान- 

Wil Ris बडी सामग्रीसे पूजन करनेपर प्रणाम करेगा ॥ ४२ ॥ उसे शूळरंके- 














W| दने प्रयागे ख्रानकरनेका करोडगुना पुण्य प्राप्त होगा इसमें कुछ सन्देह | 


Wd ४३ ॥ शंकुकणे नामक RAA तेजक्ा बडा बढानेवाछा महातेज 


| टिंग यहांपर आविर्भूत हुआहे ॥४४॥ उस छिंगका महातेजोनिषि और केवळ -' 
| ( चुन्नी ) का बनाहुआ अतीवनिमेळ मंदिर अपनी ज्वाळासे आकाशने व्याप्त 
"ENGEL ४५ ॥ उस छिंगके दशैन स्पशेन स्तवन और पूजन करनेसे परमधाम 


— 


| ह, जहाँ जाकर फ़िर कुछभी नहीं सोचना पडता ॥ ४६ ॥ विनायकेशवरसे 
| RIS पूजा करनेसे तेजोमय यानपर चढकरं शिवछोकमें गमन होताहे 


| 


mn 
w: 
vA ( f 
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| 9 परमपावन रुद्रकोटि नामक तीथेसे महायोगीख्वर नामक लिंग आपसेआप £ 


v 
B 
ue 


Li 
à h 
प 


+ 
[4 

“| 
4 | 
(C88 
m 
s. 
M 
yb”, 

d 
^ 

` 

T 
" 


ER ॥४८॥ पावेतीश्वरके पासहीम सब सिद्धियोंके कतो उस लिगका दरशन 
भुष्योको करोडलिगोंके दर्शन करनेका फल होताहै ॥ ४९ ॥ इस महायो- 
TPS चारोंओर करोडो सूये बनायेहुए एक करोड रमणीय रच ` 

j ह शोभायमान ॥ ५० ॥ वेदवादीलोग काशीमे उस स्थलको रुबस्थली 

(भि. „` e, क्या कीट, क्या पतंग, क्यापशु, क्यापक्षी, Sunt 
fh. E MIR नहीं होसकतीहै ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ Wei जन्मान्तरका 

wa चाहे स्टीम भेर करतही सब m होजाताहे ॥ ५३ ॥ 
| रकम हो, अथवा तियैकयोनिरमे प्राप्तो, पर जो कोई exe 
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Pn db मरा वह परमपदको पाचका ॥ ७५४ ॥ 
` कुंतिवासा यहां आकर इसी छत्तिवासेश्वरठिंगमे स्वयं प्र | 
Coq ५५ ॥ इस स्थानपर जगदम्बा, ऋषि, और aq. शौ | 
भगवान्‌ अपने भक्तांके कानमे वेदविहित बहझका उपदेश करते Š । 
दायक इस ( काशी) क्षेत्रम मरुजांगल तीर्थसे चंडीश्वर आये हैं, जो he AN 
प्रचंड qi ढेरको रैकडों टुकडे करडालते हैं ॥ ५७ ॥ पाशपाणि A 
जो कोई इस चंडीश्वर महाळिंगका दर्शन करताहे, वह परमगतिको wa dui 
दंतकूट गणेशके समीपही भवनाशक भगवान्‌ नीलकंठ कालंजर ` 
यहांपर विराजमान gu ॥ ५९ ॥ जो छोग काशीधाममे नीलकंठेश्वा झिग 
करते Š वे स्वयं नीलकंठ ओर चन्बरभूषणं होजाते Š ॥ ६० ॥ काहीशे ब. 
विजयेश्वर नामक लिंग आयाहे, जो शालकंटक गणेशके पूर्वमे रहकर को x 
(विजय देताहे ॥ ६१ ॥ विजयेश्वरके पूजन करनेसे, युद्ध, राजद्वार, गत और h 
सर्वत्र सदेव छोगोंका विजय होताहे ॥ ६२ ॥ निदण्डातीथेसे भगवान्‌ 
`= नामक महाग स्वयं यहाँ आकर कूष्मांड-गणेशके सन्मुख अवरिथतहै ॥ ü 
उध्वरेताके दर्शनकरनेसे ऊध्वेगति मिलती है, एवं जो लोग इस छिंगके मह ली । 
` कमी अधोगति होतीही नहीं ॥ ६४ ॥ मण्डलेश्वरक्षेत्रसे भीकण्ठसज्ञक (श 
. आकर मण्डविनायकसे उत्तर ओर स्थित Š ॥ ६५.॥ जो लोग श्रीकंठके मश |: 
सब भीकण्ठही होते हैं, वे इस लोक और परलोकम कहींभी भीसे हीन नही शो 
॥ ६६ ॥ छागलांड. नामक महातीथसे भगवाच कपदाश्वर सज्ञक ढिंग पर 
- चन तीथपर आपसे आप प्रकट हुआहे ॥ ६७ ॥ कपर्दीश्वरका पूजन 
` नरकगामी नहींहोता, और न घोरपाप करनेपरभी यहां पिशाच RATRI 
US, अम्रातकेश्वरक्षेत्रसे इस कल्याणास्पद्क्षेत्रमे स्वयमेव उपस्थित हुआहे | Š |. 
j- विकटदत गणेशके समीपमे सूक्ष्मेश्वर लिंगके दर्शन करनेसे सूक्ष्मगति मिह 
z Em मधुकेश्‍वरतीरथसे आकर लंबोदर गणेशके आगे | 
a भागीरथी गंगाके पवित्र. जलमें नहाकर जयन्ते ' 
E S वाछित सिद्धिको पावे, और सर्वत्र विजयी होवे ॥ ७२॥ 
= शारि निपुरान्तक यहाँ प्रात हुए हैं, ais शिखरके दर 
_ ® गा ६ ७३ ॥ निपुरान्तकके दर्शन करनेसे वह फळ अता | 
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TED 
T देखेशरके ATTA त्रिपुरान्तकेश्वर ठिंगका ॥७४॥ पूजन जो मंनुष्य 
M - .र्‍ताहै).वह UR नहींपेठता । सौम्यस्थानसे भगवान्‌ NR यहां 
qr ॥ ७५ d और वे वक्रतुंड गणेशके पासमें व्यवस्थिते, उनके दर्शन और 
: M e Rit करतळगत होजाती हैं॥ ७६ ॥ जालेश्वर तीथेसे qaña 
` x नामक लिंग आपहीसे कूटदंत गणेशके आगे आगयाहै H ७७ I 
|.) रमेश्वर महाक्षेत्रसे जर्टीदेव आयेहें, जो एकदत गणेशके उत्तरभागे 
है नेसे समी कामनाओंको पूर्ण करदेतेहे ॥ ७८ ॥ RAAN भगवान्‌ 
आप, जो त्रिमुख गणेशके पुवभागम पूजा करनेसे उपंबक बनादेतेहे ॥७९॥ 
Rasa हरेखर-लिंग यहाँ आगाह, जो हरिभन्द्रेशवर्के आगे पूजित होनेसे 
ह| के विजय देताहै ॥ ८० ॥ मध्यमकेश्वर तीर्थसे शवेनामक लिंग इस कांशीम 
| भै, जो चतु्वेदेशर ठिंगको आगे करके R ॥ ८१ ॥ कोईभी मनुष्य परम 
ह| Rare शरेसंज्ञक छिंगकी पूजा यदि काशीम करसके तो वह कहींभी जन्तुकी 
à हर स्थानेश्वर तीथेसे आकर महाग प्रकट हुआहे ॥ ८३ U बडी अदासे 
ARRE पूजन करनेपर इस लोक ओर परलोकम बडी श्री प्राप्त होतीहे 


` 
EE 


` उत्तरार्ब-अ० ६९ - (५३९) : 


WR को नहीं qq ॥ ८२ ॥ जहापर सब यज्ञोका फलदाता. यज्ञेश्वर लिंगहे, 


[| e) ॥ सुवर्णनामक तीथेसे सहस्राक्ष संज्ञक लिंग यहां आयाहै, जिसके x 


ह| ऐसे लोगोंके ज्ञानचक्षु होजाताहै ८५ शेलेश्‍वरसे दक्षिण 
भगवान्‌ सहस्राक्षेश्वरका दर्शन करनेसे सेकडों' सहस्रजन्मके पातक 






| 


[ 


और स्पर्शेन करनेसे छोगोंको बडा हर्षदायक होताहै ॥ <७ ॥ मनते 


जे x ८६ ॥ हषितक्षेत्रसे हर्षितेश्‍्वर नामक तमोनाशक Gq यहाँ आया : 


MENT सभीपहीम इषितेश्वरका शिवालयहै, जिसके देखनेहीसे छोगोकी ह्षपरंपरा | 





linge रहतीहे H << ॥ रुद्रमहालयसे AN नामक लिंग यहां आयाहे 
| VP दर्शनसे अवश्यही रुद्रछोकम चलेजातेहैं ॥ ८९ ॥ जो ढोंग इस काशी- 
TIR पूजा करसकेहे, वे मनुष्य होनेपरभी रुके रूपही- जाननेके 


J | T: 
T समे कुछमी सन्देह नहीं है ॥ ९० ॥ त्रिपुरेश्वरके समीपम्‌ भगवान्‌ <a 


fu, जावे तो उसे जीतेजी, अथवा मरजानेपरभी sak समझना चाहिये 


M पे: D मद वृषेश्युर, वुषमध्वजतीथेसे यहाँ आकर बाणेशरमहादेवके समी- 
k O तन रहतहें ॥ ९२ ॥ केदारतीर्थसे इशानेश्वर यहां SURE 
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(५४० ) 
2 प्रहादकेशवके PANA उस लिगका दर्शन करना चाहिये ॥ ९३ ॥ ६ b x 
नीकी वारामें ख्रातकर जो कोई ईशानेश्वरका दर्शेन करेगा वह इेशानर CO 
बात होकर ईशानलोकम वास TAT ॥ ९४ ॥ मैरवक्षेत्रसे मनोहर MN | 
आयीहे जिनका नाम संहारभैरवहे उनका दर्शन प्रथत्नपूवेक करना भापस 
र्वैविनायक्से पूवे उनकी पूजासे सब सिदियाँ होतीहे काशीमे सी j 
पापोका संहार करतेहें ॥ ९६ ॥ कनखठतीर्थसे आकर सिद्धिप्‌ ii 
यहां प्रकट हुआहे, उसके दर्शनसे मनुष्योका उग्रभी पाप cm होजातहै॥ ५ | 
अर्कविनायके पूर्व उम्रेश्वर नामक लिंगका सदेव सेवन करना चाहिये, <. 
` करसे बडे sm ewe शांत होजाते हे ॥ ९८ ॥ हे परमो ! qaq महो | 
भगवान्‌ भव स्वयमेव भीमचण्डीके समीपम यहांपर आविभूंत gud ॥ ९९ | मृष | 
इस भवेश्विगके समर्चन करनेसे फिर भवसागरमें नहीं पडता, skal 
आज्ञाकारी सब राजाआंकाभी प्रभु होजाताहै ॥ ३ ० ०॥ पातकावलीके. दकत | 
वान्‌ दण्डीश्वरभी देवदारुवनसे वाराणसीमें आकर लिंगाकारमें स्थितहैं॥ १ gh 


काशीखण्डभाषा । 


“95 


- b —-1 ^ 
AER. AR J —Ñ — 23 


RH 


pum SAL यमतीथमे 
८ केरसक उसे काले और काठका भय कहां Š ॥ ८ qp वहांपर मंगळव 
देशी तिथिके दिन जो कोई याजके वह पातकी SB 





` उत्तराब-अ० ६९. ` (७५४१) 


awe ॥ १२ ॥ क्योंकि उनके दर्शनसे अल्नहत्याभी विठीन होजातीहै । 
gii आकर उमापति भी यहाँ ही ठहरे हैं ॥ १३ ॥ उनके दशेनसे भी 
r बटोराहुआ पाप दूर होजाता हे । महेश्वरक्षेत्रसे दीपेश्वरनामक (Qa 
भीपहीम व्यवस्थित है, काशीके मध्यम स्थित यह. दीपेशवरछिंग इसलोक' 
क्रमे मी अंधकारको दूरकर भोग और मोक्षको देता है ॥ १४ ॥ १५ | 
, | हहणवर्थसे आचाय नकुलीश्वर ठिंगरूप होकर मह्ापाशुपतब्तधारी शिष्याकेः | 
महादेवके दक्षिणमागमे विराज रहे, वे दर्शन करनेसे ज्ञान देते हैं, एवं तुरतंही 
ने | और संसाराविषयक अज्ञानको नाश करडाठते हैं ॥ १६ ॥ १७ H गंगा- 
स || तसे अमरेवरसं्क लंग यहां आया है, जिसके दरीनहासे दुर्म अमरत्व 
हे होता है ॥ १८ ॥ सपतगोदावरीतीर्थसे भगवान्‌ भीमेश्वर प्रभु यहां आकर मनुष्य d 
राहे मोग और मोक्षके लिये लिगरूपसे प्रकाशमानहै ॥.१९ ॥ नकुळीश्वरके 
छ| (मे भीमेश्वर प्रभुके दर्शन करनेसे बडे भयंकर पापभी तुरत विनष्ट होजाते हैं 
ह|॥ 1२० ॥ भतेश्वरक्षेत्रसे स्वयं भश्मगात्रनामक Wq प्रकट हुआहे, जो भीमेश्वरके 
Ami शोमितहे, प्रयत्नपूर्वक उसके पूजन करनेसे ॥ २१ H वही फळ प्राप्तहोता 
| नो पुण्य पूर्णरीतिसे सैकडोंवर्ष पाशुपतयोगके अभ्यास करनेसे होसकताहै, अतएव 
; गात्र ठिंगका दर्शन करना उचितहे ॥ २२ ॥ स्वयंभूनामक विख्यात ठिंग 
| 2 परतीथसे आकर काशीमें आपसे आप प्रकट होगयाहे ॥ २३ ॥ महालक्ष्मी- 
ह| "९ पन्मुखही सिद्धिह॒दम स्नानकर जो मनुष्य स्वयंभूलिंगकी पूजा करे वह फिर 
| भागी न होवे ॥ २४ u प्रयागतीथके समीपहीम मुंगाके समान प्रभाशाली 
एीबाराहका बडा शिवाल्य ( मन्दिर ) हे ॥ २५ ॥ गण, ऋषि और देव 
| TER मेद्राचलसे आपको यहां आये हुए सुनकर ये विंध्याचळसे चले 
जाऽ SR धरणिवाराहकादशेन बड़े प्रयत्लसे करना चाहिये, क्योंकि 
को समुद्रम मते हुए भी अपने शरणागतजनका निस्तार करे ॥२७॥ 
नाके फूल ऐसे कान्तिमान्‌ और wedi उपसर्गके नाशक एवं _ 
छिएहुए गणाध्यक्षभी AR ॥ २८ ॥ उक्त धरणिवाराहसे पश्चिम 
रन गणेशका पूजन करनेसे गणपतिका पद प्राप्त होताहे ॥ २९ ॥ | 
ग हेमकूट AA आकर यहाँपर महेशवरके दक्षिण अवस्थित हुआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri zx 












श्वर यहाँ आकर कपाळमाचन तीर्थपर जा विराजे हैं, प्रयलपूर्वक उनका. * ^ 








x (५४२) | काशीखण्डभाषा । 


है, उसके दर्शनसे संसारसे fee होजातांहै ॥ १३० ॥ गेगा ( i 
ei समान T हिमस्थेसर आयें, जो अनाठके पश्चिम a 
समस्त सिद्धियां SUE ॥, ३१ ॥ हे प्रभो ! केलासपर्वतसे सातक्रोह 
गणळोग ओर स्वयं गणाविपभी अ ATAR ॥ ३९ ॥ उ न ठोगा 
समान द्वार और सिकरी अगरीइत्यादि यंत्रोसे युक्त और कठिन विवाह 
कोट इस काशीमें बनायेहैं ॥ ३३ ॥ उन कोटोमे करोड़ों भर Eli: 
सबप्रकारकी समृद्धियां भरीहैँ, वे सब सोना चांदी ( रूपा ) तामा, कांता ded 
ासाके बने हुएदैं ॥ ३४ ॥ अयस्कान्तके समान रमणीय, और गग 
` उनसे काशीके चारोंओर शैलकेसमान बडीकोट बनगईहै ।। ३५ ॥ उस कोट 
नीचेही नीचे मछोदरीसे जल ठेजाकर बनादीहै, इसीसे मछोदरी भीतरी और 
` दोषकारकी re ॥ ३६ ॥ वह गेगामें मिलनेसे बडीभारी तीथे होगईहै, A 
ETA ) गंगाका जळ बढनेसे यहांपर उलटीधारा चछने लगती है।। ३७॥.त 
ही पुण्यके बरसे मत्स्योदरीतीर्थ मिळताहे, उस कालमे सूये औरं wu om 
सेकडों करोड गुना पवे वहां लगजाताहै ॥ ३८ ॥ जब गेगाका जंछ मरो 
TORR तब समस्त पवे, समस्त तीथे और समस्तळिंग वहींपर जावि 
- W.3* ॥ जो मनुष्य जहां कहीं होसके मत्स्योदरीमे खानकर शि 
करसक वे कभी माताके उदरमें शयन नहीं FARE ॥ 491 
जब कि जाहवीका जल मत्स्योदरीमं आजाताहै तब यह अविमुक्त क्षेत्र UU 
दिखाने लगताहै 93 ॥ इसी बेलामें जो ठोग मत्स्योदरीमे नहाठे है! 
` मनुष्योरम उत्तम समझे R, और बहुतेरे पापोंके करनेपरमी यमपुरीको नही 
SRM ४२॥( कहांतककहे ) बहुतते तीथौमें aqa और अनेक को! 
) e : ! यदि मत्त्योदरीम एकबारभी स्नान करपाते, तो 4l 
ARR !॥ ४३ ॥ जहां जहां देवता ऋषि और मनुष्योके शिश | 
Z pm जाकर वापर नहालेनेसे मोक्षका पात्र होजाताहै ॥ ४४ U 
| p EM अनेक dE, परन्तु वे सब इसके कोटि अंशके भी. शि 
O ERTA ॥ ४५.॥ हे विभो ! बडे उदारकमी केळासवाती a d: 
EU ति इस तीको बहुत बडा बनादियाहै ॥ ४६ ॥ उक्त ift 
Ecc Nun TEST HR ps संज्ञक ढंग आपही यहां आयाहै ॥ ° | 


® 
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६ | (९५ 
i pi समयतक दिव्यभोगोको भोगते हुए निवास करतेहें ॥ ४८ ॥ हे 
| asa महालिंग भोगवती (पाताळगंगा ) के सहित सातवें पाताळके 
यहां चछाआयाहै U ४९ ॥ और शेष और वासुकि प्रभृति मुख्य | 
um मणि माणिक्य आदि +qw qued प्रयत्न पूर्वक उसलिगका बडा 
e काशीमे बनायांहे ॥ ५० ॥ यद्यपि वह लिंग RANER पर अनेक 
Abs माठासे अचित रहताहे, RIRA T उस छिंगकी पूजा प्रयत्न पूर्वक 
ig चाहिये ॥ ४१ ॥ मनुष्य भक्त पूवेक उस ठिंगके पूजन करनेसे सब समृ- 
lm da और अगणित भोगोको भोगकर अन्तम निवांण पदको 
न ॥॥ ५२ H ताराठोक ; आकाशसे ज्योतीरूप तारकेश्वरनामक छिंग 
(त हर sa सन्मुखही आविराजा हे ॥ ५३ ú उस छिंगके सम- 
शे को तारकज्ञान sm होताहे, धीमानमनुष्य, ज्ञानवापीमे नहाय, संध्या- ` 
ml =a आदि नित्य नियम और पितरोंका तर्पणकर, मोनबती. होय, तारकेश्वर लिंगका 
त करे तो ॥ ५४ ॥ ५७ ॥ सब पापोसे छूटकर अनंत पुण्यको WI कर 
(॥ के ए अन्तसमयमें तारकज्ञानको पाताहे जिसके द्वारा विमुक्त होजाताहे ॥५६॥ 
qI आपने जहांपर किरातका रूप धारण किया था, उसी किरात तीर्थसे भगवान्‌ 


TW नमस्कार करनेसे मनुष्य फिर जेननीजठरशायी नहीं होने पाता ॥ ५८ ॥ 
र [NUN मरकेश्वरनामक लिंग यहां आयाहै। जिसके पूजनसे SUR राक्षसादिका 
री होता ॥ ५९ ॥ नैकेत्यदिशामे रहनेते वह ठिंग नैकेतेश्वर नामसे बिभी 


१६० ॥ पवित्र जलमय ढिग जललिंग-स्थानसे आकर यहां गगाके 
TRR ॥६१॥ उस ठिंगका. अत्यंत विचित्र, सब धातु ओर रस्नासे पूणे 





गमते AE ६३ ॥ उसके दशेन करनेसे करोडलिगोंके दशेन करन 
fl » RAs सिद्धियोंका दाता श्रेष्ठेधरलिंग ज्येष्ठेधरके पिछवाडे वतेमानंह हर | 
{O NR उसन्न अनलेश्वर नामक टिंग यहांपर WEAR आगे! 
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^ यापित पोलस्त्यराघवर्के पीछेकी ओर पूजित .होनेपर सब दुशेका संहारक ` 


ठगका दशेन करके भूलोक भुवर्लोक, स्वलोक और महरछोकके | 


|C यहां परकर हुएहे ॥ ५७ ॥ भारमृतेश्वरके पिछवाडे उस किरातेश्वर ` 


बीचम दिखाई पडरहाहे ॥ ६२ U आजतकभी किसी किसीको ` 
उसका दशेन होजाताहै.। कोटेश्वरनामक dU A छिंग | 
करनेका पुण्य 


š | ० š 3 ^ 
` à <c> g 
® F 


(५४३) o Re . . 3 














ओर विराजमानहै जिसकी पूजा करनेसे सब सिद्धियां मात होती है हे h 
तीर्थसे आकर देव देव भगवान्‌ त्रिलोचन, अनादि सिड विप tl h 


हुएहँ ॥ ६६ ॥ सब जीवोंके ज्ञानदायक पवित्र पिळपिछा dii अम El 
आकर भगवान्‌ ओंकारेश्वर आपसे आप आविर्भूत WR ॥ ६७ ॥ जा : WQ 


Ñ 
1६ 
K 


.पृहिल काशी ही त्रैलोक्य करके उद्धाराथ प्रकट हुईं तबीसे quam) ji 
Sep तो वहां पर बहुत पीछेसे आई है ॥ ६८ ॥ वहींपर वह ओंकार प 
` स्वं प्रकट हुआ है, और उस ठिंगकी महिमां आपको छोडकर दूसरा को 





' जानसकता ॥ ६९ ॥ हे भगवन्‌ ! अपने अपने स्थानोपर अंशमात्र रखकर गे 
बड़े बढे पवित्र आयतन इस MAAN संपूर्ण भावसे ठायेगये हैं Qa uil 
अन्यथा नहीं है! हे नाथ! इन सब RTR ये सब चारोंओर mh 
गगनस्पर्शी शिवालय शोभायमान हैं ॥ १७० ॥ ७१ ॥ ये सव मंद शि. 
और धातुओंके बने एवं समस्तरत्नोंसे समुज्ज्वलहैँ इनके कलशकार्भी पर i 
“मुक्ति मिल्सकती है-॥ ७२ ॥ हे सुरसत्तम ! इन छिंगोंका नामभी सुनहेनेते mil 
जन्मको संचित पापकी राशियां क्षय होजाती हैं ॥ ७३ ॥ हे स्वामिन्‌ Lnd 
कोन आज्ञा मिलती है, कि, Š उसे करुं, अनुमह किया जावे तो उन aa all 

. समझना चाहिये ॥ ७४ ॥ स्कन्दने कहा-हे कुम्भज ERI E 
वचन सुनकर प्रसन्न हो कहने लगे ॥ ७५ ॥ श्रीदेवदेवने कहा-हे. आनन्द 
f! तुमने बहुतही अच्छा कामकियां, अब मेरी आज्ञासे तुम तवर | 
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3 A me छा M 

| | ~अड़सठ छिंगनको कथा, कही गई एहिमॉहि। . | 
T सुते पढे सुखंदेत ये, स्वर्ग मोक्ष मनचाहि ॥ १॥ 

कहे कोट जे सातहें, वे नहि कतहु ख़ात। C 

अहै मछोदरिके परे, फुटहीकोट विखात ॥ २ ॥ 

| ओर 3 टीला कइक, कतहुं कतहु पर बाय । 

|. वे सब बर्णन जोग नहीं, देखिय मनहि बुझाय ॥ ३ ॥ 

| ह| ुरणमाषायां चतुर्थे काशीसंडे "सि उरे एकोनसपतितमोऽभ्यायः ॥ ६९ ॥ 

3 सत्तां अध्याय । 

L+ देवियोंके स्थानोंका वर्णन । =: 

शी आत्यने कहा-हे पावेतीनन्दन ! महादेवकी आज्ञासे विश्वभरके. आनन्ददाता 





खत देवियांको जैसे जैसे व्यापारित किया उसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ इदेव! - 


रिकी रक्षाके लिए जहां जहां पर जो जो देवियां स्थापित की गई कपाकरके 
शाकरसुवन, अगस्त्यकी बात 







से यथार्थ रीतिपर मुझसे कहिये ॥ २ ॥ 
नम जो जो देवियां जहां जहांपर आनन्दसे विराजमानहैं उनका वर्णन 
[|® | २ ॥ स्कन्दने कहा-वाराणसी परीमे क्षेत्रमात्रकी परम दृष्टदात्री भगवती 


HU 

^s JAG (|. तीथेगं P i देवीको 

"i m "iin स्नानकर विशालाक्षी देवीको प्रणाम करनेहीसे उभयलोकर्म 
AA TS a होताहे ॥ ५ ॥ हे कुम्भज | जो. लोग ER 
fi C! आर रात्रिम मीपही जागर | s 
mama चोदह ७० विशाठाक्षीके संमीपही जागरन करते ॥ ६ ॥ 










नि t A प्णरीतिसे कारीवासका फळ पासकते हैं ॥ ८ ॥. 


"e , - को उ रके T | लक्ष्मीके : 
: j AN ( अर्थात a TAS शान्त रहने ओर मोक्ष : पानेकी इच्छासे उक्त 


LI 
— 
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|एाक्षी' देवी Sr o X 
ह|,  पिछवाढे गंगामें विशालनामक तीर्थो बनाकर व्यवस्थित 


"m EUM दिन ) विशालाक्षी देवीकी महायात्रा करनी चाहिये 
Pia. T विचित्र a चामर तथा सुगंधसे वासित नवीन ` 
LK ` उठाकर विशालाक्षी देषीका पूजन करना चाहिये, क्योकि ` 


f is भो कुमारियोंकी यथाशक्ति माला वन्न भूषणआदिसे 


; +8 
£ fas ie Sh 


mmm 


(५४६) काशीखण्डभाषा । 


3 मुनिवर! उत्तमलोग qasata raqa विशााकषीके निमित्त जो wid 
( चढा ) देते t, që दोनोही ठोकाम अनंत होजाताहै उस ' विशा x Ni 
इसमें तनिकमी विचार नहीं करना चाहिये। विशालाक्षीके पूजन काने M 
` गुण और शीळ इत्यादिसे विभूषितरूप संपत्तिमान्‌ पति मिलताहे । और गश 









: i i 
t ९ | 


f. 
| 

m ॥ २४ ॥ जो पुण्यात्मा जन वाराणसी पुमे विध 
) ` जर पूजा करसकतेहे उनको ( कभीभी ) विननसमूह कोई बाधा मही 


2s | l है ॥ काशीमे यज्ञवाराहके सन्षिकट एक दूसरीही वाराहीदेवीर. ' ih 

oo a ह ह कमी विपत्तिसागरमें नहीं डूबतां ". ३. 

विलय नी शिवदूतीदेवीकाभी is दर्शन करना उचित nad 
१ PIS उठाकर शतुआकी चपेट करती हैं ॥ २७ ॥ D 
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E आरूढ और हाथमे वज धारण कियेहुए ARR, जो पूजन | 

QW, हम्यातियांको , दिसा करती हैं ॥ २८ ॥ स्कन्देश्वरके समीपम मयूरवा- 

MW ३ बढे.फललाभके लिये प्रयलपुर्वक उनंका दशन करना चाहिये ॥ 

sem ,हसरे.दलषिशभागमे माहेरी जो वृषभके यानपर आरुढ रहती 
(जने. लोको पा समृद्धि, होतीहै ॥ ३० ॥ मोक्षकी आकांक्षा 

i e निर्वाणः नरसिहके: पासहीमे उठायेहुए चक्रसे सुशोभित सतत | 

॥ नना करनाःउचितहे, U ३१; (U C पश्चिम ओर हसयातप्र आसीनं ` 


: Ds जो गिरतेहए weg जलको eH लेकर ( उसीसे ) शत्रुओंको | 


a ad ॥ ३२ ॥: Se ETE. वोधा. काशीपुरीमे बाह्मणः सन्यासी, 
्रसततावनोधी ठोगोको भतिदित.उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३३ E 
षं शाइंधनुषपर RAA mA चढाकर Rust इपर उपर फेकनेवाढी 
gehe आश्रय ठेवे ॥. ३४ ॥ गोपीगोविन्द्से पश्चिम तजेनी अंगुरको 


A A यणीको - कोई efi `° 
iiw उसमें vega रहनेवाली नारायणीको जो कोई काशीमे SUR 


को Q उन्नति होतीहे ॥ ३५ ॥ तदनंतर देवयानीके उत्तर दिशा विर्पाञ्ी _ 
जी IUe पूजा करनेसे मनुष्य वांछित ंपत्तिको पाताहै ॥ ३६ ॥ 
P8 समीपम स्थित शैलेश्वरीदेवीका पूजन अवश्यही करना चाहिये, वह अपनी 


हरे ( भक्ताके ) उत्पातजनित संसर्गदोषको तर्जत करती ( डांटती ) RE 
NIE 1 जो मनुष्य विचित्र फलदायक चित्रकूपमे स्नान, चित्रगुतेखरका दर्शन और 


e sm पूजन करलेताहे ॥ ३८ ॥ वह चाहे बहुतेरे पातकॉसे me 
A त्यागदियेहो; पर चित्रधंटाके पूजन करनेसे कभी fra ठिखनेयोग्य 


4 १ ॥ २९॥ क्या नर, क्या नारी, चाहे जो हो Pradera पूजन न करे 


| 


t UE 1i Li I 
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B tà 
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^ K : ° नाही P` ` - की शु S 
Jis तोही fg उसे पद पदपर घरदबातेह ॥ ४० ॥ चैत्र मासकी शुक्ला 

j जागरण "INTUS उनकी यात्रा, और बहुतभारी ( धूम धामका ) महोत्सव, Vi 
EN 


हि हरा. चाहिये ॥ ४१ ॥ और अनेक प्रकारके उपचारोसे बीमारी 
J पिनाके समचेन करनेसे कोईमी यमराजे बाहन महिषके गरुषंराको 
! QE E ॥ ४२ ॥ चित्रांगदेश्वरके पूर्वओर चित्र्रीवादेवीको प्रणाम TAN 
Tw पिषितर यम्‌ यातनाको कभी नहीं देखताहै ॥ ४३ ॥ जो कोई EU 


a मको कर भडूनागकी wed भगवती भडकालीका दर्शन्‌ 
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(५३८) ` काशीसण्डभाषा। 


















sun उसे कहींपर अभद्रका मुख नहीं देखना पडता 99 ५ || 


पूजन करे तो विविध भांतिकी सिदिको मयागपास है। 
जो कोई निगडमंजनी बंदीदेवीका समन करसके वह मनुष्य gen ( 

- बेडियोसे नहीं बांघाजाता ॥ ४७ ॥ बंदी ( बंधुआ-केंदी ) मनुष्यके छर 
इच्छासे त्येक मंगलवारको भक्तिपूयक केवळ एकही बार भोजन को Q | 

' निगडमेजनी देवीका पूजन करना SRR ॥ ४८ ॥ क्योंकि वह देवी पिच 
. पर संसारके. बेधनोंको भी काटडालती है, फिर उनके पूजनसे Rhod] 
- गिनतीहे ! ॥ ४९ ॥ काशीमे जो छोग same बन्दीदेवीके ` चरण 
कोई बन्धु परदेशे बन्दी होगया हो तो वहभी निस्सन्देह छूरजातहे (wil 
यदि कुछभी नियम घारणकरके काशीम सन्देहको दूरकरनेवाळी =u hi 
कियाजावे तो वह. सभी मनोरथोंको' परिपूर्ण करदेती हैं ॥ ५१ Qu. 

( मुद्र ) और यांकीको धारण किये, हुई और भक्तलोगोंके बंधनकी कमे 

` एवं तीथेराजकी समीपवासिनी भगवती बंदीदेवी किन fer कामना की 
परण करतीं ?॥ ५२॥ ` : ` | x 
श्ठोक-यैवेन्धते बन्दिपदार्रविन्दममन्दवृन्दारकबृन्दवन्यमू ॥ | 

ˆ तवाम्ब ! Q वन्यतमा भवन्ति, कुलेश्वारे ! त्वामहम वन्दे ॥ 1 
पशुपतीश्वरे पीछे अमृतेश्वरके पास अमृतेश्वरी देवी हैं परिश्रम um, 

कूपम नहानेपर उनका दर्शनकरना चाहिये ॥ ५३ ॥ जो पुरुष भकत pe y 1 

' श्री देवीका पूजन तथा उनके चरणारविंदका सेवन करताहै, उसे S 
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T 
माप होजाताहे ॥ ५४ ॥ दहिने हाथमे अमृतका घडा qapiq dl त | 
हाथसे अभयदेनेवाली उस महामायाका ध्यान करनेसे कौन sue i |, 

` हता TL WY उसी अमृतेमरसे sina ferie ५ 
.. SR Rush, जो पूजन करनेसे सब fit देती (. 
ARE कम लके आकारका टक्ष्मीविळासनामक म adi I 
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' उच्तरादे-अ०७०. | (५४९ ) 


Nj grt जतनसे कुब्जादेवीकी अचेना करनी योग्यहै ॥ ५९ ॥ नलकूबरेश्वरसे 
We नरेश्वर नामक लिंगहै। उसी स्थानपर अभीष्टदायिनी जैलोक्यसुन्द्री 
जवीपहै ॥ ६० ॥ त्रैलोक्यसुन्दरी देवी तरैछोक्यभरकी q= सिद्धिकी 
देवीकी पूजा करनेसे कभी 'बैधव्य नहीं होने पातांहे॥ ६१ ॥ 















a ओरसे देदीप्यमान होजाते है ॥ ६२ ॥ श्रीकेश्वरके निकटमे 
त्री महाल्क्ष्मीदेवीहै, लक्ष्मीकुंडनामक (उनके ) तीर्थम नहाकर उन जगद- 


काका पूजन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ उस लक्ष्मीकुण्डनामंक qui 


Lu 
TRY 

Me. ^6 
Y 


| 
m 
i 
| 
ष 


Lir mitt मन्त्राका साधन करताहे, सो अनायासही सिडिको पाजाताहे । ६५ ॥ 


हाक दूसरा कोईभी नहीं है ॥ ६६ N ( कुंवारदी ) महालद्वमीकी अष्टमीपर 
V य्राकरनेवाठोके घरको महालक्ष्मीदेवी काशीमें विधिवत्‌ पूजित होनेसे कभी 


तदिन काशीमें बिन्नरूपी बडे बडे पेडोंको कारतीही रहतीहैं ॥ ६८ ॥. और 
दाक्षणओर कोर्मी STER जो हाथमे पाशालिये रहतीहँ, और प्रतिश्षण इस 
š ( उसीसे ) बांधाकरतीहँ ॥ ६९ ॥ मनुष्यगण उनका पूजन 
m सिद्धिकोी पाते, योंही क्षेत्रकी परम रक्षाकरनेवाली शिखिचंडी देवी 
dies SQ ॥ ७० ॥ जो कि, मोरकी नाई पिहिकती हुई विन्न (रूपीसपाँ ) 
की ` रहतीहें, उनके दरीनसे. छोगोंकी समस्त व्याधियां am 
das. || भीमेश्वरके सन्मुखही पाश और मुद्ररकों धारणकर भगवती 
Ina पता पूर्वक ( क्षेत्रके ) उत्तरद्वारका सदेव रक्षाकरती edid ॥ 


[ qn 
d 


j 
| 
| 
| 


H कार यमराजके दूतोंको कभी gui देखने पाता ॥ ७३ di 
"RE छागवक्केश्वरी देवीहैं, जो अहर्निश विधोघरूपी तरुप्धपोको 


| ` '७४॥ उनही देवीकी मसन्नतासे काशीम वास मिल्सकताहै, अतएव 
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पासमें ( सयेकुंडपर ) दीपानाम महाशक्तिहैं, उनके पूजनसे लोग | 


पितरोंका तपण ओर विविधदानाके करनेसे मनुष्य सदैव लक्ष्मीवान 
है॥ ६४ H साधकाका परमं सिद्धिपद्‌ ठक्षमीक्षेत्रनामक महापीठे, जो 
काशीपुरीमे सिद्धिदेनेवाले अनेक पीठहैं, पर. महाटक्ष्मीपीठके समान परम्‌ | 


ती हैं।। ६७ U महालक्षमीके उत्तरओर कुठारधारिणी हयकंठी देवीहैं जो | 


भीमकुंडमे स्नानादि कमाँको कर भामचंडीदेवीका दर्शन करता _ 


समस्त उत्पातोको दूर भगादेती हैं, इसलिये कल्याण चाहने qup _ 


` ` यह रुंड ( धड ) की TA विभूषित रहती हैं ॥ ८६॥ ये 






























(५५०) काशीखण्डभाषा । E 
हीस sim इसत करना चाहिये ॥ ७, । ह 
ale [ और are पेडका शख्नवारण किये EM 
जो आनन्दबनके बीचमें ` रहनेवाले विश्तरूपवृक्ष समूहको नि 
एठजेश्वरीके प्रणामकरनेसे किसीमकारके (Hid दबना नहीं 
M. ७७ ॥ उद्दाळकतीरथपर उद्दालकेश्वर लिंगके दक्षिणओर quu 
विप्तराशिको चबाडालवीै ॥ ७८. ॥ उद्दालकतीर्थपर जिनटलोगोने 
प्रणामकिया वे बढेसे बडे पापाके करनेपरभी यहांपर यमराजसे तनिक 
- UN ७९.॥ दारुकेशवरतीथेपर दारुकश्वरके समीपहीर्म चमेमुंढानामी RN 
- उनका ताल और मुख तो पातालमें एवं ऊपरका ओठ आकाशमे, और आई 
वीमे अवस्थितहे, वह बह्लांडमात्रको कवरभरमें ( खालिया ) चाहती है, को 
सुखठा, और वसाओंसे देह भरीहुई है, वह क्षेत्रके पू्वेभागको विने समो 
करती हैं, उनके हाथोमें खोपडी और छूरी ( कतरनी ) wit mami 
जाज्वल्यमान और तिरछी आँखोंसे शोमायमानहै ॥ <० ॥ ८१॥ 4 
समुद्रतक फैलनेवाले अपने हाथोंमे शज्ुरूप मोदक ( लडुभा ) qu wii 
उनको पहिरावा बाघके चमडेका रहताहे, एवं वह बडा कठोर अटा 
WE ॥ ८३ ॥ निशूलके sup गोदेहुए दुरात्मा Wanqa Q 
' पापियोकी हड्डीकों वह मृणाळके नाळकी नाई ( सुखसे ) चबाया करती ह 
उनका भूषण मुंडमाळा और स्वरूप बढाही भयंकरहै, उक्तच | 
नेसे मनुष्य क्षेत्रके AAA पीडित नहीं होने पाता ॥ ¿w जेती गह 
वैसीही एक महारंडादेवीभी हैं, इनमें इतनाही भेदै कि ( oe 


हिनी दिया परसपर अपने हाथोंको er eroi हह 
) 9 करतीरहती है ॥(८७॥ हय ग्रीवेश्वरतीथपर SISTER उत्तरओर i x 
D = SFFT महारंडादेवी सदैव वासकरती Š ॥ ८८ ॥ ये दोनों चड १, 


- 
up 


_ उत्तराद्ध॑-अ० ७०, ` CRA 


9 

a नारा ओर मुक्तिभीका दान करतीं हैं॥ ९१ ॥ पूर्वोक्त emer 
और एक शुभमयी स्वमेश्वरीदेवी हैं जो स्वभावस्थाम भक्तके सन्मुख 
qme कहदेतीं हैं ॥ ९५२ H चाहे जिस दिनहो पवित्र असिसममपर 
वरर्देवी और वहींपर स्वमेश्वरलिंगका पूजन करके पुरुष हो अथवा खी हो 
धारणपूर्वक ARSI ( भूमीपर ) शयनकरे तो वह बुद्धिमान्‌ स्वममे होनेवाली 
देखताहै.॥ ९३ ॥ ९४ ॥ जानकार जनको आजतकभी इस विषयमे 
ही करना चाहिये कि, रातमे स्वमेश्वरीदेवी भूत भविष्य और वर्तमान सबकुछ 
VUE ५ e u काशीपुरीमे ज्ञानार्थी छोगोंको अष्टमी चतुर्दशी और नवमीके दिन अथवा. 
है उ देवीका प्रयललपूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ ९६ ॥ उसी स्वमेश्वरीदेवीके पश्चिम 

गौदेवी विराजमानं, जो सदेव क्षेत्रके दक्षिणभागकी रक्षाकरतीरहती हैं॥ ९७॥ 
Moon देविनमे मुख्य जो, अन्नपूरना मात। | 
| fw नाम मिल्योनहीं, बुद्धि मोर चकरात ॥ १ ॥ 
| पंडितजन यहि विषयको, ढूंढे भळे बिचार। | | 
काशीको “ अनपूरना छत्र ” नाम उँजियार ॥२॥ . ¦ | 
q महरानी अनपूरना, विश्वनाथ महराज । | 
qb. काशीके थे geqé, दुढिराज-युवराज ॥ ३ ॥ 
कासो कारन पूछिये, कौन कहे समुझाय! | 
छ| ` ` रहत पारमे व्यासजी, ओहुन देतं बताय ॥ ४ ॥ 
| - वाठमीकने नहिं कह्यो, “ रामचन्द्र ” अस नाम । 
॥॥ ` STRUD आही दशा, कहेन “ राधा ” श्याम ॥ ५ ॥ 
काशीखंडम, अन्नपूरना नाम । 

केतु देखाई पडतनहिं, कारन जाने राम ॥ ६ ॥ 
अन्नपूरना देतह, सबको भोजन खोज) ` | 
है प्रसिद्ध यहि कासिमे' होत छत्रमे मोज ॥ ७ ॥ 

स्वथ पंचाननः पुत्री-गजाननषडांननो । | x 
दिगंबरः कथं जीवेदन्नपूणौ न चेहे ! ”” ॥ ८ ॥ माचामुक्तिः 
E होति न घर अनपूरना, सरत कवन विधि काम ॥ ९ ॥ 
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तोटकछन्द-वितु वस्तर नम सदाहि रहें, विष व्याल कपाल परे RR \ 
'नित भंग उडावत पंच मुखै, सगरो जग घुमत नांचि फि . | | 

' पट आनन और गजानन जू, सुत दोउनको निज संग छै । 3 
वृष वाहन जीयत कौन विधी! अनपूरना जो नहि होति परे | "२ 
ति श्रोस्कंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्ते anmi यार | 

_- सप्ततितमोःध्यायः ॥ ७० ॥ J 





एकहत्तरवां अध्याय | 
à दुर्गासुर और देवीको युद्ध । | 
अगस्त्यने पूछा- उमाननदन ! देवीका दुगो नाम क्या पडा ! और काकी 
सेवन केसे करना चाहिए ! इन बातांको मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ | mal 
दिया-हे महामते ! कुम्भयोने ! SQ देवीका दुर्गानाम पडा और साधक | 
उनका सेवन करना उचितहे सो( सब ) कहताहूं ॥ २ ॥ रुरुदैत्यका qa thaul 
महादैत्यने कठोर तपस्या करके पुरुषासे अजेय होंनेका वरदान GT । | 
फिरतो उसने अपनी भुजाओंके पराक्रमसे संग्राममें जीतकर भूलोक akal 

स्वगं आदि ठोकोंको अपने आधीन करिया ॥ ४ ॥ उस E दसे 

| - गाइ, वरुण, यम, अभि, कुबेर, ईशान, रुद्र, सूये ओर वसुंगणका एबी 
` ` कार ठेलिया ( और वही सबका काम करनेळगा ) उसके इरसे बडेबडे तरि 
TTD करना छोडदिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ बाह्नणोंने भी उसीके मणो f 
यागदिया, उके अत्यंत दुःसह भरने यज्ञस्थानांको गिरा पडादिया 19131 

उन सब कुमागे TRAR कितनीही सती faqay विगाडदिया, याही वेशा 

' दिया E. UM rtt quf, sii "i | 
s pam र ES. रसे दिगंगनाओके मुखभी खिसियानेसे होगये (थे) ! 1 
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ET bus कर पापाचारका ded बढने लगा, वेही सब १6९ 1 
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उत्तरांड-अ० १७१ x (५५३ ) 


ढोगभी ATRA पडेहुए देवर्तोको अपने घरमे स्वयं चलेआनेपर एक 
ककमी सत्कार गही करतेथे ॥ १४ ॥ स्कन्द कहनेलगे ( कि हे मुने ! ) 
होनेहीसे बडप्पन नहीं होसकता, क्योंकि पदाधिकारहीसे बडाई 
ig छोटाई होतीहै ॥ १५ ॥ जो लोग विपत्ति पडनेपरभी दीनताके 
| धत गवसे माठिन चित्त छोगाके आंगनमं कभी नहीं जाते वेही AE । 
दोहा-विपति परे जे दीन Š, धन दर्पितके द्वार । x 
| बहुं न जावें धन्य ते, AR जगत उजियार ॥ १६ ॥ 
| हे लघुतासे हीनहोकर मरजानाभी बहुत भला है, पर छोटाईके साथ अमर. 
E 
| 


; 








गंभीरताकी नहीं छोडता, वास्तवमें वेही पुण्यशाली लोग इसजगतमें जीते 


गिरे) है ॥ १८ ॥ कभीकृभी संपात्ति मिलजाने अथवा विपत्ति पडनेसे धीरजन 


Viet अद्दशधीन समझकर अपनी धीरताको नहीं छोडते ॥ १९ ॥ पंडितजन 
|तरओरूर्यके उदय और अस्तका समय देखकर सदैव एकरूपताको न छोडे, क्योंकि 
| विषाद ये दोनोंही निष्फळ हैं । = 
| वेहा-उदय अस्त शशि सूरको, लखहि सुलच्छन छोग। 
li तजाह न एक सरूपता, करहि न हरष न सोग ॥ २० di 

| गो कोई Ñ पडनेपर दीन होकर मरजाताहै, उसके दोनोंही ठोक fue 
b ! शछ्यि दीनताको सवैथा छोडही देना उचितहै ॥ २१ ॥ जो लोग आप- 


AT 
1 ; मी घैयेहीको धरे रहते हैं उन धीरोकी धीरताहीसे अवधीरित होकर विपत्ति 








TE RT शिवने 


(क S महादेवकी आज्ञा पातेही देवतोको अभय देकर संमरका उदयोग 
Mme e ॥ रुद्राणी देवीने तुरतही लावण्य शोभासे तैलोक्य मात्रको 
NIS]. बुछाकर उस-दुर्गासुरके पास आहाके छिये भेजदिया 


E कालरात्री देवी उसदुर्शचत्त देत्यके समीप जाकर ' 
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हगे ॥ १९ ॥ उस महादपेशाली दैत्यने देवता और ऋषियोंकी Riqi 
स्वगेवासिथोकी बनवासी बनादिया.॥ १३. ॥ उसके ङरसे व्याकळ : 


i इसलोक अथवा परलोकमेंमी ( कभी ) नहीं छू सकती ॥ २२ ॥. 
' राज्यादि संपत्तियोंसे विहीन होकर भगवान महेश्वरके शरणागत | 
शे बही „गी असुरोंके मारनेकेलिये देवीको प्रेरणा की ॥ २३ ॥ तदनंतर. | 


pif तो वह अच्छी नहीं है ॥ १७ ॥ जिन लोगोका मनरूपी समद्र आप. — 


हँ var 














X š ` , : pd 
spe कि “ हे दैत्यराज ! तुम नैलोक्येकी सम्पत्तिछोद्दों | | 


और स्वयं ced WS ( जिसमे ) इस Rim (३ V il 

ge फिरसे पावे. और वेद वादियांकी सब वेदाक्त Reg mi | 

. ॥ २७ t और यदि चेत इस विष. तुमको कुछ अहंकार हो ते इ 
लिए ( ललकार Aig ) तुम आओ, पर जो जीनेकी आकांक्षा होवेत | 
शरणागत होवो ॥ २८ ॥ महामंगल स्वरूपिणी महेश्वरी देवीने TÑ Ë. | 

. लिये मुझको तुम्हारे पास भेजाहे, ( यह तुम निश्वय समझलो कि ) saa a| 
उपेक्षाकरनेहीसे तुम्हारी Seq है ॥ २९ ॥ अतएव हे महासुर ! अब deal 

हो उसे करो, पर जो मेरा कहना सुनो तो जीव लेकर (सये) चछे बन्ने 

॥ ३० ॥ इस प्रकारसे महाकाली देवीकी बाते सुनकर, वह दैत्यराज बन्ने s| 

ठित होकर बोळा “ पकडो२ इसे पकडळो'”' ॥ ३१॥ यह नैलोक्य मोहि ($| 

मेरेही भाग्यके गौरवसे यहां चलीआई है, यही तो त्रैलोक्य भरके qui ख| 

रूपी ताका बडामारी फलहे ॥ ३२ ॥ मैंने इसीके लिये देवता =Ñ atq 

बन्दी कियाथा, पर आज यह अनायास मेरे शुभकर्मोंके उदय होनेहीसे UNS] 

आइ है HR ३३ ॥ जो वस्तु जिसके योग्यहै वह वनर्म रहे चाहे घर UM 

बलसे उसके पास अवश्यही पहुँच जातीहे ॥ ३४ ॥ अब तो मेरे अन्त 

छोग इसे cu ST, आज इस l रत्नसे मेरा राज्यही Ru Ud 

॥. ३५ H (अहाहा ! ! ) मुझ उदारचित्तका आजही महान उदय EU 

केवळ अकेले मेराही क्यों ! वरं समस्त दैत्यवंशका आजे उदय TRLN 

आज मेरे पूरवपुरुष नृत्यकरें, और बांधवगण सुखसे आनन्द मना bh 

अन्तक और देवतालोग मेरी ओरसे भयभीत होवे॥ ३७ ॥ इसी वीच | 

` झर्को अन्तःपुरे ठेजानेके लिए वहांपर आपहुँचे, तब peru 
2 फिर कहा | ac ॥ कालरात्री बोलीं-हे महाप्राज्ञ ! देत्यराज ! आप | 
यह उचित नहीं है, हे राजनीति ज्ञाताओम श्रेष्ठ ( आपतो है 
ES, सुतरां परांधीन (रहती ) हैं॥ ३९ ॥ कोई छोटा जतभी ad 
TeS [ असद्‌ व्यवहार ( हरकत ) नहीं करता फिर आपके ऐ 
RRIA STRE !॥ ४० ॥ हे महाराज ! भळा नीच दतिया wi 
"ता सयर क्यो होरहाहे ! effi आनेसे तो हम सब अतप | 
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à | | 23 T हे देत्यपते | आप सयाम मेरी स्वामिनी देवीको जीतकर मेरेऐसी : 
) | qi a miel यथेच्छ भोग करसकते हे ॥ ४२॥ आजही उनके देखलेनेसे ' 
3 | शकि और पूर्वजोंके सहित आपके बांधवठोगाको बढाही सुख प्रापहोगा ॥ ४३॥ _ 
| caa आपके चिरचितित सकल मनोरथ qus होजावेंगे क्योकि एकतो वह मुग्धा 
बा aaa) अबला है, दूसरे उनका. कोई रक्षकमी नहीं है ॥ ४४ ॥ फिर वह 
SI aet है अतएव आप उन्हे एकबार देखतो ठेवे, में स्वयं जहांपर वह जगतकी खानिहे 
| jason ) आपको दिखळादूंगी ॥ ४५ ॥ अकेले मुझीको पकडलेनेसे आपका 
| वता काम होसकेंगा | में तो स्वयं आजके दिनसे कभी आपका साथ नहीं छोडंगी 
| । ४६ ॥ इसलिए मेरे धरनेवाले इनसब ( चिवि) Re इरा दीजिए, 
R| aQ काळरात्रिकी बाते सुनकर काम ओर कोधसे मोहित वह॥ ४७॥ दुरगासुर 
y a दृतीके समान उस अकेली कालरात्रिहीको बहुत समझनेलगा, ( और बोला 
| ६) अन्तःपुरके रक्षकलोग अभी इसे aper ( भीतर ) पहुंचादेव ॥ ४८॥ हे 
क [| उसकी ऐसी आज्ञापातेही बे-सब बडेबळी नपुंसकछोम बलपूवेक उसके पकड- 
Puer उदयोग करनेळगे ॥ ४९ U ( तबतो ) काळरात्रिने हुंकारसे उत्पादित-अभिके 
Tl दुर उनसबोंको तुरतही भरम करडाला, तदनंतर दैत्यराज क्षणमात्रेम sq दूतीके 
"| बरा भस्म किये गये उन सब तीससहस् दैत्योंको देखकर बडाही कुछ हुआ ! और 
Jm दुमुख, खर, सीरपाणि, पाशपाणि, सुरे््रदमन, हना, qaq, खड्‌गलोमा, 
| आस्य और देवकंपनकी ओर दृश्फिर्कर ( कहनेलगा कि )॥ ५० ॥ ५३॥ ५२॥ ' 
jd RET अभी इस दष्टा दूतीको गहना कपडा उतार झाटा पकडकर पाशोसे बांधलावे ॥| 

| ॥\२॥ फिर तो दैत्याविपतिके आदेशानुसार वे सब पवेतोपम दीघेकाय, दुषर इत्यादि 
त .'तगण,पाश,आसि,और मुद्रर आदि अश्शंख्रॉको हाथमें ठेळेकर उसके पकड लानेका 
ML RS, परन्तु उसके उसांस ठेनेके वायुका धक्का लगतेही ( नजाने कहाँ ) ` 
. ma उघिरा ú ५४ ॥ ५५ ॥ इस प्रकारसे उन सब सो करोड 
JN RAR वह काहरात्रि देवीमी आंकाशमाग गामिनी होकर बहासे निक- 
¢ C ॥ ५६ ॥ फिरतो उनको निकठी और चलीजातीहुई देखकर, uen करोड 
m | | mn आकाश और भूमंडलको भरपूर करतेहुए उनके पीछे पीछे दौडनेलगे 
Lap. पर दैत्यनायक दुगार सोकरोड रथी) दोसे गजारोही, कोरि 
E . ENS असवार, और असंख्य पेरोसे पर्वतको चकनाचूर करदेनेवाळे, आयुधधारी, 
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(५७६ ) 'काशीखण्डभाषा । c 
महाभयंकर, और तरैलोक्यमात्रके भयर्भीति कती, पैदळ Sanka L 


बडाही क्रोधित हो R निकलपडा ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० | ms E 
` रात्री देवीने पहुँचकर विध्याचळ वासिनी महादेवीसे दुर्गामुरके अपा 


e g b 
निवेदन करदी ॥ ६१ ॥ ( अमतो वह दुर्गासुर ) रण कौतुक प्रिया, ५ नो 


भीषण आयुधोंसे सुसजित EATA पूर्ण उसदेवीको ॥ ६२ | SI 
मुख मानो ऊगतेहुए चन्ह्रमाके सहसोकिरणांसे पोंछदिया गयाथा, जो; T" QI 
REAR चंचळचन्दंकी चन्दरिकारी चमक रहीथी ॥ ६३ ॥ fag, l| 
रही अनुपम माणिक्य समूहकी दीपिसे व्याप्तता होरहाथा जो (qaqaq TL 
नगरीमे प्रकाशपूणे दीपशिखासी चलरहीथी ( “छबि ग्रह दीपशिखा जन il | 
रा.” )॥ ६४ ॥ जो महादेवके नेत्रानलसे जलेहुए कामदेवके ( जिठाने $| 


Ñ 
3 


संजीवनी लतासी बनरहीथी और जो उत्तम सुन्दरताकी सामग्रीसे जगते | 

नेकी बहुतबूडी ओषधि होरही थी ॥ ६५ ॥ उसे देखतेही कामदेवके बाणे | 

दय होगया, अनंतर उस उग्रशांसन देत्यराजने अपने वडे बडे सेनापतियोे पह ml 

कि ॥ ६६ ॥ हे जम ! महाजंभ ! कुजंभ ! विकटानन ! लम्बोदर Lagen] 
महादं्रू ! महाहनो ! ॥६७॥ पिंगाक्ष ! महिषग्रीव ! महोग्र ! अतु 

कोन ! आक्रंदन ! संकन्दन | महाभय ॥ ६८ ॥ जितांतक 1 महाबाहो ! ह| 

महीधर ! दुन्दुभे ! दुन्दुभिरव ! महादुंदुभिनासिक ! ॥ ६९ ॥ उपरस्य | 

' शुन ! मेघकेश ! वकानन ! सिंहास्य | सूकरमुख ! शिवाराव ! महोत्कट |] wol 
शुकतुड ! भचंडास्य ! भीमाक्ष ! क्षुद्रमानस ! उठूकनेत्र | कंकास्य ! क| 

करालवाळू ! ॥ ७१ ॥ दीषेग्ीव ! महाजंघ ! उश्कंधर ! रक्तबिन्दो ! जागे! 

° गुता 


` विद्युजिह ! अभितापन ! ॥ ७२ ॥ शनक ! quem ! चंड} चह 
) S महाभीषण आदि SI] तुम छोग आदरके साथ मेरी आज्ञाको एगे॥ शॉ. 


|| 


| 
| 





तुन लोगोके मध्यसे अथवा अन्य दैल्पोंके बीचसे जो कोई बळसे किंवा छली 0 | 
ˆ STE धीरतासे इस विध्यवासिनीको पकड छावेगा ॥ ७४ ॥ आज असी | 
आ  नगाईगा इसमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि इस हुन्दरीको देस | 
हो ag होरहाहै ॥ ७५ | अतएव इस रमणीके R | 
CCS ESTER ॥ ७६ ॥ उसपडी दनुजेश्वर. दुगेका I | 
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| बी दैत्यळोग हाथजोडकर कहनेलगे ॥ ७७. ॥ हे महाराज ! भला सुनिए तो, 
| "Ld 


j m हे यल उठनिका कौनसा प्रयोजन है ! हे नाथ ! नैलोक्यमरमे ऐसा कौन है ! 


।7|१३ महासुर ! आपकी आज्ञा पाजानेपर इनसबलोकॉर्म हमलोगोंको कुछभी 

[mm नहीं है ॥ ७९ H ८० ॥ <q l ८२॥ ( औरकी कौन बातै! वयं) ` 
[ga सदेव आपकी आज्ञाओंका प्रतिपालन करते uud, और जो कुछ 

|. रल उनके यहां हैं आपके Tq बढे हसे भेजा करते हैं ॥ ८३ UU 
q | गै! कैठासनाथको तो हमीलोगोंने ( आपहीसे ) छोडदियाहै, क्योंकि वह विषभोजी, 

|| भस्म और भुजंगोसे भूषित और चमडाको ` पहिने रहते हैं ॥ ८४ ॥ ` 
है| हमीलोगोंके डरसे ( अपनी ) एकख्नीको sui छिपाये रहते हैं, उनके समथ 
| एके भिन्न दूसरा चौपाया नहीं है ॥ <५ ॥ केवळ एकहीतो बूढाबैछ हैं 
1 n EN ( n. नहीं sit सकता यांही उनके TRÄ जो गणलोग रहते 
PNN E. 5 कोर्पीन पहिने, भभूत पोते, और एकएक sep बांधे _ 
का के! आपके : ॥ <७ ॥ सुतरां हे प्रभो ! उन सब परम दरिदगणोका हमछोग 

I'm (३ पके लिए सभी समुद्र प्रतिदिन रत्नोंका बोझ भेजतेही रहते Š ॥८८॥ 
"rm d ‘5 Dg प्रतिदिन सन्ध्या समय आपही अपने फनकी मणियांका | 

| रः ९ गाके यहां बालतेही फिरते हैं ॥८९॥ हे नाथ ! आपहीके भस्तादसे C 


(i e 


TI ९ Cd NEW कल्पवृक्ष, कामधेनु और चितामणियोकी ढेरे पडी रहती. 
o +ना, o 
wa गो! मी. प्रतिदिन स्वच्छजळ भरजाताहे ॥ ९१ ॥ योही अभिमभी 
IREA UN ) जाताहै और चन्द्रभी अपनेहीसे छाता लगाता Hus. — 
f Was पापीके कमलोंको. खिला देताहे ॥ ५२ ॥ देवता, मनुष्य, और. 
EC है जो आपके प्रसल्षताकी अपेक्षा न करताहो ) सुर असुर और _ 
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Qe) काशीसण्डभाषा । : 
सगादिक सभीतो आपके आश्रित होरहे हैं ॥ ५३ ॥ हे राजन ! अब भा है 
SEG a, em अमी इस Ser मठ उ हा” | 
कर वे सब देत्यगण भरळयकालमें समस्त संसारको बहादेनेके लिए wa Ww 
` नाई एकसाथही भयंकर रूप होगये उस घडी चारों ओरसे लढाईका दका is 1 
॥ ९४ ॥ ९५ l जिसके सुननेहीसे क्या कातर क्या शूरवीर समीक iss 
ठगा, तबो देवतालोग भयभीत होगये और वसुंधरा कॉपने छगी॥ ९६ | " : 
` समुद्र req होगये, आकाशसे तारागणोकी ढेरे गिरनेछगीं, और sq kaña | 
, आकाश और भूमंडळ भरगया ॥ % ॥ तब तो भगवती विध्यवासिनीने sl 
शरीरसे सैकडो सहस्नों शक्तियां sqa करद ॥ ९८ ॥ वे स॒व शक्न 
उन सब परमबलशाढी देत्योंके सेनारुपी बे मेंडके. प्रत्येक समझो wi 
ओरसे रोकने लगी ॥ ९९ ॥ उस. VA उनसब महाअसुरोने जिनजिन के | 
Sp शख्रोको चलाया उन शक्तियोंने उनसबको तृणके समान दूर पक! 
१०० ॥.तब फिर जंभ आदिक सुरारिगण बडेही. PIS. पूर्णहोकर मेषी | 


SU उस शक्तिको ॥ ६ ॥ अपने T P POTUM 
दिया, अमतो दुर्गासुरने अपनी शक्तिको मम्होतीहुदे देखकर ॥ ७ Lem | 

| 

/ fu TERI «IW TRIT, सुरमदेक दुर्गे इन्द्रधनुषके qua í | 
` इए धनुषको लेकर देवीके हृदयपर मारना चाहा और उसने ऐसा एकवर 4 

` कि बढे वेगवाळे देवीके बार्णासे रोकेजाने परी हे मुने! वह दि | 
गथा ॥ ९॥ ३ ० ॥ फिरतो भगवतीने दूसरे यमदंडके समान उस नि 4 

हसे मारकर गिरादिया ॥ ११ ॥ अनंतर उप दुय दानवराजने अ ` | 
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T ER प्रलयानलके तुल्य प्रभावाठे तरिशुळको लेकर ॥ ३२ ॥ 
ठ्य करके वडेवेगसे उनकी: ओर फेका, पर चंडिका देवीने: अपने: विशु 
उस त्रिशूळको ॥ १३ ॥ अडे मारग हीमे All जयाशाके सहित 
शिया, जबकि वह महाशमी देवीके ASA व्यर्थं पडगया ú १४ ॥ 
n" महाबठी दैत्येन्ह गदा लेकर सहसा ( एकायक ) टूटपडा, ओर देवीके 
पर आधात करही बेठा ॥ ३५ ॥ पर गिरीन्द्रके शज्ञः ऐसी वह गदा देवी कं | 

mA तुरत सैकड़ों सहस्रो टुकडे होकर टूटगई ॥ १६ H ÜQ 
ने उस देत्येश्वकी वाम चरणके तळवेसे मारकर भमीपर गिरादिया 
| सकी छातीपर बडेवेगसे जा दबाया ॥ १७ ॥ पर वह दैत्येन्क दुगे गिरनेपर 
TË उसढाहुआ औरं वाताहत दीपृकीनाई. सहसा अहंश्य होगया ॥ १८ ॥ तब- 
M तगलननीने अपनी उन सब शक्तियोंको; देत्योंकी सेना भेजदिया जो प्रठयकालमे 

lg सेनाके समान वहांपर विचरण करने छगी ॥ १३९ | 
दोहा-दुर्गासुरके सैन्यम, gA शक्ति सब जाय । E. 
`करनळगीं विध्वेस तब, मत्त असुर कुळ पाय H 3 ॥ Bia 
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जनु वहि सेनामे महा-मारी फेली आय ॥ २ ॥ 

है “चुनार के पासही, “दुर्गाखोह” सिदध । ` 

al विध्यवासिनी Š वहां, दुर्गा सेवहि सिद ॥ ३ ॥ | 

j री शी्कंदपुराणे चतुर्थे काशीसंडोत्तरावें भाषायां दुगासुरदेवीयुद्ववणेनन्नाम 
"4 एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 





बहत्तरव अध्याय । š 









4 (ठीक N ने ! महेश्वरीके शरीरसे उतपन्न उन सब महाशक्तियोंके नामोको 
OL ñw केहताहूं, तुम qa ॥ २॥ त्रैलोक्य विजया, तारा, क्षमा, त्रैलोक्य्‌- 
b जगन्माता मीमा, निपुरगेरी ॥ ३ ॥ कामास्या, कमलाक्षी 
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लागे उल्टन देत्यगण, पटापट्ट q धाय । 7 


उत्तराद्द-अ० ७२, (५५९) ` 


dd b. भी दुगोदेवीका विजय और वज्पंजर स्तोत्र । . 
| $¬ (छा-हे पा्ैतीहृदयानन्द ! सर्वेज्षनन्दन ! स्कन्द ! वे सब कोन ` 
ह १६५ "हे! आप उनके नामांकोभी मुझे बतादेवे ॥ १ ॥ स्कन्द कहनेलगे ` 


(५६० ) : 
gíd, त्रिपुरतापनी, जया; जयंती, विजया; TN, अपराजिता, I - à 
गजवक्का, महिषाप्ती, रणप्रिया, शुभानंदा, कोटराक्षी, fd i 
विनेत्रा, fier, तरपदा, सर्वमंगळा, ERN, तालेशी, सपोश्या, १ lY 
सिदि वादि, स्वधा, स्वाहा, महानिद्रा, शरासना, पाशपाणि, सहो a N 
“नना ॥ ७ H मयखदना, काकी, शुकी, भासी, गरुत्मती, णा 
'पास्या, TARR ॥ < ॥ अक्षरा, त्यक्षरा, तन्तु, प्रणवेशी, सिन | 
गवेराहैता। अजपा, जपहारिणी. ॥  ॥ AR, RR, योगि ool 


i " 
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काशीखण्डभाषा । 


i 


bte, मित्रनेत्रा , cft, दैल्यतापनी, ॥ १० ॥ स्तम्भनी, qaqan 
माया, बलोत्कय, उच्चाटनी, महोल्कास्या, दनुजेन्यक्षयंकरी ॥ ११ ॥ QÍ 
सिडिकरी, छिन्नमस्ता, शुभानना, शाकंभरी, मोक्षरक्ष्मी, चिवगे फल दागिने । घ 
वातोढी, जंभली, छिन्ना, अश्वारुढा, सुरेश्वरी, और ज्वालामुखी आदि terel 
TAR शक्तियां थीं ॥ १३ ॥ वे सब अपनी लीलाहसे बडे qam 
सेनाआंको प्रढयकालकी अभिशिखा जैसे समस्त जगतका संहार करी: | 

` बिनाश करने लगीं ॥ १४ ॥ उसी घडी दानवाधिपति दुर्ग घनवयके भीते i 
को वषी करने लगा जो वायुके झटकेसे बढे ही वेगके साथ बढने s.l I 

` SR भगवती देवीने शोषणास्रके प्रयोगसे उस बनौरीकी ब्षटिको क्षणमसे दही. 
द्या ॥ १६॥ अबतो णी रमणी नपुंसकके पास जाकर जै हि, 
e dy देत्योंकी करका (बनौरी) di देवीके पास पहुँचक iibi 
Ll इसके पीछे दैत्यराजने क्रोधातुरतासे ताली ठोक rien RU 
: Sq गगनमंडळसे फॅकदिया ॥ १८ ॥ देवीने उस बडेभारी पर्वते i, 
s j y देखकर qw चरे उसे करोडहों टुकडेकरडाले II १९ u तव Us 
p Š हाथी बनकर ESR सुशोभित मस्तककों वारंवार झुकाता हुआ d i 
की ओर दोढनेल्गा ॥ २० ॥ भगवतीने पर्वताकार उसहस्तीकों ( अ | 


2 al | 
E | 

CI 
b. i 


|| 









A Sm तेसा दख तुरंत TRI बांधकर खङ्गसे उसका सूंड काटालिया ॥ ९१ र 


< De Y | र्त ' 
n vi E 
zz १९५ A 


EN. कि सूंड काटलेनेपर वह हस्ती ( स्वरूप दानव) घोरतर चिग्बार "" || 
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` उत्तराद्-अ० ७२ ( 4&3 ay : e 


तो समुद्र अपने २ वेळा ( तट ) को ठांघचठे ॥ २४ ॥ (अधिक — 
प्रढ्य वायुके समान, वह महाबळी दानव भयंकर महिष रूपसे समस्त | 
HUI की डगमगाने लगा ॥२५॥ और समी नहाण्डवासी लोग अकस्मात उसके 
WS ages होगमे, यह देख भगवतीने कुद होकर उसे तरिशूळसे मारा ॥ २६ ॥ 
Wage? आधातसे वह चक्कर खाकर गिरपडा पर तुरंतही उठकर महिषरुपको छोड 
शश gaa योदा बनगया ॥ २७ II उसघडी समरांगणमें वह परम दुगेम्य 
r सहरसा ( हाथोमें ) आयुधोको धारण करनेसे कालान्तकके समान भासमान 
॥-२८ ॥ इसके अनतर वह महाबलशाली दानववीर झटपट समरानिषणा 
| तरीकों पकड़कर आकाश ASSN उठालेगुया ॥ २९ ॥ फिर. तो उसने जगद- | 
y || देवीको गगन EU बहुत दूरसे फेककर बडेवेगसे क्षणमात्रमे बाणोंके SITO 
|| दिया ॥ ३० ॥ उस समय गगन मुंडलंस्था भगवती उसके बाणोंके qe 
झिकर ) गहिरी बदलीके बीचमे विरीहुई बिजुरी की नाई चमकने लगी ॥ ३१) 
न्ने अपने बाणसि उसके शरजाठको हटाकर एक बडे तीक्ष्णबाणेसे SH RH 0 
[ma ॥ ३९ ॥ फिर तो देवीके उस महाबाणसे हृदयमें वि होनेपरे वह देव्य . _ 
w ही पुर्णित करता हुआ बडाही qas होकर भूतलपर गिरपडा ॥ ३३ ॥ उसकी 
नदी बहचछी, इसप्रकारसे उस परम पराक्रम शाली दुर्गासुरके मारेजाने> ' 
| ३४ ॥ देवतोंकी दुन्दुभियां बजने लगी, समस्त संसार प्रहष्ट होया और | 
पध और अनि अपने अपने तेजको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ तब महर्षियोंके सहित 
; 1 उभकौ बृष्टि करते हुए वहां-पहुँचकर वडे आदरके साथ उत्तमोत्तम स्तुति- — 
AN स्तुति करनेलगे ॥ ३६ ॥ देवतोंने कहा-हे TAR ! महेश्वर ` 
| ापही नेळोक्यमें घोर संग्राम करनेवाली और दानवरूप वृक्षोंके (काटनेको) 
| (AM आपकी नमस्कार है॥ ३७॥ हे तरेळोक्यव्यापिनि! शिवे! शेख चक्र गदा- « 
i णे ! आप ( दुष्टोके दळनाथ ) धनुष खींचनेमें निरंतर. हर 
br ) आपको नमस्कार है ॥३८॥ हे सर्वेसष्टिवेधायिनि ! हेसवाहिनि RA! 
Pls. ही वेदवचनोकी जन्मभूमी Š आपको नमस्‍्कारहे ॥ RU 
ES "D इन्द्रशक्ति आपही कुबेरशक्ति; आपही वायुशक्ति, भाप्ही- वरुणः 
XP ७. O आपही ARRA शाक्ते, आपही इशानशक्ति. आमही अधि 
"|. २९ ही चन्द्रमाकी कौमुदीशक्ति, आपही सूयेकी ( परमा ) शाक्ति 
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(५६२) ` काशीसण्डभाषा । b. 
और आपही सर्वदेवमयी. परमेश्वरी शक्तिह॥ ४१ ॥ आपही गौरी N | 


: सरस्वती, प्रकृति, मति, और RER स्वरूपा हे ॥ ४२॥ tas k 

चेतःस्वरूपा, आपही सर्वेन्द्रिय मूति, ओर आपही पंचतन्मावळ्पा a M 
. हैं॥ ४३॥ हे देवि.! शब्द ( स्पर्श रूप रस और गंध) आदिका ह ९ 
š, इन्छियोकी अवित देवतामी आपही Š, uie करनेवाठी आह 
हाँ रूपिणी भी आपही Š ॥ ४४ ॥ हे देवि ! आपही परा (bays | 
'पर और अपरकी मूर्ति हैं, आपही परापरके मध्यमें परमा (सोका) 
आगही ( साक्षात) परमात्म स्वरूपिणी Š ॥ ४५ ॥ हे इशानि ! सत्या. 
आप रुपसे रहित होनेपरभी सर्वस्वरुपा हैं, हे असृत स्वरूपिणि ! u | 
चित्शक्ति, आपही स्वाहा और आपही स्वधाह ॥ ४६ H आपटी qudd 
टूकी मूर्ति एवं प्रणवात्मिका हैं, आप तो सवे मंत्र मयी हैं और seeded 
उसन्न हुए Š ॥ ४७ ॥ हे चतुग फलदायिनि ] धमे अर्थ काम kawi 
. आपह मुत हैं, हे जगत्कत्री ! यह समस्त संसार आपहीसे sea हुआ ग 
` _ हीम प्रतिष्ठित है॥ ४८ ॥ स्थूळ अथवा सूक्ष्मरुपसे जो इछ ( वु) ती 
वह दृश्य हो किंवा अहृश्य हो पर उस सबमें आपही शाकिरुपसे विराजमान हीस 
भी कोईवस्तु आपसे भिन्न ( प्रथक्‌ ) नहींहे ॥ ४९ ॥ हे मातः | कि l 
स्वभावतः देवतोके लिए दैत्यसेनाका विस्तार कियाथा उस etae qaa 
हमढोगोका परित्राण किया, अतएव हे देवि ! प्रणतपाडिनि ! आ भ 
` इसर किसके शरणमे हमळोग जासकते हैं ॥ ५० ॥ हे pet ! आप तित 
ere ह क ये पप m n E 
शु यशसे संसार भरजात है eu o aq y 
omm मे * qi विपत्तिका छेशभी नहीं: रहजावा ग 
Bienen nr e PUER गतं I PIN 
Beni सुमिरन करते रहते इस संसारे M jm 
COEM हे भवानि ! यह Seu: विदित Ee QU 
होता पत e hers रके ER पडजानेहीसे कमी ` | 


"S हमरोगोको तो यही बडा onera जो यह दुगासुर gai m E 


^... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cellection. Digitized by eGangotri 


zv 


को पाकरमी TIE RI होगया H W ५३ ॥ हे देवि ! देत्यलोगभी 
यहांपर पतंग बनकर पतंग ( सूर्यं ) मेडलकों भेदतेहुए स्वगेम 

यही कारण है कि प्रणयशीळ सज्जन लोग दुष्टोपरभी साधुओकीनाई 
नकरके अपनेही पथका उपदेश देतेहे ॥ ५४ ॥ हे मृडानि ! हम सब 










प्रतिपदर्म विपत्तियोंसे बंचाकर पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण दिशा- 
मत रक्षा करती रहे l! | 
तैा-रच्छमृडानि ! हमें तुम पूरव, दक्खिनमें fas बचाओ । 

W मात ! भवानि ! सदा करु मोपर, छोह यही विनती मनछाओं ॥ 

| हे तिपुंरारे पियारि ! सुनो, तुम पच्छिम ओरके दुःख भगाओ । 

आ... Š तुम भक्त महेशि ! हमें तुम, उचरमे करुना द्रसाओ-॥ ५५ ॥ 

र RAL आप मेरे ऊपरके भागका और हे वैष्णवि ! आप अधः प्रदेशका 
पिठ के, हेदेवि ! आप सृत्युंजयारूपसे ईशानकोण, 'त्रिनयनारुपसे अभिकोण, 


NA "र N ov 





हिसि, जया ओठ, विजया अधरदेश ॥ ५७ ॥ श्रृतिस्वमा दोनों कान, श्रीदेवी 

फि चंडिका दोनों गाल, वाणी जिह्वा, जयमंगळा ठुही कात्यायनी समस्त मुखमं- 
| ५८ ॥ नीलकंठी कंठप्रदेश, वाराही गलेकी घंटी, कूमेशक्ति स्कंध, ऐन्द्री 
(0 भी पाणिफळक ॥ ५९ H कमला हस्तांगुली, विरजा «est सूये 
ह “या तमोनाशिनी सौरी शक्ति कक्षान्तर, स्थळचरी वक्षःस्थल, धारनी हृदय, 
TE W दोनोंकोस, ॥ ६० ॥ जगदीश्वरी उदरदरी, नभोगति.नाभि, अजादेवी 
afi B रि कटिभागे, परमा नितम्बतल, गुहारणि गुह्मदेश, अपासहंतरी पायुस्थान 
by as पिछा ऊरुद्यय, ललिता दोनों घुटना, जयादेवी दोनों जंघा, कठोखरा 
शिप य रसातळचरा दोनों पाद, उग्रा पैरकी अंगुरी, चान्द्री पैरके नख और 





AS „ COPI तलबाकी संदैव रक्षा करें ॥ ६२ ॥ टक्ष्मीदेवी सवेदा हम 


A E (केरी क्षेत्रकी, पियकरी पुत्रोकी और सनातनी आयुष्यकी रक्षा 
DL यशको, धनुधरी धमकी, कुलदेवी कुलकी, सहृतिप्रदा 
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उत्तरादै-अं० ७२. E (५६३) | 


m FRX: हैं तिपुरान्तकमहिषि ! महेशि ! भवानि ! अपने भक्तं हुम ` 


हशि | आपका यह त्रिशूळ हमलोगोंके केशांकी रक्षा करे, ( हे मातः ! ) चन्द्र 
हमारे भाळस्थळ, उमादेवी erg, त्रिलोचन बध दोनों नेत्र, गिरजा 


ते नैकेत्यकोण, और तरिशाक्तरुपसे वायुकोणम सदा रक्षा करें ॥ ५६ ॥ 


(५६४ ) es काशीखण्डभाषा | T 







तिकी रक्षा करें ॥ ६४ ॥ शवाणी देवी रण, राजकु, यूत, संम Í 
बन, ओर जलादिकमे सवेतही बचावे ॥ ६५॥ इसका Tiei 
चारणाक सहित इन्द्रादि देवगण स्तुति करके वारंवार जगजननी à NO 


तुम लोग पूर्ववत्‌ अपने अपने अधिकारोंका शासन करते जावो॥ NA 
मैं तुम लोगोंकी इस यथार्थ स्तुतिसे बहुतही प्रसन्न हूँ, अतएव एक औसी ब T 


f 


हुं, भवण करो ॥ ६८ ॥ दुर्गोदेवी बोली-जो मनुष्य पंवित्र होकर मक 
स्तोक द्वारा मेरी स्तात करेगा में पदपदर्मे उसकी ( सब) विपत्तिको Banasa 5 
॥६९॥ इस TAR bre मध्यवर्ती कवचको जो मनुष्य धारण कणा ह d: 
कोईभी भय नहीं होने पावेगा ॥ ७ o रंणकषेत्रमे परम दुर्गम aria मात 
| आजसे मेरा दुर्गा नाम प्रसिद्ध होगा ॥ ७१ ॥ जो छोग मुझ zË mË 
> होंगे, उनको कभी eR नहीं भोगनी पडेगी, यह वजपंजर नामक पस पिशी 
iR ॥ ७२॥ इसको कवृचरूपमें धारण करनेसे यमराजकामी मय खी 
` `. कता, भूत, भेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी ॥ ७३ ॥ झोटिंग, रक्षा ma 
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उत्तराड-अ० ७२, ` NECI 
"र करती, और सुमतिको देती हैं ॥ ८३ ॥ विविध उपचारंसि पूजन 


थी ठोगोंको कुटुम्बक साथ प्रयत्न पूर्वकप्रतिवर्ष चेत्न और कुआ- 







यात्रा नहीं करता, काशीमे उसे पदपदपर qaqta विन्न उपस्थित होते 
[as ॥ जो मनुष्य ( नवरात्र भर ) दुरगोकुष्डम ज्ञान औरं सविध pi 


— 


p x 
à कशीपुरीकी रक्षा करती रहती हैं, अतएव लोगोंको उन सबका पूजन भ्ल 
ने इता चाहिये ॥ ८८ ॥ इनसे भिन्न और भी दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवता 


Wei, वेमी कमसे इस आविसुक्त क्षेत्रकी सहस्रो उपद्रवासे रक्षा कियाकरती 


क्रिश ८९ ॥ शतनेत्रा, सहखास्या, अयुतभुजा, अश्वारुढा, गजास्या, त्वरिता, शववा- 
Wü ९० ॥ विश्वागौरी, और सोभाग्यंगोरी इन 2 क्षेत्ररक्षक देवि 






1 तिरे आठ भैरवभी आठों दिशाओंमे fupe, वे लोग निवोणलक्ष्मीके स्थान. 
निरंतर रक्षा करते हैं ॥ ५२ ॥ उनके ये नाम हैं, रुरु, चंड, असितांग; 


LUNGS हंड और मुंडकी मालासे सुसजित कर्तनी ओर खप्पर em लिये 


XA ॥ कुत्ताको वाहन बनाये, रक्तमुख, विशालदंश्टा, दीधेबाहु, नंगीदेह 
1 बारको खोले, रुधिर और मद्यके पीनेसे प्रमत्त ॥ ५५ ॥ नानाविधके रूप 
अख्रशत्रोंकी हर्तमें धारण किये, और अपनेही समान करोडहो 


नित, तुच्छनेत्र अत्रमडन ॥ ९८ N ज्वलत्केश, कंबुशिरा; enia 


पिरमिय चौसठ वेताळ, -दुराचारी छोगोंको त्रांसित करतेहए 
JAN "D सुरक्षित रखते हैं ॥ १०० ॥ हे कुम्मज 
AN जो त्रैलोक्य विजयासे लेकर ज्वालामुखी पर्यत शक्ति 
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* ] क करने दुगोदेवी काशीमें निस्सन्देह अभीष्ट सिडिको देती हैं 


के उनकी यात्रा करनी चाहिये ew ॥ जो दुबुद्धिजन प्रति संवत्सर .. 


41 भगवती दुर्गोदेवीका विधिपूर्वेक पूजन करे तो वह नवजन्मेके संचित पापसे 
| ८७--॥ भगवती दुर्गादेवी काळरातरिप्रभृति शक्तियाके साथ चारों रो > 


ही, कोधन, उन्मत्त, संहार, ओर भीषंणभेरव ॥ ९३ ॥ इसीभाॉतिसे महा-. ` 


+ EL. qI ॥ वियुजिह, ललजिह, ऋूरास्य, FAT, sq, विकटः ` 
i ® ५०) पेकेनासिक ॥ ९७ ॥ जंभक जम्भणमुख, ज्वालानेत्र वृकोदर, 


! SU, कणेप्रावणण, और अनस ॥ ९९ ॥ इत्यादि 


^ 
SALES 
ep 


। शरि भागो, दिशाओंमें और (एक) मध्यमें बडे qp पूजन करना RI ._ . 
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: (५६६) ` काशीखण्डभाषा । 


वर्णन कियाहै ॥ १ ॥ वे सन चारोही दिशाओं: 
Es रक्षण किया करती हैं बडे बडे विध्नोकी dm m 
पूर्वक पूजन करना उचितहे ॥ २॥ याही पूर्वोक्त रू | 
/सदा पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे सबभी काशीमे sq बडे मयादे ७ | 
` सब संपत्तियोंके प्रधान कारणहैं ॥ ३ ॥ और Rahn " "i | 













र्हतेहें ॥ ५ ॥ ये सबभी पदपदपर निर्वाण लक्षीकेत्रके बाल de 
काशीम मोक्षार्थी छोगोंकी इनसब देवताओका पूजन अवश्य करना चाहि| 
मनुष्य दुर्गाविजय नामक अनेक शक्तियों ( कीकथा ) से mq 
- qp श्रवण करनेसे शीघ्रही आपत्तिसे पार होजावेगा ॥ ७॥ ये सगे 
sp और वेतालोका वर्णन हुआहे, उनके केवळ नामभी पुनलेनेसे मु (| 
-विशनासे नहीं पीडित होने पाता ॥ ८ ॥ उक्त भूतगण दृष्टिगोचर न होने 
` कथाके पढनेवाठे और सुननेवाळे छोगोंकी प्रयलपूवेक रक्षा करतेहे ॥ ५.॥॥ 
` लिये जिन लोगोंकी काशीपर ( इढ ) भक्ति होवे, उनको तो महानिति! 
आख्यानको अवश्पही सुनना उचित हे ॥ ११० ॥ जिसके घरण गह ल 
लिखकर सादर रखा भी रहेगा, देवता लोग उसके सहसोंही ओपतिय 
कर देवेंगे ॥ १११ ॥ जिसका काशीपर अटल प्रेम होवे उसे बडे आदे || 
इस १-्रपजर. नामक उपार्यानको सुनना चाहिये ॥ ११२ ॥ r [^ 


चौपाई-सकल देवग्रह शक्ति विशाला, भैरव भूत प्रेत अं काढा! 
दुर्गा भजे करहि संब रच्छा; शक्तिमान जग सबसे अच्छा 3111 
दोहा-होत संबे कछु शक्तिते, शक्तिहीन कळु नॉहि।. || 
देखिय शक्ति प्रभाव जग, शक्ति विना केहि गॅहि॥ ९॥ | 
ति श्रीस्कन्दपुराण भाषायां चतुर्थे काशीखण्डोत्तरापें हि || 
तमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ || 
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उत्तरादै-अ०७३. - (५६७) | 
तिइत्तरवाँ अध्याय । 
आंकारेश्वरका माहातम्य-वणेन । 


पूछा-हे षडानन ! भगवान महेश्वरने जगदम्बाके साथ त्रिलोचन 
ji प जाकर कया किया ! आप उसे शीघ्रतांसे बतादेवे ॥ १ ॥ स्कन्दने 

WP. Rim ! तुमने जो जो पूछाहै, उसे में कहताहू, श्रवण करो, जो 
प दाता विरज नामक पीठ कहा गयाहे ॥ २ ॥ उसं पीठके uc: 
| जोगणसे रहित होजाताहै। यह ( fretis ) वाराणसी पुरीमे जहांपर foot 

हाँग है ॥ ३ ॥ वहींपर पिळपिलातीर्थके नामसे गंगाके जलमे प्रसिद्ध हें, 
Mrs गह तीथे सर्वतीर्थमय कहाजाताहे ॥ ४ ॥ हे मुनिवर ! उसका कारण 
log, तीनों छोकमे जितने देवता, ऋषि, मनुष्य, नाग, नदी, परेत और 
m एए वे सब वहांपर विराजमान रहंतेह ॥५॥ इसी कारणसे वह तीथे और जिलों 
प किग दोनोंही त्रिविष्टप नामसे आजतक विख्यात और स्वेभेष्ठ हैं ॥६॥ हे मुने ! 

(तत पिनाकीने जगज्जननीके आगे त्रिळोचन छिंगकी जैसी महिमा कही थी, . 
D तुमसे कहताह ॥ ७ ॥ देवीने कहा-हे देवदेव ! जगन्नाथ ! WAHR | 
Dre ! समर्दाशिन ! सवेजनक ! शवे ! में कुछ पूछतीहू, आप उसे बतादेव ॥ 
ह ९॥ यह काशीक्षेत-कमबीजका qelqa है, और मोक्षल्ष्मीका मंदिर है 
६ पको जैसे प्याराहे, मुझेभी बहुतही भीतिदायक है ॥ ९ ॥ जिस क्षेत्रकी 
| फे आगे समस्त त्रेलोक्यभी तृणके समान होजाताहे, उसकी पुरीपूरी महिमा यथा- 
JUR जान सकताहे ! ॥ १० ॥ यहांपर rre वे चाहे स्वये प्रकट हुएहो 
स्थापित कियेगयेहों निस्सन्देह सभी Gam कारण होते है ॥ ३१ ॥ 
| ९! ययपि यह बात तो ऐसीही है, पर इस काशीम कौनकोनसे अनादि सिद्ध 
1.९ ईरा ! इसे विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ॥ १२ H जहांपर आप शक्तिके 
कालमे भी सदा रहतेँहेँ ओर जिनछिंगांके ( विराजमान ) रहनेहीसे 
शशी मुक्तिपुरी नामसे प्रसिद्ध इईहै ॥ १३॥ यहाँपर जिनके स्मरण SUR 
NT होजाता है, और दर्शन और स्पर्श करनेसे =m एवं मोक्ष मिलताहे ॥ 
Bas पर जन्मभरके बीचमे एकबारभी जितका पूजन करनेसे काशीके समस्त 
LOB होजातीहो.॥ १५ ॥ Š करुणामृतसागरं ! शम्भो ! मुझपर अनुग्रह 
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=š ( w<< ) काशीखण्डभाषा | > ES x s | 1 
करके आप यह बतादेंवे, में आपके sem प्रणत हूं ॥ १६ ॥३ ¬ | 
JARTA ! महादेव इस भकारसे SH सुभाषितको सुनकर, जिनके T Mils 
यापाकी राशियां क्षय ANR, और पुण्यकी हेरें बढ़ने ठगी हे oL शी 
मुक्तिके हेतु (रप) महालिगोंको कहने लगे l १७॥ १८॥ M à णे | 
है देवि ! इस क्षेत्रके परम गुप्त मुक्तिके कारणको सुनो, इस बातको mud 
इत्यादिभी नहीं जानते ॥१९॥ हे THE ! इस आनंदवनमे बड़े और छ 
dés, जो नानाविध रत्न, अनेक धातु और बहुतेरे पापाणके करे Í 
नेही तो स्वयंभू लिंग हैं, और बहुतसे देवता और ऋषियोके स्थापित है " M 
॥२१॥ कितनेही सिड, चारण, गंधर्व, यक्ष और राक्षसे पूजित हैं, via 
अनुष्य, दानव, अप्सरागण ॥२२॥ दिग्गज, पर्वत, तीर्थ, कक्ष, वानर, कि १: 


A ET 
| 





| 
: . N कार š 5 ls R | $ 
देवि ! यहांपर ये सब मुक्तिके कारण हैं, हे भिये 1 ( यहांके ठिंग ) हय š i 


पक्षी इत्यादिके दवारा निज नामसे अंकित करके ॥ २३ ॥ स्थापित किमिह x 


- तक गिना था ॥ २५॥ हे ईशे ! यहांपर गंगाके जळमें साठकरोड if 
.. कलिकालमं अदृश्य होजाते हैं ॥ Oh 
s RA बहुत यहि वमे, लिंग, मढी प्रयच्छत | 
` ` ` _ जे गंगा जरसे कहे, दशाश्वमेधके कच्छ ॥ २६॥ . 2 
< आभियं! मेरी गिनतीके दिनसे पीछे मेरे भक्तलोगोने यहांपर जित Wm 
` स्थापना की है उनकी गिनती नहीं हुई है ॥ २७ ॥ हे सुन्दरि ! अब हैं| 
CM D" में तुमने ` पूछा है उनको कहताहूं, अथीत जिनके कारण D 
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उत्तरार्द-अ० ७३. - ह ( ५६९ ) 


॥ ३३ ॥ नवम वीरेश्वर, दशम कामेश्वर, एकादश RATIA 
वादश मणिर्काणिकेश्वर योदश अविमुक्तेश्वर और चतुर्दश विश्वेश्वर महा 
ग्ना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे भिये ! येही चोदहों लिंग मोक्षभ्रीके जड 
| इन्हीके जमावडेहीको मुक्तिक्षेत्र कहा गयाहे ॥ ३६ -॥ इस क्षेत्रकी 








1 


३४८ मुक्तिके लिए पूजनीयं Š ॥ ३८ ॥ प्रत्येक मासकी प्रतिपदा तिथित्ते आरंभ 
[2 चतुदेशी तक ) इन मुख्यतम छिंगांकी यात्रा प्रयत्न पवक करनी चाहिए 
[ps ॥ हे कुम्मज ! इन सब टिंगोमे महादेवकी आराधना विना किये काशीमे 
a शिसे मिलसकताहे ? यह बात वारंवार सत्यही सत्यहे ॥ ४० ॥ अतएव हे 
|! काशीके फल चाहनेवालाकों सब प्रयत्न उठाकर बडीभक्तिके साथ इनलिगोंका 
| करना उचित है ॥ ४१ ॥ अगस्त्यने कहा-हे षण्सख ! काशीम येही लिग 
रग पिके मूळ हैं ! अथवा दूसरेभी हैं ? यदि हैं तो उनकोभी वर्णन कीजिए ॥४२॥ 
उत्तरदिया-हे सुब्रत ! वहांपर और भी बहुतेरे महाठिंग वतेमान हैं परन्तु 
[Të प्रभावसे वे सब गुप्तही होजावेंगे ॥ ४३ ॥ जिसकी इश्वरपर सदेव भक्ति 
ही है और जो कोई काशीके तत्त्वांका बडाही ज्ञाता होताहै वही इन सब नाम लेनेहीसे 
[RRRES नाशक ठिंगोको जान सकता है, दूसरा कोई कभी नहीं जानने पाता ॥ ४ ४ ॥ 
E PAIS तारकश्वर, ज्ञानेश्वर, करुणेश्वर ॥ ४% ॥ मोक्षद्राख्वर, स्वगंदारेश्वर, 
| । STER, TEPA, ॥ ४६ ll वृषेश्वर, चंडीश्वर, ee, महे 
|. ज्योतीरुपेश्वर, ये चौदह (लिंग विख्यात हैं ॥ ४७ ॥ अयि सुन्दारे ! ये 


j | ° दाक काशीपुरी आनन्द काननें मुक्तिके निदान Š ॥ ४८॥ कलियुगके 


देवता येही हैं और येही आराधना करनेसे मनुष्यांको कैवल्य सम्प्र | 
हैं॥ ३७ ॥ हे भिये ! आनंदवनमे येही चोदहों कथित महाठिंग. देह... 


ऋ 


aaa से इनलिगोंकी बात कभी नहीं कहनी. चाहिए, काशीम जो कोई इन 
d 


शय क ५ आराधना करे ॥ ४९ ॥ उसे फिर केबी संसार यात्रामे नहीँ लौटना 
ua ET अतुळ रत्नभांडार है, अतएव इसे इधर उधर नहीं प्रकट करना 
P b जर. गयि वरानने ! इन हिंगोंका नामोचारणभी बड़े संकर्में दुःखोको हर 
CUN SV!" 











o NU EN किदायक ही चौदहों हिंग मेरे सातिः 


मही इस क्षेत्रका परम रहस्य विषय Š ॥५१॥ हे गिरीन्दजे ! अविमुक्त 
[निध्य करनेके TR ॥ ५२ | सब 


| EQ चोदही ठिंग प्रत्येक भुवनांका सार (सत्त लेकर अपने 
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(Wes) . काशीखण्डभाषा । ` 
परम भक्तोपर कपा करके मेरेही बनाये है ॥ ५३ ।। इस कषत्रं भक 
यह जो RER उसकें कारण मेरे येही चौदहों लिंग हैं ॥ ५४ nš 
भक्तलोग आनन्द बनमें इनलिंगोका ध्यान करते रहतेहें वेही saa 3. D 
हैं॥ ५५ ॥ काशीमे जो लोग इनलिंगोका दर्शन करलेते हैं वे ही छोग के I 
और दान करनेके फलभागी होतेहे ॥ ५६ ॥ मुनीश्वरांने जो zty aa al 
. उनसबका फळ आजन्मसे पाप रहित होकर वही ( दर्शक ) पाताहे ५ 
TA ! जो कोई अविमुक्त क्षेत्रम पहुंचकर एकबारभी इनसभाठिंगोंका 

वह अवश्य ही मुक्त होजाताहे इसम कुछ Was नहीं हे ll ५८ || "ew | 
हे अग्रजन्मनू | विन्ध्यमान भंजक अगस्त्य | भगवान्‌ शेकरने अपने भक्त X 
हितार्थ अन्यान्यभी- जिनजिन EL देवीसे कहाथा उनकोभी sm 
॥ ५९ ॥ शेलेश्वर, संगमेश्वर, स्वठीनेश्वर, मध्यमेश्वर, Tuan, श्री 
WAT वृषभध्वजेश्वर ॥ ६० H उपशांतशिव, ज्येष्ठेश्वर, Ñam mal; 
व्याप्रेश्वर ओर जंबुकेश्वर ये चतुर्दश लिंग हैं॥ ६१ ॥ हे मुने | ये रे 
महायतन हैं, इनलिंगोंके सेवनसेभी मनुष्य मोक्षकों पाताहे ॥ A गा 


i 
| 


लोगोको प्रयत्न पूवेक चेत्रमासकी wem प्रतिपदा तिथिरे आरम्भकं | इ 
- पूर्यंत इनलिंगोंकी पूजाकरनी चाहिये ॥ ६३ ॥ मोक्षार्थी लोगोंको उति 
- इन RR वार्षिक यात्रा बडे उत्सवके साथ करें, उसके द्वारा संपूर्ण 3 E 
सिद्धि प्राप्त होतीहे ॥ ६४ ॥ हे मुने ! इन चौदहों महाठिंगोंका ue 
करनेसे कोई भी जन्तु दुःख सागर संसारमे ( फिर ) नहीं sere होसकता 0 1 
( स्वयं भगवानूने पावेतीसे कहा था कि `) हे प्रिये ! क्षेत्रका यही ४ | 
. ओर निश्चय करके यही संसारूप रोगसे ग्रस्त लोगोंका परम औषध है ॥ ६६ 
* ` क्षेत्रकी उपनिषद ह आर यहाँ उत्तम्‌ मुक्तिका बीज है अथि 
j: _ छिंग कमरुपी काननके दावानल हैं ॥ ६७.॥ इन प्रत्येक लिग 


^ आदि और अन्त नहीं है उसे पुणेरूप ही जानता š देर 
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हे ( प्राण ) वद्ठभ ! यह जो (8) 


: उत्तरादै-अ० ७३ (५७१) - 


के भी शखर ! आपने जो इन fen पत्येक्रको सर्वोत्कृष्ट और महासार- _ 
में मोक्षका कारण बतायाहे सो ॥ ७१ H हे भुवननायक ! इन सब 
२ (४. पाप gO वाळे NRI लिगोमे प्रत्येकका माहात्म्य मुझसे वर्णन कीजिये 
lal | अतिपुण्यतम प्रसिद्ध अमरकण्टक क्षेत्रसे यह ओकारेश्वरका ठिंग यहां 
गया !॥ ७३ ॥ हे हर ! यह ओंकार किमात्मक है? ( इन ओंकारका ) 
है ! इनकी क्या महिमा हे ! पहिले इनकी आराधना किसने की थी | 
A फिर आराधना करनेपर इनने कया वरदान कियाथा ॥ ७४ ॥ पाव॑ती देवीके 
वदनामृतको पान करके भगवान्‌ महादेव ओकार ( नाथ ) की परम विचित्र | 
या कहने टगे ॥ ७५ H देवदेव बोले-हे अपर्ण ! ( पहिले ) में तुमसे जिस 
EE E यहांपर प्ादुभांव हुआहे, वही कथा कहताहूँ, अवणकरो 
॥ ७६ ॥ हे महादेवि ! पूषेकालमे विश्वतो नहला. इसी आनंदवनमे उग्रसमाधिको | 
| एकर बडी भारी तपस्या करने लगे ॥ ७७॥ तदनंतर सहस्रयग बीतजानेपंर साता | 
को फोडकर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करतीहुई एक बडी ज्योति सन्‍्मुखही | 
किए पडी ॥ ७८ ॥ नझाके भीतर अन्तःकरणमं निष्कपट ( निष्काम ) समाविक 
हे जो परमज्योति प्रकट हुईथी वही बाहर होगई ॥ ७९ ॥ sq घडी भूमि 
॥ पकं फटनेसे जो.चटचटाहट हुईं उसी शब्दसे बशी विधाताकी समाधि धीरे धीरे खुल 
| १॥ ८० ॥ फिर तो ज्यांही अह्लाने ध्यान छोड आँखोंकों खोलकर देखा त्याही 
अपने आगे आदिम अक्षरहीको अवलोकन करने लगे ( जिसमें ) ॥ <q ॥ 
TW पर्ण, ऋगवेदके उसच्तिका क्षेत्र, सृष्टिपालक, नारायणात्मक, और तमों- — 
गमं स्थित साक्षात्‌ अकारको ॥ ८२ ॥ तब उसके आगे रजोगुणमयः TS ` 
TN, सबकी सृष्टिके कती, अपने रुपके प्रतिबिम्बस्वरूप उकारको lesu _ 
प्‌ संकेत मन्दिरकी नाई निःशब्द ( सूनसान स्थानके ) समान कष्णवर्ण 
! मवेदके जन्मस्थळ, साक्षात्‌ रुब्स्वरूप, प्रळयके कारण मकारको देखसके 
ja b फिरभी विधाताने उसके आगे अपनी दृष्टि फैलाकर देखा कि c9 ॥ 
d पान m नाई आकार, सगुण अथच निर्गुण, अकथनीय नादका मन्दिर C 
| के Ea विराजमानहै ॥ ८६ ॥ जिसे समस्त वाइमयका कारण शब्द- 
00 शश परम a १) कहा जाताहै, फिर उस नादकेभी ऊपर सवेप्रवान, कारणोकिमी 
| भानि, तपोबलसे नयनगोचर हुए उस बिन्दुरूपको भी नहाने देखलिया 
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(५७२ ) col 0 काशीसण्डभाषां ` - 
॥ ४७ ॥ ८८ ॥ जो अपने प्रभावसे समस्तलोकोंके अवन (५ 


t i ll 
q 





EE कहा जाताहै अथवा भक्तको उन्नीत करनेके कारणसे जिसे ओम 
रूपहीनको रुपधारी होनेपर जल्ला उसे देखसके, जो.अपने जपमें आसक्त i 
` भवसागरसे पार उतार देताहै, और REST: कारणसे जिसका तारनाम TR Q. 

उसेही प्रत्यक्ष किया॥ e ९॥ ९ e ॥ परम मोक्षाथी लोगोके द्वारा जो बही स्तर m | 
अथवा सर्वांपेक्षा अधिक होनेके कारणसे जो प्रणव कहलाताहै ॥ ९१। EEN : | 
करनेवालेको जो परमपद पर पहुँचादेताहै अतएव शांतमय प्रणवको विधिने विशोक ह| 
॥९२॥जो वेदत्रयका तच्वहै, जो साक्षात्‌ परमात्माहे, जो वस्तुत! | 
और जो सर्वात्मकहै, हंसवाहन नहाने उसी नादबिन्दुस्वरूपको नेत्रपथपर चा | 
.॥ ९३ ॥ सब किसीके जन्मस्थान जिससे समस्तअंगोसे पूणे समी वदति (का |` 
qu, प्॑नयोनि sar सन्मुखही उसी वेदादिको नयनोंका अतिथि बनाया ॥ ||| 
जो त्रिगुणसे बंधाहुआ, तेजोमय वृषभ सदेव भोंकरता रहताहै, परमेश बह) 1. 
` “परमपुरुषका दशेन पाया ॥. ९५ ॥ जिसे चार shr सात हस्त, दो मस्त || 

चरण हैं विधिने उसी देवको देखा ॥ ९६ ॥ फिर जिसके भीतर मूत भविष गे। 

-वतेमान सभी लीन रहते हैं, उसी बीजाँसे हीन बीजस्वरूपको sa निरीक्षप शि) 
A ९७ ॥ जिसमें अन्त्ीन आज़ह्सतंबपर्थ्यंत यह सब खोजा जाताह GQ ` 
सज्ननछोग जिसका सादर पूजन करते Š नह्मदेव उसी ठिंगस्वरूपको anal 
` ॥ ९८॥ ( अहित, भाति, प्रिय, रूप, और नाम ये ) पांचों अर्थं i 
« रहते हैं, और ( चारही वेद और इतिहास-पुराण ये ) पांचों qa जिसे मे ह| 
^ ( अकार उकार मकार नाद और बिन्दु ) इन पांचोहीका जो ससा ह| 

उसीको देखाथा ॥ ५ ॥ तदनंतर ब्रह्मदेव प्रपंचसे मिन्न उसी पंचाक्षर " L 
ARIS देखकर शंकररकी स्तुति करने lq ००॥ ब्रह्मा बोठे हे सदा| 
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। अक्षरा रूपधारी अकारादि अक्षरोंकी उसत्तिके कारण; ओंकारं स्वरुप qm E 
/ नमस्कार है॥ १॥ हे निराकार ! आपही अकार उकार और मकार हैंआप 0 | 
` >तहंपर कक-यजु-और सामवेदोंके रूप आपी है अतएव आपको eS 3 
` नाद बिन्दु और कलाके स्वरूपहेआंप तो लिगरहित होनेप्रभी हि “ 

` सवाई, आपको नमस्कारंहै ॥ ३ ॥ हे आबन्तहीन ! आप पग ई ` 
रछ, और fert, आपको अनेक प्रणतियां हैं ॥.४ ॥ आपी | 
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उत्तरारद-अ०७३. | (५७३) 
“| . आप तो तारस्वरूप और सबाकिसीके कारणहैं अतः आपको वारंवार 
NIS ह ॥ हे शितिकंड | आप मायासे शून्य; परममंगलरूप 
और॑जटाजूटवारी Š आपको बहुतेरे प्रणामेह ॥ ६ ॥ हे गिरीश! 
ः HATA A, पशुओं (जीवों ) पर यज्ञरूपसे रहने वाळेः 
मोटे, और वृद्धस्वरूपह आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ आपही 
आते गुर और कुमारकी मूर्ति हें, आपही श्वेत, श्याम, रक्त और पीत 
am प्रणामहे ॥ < ॥ आपही धूमिळ मटमेळ चित कबरा, पाटळ ( गुलाबी ) 
और हरिअर वणेकें तेजोधारीहँ आपको प्रणति है ॥ ९. ॥ आप नानावणोंके 
m सहै ओर सभीवरणाके पति हैं अतएव आपको वारंवार" नमस्कारहे आपही स्वर- | 
n) त और आपही व्यंजन ( वर्णौके ) स्वरूप आपको प्रणामहे ॥ १३० ॥-आपही 
१ | आ, अनुदाच और nd आपही RAR सहित हस्वे, दीष, ओर प्छुतके 
| रह ॥ ३१ U आपही अनुस्वारके रूपहे, आपही सानुनासिक ओर निरनुना- | 
pa f आपही दन्त्य ताळव्य ॥ १२ ॥ sU और उरस्य ( कंठय ) UR 
(A तहे, ऊष्म, और अन्तस्थ वणेभी आपह, अतएव आपके इन संब प्रत्येक 
ER नमस्कारहे हे पिनाकधनुर्धर ! आपही पंचम और निषादस्वरके स्वरूप 
{| b आपही निषादराजहे वीणा, वेणु, और मुदंगादिक सब वायोके रवरूपभी आपही हैं, 
R a| W आपको अनेक नमर्कारहै ॥ १३ ॥ १४ H आपही उचध्वाने, गंभीरशब्द, 
| 'पकवचन, और कोमलशब्दोंके स्वरूपहै आपको प्रणामहे, आपही ( उनञ्चासों ) 
u Wp ओर 












q 
+ 


संचारीके Waq आपही भाव स्वरुप Š आप स्वयं तालके स्वरूप है और 
4 
y? 
: `= पान करतेहे ॥ १७ ॥ स्थढ-सूक्ष्म, दश्य-अहृश्य, और. नवीन-प्राचीन 
॥ 


मृति, ओर ( एक्कीसों मूछनाओंके स्वामीहै आपको नमस्कारहे ॥ १५ ॥ 
#| _ ` TERA है एवं लास्य और तांडव इन दोनोंही प्रकारके नतेनोके उत्पादक हैं, 
Nin है॥ १६ ॥ हे तौयीत्रिक ( चृत्म-गीत-वाय ) के महाभिय ! आपही 
(asa कक स्वरूपहे, एवं भक्तिभाक्से नाचने, गाने और बजातेवालोंकों आप 
है और आपहीहे अतएव आपको नमस्कारहे ॥ १८ ॥ आपही cue के 

|| w i भापही वाकू प्रपंचके कारणभी हैं, यपि आप एकही हैं पर आपके 





B 





ri "ue 


xx 
N y 
a 


j| Pisa, „1 pr असत्‌ समीके स्वामी आपहीहें अतः आपको प्रण 
d 15 ॥ आपही शब्दबह्न और परअह्नहें आपको वारंवार .नमस्कारहे 


» i» Tr 
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( ५७४.) ° काशीखंण्डभाषा । 









= हे पार्वतीश 1 आपही वेदान्तवेद्य, वेदपति, वेदस्वरूप, .और: वेद्‌ iur W | 
. ` हे जगदीश ! आपको अनेकशः प्रणतियां हैं ॥ १२० ॥ २१ h NM í 
ES आपही देवतांके दिव्य पद्‌ Gd IP, हे महेश्वर | केर SR f 
नमर्कारहै ॥ २२ ॥ हे जगदानन्द ! चन्दशेखर ! मृत्युञ्जय | sis) ; Kul 
` याणे ! निशूलायुधधारित्‌ ! ARAE ! अन्थकनिषूदन | कंदन i 
RQU! आपको अनेकवार नमस्कारहे, आपही काळ और कालकेमी कह | 
कालकूंट विषके भाजनकतो हैं, आप भक्तांके विधादहारी और अभक्ते l. 
दाता है, आपही sit, ज्ञानके रूप, और सरव, आपको बहुशः परगाम |) 
॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ हे योगसत्तम ! योगियोंकी NR M 
ही हैं, और हे तपोधन ! तपरेवीलोगांकी तपस्याओकेभी फलोको आपही देत है। ` 
आपही मंत्राके स्वरुप एवं मेत्रोंकें फलदाताहैं, आपही महादानोंके फळ बै 
- आपही महादानाके देनेवालेभी हैं ॥ २८ ॥ हे नाथ ! आपही यनन बै; 
'आपही बडेसे बडे यज्ञोके फलदाता, आपही सब कुछ, आपही nivei) 
आपही स्वेस्वदायकह और आपही समदर्शी हैं, आपको नमस्कारै ॥ १९|| 
आपही सर्वेमोजी, सकती, ओर सर्वसंह्ारकारक हैं, आपही योगियोके RUD 
विराजमान रहते हैं, आपको नमस्कार है ॥ १३० ॥ हे त्राणकारिन iR 
आपह विष्णुूपसे शंख चक्र और गदाको धारणकरके तरैलोक्यमात्रका पर| 
` ई अतः आपहीको प्रणाम है ॥ ३१ ॥ हे नीरजस्क ( मोक्ष ) wam lat la 
रजोगुणका अवलंबन कर विधातारुपसे यथाविधान इस विश्वका एुजग «i à 
आपको नमस्कार हे ॥ ३२ ॥ हे महाश्मशानवासिन्‌ ! आपही महाः Tin 
` महाभीम और भुजगमभूषण हैं ॥ ३३ ॥ हें कतांतके भी कतांतक । आएह d 
उठाने ( खोलने ) भर और पसे महंत आदि अखिल जाद - 

मे फिरसे प्रकट करदेते हैं ll ३५ Il आपकी «esi FI 


" 








अतएव यह कपालमाला तो आपकी छीठामात्र है और जो आपके केट i 


| | * 
^ 
V 
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(९५ | 441 
et E: आपही स्तुति और आपही नित्य स्तुत्य हैं तब फ़िर में केवल “नमः 
तत (र) जानता हूं, और तो कुछ नहीं समझता ॥ ३९ ॥ E 
||. = आपही परमगति हैं, में तो आपहीको प्रणाम करता हू, हे इरा ! 
ह| aie नमस्कार है ॥ १४० ॥ इसी प्रकारसे sur अनेकवार आकार 
हम Ml महेश्वरकी स्तुतिकरक भूतलपर दण्डवत्‌ प्रणाम करनेलगे ॥४३॥ 
wa कहा-अयि गिरीन्द्रतनये ! तब तो में sgrát परम ऐश संपत्तिकी जड(हेतु) 


4.3 
L: . 3 . 
» r . 
` 
E a 
AOTP 
A I ¢ 
f r / F 


I^ 


A 73 
N j; 
dm 
T 


| 
I | 
शा होने परभी उसी छिंगसे शंकरकी मूर्ति धरकर mam कहनेलगा कि, में प्रसन्न 

a; मांगो ॥ 9 ॥ STER ह्ला ( यह gi ) उठ खडे होतेही मुझे प्रत्यक्ष देख- 


Y 


Cla फिर जयजयकार करते हुए हाथोंको जोड ( मुझे ) प्रणाम करने लगे ॥ ४४ ॥ 


V eret पूर्णनेत्र और पुळकित शरीर होकर बह्नदेव गदगद स्वरसे कहने ढगे. 


Ti | 1M ब्रह्माने कहा-यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, और यदि मुझे परदान अवश्य 


शी अंगोचर हैं फिर आपकी स्तुति कौन करसकता है! ॥ ३८॥ आही 


की विचित्र सतुतिको सुनकर बहुतही संतुष्ट होगेया ॥ ४२ ॥ फिरतो ERE 


|| चाहते हैं, तो हे शंकर ! इस महाछिंगमें आपका सानिध्य रहे ॥ ४६॥ मुझको _ 









U 
| 
J 


| 


j 
Ñ E संतुष्ट होकर तरक्षणात्‌ बडी तपस्या करनेवाले SI औरभी बहु 
[ARR देदिया ॥ ४९ ॥ इश्वर कहनेलगे-हे gom! ! प्रमतपस्विन्‌ ! तुम 
fp EGER N 
ii ll Mo किसीके ` होंगे विधे | l 
as. उम सब किसीके पितामह और सबीछोगोके माननीय होंगे, हे Ñ ! यह 
|. s भेह्ममय, ओंकारूप, मंहालिग, तुमारीही तपस्याके फल देनेको उत्थित 


| 
| शि ह मा इसके AN ix à S nm 
/ = "सके आराधन करनेसे पुरुषोंको जह्मपद कुछ दूर नहीं रह जावेगा५१॥५२। 


SETS M 

Ee E" c 
«i f 4 ' 

1 Wapa 

l. ATIS Ç 
LL 4 Ww Wi 3 लिग 
hoe 7 ESO S tai 
` wn es , 

"21. . 3 

"d b - न्य 


- 


ien "P 


"dm Š WR qs iu a र eii x कारेश्वरका दर्शन करसके 
gas SL, पथ स्नानकरके इस आंकारेशरका दर्शन करर 
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| qaa कियाजावे, में दूसरा कोई वर नहीं चाहता, इसलिगका आंकारेखर नाम 
'ह ओर यह लिग भक्तछोगोंको एक मात्र मोक्षदायक होवे ॥ ४७ ॥ स्कन्दनेकहा- ` 
JR ! भगवान्‌ शिवने, विधाताका कहना सुनकर उनसे तथास्तु कहदिया॥ ४८॥ 


निधान होवो, और मेरे अनुग्रहसे तुमको सृष्टि रचनेका सामथ्ये होवे ` 


` 


| 3 £C E DeL su Sao ७ ३. | ( ५७० ) = = 


T | 


नमे सबळोगांके मोक्षाय, अकार, उकार, मकार, नांद ओर ` बिंद ` 
इसरीतिसे शिवपंचायतन कहागयाहे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ यदि कोई | 
fus ६... के जठरका दुःख नहीं भोगना पडे ॥ ५५ ॥ यही नादेश्वर fex 


(UR) x काशीखण्डभाषा । 


E विशेष मुक्ति देता है ॥ ५६ ॥ इस लिगमें यह जो 
` रहीहै अतएव यह कपिलेश्वर नामक लिंग परम दुलेभ Š ॥ wç i 
- गंगा मल्योदरीमें आकर कषिछेश्वरके समीप पहुँच जाती है उम्र 
. ` नहानेसे मनुष्य बह्नहत्यासे छृट्जाता है ॥ ५८ ॥ गंगाके जल 
उलटे बहते हुए जठमें खानकर फिर नादेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यको 
रहजानेपाता ॥ ५९ ॥ अष्टमी ओर चतुदेशी तिथिको sue तीथ Ñ 

- सहित मत्स्योदरी तीथम भवश करतेहे ॥ १६० ॥ जिस समय गंग 

` पास पहुँचजाती हैं वह परम पुण्यकाल देवता, ऋषि, और feda) 

.॥ ६१ ॥ उस समय वहां मत्स्योदरी तीर्थथर ऑकारेश्वरके समीप an 

x जप, होम, ओर देवपूजन इत्यादि जो कुछ किया जावे वह सब sum 
lI ६३ ॥ आकारेश्रके केवल दशनहीसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलने a 
काशीघामम प्रयत्न उठाकर आंकारेश्वरका दर्शन करना चाहिये ॥ ६३१॥ब 
नादेश्वरका दशन नहीं करसका, उसका दुलेभ मनुष्यजन्म चतुवेगेका एकम RO 

. होनेपरमी जलके बुछेसा व्यथेही होजाता है॥ ६४ ॥ मत्स्योदरी am, लि 

` और कपिलेश्वरका दशैन करनेहीसे मनुष्य पितरोंके ऋणसे छूट TR lA 

___ RIS बहुतेरे घोरयातकांके करने परभी यदि काशीमे ओकारेशररका तस है 
^. तो फिर यमराजसे क्यों डरना पड़े ॥ ६६ ॥ पितर लोग अपने बंश उका 
मनुष्यको आकारेश्वरकी यात्राके अभिमुख देखकर uw नाचनेलगते है॥ | 
- (कारण यह है कि ) वह बुद्धिमान्‌ सन्तान जिसजिस पितरा ग] 
` करके प्रणाम करता है, उसे उसे ब्रह्मपद पर पहुंचा देता. है ॥ WU] 
. MEN करनेसे जो फळ मिल्ताहै, भक्तिपूर्वक ku Wm. 
` णा वहा कळ अवश्य माप होत्य है ॥ ६९ ॥ जिसने आनंदवनमे WW : J 
आकारका RT नहीं किया, उस जन्मधारीकी उत्पत्ति केवर | : 
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! 
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| 
| 
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f | 








ata 


s मं m eR i काराम MAR पाताहे ॥ ७२ ॥ हे बह्नन्‌ ! 
TES निश्चित हे, और इस fone अर्चक 


उत्ताई-अ० ७४. | ( ५७७) 









DE १९१. 
हि 1 ।७३॥ जो नर प्रयत्न करके एकवारभी यहाँपर क्रारथरको प्रणाम करलंगा 
रम अनुग्रहसे अवश्य ही कतकृत्य होजावेगा ॥७४॥ ओकारेशवरके परिचम- 
Wi. उत्तम adr है वहांपर ख़ानादि जलक्रियाओके करनेम मनुष्य द'तिसे . 
ब तार पाजाताहे ॥ ७” ॥ SU ठोग आंकारेशरके उपासक हैं, उनको कदापि- ._ 
7 नहीं समझना चाहिए, d तो मनुष्यके चमडेसे मढे हुए Mand ( जीव- 

) साक्षात रुपै ॥ ४८ ü इस छिंगकी महिमा यहांपर दूसरे किप्तीकी 
ही जाीहुरे है क्योंकि, हे विषे | तुम्हारेही पुण्योदयस यहांपर यह लिंग प्रकट 
| हे ॥ ७७ ॥ तुम इसी SH भभावसे सब बात तत्वतः जानजाओंगे, और 
"I  विधातः ! उसी ज्ञानसे तुम इस चराचर जगतुकी सृष्टि करसकोगे ॥ ७८ ॥ 
रक यान शंभु पद्मयोनि बह्नदेवको इसप्रकारसे वरदान कर उस्ती महाठिंगम लोन होगये 
र | | ७९ ॥ स्कन्दनं कहा-£5 POSA | आजठा बल्लां उस 1छगका भजाकरत हॅ, E 
| अपने बनाये हुए बहमस्तवके द्वारा स्तुति करते रहते Q ॥ १८० ॥ मनुष्य 
V स्तवे पाठ करनेसे समस्त पापो छूटता, और AIPA Ta हो जाता, 
jp सोतम ज्ञानको पाताहे ॥ ८१ ॥ verbu तीनों काढ़मि इत ह्मस्तवके. 

| एउ करनेसे अन्तसमयमे . वह्‌ ज्ञानं प्राप्त होताहे, जिसके द्वारा ( अनायास ही) 
a TQ छूट जाताहे ॥ १८२ ॥ A 
| RERIN अब दूर ह, तार कुण्डक तीर । 

आकारश्वर नाथ राहे, हरत पापको भीर ॥ १ ॥ 

सम वेदनको मल है, जस ओंकार प्रधान । 

सब [लगनम श्रेष्ठ तस, आकारेश महान d २॥ ` 
र्किन्दपुराणे चतुर्थ काशीखंडउत्तरार्घे भाषायां श्रीमदाकारेशरमांहाल्य- 


वर्णननाम त्रिसप्ततितमाऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


u 
चोहत्तरवाँ अध्याय । 
इतिहासके सहित पुनः ओंकारेश्वरका माहात्म्य । 
i हाण 9-8 वातापिभंजन ! पुरातन पाञ्कल्पमे दमन नामक बाहणकी | 
ह| e. TT काशीमे हुई थी उसे अवण कीजिए ॥ रद्वाजके 
L ` w नाम दमन था, वह यज्ञोपवीत संस्कार होजाने पर समस्त वियाओको 
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(५७८) | काशीखण्डमाषा। š T 
पढकर ॥ २ ॥ संसारको दुःखमय एवं जीवनको क्षणभंगुर समझकर CN ap 
अपने घरसे निकळपडा ॥ ३.॥ फिर तो वह विद्वान्‌ परम निजी मा है | 

किंसी दिशामें चलागया, और प्रत्येक आशम, परतिपत, fte... | i | 

| ` परतिती्थ, और | प्रत्येक RWA तपोयुक्त होकर घूमने ल्गा, qz IR 
इंद्रियोके सहित मनको संयत करके भमण्डछपर जहां A 
थे वहां वहांपर जाकर वास करनेलगा ॥ ५॥ ६ ॥ परन्तु वह आगे सो | 
कूळ उपदेशक कहींभी नहीं देखसका, ( अन्ततो गला ) एकबार उ 5] 
मनने दैवयोगसे ॥ ७ ॥ Ñ नदीके तटपर अमरकंटकतीर्थ और पर A 
A स्थान देखा ॥ ८ ॥ उसे देखतेही उसका चित्त बहु पर | 

` और स्थिरताको प्राप्त हुआ, अनंतर वहांपर SW बाह्मणने देखा कि, Reti गत || 
रीर कितनेही पाशुपतब्रतधारी तपोधन छोग छिंगपूजनके अनंतर प्राणयात्राका e || 
कर स्थिरचित्तहो अपने .गुरुके सन्मुख स्वस्थतापूवंक बैठकर आगम ( शात्र) |! 

' विचार कररहे हे । फिर तो वह उनलोगोंकों प्रणामकर हाथजोड sies | ९ 
उनके आचायेके पास जाकर बैठरहा, तब उसे ननिकरहीमे बैठते देखकर ताय ! 

i 
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ul 


— करनेसे रुशशरीर, बृदतासे समाक्रात, समस्त त्तपस्वियांमे 3m, शिवाराधनमे एवा. 
महाजन गर्गाचाय्येने पूछा कि, हे सतम ! तुम कोनहो ! और यहां कहांसे आते त! | 
एवं qup तुम रस तरुणावस्थाहीम विरक्त होगये हो ? सो कहो ॥ ९ H १०॥११॥ | _ 
| ३२ ॥ १३ ॥ १४॥ इस प्रकारसे Sen वचनको सुनकर दमे हे | 

| i शिवाराधनभिय ! पाशुपतोंके आचार्य॥१७॥ मैं अपने चित्तका व्यापार या! | 
| om SR में ब्राह्मणका लडकाह, और वेदशास्रमं बडा RA णि | 
¬ 3 ससार असारता समझकर वानप्रस्थ आश्रमका अवलंबन WU 
झी शरी RRE छाम कसी इछ मैने ॥ 1७ ॥ के |` 
लात, कोटिरः ser जप, अनेक देवतोकी सेवा कितनेही हवन ॥ १८ ॥ * | 
त fes गुरुगणका ger किया, शमशानोमे ( बेकर ) किती रां | 
e. = के शिसरोपर ( टिककर ) वास किया, सह दिव्य भि | 
el Mi e ° ॥ फिर कितनेही रसायनोका सेवन किया, यमराजके गर्त. | 
के म. इ SE कंदराओ्म बडा साहस करके मे किया, भ | 


नियमाको जा घा के iyo à E 2 q l: ; 
ARRE धारणकर उत्कृष्ट तपोकोभी कडाला ॥ २१ ` 
* | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Egle y : gotri | 3 ECS, 
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| उत्ताई-अ० ७४. . ` (५७९ ) ` 
क) | TI कहीपर कुछेमी सिद्धिकां अंकुर नहीं देखपाया, इस घडी i ° 
के |(1९ चमता आपके चरणोम उपस्थित होनेसे ॥ २३ ॥ मानो | 
॥ # $7 ` मनकी ` बडी स्थिरताको mo कियाहै sued आपके | 
| मो जो वचन निकलेगा ॥ २४ ॥ उसीसे मेरी परमसिद्धि होगी, इसम ` 
m m qae नहीं है, अतएव इसी पार्थिव स्थुलुशरीरसें जिसमें मेरी परम 
dE za उस उत्तम उपदेशको आप SW, तब दमनके इस वचनको सुनकर 


| २६॥ २७ 1 गर्गीचाये बोळे, यदि तुम इसी शरीरसे सिद्धिकों चाहते हो तो में S 
| (सका उपाय ) कहताहू, सावधान होकर सुनो ॥२८॥ अविभक्त नामक महालैक्र | 
इ [mede सवैसिद्धिदायक है, धर्म, अर्थ, काम, ओर मोक्षका बहुत बडा आकर 
mmi सूयेकी नाई अन्धकाररूप अज्ञान समूहका विनाशक है ॥ ३०॥ वह 
उ | भेह वृक्षांके लिए दावानळ, संसारसागरके लिए वडवानल, iren लिए | 
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|| अर पक्त ) क्षेत्रकी महिमाका पूर्णरीतिसे कौन वर्णन करसकता है !॥ २६ । 

| कशी PIL जंतुओंके पापनाशक तीथ Š, वे सव अपनी शुबिके लिए नित्यही : 
भाया करते Š ॥ ३७ ॥ काशीवासी मनुष्य सबैमक्षी, और सवेविकथी . 
| द P गतिको पहुँचता हे, वह ( गति ) दूसरे किसी स्थ a. 
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(५८०) `. काशीखण्डभाषा। ` 
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विशाल संसाररुप वृक्ष, काशीमे महानिद्वारूपी कुह्ठारीसे कट जानेपर फिरन "» " 
॥३९॥समस्त ERA काशीही सर्वभधान ऊषर है, क्योकि उसमें a 


हुआ बीज फिर कभी अंखुआताही नहीं Š NR e संसारमें जो छोग ss, न | 
भी करते हैं वे अवश्य साधुही ( समझे जाते ) हैं और थे सब पु um 


` उत्तमगतिको प्राप्त ER ॥ 8 ॥ स्यादि सब ठोकांका ऐश qui PA 






इषे पूर्व्ारकी रक्षाकरता रहता है॥ ५० ॥ योंही कोटिगणके साथ श॑ |. 


' स्थिसंपत्ति तो केवल अविभुककषेत्रकी है, सो वहभी शिवंकी आत्ता ले प 


' जो कोई मणिकणिकाकुंडमे स्रान ओर भगवान्‌ ( विशेश्वरका ) दर्शन कर ॥ ४६। |. 


है / और वहांपर भाद करनेसे पितरोका उद्धार होजाता है ॥ ४७ ॥ बहाम || 






ji T ; ` N COB, कोठेय, और कालकपन नामक qure व 


मिठ्सकती है ॥ ४२ ॥ अविमुकतक्षेत्रमं छमि कीट, और पतंग आहिक | 
त्यागनेसे जेसी विभूति दिखाई TEAR, भला अह्लांडमण्डल भरम वैसी और bs x : 
॥ ४३ ॥ यदि काठकमसे मनुष्य कदाचित वाराणसी पुरीम wQ तो जे | 
उचित है कि ऐसा उपाय करे जिसमें वहांसे बाहर नहीं निकसना पडे ॥ १) | | 
पूरवमे--मणिकणिकेश्वर, दक्षिणमें-अल्लेश्वर, पश्चिममें गोकर्णेश्वर, और उत्तः | 
भूतेश्वर ॥ ४५ ॥ इतना स्थान अविमुक्तक्षेत्रम सर्वेभेष्ठ और महाफलटदांयक '| 
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इस कथितक्षेत्र ( अन्तगृंह ) की प्रदक्षिणा करता हे उसे राजसूययज्ञका फल fon. | 


अविमुक्तके समान साधकांका सिद्धिदायक दूसरा कोईभी क्षेत्र कहीं नही है यह ता | 
सवेथा सत्य R ॥४८॥ इस क्षेत्रको शुद्धयुद्धिवाळे बढे sq, महाप्रमथगण हाणे |. 
n क || 


गाश आर तलवार लेकर दुष्टलोगोसे निरंतर रक्षा करते रहते ॥४९॥ परम म 


| L 


TRT नामक गण दक्षिणद्वारका रक्षक है और वैसेही गोकर्णनामा गण पि |. 


रक्षा करते रहते हैं ॥ पह P 





“pie. रक्षा 4 i Lu E n" 
XM a SN i करत X } poe 9 AA ~o ` नभे í Te | 
aa ९ ॥ १४ ॥ असि नदीके पारमें अवस्थित होकर ñam नम १ 
ek We UM. F ASF S à à और महाबाहु : [मक "> करत - हें b à | 

` > ९१७ नामक गणढांग दक्षिणपांतका रक्षण कर ` 
= -M DES A O ER l व ' I ध्या अर Ce ° EN - 

| ors RO ENED CE Mumukshu, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . _ ७ Sd 
C k L vr m J a Met z आर k we E - है, ° € I : a rx T? "n s ^ है. 
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उत्तराड-अ० ७४. 2e 
m = 


]., विनायकके समीप टिककर ` विशालाक्ष, महामाय, gar, अ 
x E. नामक गण पश्चिमद्वारदेशकी रक्षा करते हैं ५६ H वरणाके पारमं AT- 
त होकर ARAT पचाक, खरपाद, करटक, आनंदगोप, और क, उत्तरभागका 
=a करते हैं ॥ ५७ U इस प्रकारसे सुरक्षित पुण्यतम उस महामेतरम आकारश्वर 
| Lus bib, जहांपर अनेक साधक लोगोने इसी शरीरसे परम सिडिझ लाम किया _ 
3 ॥ ५८ ॥ उस RA आराधनासे कपिल, सावर्णि, श्रीकंठ, पिप्प, और अंशुः | 
| तनये सब शेवलोग सिदध होगे ॥ ५९ ॥ वे सबलोग एकबार उस छिंगका पैचो 
' चार पूजन कर हुडुत्कारके साथ नृत्य करतेहुए उसी छि छीन होगये हैं॥६०॥ 
' २ महाबुद्दे द्विजसत्तम ! दमन 1 वहांका एक और भी विचित्र चरित्र जो हो चुका 
| “३ सो) तुमसे कहताहूं ॥ ६१ R मुने ! एक भेकी ( मेझुकी ) वहींपर ढिंगके 
| a घमती फिरती प्रदक्षिणा करतीहुई शिवको चढाइआ अक्षत खातीथी 
| ॥६२॥ परंतु शिवके निमोल्य भोजन करनेसे वहांपर उसकी मृत्यु नहीं हुईं, उसी 
| (निमोल्यं भक्षणके ) पापसे वह क्षेत्रके बाहर जाकर मरगईै ॥ ६३ U वरन्‌ विषको 
| “a अच्छाहै, पर शिवनिर्माल्य कभी नहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि विष तो | 
OAR एकही जनको मारसकताहै, किन्तु शिवस्व तो पुत्र पोत्रतककों नाशही | 
| कर डालताहे, D 
| दोहा-विष खाये तस हानि नहि, जस शिवस्वसे होय । 
विष मारतहै एकही, नातीपूतहु सोय ॥ ६४ ॥ e 

| maqa उचित हे कि, शिवस्व (धन ) खाकर जो छोग मोटाये हुए D 
| उनका स्पशेभी न करें, क्‍योंकि वे सब शिवर्वभोजी गण उसी कमके फलसे रोरव नामक. 
| `नके निवासी होते हैं ॥ ६७ ॥ ( अस्तु ) एकदिन उस भेकीको इधर उधर खुदुकती . 
g देख एक कौआ अपने चोंचमे पकड़कर उसे क्षेत्रके बाहर उठाळेगया ॥ ६६॥ ` 
P. W बाहर जाकर उस कोवेने मेकीको फेकदिया, ( जिससे वह मरगई ) अनंतर Ls. ह्‌ | 
| ` कारानुसार उसी उत्तमक्षेत्रमे ॥ ६७ ॥ ठिंगकी प्रदक्षिणा और स्पशे करनेहीसे | 
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A ५८२) 000 काशीसंण्डभाषो । . v] 


जानती थी, सातों स्वर, तीनों ग्राम, एकीसो मूच्छेना ud 1५ 5 
तानः exit एक ताळ, छवों राग, ओर उन छवोरागोंकी पांच पांच छ," गे 
"इस रीतिसे छत्तीस राग और रागिनियां होतीहे.जो रागी ( गवैया ) SEL | 
बढातीह फिर देश और कालके विशेषमेदसे पैंसठ राग और रागि". 
होती, ॥ ७२ ॥ ( रां) जितनेही ER, उतनेही राग ( और र । 
होते हैं. इस प्रकारसे ( गंधवेउपवेदके ) उपनिषद्से वह शुभवता ॥ i n 
ठापा माधवी सदैव ओंकारेश्वरका पूजन करने लगी, वह पुष्पबटकी M w 
तरुनाई पानेपरभी ॥ ७४ ॥ पूर्वेजन्मकी वासनाके बळसे sie il 
मानती थी । हे दमन ! स्वभावतः चंचल होनेपरभी महात्माजनका चित हो| 
ससे जिस भॉति स्थिर होजाताहे, पैसेही उस छिंगके सेवनसे उसका लि 
होगयाथा, उसे दिनम क्षुधा, पिपासा ओर RÀ निद्रा कातर नहीं बना wl 
॥ ७५ ॥ ७६ ॥ वह उस ठिंगके दशन करनेमें निरालस्य मन रहती थी | 
दिनर्म उसकी आंखोकी जितनीही पलक पडती थीं ॥ ७७ ॥ वह सांधी हा 
उतने समयको fep समझती थी, ( वह शोचती थी कि ) “akal 
' जितना मेरा समय निमेष गिरनेमें व्यथे बीतगया उसका मायथित्त कैसे ddl] 
>” ॥ ७८ W वह कन्या इसी we चिन्तां करतीहुई cie 
सेवन करतीरही, वह (कभी ) जळकी तृषा छगनेपर लिंगहीके qm 
Ted ॥ ७९ ॥ उसकी कानोतक फैलीहुई ( बडी बडी ) sid सक. 
हदयाकारावासी आकारेशरको छोडकर दूसरी ओर कमी जातीही नहींथी ld 
; “1 AN दूसरे शब्द पडतेही न थे, उसके दोनों हाथ आकारी |: 
। a बडेही कि SU ॥ 4१ ॥ उसके चरण युगलभी मोक्षलक्ष्मी शो 
le EST जागकर अन्यन्न कहींभी सुखकी इच्छासे नहीं p E 
ig और A" em ) नणववाच्य, प्रमसार, (स्थिर) त्रिवेद्स्वरूप। शब्द | 
$ नारे कछाके आश्रय ॥ ८३ ॥ सदक्षर, आदिस्वरूप, विश्वरूप | 
' लङ पेरेण्या वर्‌, वर (सभे शाश्वत, शांत, ईश्वर ॥८४॥ सबैलोगर | 
TA सब किसके पालक, «dna संहारक एव समस्त aQ (|. 
E अन्तप्ते ही x | 
2e ५ ॥ आदिअन्तसे हान, नित्य, शिव, si व्यय qu. 
S भक्तहदयवासी, II <६ ॥ निरुपाधि Per To T निर तिम 
Bu. s १६) निर्विकार, qutd, : P | 
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पंच, निजोदय ( स्वमकाश ) ॥ ८७ ॥ स्वात्माराम, „अनन्तः सर्वव्यापी, 
सर्वस्वदाता, सवेसुखास्पद, सब कुछ आंकारेश्वरही हैं ॥ ८८ ॥ यही बात || 
की frr रातदिन कहा करतीथी, ओर कभी दूसरे किसीका नामभी नहीं ठेतीथी | 
॥ ८९ ॥ उसकी रसना अर्हानश आकारेश्वरहीके नामाक्षरका रस चीखा करती 
और दूसरे. रसको तो जानपीभी नहीथी ॥ ९० ॥ माधवी RR प्रतिदिन 
दिके चारोंओर झार बोहार देती ओर चित्रकारी बनाती एवं पूजाके पात्रों - | 
(mai ) को मांज घो देतीथी ॥ ९१ ॥ उस स्थानपर ओकारेश्वरकी पूजा कर- || 
आठे ( पुजारी ) जो पाशुपत छोग रहतेथे, वह कन्या पितांकी बुद्धिसे भक्तिपूर्वके 
उन लोगोकी SIT करतीथी ॥ ९२ ॥ एकबार वेशाख मासकी शुक्षा चतुर्दशीके d 
| हल उपवास और रातरिमें जागरण करके वह माधवी ॥ ९३ ॥ प्रातःकांठ जबकि 
| यात्राके ठिये gei हुए भक्तळोग इधर उधर चलेगये तब बडे हषेके साथ मंदिरको झाड 
| बोहरकर ठिंगकी पूजाकरनेके उपरान्त ॥ ९४ ॥ मधुर गीतको गाती और भक्तिके 
(RA आकर नाचती एवं आंकारेखरठिंगका . ध्यान करतीहुई उसी लिगम ` 
|| हीन होगई ॥ ९५ ú हमलोगोके भयान आचार्यं तपस्वियों : देखतेही ` 
देखते वह महाबुद्धिमती कन्या इसी पार्थिव शरीरसे आकाशमै मरीहुई जो 
' ज्योति उसलिगसे निकली sump ज्योतीरूप होगई ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
आजतक उस क्षेत्रके निवासी लोग, वैशाखं मासकी शुक्का चतुदेशीको बडे उत्सवे | 
W वहां ( पर ओकारेश्वर ) की यात्रा करते हैं ॥ ९८ ॥ वहांपर ( उक्त ) चतुः x 
दिन उपवास और जागरणकरनेसे चाहे कहाँपर मरे परन्तु ( अन्तसमयम ) | 
NW ज्ञान उसन्न होजाताहे ॥ ९९ ॥ जह्मांडके भीतर सबेत्रके जितनेही तीर्थ हे बे | 
षि १शाखकी शुह्धाचतुदेशीकों आंकारेश्वरके दर्शनार्थ ( काशीम ) आते हैं शिवपुरा- | 
RUE बात पाई गईहै, यथा “अल्लाण्डोदर मध्ये तु यानि तीथोनि सुवते । वारा- 
| f tw गमिष्यंति वैशाखस्य चतुर्दशीम्‌” ॥ १०० ॥ छिंगके सन्मुखही श्रीमुसी नाझी. 
bas गुफा है जो पाताल ( जाने ) gy उसमे सिद्धलोग रहतेहें ॥ 3 Ee d 
। उत्तमवत धारणकरके पांचरात उस गुहामें वास करते हैं उनको चागोकी € 
E. EM SN पडतीहें और d सब शुभाशुभ ( कमा) को कह Rd ॥ २ ॥ | 
| सस. उत्तरभागमें एक रसोदक नाम कूप है, छः मास पर्यंत उसका जल पीनेसे | 
| E. d नैलरसायन पानकरनेका स्वाद मिलन लनेलगता है ॥ ३ l वहींपर न m 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













| 





| ५४४ 

yels Yaykuna कात MN ro SITE EET E पा No TUN ts 

josta is, शक, TRA x We \ * t P 4 d 4 55 d? «x iy HERES M rx NI LS ; + x ४८४४६ , > s P 
ri i T Ç T N ; I 


` 
M9. 

o 

FAN LS 


deme 
INS: 


y 
am mmm imas fn. me sss ss x 


epe 


- ` š ws 
- 
88; 

"ha. 


š < 
^ 2 A UN Y; > Ç 
, NTE Meri 







ioe 






















उत्पत्तिका स्थान TAR नामक रिंग वर्तमान है, जिसके दर्शन 
विश्व ( उसका ) श्रवण गांचर होनेलगताहै ॥ ४ ॥ वहांपर m 
जलसे MIA मत्स्योद्रीतीर्थम ल्लानकरके मनुष्य कृतकृत्य होजातार 3 WS 
कभी ( कहींपर ) शोक नहीं करना पडता ॥ ५ ॥ sea ' भे 
` सेवक लोग इसी पार्थिवशरीरसे दिव्यरूप होकर तुरत परम सिद्धिको द| 
-॥ ६ ॥ ( प्रथमतो ) समस्त STUPRO अविमुक्तक्षेत्र- सबसे प्रधानर E 
मत्स्योद ds ओकारेश्वरका स्थान तो औरगी श्रेष्ठै ॥ ७ । १ 
जित EPI काशीम आकारवरको न प्रणामही किया न पूजनही ककया " 
( अपनी ) माताकी तरुनाई बिगाडनेके लिये क्‍यों उसन्न हुए | ॥ ८ | x 
तमं ! जबसे भगवान्‌ विश्वेश्वर मंदराचलसे आनन्दवंनर्मे आये है aQ i ih 
बहार समुद्र, पवत, नदी, तीथे, और द्वीपोंके सहित सबी (देवता) आ | 
We" हैं ॥ ११० ॥ हे मुने! इस घडी तुमने मेरे भागवी मने 
करादिया, p आताहूं, धीरे धीरे काशीहीको sem ॥ ११ ॥पेत |. 
महापाशुपतबरतःरी मेरे शिष्यलोगभी 
ये तो समी क्रोई मोक्षार्थी हा ठहरे ॥ १२॥ जिन लोगोंने वृद्धावस्थामेमी का 
सेवन नहीं किया, वे सब इस परम दुर्म मनुष्य जन्मके बीतजानेपर f 
महासुख पासकतेहै! ॥ १३:॥ जबतक.इन्द्रियां विकल नहीं होजातीं, किवा भ h 
ज्यका क्षय नहीं होजाता, तबीतक शंकरका आनन्दकानन प्रयलपुवक WÑ ij i 
` 1 १४ ॥ जो छोग श्रीके मन्दिर महादेवके आनंदवनमें आश्रय oli T 
| महापुखक प्रधान जवळबनरूप लांगाका ल्क्ष्मी अचलं होकर कमी 9A 
| नहीं है ॥ १५ ॥ इस भकारसे पाशुपतश्रेष्ठ गर्गाचार्य इस रमणीय कथाकी 
. WAIT दमनके साथ वाराणसी पुरीमें जा पहुँचे ॥ १६॥ और Q QN 
E E v i भीमान्‌ ओकारेखरकी आरावना करके उसी डि | x 
E. ॥ स्कन्दने कहा-हे इल्वलरिपों ! अविमुक्तक्षेत्रमं ओह 
uw eh : s s T d Te बहुतेरे साधकलोग परमसिदिकी i rae 
TA E आर विशेषकरके नास्तिक a oe i 
` s निना को, वाकी निनद ज... क 
स्क RESET निन्दाकरें अथवा पुराणकी 
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bed 
|. (मी) बातचीत नहीं करनाचाहिए ॥ १२० ॥ भूक deed .. 

कोईभी लिंग नहीं है,-पह बात निश्चितरुपसे महादेवने गौरीदेवीसे कही 
EL तद॒तचित्त होकर इस अध्यायको श्रवणकरे तो सब पापोसे 
iioc RATI MATR ॥ ३२२ ॥ 


li दोह-ओंकरिश्वरनामसे, रह्यो आम जो ख्यात । 

| हकालेसन नाम धारि वह महाल कहिजात ॥ १ ॥ 
॥॥ qe जवन गन भग्नकरि, विनशायो तेहि नाम । 
॥॥ पर अजहूँ अति रम्यहै, ओंकारेश्वर धाम ॥ २ ॥ 


v D 
+ 


' तदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे SRI भाषायां चतुःसप्ततितमोःध्यायः ॥७४॥ 
E a 








RI त्रिलोचनका माहात्म्य । : 
$| आय बोले-हे विशाख! महापातक नाशिनी इस Uo TU कथाके 


"Inset मेरी तो तुभिही नहीँ होतीहै सो अब आप PSl maa कथा 
॥ १ ॥ हे महाबुदे । षण्मुख ! भगवान महादेवने भगवते फिर 
TETA प्रकट SIE कथा किस प्रकारसे कही थी ! ॥ २ ॥ स्कन्द 
t. E A ap चिळोचनकी उत्पत्तिके विषयमं जो अमनिवारिणी कथा 
ba a. E शवण करो ॥। ३ ॥ (वह स्थान काशीम ) विरजापीठनाभसे 
k i जो लिंग है, वह त्रिविष्टप कहाताहे, उस पीठके दशनहोसे - 
s he होजाताहै ॥ ४ ॥ हे wama ! तरिलोचनसे द्षिणक्री ओर 

M > आर वे तीनोही पातक हारिणी हैं ॥ ५ ॥ केवल उसी 

त पाए : ए, सरस्वती, यमुना ओर परमशर्मदा नर्मदा ये तीनोंही साक्षात 
D s nns, a T था ॥ & H q तीनोंही नदियां हाथमे कुम लेकर महाते- 
Mir. झ-5 CTR त्रिकाल खान कराती हैं ॥ ७ ॥ और उसी ठिंगके . 
| pes. à RAA अपने अपने नामानुसार तीन हिंगोंको स्थापित किया 








Ranti सरस्वतीश्वर R जो दशै स्पशेसे जडताको E 
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नेसे छोगोंको उन नदियोमें खान करनेका फल प्राप्त होताही | 








gue सारस्वत पदको देताहै ॥ ९ ॥ पश्चिमओर यमुनेश्वर ; 
' पूजन करनेसे पापी मनुष्यांकोभी यमळोकके भयको हरा तै । If 


wm और त्रिळोचनाठिंगका दर्शन करलेने पर फिर किस 


एवं इस संसारमे वेही परम बुद्धिमान और sawa meni) 


हक पापासे निस्सन्देह पवित्र होचुके ! पृथिवीपर जितनेही ढिगहें उनके am 


` होताहै। अन्य स्थानके उपार्जित पाप केवळ काशीके «Ru १ 


(५८६ ) : _ काशीखण्डभाषा | x C : 















चनके पूर्व परम शर्म ( कल्याण ) प्रद नर्मदेश्वर लिंग है, जिसका UE 
याको फिर गर्भवास नहीं होने पाता ॥ ११ ॥ निविशपके समपर pa 


॥ १२ ॥ ( कहांढो कहें ) यदि मनुष्य जिविषपाठिंगका ai m 
त्रिविष्टप (E) का अधिपति होवे, इसमें कुछ विचार नहीं sm 
॥ १३ H त्रिविश्पके दर्शन करनेवाले निस्सन्देह बह्मपदको प्रा 


आनंदवनम जिन लोगोने त्रिविष्प छिंगको भ्रणाम किया, अथवा जिन ma 
त्रिलोचनका नामभी सुनलिया ॥ १५ ॥ वे लोग जगतूर्म uam 


होताहे ॥१६॥ काशीमे त्रिविष्टप लिंगके दर्शन करळेनेसे में wam 
अधिक फळ प्राप्त होताहे, ( क्योंकि ) काशीमें तिविष्टप ढिंगके दर्शन 
ARET ( स्वगे ) ही दृष्ट होजाताहै ॥१७॥ क्षणमात्रमे वेह मनुष्य तिमा 
और उसे फिर कभी गर्भभागी नहीं होना पढ़ता, जो उत्तरवाहिनी गए Ñ | 
पिलापिला तीथंपर स्नान करताहे, उसे समय तीर्थस्नान और समसत We 
फल प्राप्त होताहे ' जहापर परमपवित्र तीनाही नदियां साक्षात वास 
[S कर सके तो गयामें श्राद करनेका कौन प्रयोजन है! पिलर 

पिंडदान एवं निविष्टप ठिंगका दर्शन करनेसे कोटितीथे करक 


॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ किन्तु काशीम जो पाप 
पिशाचही बना देताहै, ( तब रहा यह कि ) यदि शिकें aq pi 


- कोई पातक होजावे तो ॥ २२ ॥ बह भी E I Li ad p 
de NITET भमडलम आनन्दकाननही सबसे श्रेष्ठ ॥ २३ ॥ ग... ls 
2: _ भह उन सरवार्मेभी ओकारेशरका स्थान प्रधान है, EU D 


q 
Serio ॥ २४ ॥ श्रेयोरूप जिळोचनठिंग अत्यंत 384 iW 
भ सूया, और दरैनीयोमे चन्दर वेसेही सब शि. 
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MU 4 मिळसकता ॥ २८ ॥ जो महाबुद्धिमान्‌ लोग कारशीमे त्रिलोचन 


> च्यत होनेपर क्यो डरते हैं! ॥ ३० ॥ जब कि महापातकावलीके 
क्षके कोशागार, पृण्योकी राशि, AA महालिंग विद्यमानही है ॥३१॥ 
णी त्रिलोचन महालिंगकें पूजन करनेसे सैकडांजन्मके SER हुए सब (पुराने ) 
हैं॥ ३२ IL sU, SIT, ( सुवणका ) चोर, गुरुपत्नीगामी, एवं, 

क इन सबोका संसगे करनेवाला ये सब महापापी कहेजाते हैं ॥ ३३ ॥ एवं 


| 


T^ 
^ a 


| 
| 


| 
| 


| 


) पति, माता, पिता, और गुरुका त्यागदेनेवाळा, आग छगानेवाला, 


अक्रिय-पिक्रयी ॥ ३७ ॥ इन सब पापांके करनेवाले मनुष्यभी तिलोचनंलि 
कै... करके इन सब पापोसे छुटकारा पासकेहै पर एक शिवानिंदककी निष्कृति 
शऐ॥३८॥ जो मूढजन शिवका निन्द्क हो, अथवा शिवशाख्रोकी निन्दा 


पाहिए ॥ ४० ॥ जो छोग शिवकी निंदा अथवा शिवभक्तोक्षी निन्दा करते 
MN S € घोर नरकमें veu ॥ ४१ ॥ काशीमें मोक्ष चाहनेवा- 

न हो की पूजा करनी चाहिये, क्योंकि उन लोगांके पूजनसे निस्स- 
Duka e. ॥ ४२ ॥ संसारमे समस्त पापोंका प्रायथित्त करनाहो तो 
ग >... पर यही बात कहनी चाहिये कि॥ ४३ ॥ “यदि पापसे 


3 ॥ 99 ॥ सबको छोड मनमे हृढनिथय करके आवन्द्का- 
विश्वेश्वर विराजमान हैं चलेजाओ” ॥ ४५ ॥ saka Ad 


CC 0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


अर्चन mu, वे qq मेरी भीतिके चाहनेवाले सबी त्रि़ोकवासियोके पूज्य | 
1२९ ॥ मनुष्यगण, सब भकारसे संन्यास छे पाशुपतव्तको धारणकर, फिरमी | 


मी, परहिसक, परनिन्दक, विश्वासघाती ॥ ३४ ॥ wq, uh वृषठी | 


मुख, ॥ ३६ ॥ निन्द्क, नास्तिक, कूटसाक्षी, अपवादक, अभोज्यभोजी 


| a m किया चाहते हो, और हमारे वचनको यदि शाके परमा- 


TES ॥ असाधारण महासुसको खानि निर्वाणलक्ष्मीकी परम पदवीभी | 4 
कोको कुछ दूर नहीं रहजाने पाती ॥ २७॥ बिलोचनके एकं: _ 
जो कल्याण ATH होताहै, अन्य लिंगोंका जन्मभर पूजन करने परभी. 


शिवाला ॥ ३५ ॥ गोघाती, ख्रीघाती, शूद्रघाती, कन्यादूषक, क्रूर, पिशुन, : 


| निन्दा करे उसे आत्मघाती, और Serra, एवं बोलनेके अयोग्य 





-अवेश करतेही विश्वासीलोगोका पापपुज कोई बाधा नहीं पहुँचा s= 
श्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ वहांपर तीन नादियाते. सवित, अ 
 हृष्टिपातसे महापापोंके दूर करदेनेवाळे, परमपवित्र, fei Ña: 


` हे घट्योने ! यदि धनके लोभसे ( नास्तिकको ) यह उत्तम प्रायमित्त ते 


SR शक्ति कुछ दूसरीही है ॥ ६० ॥ हे sm! जिस 


(५८८) ^ ` Gen ` 















Zi 


गृद्योक्त RAA स्नान ओर पितरोंका तपण ॥ ४७ ॥ ४८, iR 
छोडकर यथाशक्ति दान और ARENT दशन तथा परम भक्ति: 


पंचामृत, माल्य, धूपः दीप, Hn वश्च, चहुतसे भूषण ॥ ४९ | ५ R 


र्षण चामर, विचित्र-ध्वजा पताका, इत्यार पूमाके -उपकरण इय; 
उत्तम गान, ॥ ५१ Ú जप, प्रदक्षिणा, नमस्कार,.. और feu 
ठोगोको सहर्ष पारितोषिक दान इत्यादिके द्वारा विधिवत पूजन के. | 
४ W निष्पाप होगया ' ऐसा कहता हुआ RAN FETA (F) 
सा करनेसे आजमी क्षणभरमें पापरहित होजाताहे ॥ ५३ ॥ qaw 
फिर मणिकागिका ded जान और विशेः्वरका पूजन करे तो प कर 

गी होजावे ॥ ५४ ॥ यह महापातकशोधक प्रायश्वित्त कहग a 
माहात्यकी निन्दा करनेवाले तथा नास्तिकांसे कभी नहीं कहना WU. 


 नरकगामी होताहै यह स्वथा सत्यही सत्यहे ॥ ५६ ॥ संपूर्ण परथि 
करनेसे जो फूल मिलताहे प्रदोषकी वेळा काशीमं त्रिळोचनकी qq W 
वही फल प्राप्त होताहे ॥ ५७ ॥ काशीपुरीमं सपेकी मेखलाते iM 
गका दर्शन करने पर यदि कहीं अन्यत्र मृत्यु होजावे तो फिर क 
जन्मम मुक्त होजाताहै ॥ ५८ ॥ अन्यत्र सब छिंगोमे विशेष D e 
जिविष्टपलिगके विषयम लोगोंका रातदिन सदैव पृण्यकाल "h 


यद्यपि आकार इत्यादि fen बडेही पापनाशक हैँ, परन्तु है TER 


ठिंगोकी अपेक्षा परम उत्तमहै, उसे š कहताहू, कातलगाकर al P 
काठ यह महालिंग मेरी योगावस्थाहीमें भुवस्तलमे सारता T m 
mie आयाथा ॥ ६२ ॥ .हे गौरि ! इसी ठिंगमे 55 4 
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am हैं, ओर जीवन्मुक्त बने रहते हैं ॥ ६५ ॥ हे महेश्वारे ! जिठो- 
पहिमाकी A छिपा RAR, इसीसे उसे कोईभी ठीक ठोक नहीं जान 
1६६॥ वैशाखमासकी शुक्ला तृतीयाको ose स्वानकर भक्तिभावसे 
रात्रिम जागरण कर ॥ ६७ ॥ निछोचनछिंगकी पूजा करे प्रातःकाळ 

हर तहाकर पुनः ASTUS पूजनकरे, तदनंतर हषेपूरवक पितरोंके उदे 
॥. और दक्षिणाके साथ AR दानकरे फिर शिवभक्तोंके सहित पारण करे 
॥६९॥ है देवि इस पुण्यकं प्रभावसे लोग पार्थिव शरीरको त्यागकर अवश्य 
चळनेवाळे गण होजाते है ॥ ७० ॥ हे गोरे ! देवता, मनुष्य और नागलोग 
ारचक्रमे घूमते रहतेहें, जबतक काशीम त्रिलोचन ढिंगका दशन नहीं 
1॥ ७१ ॥ एक बारभी पिळपिलाहदमं स्नान कर त्रिलोचनका दर्शन कर 
qf कभी कोईभी प्राणी इस SEN माताका स्तनपान नहीं करने पाता 


ATA नहाकर यदि एकभी सन्ध्या करलेवे तो राजप्तययज्ञका फल होताहे 
qu WIR पादोदकनामक पापविनाशक एक pud, उसका जळ पीलेनेसे 


हरि कमी मर्त्यछोकमें नहीं जनमने पाता ॥ ७५.॥ बिलोचनके पासे ` 


| E foni जो थहांपर दर्शन और स्पशन करनेसे मुक्तिको दे aqe 
; हाही गंगाके तीरपर एक शांतनवनामक छिंग Ba हे, उसके दशै 
| i ES मनुष्यमी शांतिळाभ करताहे ॥ ७७ ॥ हे मने ! उसके दक्षिण 


b इषा सकता ॥ ७८'॥ उससे पश्चिम ओर डोणेश्वर नामसे कीर्तित एक 
a असे भगे ( 





3n विराजमाने 
E कारें दशन पातेही सब शोके रहित होजालाहै॥ ८२ ॥ 
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' उत्तराद-अ० ७५, ( ५८९ ) 


9 ॥ जो err निळोचनलिंगके भक्तहे, वे सब स्वयं त्रिलोचन होकर ` 


१॥ हे भामिनि ! अतिमासकी अष्टमी. और चतुदेशीको समस्तती् भगवाच . 
WR दशन करनेको ( वहां ) आतेहें ॥ ७३ ॥ त्रिविष्टपते दक्षिण और पिछ- 


मक महाछिंगहे, उसके दशनसे कलिकाळ, ओर काम कोई भी . 


S" पूजनसे डोणाचायेने फिरते ज्योतीरूपको धारण कियाथा . 

x बढ़कर ) परम पुण्यप्रद अश्वत्थामेश्वर fous, जिसके पूजन _ 

१ के EM नहीं SRK ॥८०॥ द्रोणेश्वरसे वायुकोणपर वालखिल्ये- . 
अद्धापूवेक उसका दर्शन करनेसे समस्त यज्ञाका फल प्राप्त 





` भर बनाकर रहता था, जो सबेरे साँस और दोपहरके संमयमेंभी 
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(५९०) ` - काशीखण्डमाषा । 


ह कुम्मज ! यहांपर जो एंक घटना ATAR, E E T. स 
adr त्रिविष्टपका माहात्म्ये वणन किया था ॥ ८३ ॥ 
दोहा-रद्या पूवम स्थान यह, सब अन्ननको हाट । 
काशीम विख्यात वह, भीजिछोचन घाट ॥ १ ॥ 
E जदपि भई वसती वहाँ, खडहर भरी उजाड | 
Q अजह सब पापको, देति मारिके गाइ ॥ २ ॥ 
इति श्रीरकंदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे Su भाषायां पंचसपतितमोऽभ्यापः | 





छिहत्तरवां अध्याय्‌ t. 
इतिहासपूवेक त्रिहोचनका माहात्म्य । 

स्कन्द्‌ कहने ळो-हे मित्रावरुणतनय ! अगस्त्य ! इस forie (f) 
पर पुवेकाठके रथंतर कल्पमे जो बात हुईथी उसका इतिहास अवण करो॥ | 1 
` त्रिळोचनका मन्दिर मणि ओर माणिक्योंसे निर्मित था, उसमें TT 
और झरोखे बने थ; वह मन्दिर सुमेरुके समान ऊंचा था ॥ २॥ मागो 
आपही प्रयकाळम कदाचित स्वगळोकको अधःपातसे बँचानेके लिए से W 
( चांढ ) का सम्भा लगा दियाहे s ॥ हे मुनिवर ! (जो शिव i 
ऊपरकी ) वायुसे हिलती हुई पताकाओंके अग्रभागसे मानो इधर उषे 
. पापवर्गको इस प्रकारसे निषेध कररदाहे ॥ ४ u जिसके ऊपर चमकता हग (|| 
` कलशे ऐसा शोभायमान होरहाथा मानो पूर्णिमाका चन्द्रमा QaQ ( थक्क! 
` प्र विश्राम कर RR ॥ ५॥ उसी मन्दिरपर एक जोडा कपोत (क a 
लयकी ) A करता रहताथा ॥ ६ ॥ प्रतिदिन उसके tamu | 
` - प्र इधर उधरसे उडकर छगीहुई चारांओरकी धर उधिरा जाती थी oH 
कारनामे भक्तांके कहेहुए जिलोचन और त्रिविष्टप इत्यादि नाम में ला ju 
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ho ° ट र a 

ud š कि खाना पीना छोड़कर वहांसे कहींभी नहीं उड़ते थे ॥ ११ ॥ Š 
भर शपर ज भकग जो इछ अक्षत ( चाउ) . इत्यादि 
देनो प्रदक्षिणा करते हुए उसीको M थे ॥ १२ ॥ हे विप्र! बे 
हज प्यास लगनेपर भगवाचूके दक्षिणकी ओर गंगा, यमुना, सरस्वती 
| न चारों नदियोंके सोतेका हर पीते और कभी कभी नहाते भी थे 
| jm प्रकारसे विळोचनके समीपहीमे विचरण करते हुए उन दोनोही साधु- 
Meg पतियोका बहुत समय बीतगया ॥ १४ ॥ तद्नंतर एकबार एक 
कह (बोज ) ने क्रदृष्टिसे STER मध्यमें झरोखाके भीतर सुससे बेठेहुए उन 
KORT) को देखलिया ॥ १५ ॥ उस कपोतके जोडेको n 


4 | 


|] 
d 
L 


I 


शिकू बाज आकाशसे उतरकर झटपट एक दूसरे शिवालयमें जा घुसा ॥१६॥ 
ह उनके निकलने पेठनेको देखनेलगा कि, ये दोनों पक्षी किस मार्ग इस 
[E 1७ ॥ ओर Reed निकलते हैं ! फ़िर किसवेला कया करते E] 
eq एक साथही ये दोनों मेरे हाथ लगसकतेहे १॥ १८ ॥ क्योंकि इस 


I 


QU PRESE बडाई बहुतही ठीक कहते हैं, क्योंकि gie दुबेळभी शत्र 


ह). "वपा जासकता ॥ २० ॥ अकेले दुगहीसे राजाका जो काम सिद्ध: 


i AEN xa २२ ॥ वह बाज इसी, भॉँतिसे दुगेबळकी प्रशंसा करवाहुआ उन. 
iY E. T देख, कोषसे आंखें लाळूकरके आकाशमंडलमें SU 
i E P स्वामी कपोतसे कहनेलगी॥ २४।। कपोतीने कहा हे सवेकाम- 
D CDU | आपने इस प्रबळ शूत्रवाजको णस ! ॥२५॥ 
|... उसका पति अहंकारके साथ कपोतीसे कहने लगा कि- 
/ i नच चिन्तामे पहीहो ? ॥ २६ ॥ कबूतर बोला-हे सुभगे ! यहां 
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उच्तराद-अ०७६. . ` (पक) s 


आसे रहनेपर तो ये दोनों कमी मेरे वशमें नहीं आसकते वह बाज क्षणभर d 
| “तइआ उसीओर हाडे लगाकर बैठारहा ॥ १९ ।। अहो ! ! बुद्धिः | 


र काम RA हाथी अथवा ere बढियां घोडोसेभी नहीं चलसकता . 


| 5 Sl स्त्र और qawa गुहो तो तत्रस्थ शत्रु कभी कितीसे नही 


कवठ दुगेहीकी बलवती चतुर कपोती अपने शत्र बाज पक्षीको. 


(ह. नही पढेहे ! और फ़िर इन देवालयोंमें क्या < 


a 
७१ 2 








| दोनों जनको यहांपर सुखस रहते $3 नहीं दसत हैं? यदि उन 


कपोती AF won दृष्टि छगाकर चुपचाप बैढरही ॥ ३० l ii 


ALI ३९ H अनन्तर मन्दिरके चारोओर चक्कर लगाता और 


बैठा P सो अबतो यह स्थान दुष्टकी दृष्टिदवारा दूषित ç * pru 
x: q " e a ER | मृगनेनियोंकां तो य स्व ; T Š दीह i st [ वे Í y Š 


N 


(wa) . — काशीसण्डभाषा । 
















पुडे तो प्यारी ! वह सुख हमलांगांकां कसे होगा | we ॥ š 
साथ क्रीडाकरो, और इस चिन्ताको छोडदा, इस तुच्छ ( बिचारे ) 


तमे कुछ गिनतीही नहीं है ॥ २९ ॥ तब तो कपोतकी ऐपो बा... 


| || 


पतिकी Aa चाहनेवाडी पतिबता नारीको यही उचित है कि, हि 
कर फिर चुपचाप बैठ रहे ( अथात्‌ अनुचित वातकामी खंडन न को) š 
सर्वदा पतिकी आज्ञाका पालन करे ॥ ३१ ॥ फिर दूसरेदिन क गा 
आकर जैसे मृत्यु गतायुको देखे वैसेही टकूटकी लगाकर उन Qha 


वह बाज उन सबोका निकलना पेठना देखकर आकाशमागेपे . उद्दया | ३ 
बाजके आकाशम उडजाने पर फिर उस कृपातीने अपने पातिसे कहा Ñ qu 
दुष्ट शत्रुको आपने देखा ( न ).! ॥ ३४ H उसकी बात सुनकर फिर 


AT 


गई हैं ॥ ३७ ॥ अथि प्रिये ! कपोति ! इन चालोकी निपुणता भौ 
वेसी आकाशके भीतर दूसरे किसीभी पक्षीकी नहीं है ॥ ३८ ॥ प्यारी! | 
चलकर बेठो, मेरे जीतेजी यहाँ तुम किसकी चिन्ता कररहीहो। ! उ. 


कर वह पतिव्रता. कपोती गंगेक़ी नाई चुप होगई ॥ ३९ ॥ 3 " UR 


दिन फिर वह बाज मन्दिरपर आकर एक बडेभारी 


बडी प्रसन्नवासे बेठारहा ॥ ४० ॥ पहर भरतक वहांपर बैठ उ न Ë 
t देखभालकर वह बाज फिर चछागया, तब फिर उस की ने 1 if 
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१. :बरभाढकर तुरतही चढताहुआ, उसके उडजानेपर पुनः उस ( बिचारी ) | 


[aaa दूसरेही स्थानपर चलना SNR, जब इस दुका आना जाना बन्द होजा- 
१ a फिर हम दोनों RR (आकर) सुखसे रहने छगेंगे ॥ 9६ ॥ हे प्रियतम ! 


त न कहां ॥ 94 U नाथ ! यहांपर हमलोगोंकी मृत्यु निकर चली आतीह. | 


| | quao | गति सपेत्रही सिद्धि देसके, बला वृह बुद्धिमान स्वदेशानुरागके E : 


| (क्या ( विपक्षे द्वारा ) अपना नाश करवासकताहे ! ॥४७॥ जो कोई उप- 
निं अपने देशको त्यागकर अन्यत्र पर नहीं चलाजाता, वह पंगुंजन ( ge ) 

"es तरस्थवक्षकी नाई ( शीघही ) विनष्ट Ae | E 
JE. दोहा-विपति पूर्ण निज देशतजि, जो अन्यत्र न जाय । ES 
gp. नदीतीरके g सम, सो पंगुल बिनसाय ॥ 8८ ॥ ˆ ऽ 

p CPI अपनी पत्लीका यह कथन सुनकर फिरभी गर्षके साथ होनहार वश कह- | 






PIE उस खग ( बाज ) से तुम मत डरो॥ ४९॥ फिर दुसरे दिन वह बळी - x : 


US तड़केहीसे आकर साँझतक उसके द्वारपर बेठारहा ॥ ५० ॥ जब कि mi 
Ae शिखरपर चलेगये तब वहांसे उठा बाजके चळेजानेपर वह कपोती 
AIR निकसकर अपने स्वामीसे कहने लमी ॥ ५१ ॥ हे नाथ ! इसघड़ी . 
ES UNT बाज दूर चलागया इससे अब यहांसे उड़ भागनेका यही समयहै, हें | 
^ गवळी वह फिर यहाँ नहीं आजाता तबतक आप मुझेभी छोड़कर निकल | 
ORI क्योंकि संसारम आपके जीते रहनेसे कोईमी वस्तु qium, | 
| š गे s MRR आपके जीनेपर ) खी, मित्र, घन और घरं ये सब | 
(| । ९ इसी qani 
[naa आह 
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॥ ५३ ॥ यदि पुरुष, खरी और धन इत्यादिसे अपनी रक्षा करः 
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` ` RR नाथ ! आपने ली समझकर मेरी बातपर LA 
Rc ॥ इससे आप इस दशाम anu में तो अब s 
. या ककती पर प्यारे । यदि आप m मेरी एक की 
e. à ६९ ॥ तो में आपका हित कहसकतीहू, पर आप m सोचते P. i 
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नीतिके अनुसार तो अब यहासे चलदेनाही उचित, याद - आप RN : E 
तो प्रातःकालही मेरी बाताको स्मरण ॥ इस wa Q N 
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EN i à 
के वारंवार कहनेपर भी वह कपोत होनहार वश उस स्थानसे नह रं Wi 


( सच है होनहारकी बात ऐसीही होतीहे जैसा कि इस पाचीन दोहे 3 
होय होतव्यता, तैसी उपजे बुद्ध ° 
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उत्तरादै-अ० ७६ ( SM ) 


ओर मैं इसके चोचमें पडीहू इतीके बीचमें आप अपने छुटकाराके लिये इसे 
gie काटिये ॥ ७१ ॥ पत्नीकी बात सुनकर उस कयोतने वैसाही किया 
P z बाज पेरम बडी कठोरताके साथ बहुत काटजानेपर चींची करने SIT 
Jr ॥ gei भो उसका मुख m त्योंही कपोती निकलगई, और चंगळके 
पढजानेसे वह कबृतरभी गिरपडा ॥ ७३ ॥ बुद्िमाचूळोगोंको विपत्ति पड़ने 
eft उयोग नहीं छोडना चाहिये, क्योंकि ( देखो ) वह कपोतका जोडा pam 
पडकरभी उसके पेरोकी काटकर वैसे बळी शत्रुप्त अपनेको विचित्ररीतिसे छोडाठे-. 


! 


° 


a बडाई गाते है ७९॥इस भकारसे वे दोनों कबूतर मृत्युके मुखसे बेचकर 
leg wur? तीरपर मुक्तिक्षेत्र अयोध्यापुरीम -जहांके मरनेवाले प्राणियोंको | 


# ता पुत्र पारमलाळयनामक विद्याधर हुआ, ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ वह कुमारावस्या- 


| अनेकविधाओका ज्ञाता ओर कलाकोशलोका पात्र और परमशिवभक्त SD | 


E उसने जितेन्द्रिय चित्त होकर यह हृढनियम ठान लियाथा कि, में नित्यही 
URTU करूंगा इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ ८०.॥ (-छोकमँ ) पर्नी पर 
क होनेसे, आयुष्य, यश, सुख, बळ, और स्वर्गकी गति सबकुछ नष्ट होजाताहे 


Í 


T ॥ ८२ H जबतक शरीर नीरोगहे और जबतक इन्द्रियां शिथिल नहीं 


WWW 
| शमनाओके दाता, एवं परमानन्द्के एकमात्र कारण भगवान्‌ तरिछो- 
| बिना कुछभी नहीं खाऊंगा ॥ <३:॥ <४ ॥ 


केन्या समस्त नागङ्गन्याआंमें रूप, शीड, ओर कलां आदि 
होगई थी ॥ ८७ ॥ उसंकी प्रभावती ओर mend नामसे 
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है--पदि कोई दुबेळभी उद्योग करे तो भाग्य उसे अवश्यही फल देदेताहै॥ ७४॥ | 
|| ७५॥ अतएव भाग्यानुसारही उद्यम संदेव फछताहै, इससे पेडितछोग विपत्तिमेंभी ... 


Ñ अवश्य प्राप्त होतीहे ( वहां जाकर ) eget प्राप्त हुए, उनमें कपोत मंदारदा- ` 


बुद्धिमान्‌ जन परस्नीगमनको सर्वथा त्यागदेवे॥«१॥ AAAS आभयवश 
ह| पि जन्मके अभ्याससे sq शुचिष्मान्‌ वियाधरने एक औरभी नियम धारण कर- d 


[d ` 
। प्तक में काशीपुरीमं अशेषपण्येके भवन, चरि पुरुषाथाक साधक, | 
कार x 

n है भदारदामका . पुत्र परिमछालय ( नियमोंकों धारणकर ) प्रतिदिन 


ils E^ We करनेको आता था ॥ ८५ ॥ ( उधर ) वह कपोतीभी 
fuse. ˆ SUIT? गृहमे रत्नावली नामकी कन्या उसञ्न हुई ॥ ८६ ॥ 


imus 















(WR) -  काशीसण्डमापा | e 
विदित ) दो सखियां थीं, जो qia उसके साथ रहती थीं॥ ८८ | 1 | 
es | šq अपने शरीरसे छाया और Mil ZU दूरनहीं कत af 
* yid सखियां A कभी एथक नहीं होती थीं ॥८९॥ sues "| 
बीतजानेपर जब कुछ कुछ जवान होनेलगी तो अपने बापको बड़ा fe न 
यह नियम धारणकरं कहने लगी॥ ९ e ॥ कि, हे पितः ! मैं प्रतिदिन इन qa NI 
^ साथ काशीम जाकर त्रिकोचनकी पूजा करलेनेपर ESTE नहीं तो मौनही | 
- इस भाँतिसे ( पिताकी अनुमति पाकर ) वह नागकुमारी दोनों सलि E | 
दिन त्रिहोचनका पूजन करके ग्रह पर जाती ( और मौनभाव त्यागती ) W, wl 
` दृह्‌ नित्यही वटके और बड़ेही qaqapa चित्रविचित्र पृष्पोंकी माला qus wh 
नको चढाती थी ॥ ९३ ॥ वे तीनोही मनोहर गांधार स्वरसे hern ls 
गातां ओर रासकामण्डल बांधकर नाचती ॥ ९४ ॥ एवं भंगवानके समीं को) 
बाँसुरी और पखावजको लयताळकी निपुणतासे हषपूवक बजाती थी॥ qu 
तीनोही.नागकन्याये इसी प्रकारसे विचित्र गंध और माला इत्यादिके amani: 
जेन विछेपन प्रभृति सेवाओंसे भगवान्‌ त्रिलोचनकी आराधना करती रहीं dA 
इसीमें एकबार वे सब वैशासमासकी SET तृतीयाको ब्रत और रातिम वृसो 
कथादिकसे जागरण कर ॥ ९७ ॥ प्रातःकाळ चतुर्थीको पिळपिढातीप शो! 
` चीत्रिहोचनकी पूजाकर रंगमण्डपमें जाकर सोगई ॥९८॥ उन FAR 
पर भगवान्‌ निछोचन उसी पन्नगमेखलावाछे छिंगसे शुद्ध कपूरके WU गरं] 
जूटसे मण्डित चन्द्रशेखर, तमाठ ऐसे नीलकंठ, वामा qeq शक्ति à 
पके भूषण एवं यज्ञोपवीतसे विराजित रुपधर निकळकर उन सब झां : i 
| ei कि, उठती जाओ ॥ ९९ H १०० ॥ q H अनंतर वे संब उठकर j 
बड़े नेत्रोंकों मीजतीहुई अंगराकर SUP लेने छगीं ॥ २ ॥ और जही e 
TRE साथ आगेकी ओर दृष्टि डाली त्योंहीः अचानक भगवा | 
देखा ॥ ३ ॥ फिर तो वे सब नागकन्या चिहोंके द्वारा परमेश १ | 
करने लगी और प्रसज्ञमुख होने परभी कण्ठके qa हो ( रुक ) T aü 
SER करेठगी॥ ४ ॥ हे शंभो ! आप स्या, आ | 
a LU RIE दता, आपका जयहो, हे ANT क P i 
को माराहे, आपका जयहो ॥ ५ ॥ हे विलोकीजनक ! आप L 
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उत्तादें-अ० ७६. . . * (५९७) 


कयै, हे नैलोक्यवर्षन ! आपहीके द्वारा aei दर्प द्र हुआहे, 
जहो, जयहो, ॥ ६॥ हे atq ! आप तो नैलोक्य भरसे वन्दित, हे 
तय | आप (सदैव) अपने भक्तलोगोके अधीन रहतेहं, आपका वारंवार जयहों 
"Í ३ देवाआपका जटाजट निपथगा गंगाके sre क्षारित रहताहै और आपके(मुकु- 

Ñ yere कळाओको ज्योतियासे तैलोक्यमात्र प्रकाशित होताहे,आपका जयहो 












९ १११ 


)॥ 1 ‘6 


wai sr 1 आपका शरीर तो सर्पोके फणामणिकी प्रभासे भासमान होरहादै,एव॑ 8 
॥(रजनन्दिनीने आपका आधा शरीर अपने तपोबलसे खरीद लियाहै आपका जय 
aas ॥ हे शमरानवासिन्‌ ! वाराणसीवद्ठम ! आप आनन्दवनवासी प्राणियोंके 
wei, आपका जयहो जयहो ॥११०॥ हे विश्वनाथ ! शवे ! आप शर्वरीसे 
गह, हे तृत्यभिय ! उग्र ! आप समस्त गीतविशारदहें, आपका जयहो 
gia ॥ हे शूलपाणे ! आपह प्रंगवके आश्रय और समस्त तेजोंकी IRAR, 
किपाक्ष ! आप प्रणतजनके सववस्व दाताहे, आपका जयहो जयहो ॥ १९॥ 
| गा! स्वये विधि! समस्त RANE ज्ञाता होनेपरभी आपकी स्तुति करनेमें समथ 
|स है ओर वाचस्पतिकीभी वाणियां आपके स्तुतिगानमे कुंठित होजातीहैं ॥१३॥ 
||! आपको तो वेदगणमी यथाथेरीतिसे नहीं जानसके हैं, हे नाथ ! फिर इस 
हिम ( हमलोगोका ) मनभी आदि-अन्तस्ते रहित आपको अपने मननका | 
र| नहीं बनासकता ॥ १४ ॥ अतएव हे त्रिलोचन ! आपको वारंवार नमस्कार 
QE PARET ! हम सब ( लोग ) आपको अनेकशः दण्डवत्मणाम करवीहिं ॥ १५॥ 
| | गागकन्याये इसी भॉतिसे स्तुतिकहकर भूमिपर दण्डवसणाम करनेलगी, तब 
शशिभूषण उन सब कुमारियोंको उठाकर कहने ढगे कि-॥ १६ ll 
के विद्याधरका बेटा परिमळाळय तुमलोगोका पति होगा ॥ १७ ॥ 
NET दिनातक वियाधरोंके.लोकमे qus भोगोका सुख भोगकर तदनंतर 
फाशीम परमसिद्धिको प्राप्त करोगी ॥ १८ ॥ तुम तीनो जनी और वह 
RS चारोंही जन यहींपर अन्त मोक्षको पाओंगे॥३%॥पूवे जन्मे _ 
Wa S भी मेरी बडी सेवा कीथी, इसीसे यह जन्म निर्मळ और भक्ति 
(Q कया S ॥ 9२० H तुमठोगोंके कहेहुए इस स्तोत्रका पाठ जो कोडे मेरे 
कप अज [.मनोरथको तुमलोगोंके समान में अवश्यही JÅ करूंगा॥२१॥ 
E 5 रेस स्तोत्रके पढनेसे रात्रिके कियेहुए पापोंसे पवित्र होजावेगा एवं 
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| (५५९८) : काशीखण्डभाषा । 
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भगवाच्के इस कहनेपर वे सब नागकन्यायें प्रहष्टमन हो a S 


पर पडीइई.धूळीको अपने पंखके वायुसे अनेकवार उडादिया था ॥ 33 । | 


| 
z 


u 
> 


मभाववश मेरे समीपम मृत्यु नहीं हुई, ये दोनोंही काशीमे अक्स इत] 


ad 
iy 


पह तो रत्नदीपनागकी कन्याहुई और इसका पति वह कबूतर RN, 


k 


प्र 

m B M " 

A SURES l y 
` " 


` दोनोही 

` हया akuy बढीही शीलवती की. स्पर» E 
EON zd M ro अनंतर इन्हींकी प्रेरणासे इनके पिता peu 
po होता नारायणको दान करदिया ॥ ३५ ॥ V ad 
EEUU पहिलेही ( TII 
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॥ | ११° pu 
वात्‌ वहींपर उसे सांपने डसाठेया ॥ १४० ॥ तबतो ये दोनोंही भवानी और - 
\|| चारायणकी कन्ये वैधव्यका दुःख पाकर बहुतही दैन्यगरस्त ER | 
T api बुद्धिमानूजन देवता और नदीके नामवाळी कन्याका पाणिग्रहण प्रय- 
कक नह करताहे ॥ ४२ ॥ फिर इन दोनोने कुछदिनके अनंतर किसी ऋषिके 
क्षेत्र आश्रममें जाकर देवात्‌ मोहके वशम पड़कर बिना दियेहुए केलाका फळ 
हव्या ॥ ४३ ॥ पथ्वात य कषिकन्यायं मासोपवास इत्यादि बर्तोकों करके काळ- 
श जब मरी तो फिर वानरी होगई ॥ ४४ ú यथपि फल चोरानेके कारण इन | 
ताहो (RATS जन्मभे ) वानरी होनापड़ा पर अपने शीलरक्षण रूपधर्मके बसे 
रं जन्म हुआ ॥ ४५ ॥ ओर वह नारायणनामक कषिकुमार पिताके सेवन _ 
(बत करनेसे सांपके काटने परमी काशीमे ( जाकर ) कपोत हुआ ॥ ४६ ॥ इस 
न| कारें यही were पूवजन्ममेभी इन दोनोका पति रहचुकाहे, ओर अबभी 
पतीनां ( जनी ) का भतो होनेवाला हे ॥ ४७ ॥ इको मन्दिरके पासं एक 
हत बड़ा बरगदका पेड था; जिसमें बहुतेरी शाखे लगी थीं उसी पर ये दोनों वान _ 
| [मं ew ॥ ४८ ॥ ओर कीडावश इसी चतुनेदतीथम डुबकी मारती आर 
ह| पाप ठगनेपर इसी तीर्थका पानी,पीतीर्थी ॥ ४९॥ अपने जाति स्वभावकी चंद: 
UR अनेकवार क्रीडा करतीहुई छिंगकी प्रदक्षिणा और दर्शनभी करलेती थी _ 
| | १५० ॥ एकबार उसी बरगदके पासमे ये दोनों घूमरहींथीं इसीमे एक योगीवेष- . 
MON ( मन्दारी ) ने फॉसमें बॉथलिया ॥ ५१ ॥ और इन दोनोंहीकी उसने | 
| _ ओर कूदना भीख माँगनेके लिये सिखाया, फिर कुछ दिनके qana ये 
| " वानरियां quu ॥ ७२ H पर काशीवासके पुण्य्‌ और त्रिछोचनकी प्रदक्षिणा 
x Em ये दोनोंही नागकन्या हुई ॥ ५३ ॥ अब फिर उस विय्याधरकुमारको 
es स्वगके सुखोका अनुभव करतीहुई यह काशीम निर्वाणपदको पावेगी॥५४॥ 
परि थोडाभी सत्कर्म करते बनपडे तो उसका फल मेरी छपासे मोक्षही मिल- 
^ ॥ AFRA काशीपुरीसे बढ़कर कोई स्थान श्रेष्ठ नहीं है; उसमेभी 
"र सबके प्रधाने, प्र यह त्रिलोचनका स्थान उससेभी बढ़ाचहाहे ॥ ५६॥ 
Ew पदा वतमान रहकर मैं भक्तोंकी भोग और मोक्ष देतारहताहू, अतएव qd 
39s Mu निछोचनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ५७ ॥ यह कहकर भगवान ` 
तेने भरसे बड़े होनेपरभी अवाच्यरूप ( सूक्ष्महूप ) को धारण कर उसी 
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(८) काशीखण्डभाषा । 

















` मन्दिरके भीतर चलेगये ॥५८॥ इधर ये सब नागकन्यायें अपने अफ W 


' अपनी माताओंसे यह सब वृत्तान्त कहकर मानो कृतकृत्य होई पर 
' एकबार वैशाख मासकी महायावा आपहुंची, उसी समय Rules l 
` महाप क्षेत्रमे अपने स्वजन गणके साथ समस्त वियाधर और नाग 
` सुतरां देवके बरदानसे उन छोगांने एक दूसरेकी कुळपरम्परा इत्यादि समच 
॥ १६० ॥ ६१ ॥ नागोने RURE पुत्र परिमळालयंको उन dia 
.. दान करदिया, और मंदारदामभी उन. तीनों पुत्रवधुओको qun बहा imal: 
 ॥ ६२ ॥ याही नागराज रलदीप, पत्नी, और ` त्रिशिहतिमी परि 
EE भकारते योग्य जामाता पाकर बडही सन्तुष्ट हुए, और दोगे 
FIRT हषक मारे विकसितनयन R ॥६३॥ ६४ .॥ इस ते 
सबोने विवाहोत्सवकों सम्पन्न कर त्रिछोचन लिंगकी बडी बडाई गातेहुए अनने 
Bou यात्राकी ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त वह भीमान्‌ परिमठाठय mala 
तीनी नागकन्याक साथ विपुलसुख भोगकर अन्तको काशीधाममें पहुँच sawi 
` सेवा करता हुआ ॥ ५६ ॥ और मधुर गीतोंको गाता हुआ उन ताग 
भाप अपनेकी भूछजानेपर उसी जिलोचन R लीन होगया ॥ ६७ TE 
` RARA महादेवने निलोचन 'ठिंगकी महिमाको qusc ui dif 
. SR सत्तवाछं मनुष्यछोग उप्त ठिंगकी उपासना नहीं करते॥ ६८॥ शो 
ˆ यह त्रिलोचनकी कथा यदि पापीकेभी कानोंमे जा पड़े तो उसे fem b d 
गतिका लाभ करासकतीहे ॥ १६९ Il | HE 


दाहा-नेपथ गामिनी तीर पे, ्रीतिरछोचन घाट । 
` वहा निलोचन हरत हैं, निभवनके अघ ठट ॥ १ ॥ 
STET NAR, काशीके सब लोक | 
Ev TEL नहाय नसावते, अपने दुख अघ शोक ॥ २॥ 
e c इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे q भाषाया 
* — 3 x षटूसप्ततितमोध्यायः ॥ ७६ ॥ E 
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| सतहत्तरवां अध्याय । , 
|| 3 


श्रीकेदारेश्वरका माहात्म्य | 














d 


पर आपकी बंदीही भीतिहै, और उसके मक्तलोगमी नित्यही- बडे बुद्धिमान 
qp सुंननेसे पापीभी तुरतही निष्पाप होजाताहे ॥ ३ ॥ जो पुरुष हढचित्त 


नष्ट होजातेहँ ॥ ४ ॥ और जो कोई केदारयात्राके लिए घरसे fuss पडता | 


म तीनबार केदारका नाम्न लेळेवे तो उसे निश्चय करके केदारकी यात्राका फळ मिळ 


. 1 - 


॥ १० ॥ हरपाप हद्पर अरद्धापूवेक MER तो उसके सात पुरुषोका उद्धार 


x 
| 
| 


॥ एक नाहझणका लडका पिताके यज्ञोपवीत करदेनेपर नझचयैका वंतथारण 


` 
Ë 
ha 


| ini R, भिक्षामात्रके अन्नसे संतुष्ट, गंगाके जछपांनसे पुष्ट पाशुपत 





त! और ( वहीपर ) हिरण्यग्भनामक आचार्येसे. उसने परमोत्तम 
३७ पकी महण कि 
“W या ॥ १६ ॥ उस शिष्यका नाम वशिष्ठ था, वह समस्त 
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कंहा-है भणतजनद्यानिे ! देवदेवेश ! मैं आपको प्रणाम करतीहू, आप | 
पाकरके केदारेशरका माहात्म्य वर्णन कीजिए ॥ १ ॥ क्योंकि काशीम — 


२ ॥ २॥ महादेव बाले-है अपर्ण | Š केदारेश्वरकी कथाको कहंताहू, ATT . 
a फेदरेश्वरकी यात्रा करनेकी इच्छा करताहे, उसके जन्मभरके सचित पाप उसी 
a तो दो जन्मके उपाजित पापभी शरीरसे अवश्यही निकल भागतेहे. ॥ ५ ॥ | 


जो कोई आधा मार्ग साधळेताहै उसके तीन जन्मके पाप देहरूप गेहसे बाहर हो : 
ठे हुए निराश होकर परायजातेहे ॥ ६ H यदि कोई घरमेंभी रहकर सन्ध्या | 


RON वह मनुष्य मेरे लोकमें चलाजाताहै ॥ ११ ॥ हे अपर्णे ! पवे-र्थः 
बात यहां हुईथी, उसे मैं तुम्हारे आगे प्रकट pud, कान देकर सुनो | 


पहा आया ॥ .१३॥ वह जटामुकुट्से भूषित, लिंगपूजक, 


ओर भरीहुई शिवपुरी काशीको देख ॥ १४ H १५॥ बहुतही ` 


उत्तरादइ-अ० ७७. B c 


[हे ॥ ७ H केदारनाथके शिवालयका शिखर देख, और वहांका जळ पीकर | 
a कोर अपने सात जन्मोंके पापोसे छूटजाताहे इसमे कुछ सन्देह नहीँ है ॥८ ॥ | 
1 ल्लान और केदारेश्वरके पूजनसे तो करोडों जन्मके पातक छट्जातेहे, यह | 

|| निश्चितहे ॥ ९ ॥ यदि कोई eem ्ानादिङत्योको कर अपने हृद्य रूप | 
NS केदारेश्वरछिंगको रख एक बारभी प्रणाम करे तो वह अन्तमे मुक्तिको प्राप्त 


E होगया, R प्रतिदिन भातःकाळ (सूत ). उठनेपर हरपापकुडमे नहाता र 





 दुमको अभीष्ट उस वरकी मुझसे मार्थनाकरो, इसमें कोई 


(६०२) काशीखण्डभाषा । 


॥ 1७ ॥ और नित्यही भस्मसे स्नान कर त्रिकाललिंगका 
. छिंग ओर गुरुम कुछभी अन्तर नहीं समझता था, ॥ १८ | 
बारह वर्षका था अपने गुरुके साथ केदारेश्वरकी यात्राके लिए 
॥ १९ ॥ जहां जानेसे संसारियाको कभी कोईभी शोच नहीं x 
वहाँके लिंगहुप जलके, पीनेसे. लोग स्वयंभी लिगरूपको प्राप्त होजातेई 
इसके अनंतर वशिष्ठके आचार्य तपस्वी RUTA अंसिधारपर्वतपर 
आस होगये ॥ २१ ॥ फिर उनको सब तपस्वियांके देखतेही देखते शिक 
लोग स्वेच्छाचारी बिमानपर चढाकर बडे हसे केलासमें ठेगये ॥ २३ (| 
कदारेबरके उद्देश्से जो कोई यात्रा करताहे वह यदि आधे मागम अक्ता एका 
जावे तो बहुत दिनांतक केलासमे वास करताहं ॥ २३ H उस आश्रमका 
, देखकर वह तपोधन वशिष्ठ निश्चयरूपसे केदारहीको सब (GR बड़ा सो 
॥ २४ ॥ पश्चात्‌ वह केदारेश्वरकी यात्रा करके फिर काशीम virer 
नियमको धारणकरके यथाथेरीतिसे उसका पाळनभी करनेलगा, कि ॥ २५॥ 
. वषं चेत्रकी पू्णिमाको जबला में जीता रहूंगा काशीम रहनेपरभी केदारेथसा 
- कियाकरूंगा ॥ २६ ॥ फिर तो आनन्दवनमें रहकर उस बाल्बहनचाती ॥ 
` . प्रकारसे केदारनाथंकी एकंसठ यात्रा बडे हषेसे कीं ॥ २७ d sU 
- "बाठाके बहुत श्वेत होजानेपरभी बडे उत्साहके साथ सन्तुष्टचित्तसे फिर 
निकट आनेपर यात्राका प्रबंध करनेलगा ॥ २८ ॥ यह देखकर SE 
TAS वृद्धताके कारण उसको मृत्युके संदेहवश दयादूचित्तहोंकर उमे | 
नेलगे ॥ २९ ॥ पर उस इृढचित्त शेवका उत्साह नहीं ददा, उसने qr 
में MIRA मरजाऊंगा तो भी गुरुकी नाई मेरी गति होजावेगी ॥ ३० li 
इस प्रकारके इढसंकल्प और द्विजमाजके अन्नभोजी उस पवित्र a ' 
, WW हुआ ॥ ३१ ॥ और स्वभमे उस. तापसोत्तम Sr बील हि | 
बत! मैं तुम्हारे ऊपर RAR, तुम मुझको केदारेश्वर जानो ॥ qal. E 





















` जेब फिर पैन उसे कहा कि, भवि छोगोहीका स az दता 
saepe d जितेन्दरियांका तों सवेथा सचाही होताहे ॥ ३४ ॥ हे द्विज | तुम e ; 
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उत्तरादें--अ० ७७ ` (६०३) 
७. ata म भसन तुमसे सात्विक वृत्तिवाळांको कुछभी अदेय नहींहै॥ ३%॥ 

E नेको सुनकर RUIE शिष्य उस तपस्विसत्तमने मुझसे यह वरदान 
| (हि) ॥-३१६ ॥ हे देवेश ! यदि आप प्रसन्नहीहेँ तो मेरे साथ चलनेवाले इन c 
ovi आप अतह करे है शिन्‌ | ( बंस ) मेरा यही वरहे ॥ ३७॥ हे 
aie उस परोपकारी वेशिठकी इस बातकों सुनकर में बहुतही प्रसन्न हुआ, और . 
aot कि “तथारतु'' ( वेसाही होवेगा ) ॥ ३८ ॥ मैंने परोपकार करनेसे 
तपस्याको दूनी करदिया, और उसीके पुण्याधिक्यसे फिर कहा कि वरमांगो 
|| ३५॥ हे उमे ! उस हदशेववत, qam वशिष्ठने मुझसे यही प्रार्थना की, कि 
हिमाचळसे आकर ARİN वासकर ॥ ४० ॥ तदनंतर Š उसके तपसे आक- ` 
तमीसे हिमालयपर कलामात्र छोड़कर इस काशीहीम सवेभावसे रहनेलगा॥ 9 3 ll 
M तो प्रभात होजानेपर सब लोगोंके समक्षही देवता और ऋषियोंकी स्तुतिके 
|| हित मेने हिमाळयसे प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ और समस्त यात्रिवगेके साथ वशि- 
|| को अग्रसर बना उस पर अनुग्रह करके हरपाप हदतीर्थपर निवास किया ॥ ४३ ॥ 
भह सबन्धसे हरपाप हदमे स्नान ओर मेरा आराधन करके वे सब वशिष्ठक साथी . 
मी इसी शरीरसे सिद्धिको प्राप्त होगये ॥ ४४ ॥ तभीसे में अविमुक्तक्षेत्रम विशेष _ 
T| कलियुगके समय इसीलिंगमें साधक ` लोगोंकी सिद्धिकि लिए ( सवदेव ) बास . 
W ४५॥ हिमाळयपर्वतपर चढ़कर केदारनाथके दशैनसे जो फुछ मिल- | 


i 

iN E" केदारेश्वरके दशेनसे उस्तका सातगुना अधिक पुण्य होताहे ॥ ४६ d 
| 

| 

| 


`| ११> 

















š 


ur 
uh 


Ren fte गोरीकुंड, इंसतीर्थ, ओर मधुखवागंगा विराजमानहे, काशी- 

Y सब ज्योके त्यो व मानहैं ॥ ४७॥ यह हरपाप तीथे (पहिलेतो ) सातही जन्मके 

र्रताथा, पर जबसे.गंगामें मिळगया तबसे करोडों जन्मके कियेहुए पापोका 

NEWS ॥ ४८ ॥ यापर पूवैकालम दो ( डोम ) कोवे छडतेहुए आका- 
वे दोनों वहां वाठोंके देखतेही देखते हस होकर निकल गये 

हसतीर्थ हुआ और ) ॥ ४९ ॥ हे गौर ! इस मह्दाहदमं पहिलेप- 

il सनान कियाथा इस कारणसे यह सब तीथाँमे परमोत्तम गोरीकुण्डके नामसे ._ 

i his । ५० ॥ यहांपर गंगाभी मधुस्तवा कहटातीहैं, क्योंकि वह यहाँ महा- . 

í i WW एवं अनेकजन्म जनित. जडताको दूरकरतीहें ॥ ५१ ॥ ` इसी 

| `? भानसनामक सरोवरने प्वेकालम बडी कठोर तपस्या की थी इसीसे 
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(a) o काशीखण्डभाषा। ` 


` दवेवंतोने (आकर ) मुझसे प्राथना की कि ॥ ५३ ॥ हे देव । .. QQ 
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ज्ञान करनेसे यदि सभीलोगोको मुक्तिं मिठ जायाकरेगी तो फिर ® Wali 





RETR ॥ ६२ ॥ जो 
भक्तकीभी पूजा करताहे, 
होताहै ॥ ६३ ॥ छमासपर्यंत जो कोई 







RR 


Mom दशन करलेताहै वह मेरा अनुचर होताहै, अत १ 18 
शाम कदारनाथका दशेन करना चाहिये केदारे E 
m RAD RA ॥ ६६ ॥ Se ode 
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' - IRRA ve, . (६०५) 
नही मोगनेपाता ॥ &* ॥ SH पासमें इन्द्रयम्नेश्वरनामक छिंगके पूजन | 
ger तेजोमय विमानपर चढकर स्वगेलोकर्मे आनन्द करताहै॥ ७० ॥ 
wf. cow काढंजेश्वरनामक (uk दर्शन करनेसे मनुष्य जरा और काळको | 
है भरे छोकम बहुत दिनांतक वास करताहे ॥ ७१ ॥ (SbBeRE उत्तर 70 
is, मेर ठिंगके दर्शन करनेसे सर्वैत्रही अथोत्‌ इसळोक और पंरलोकमभी लेमही | 
ye ॥ ७२ ॥ स्कन्दने कहा-हेः. विन्ध्यविमदेक ! इस प्रकारसे महादेवन 
का बढाभारी माहात्म्य जगदम्बासे निरुपण कियाथा सो सब मैने तुमसे | 
दिया ॥ ७३ H जो मनुष्य केदारेश्वरके परकर्होनेकी कथाको अवण करताहे | 
Wamra निष्पाप होकर शिवलोकम चलाजाताहे ॥ ७४ ॥ . - 
| दोहा-गौरीकुंड नहायके, जो केदारहिं देख । | 
` सोमनुष्य निष्पाप है, सब छेखनम लेख ॥ १ 
i शोभन सावन मासगं, सोमवार प्रदोष । 
| केदारेश्वर घाटपे, मेळा लगत निदोष ॥ २॥ ; 
x गोसकन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरा भाषायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः || ७७॥ - 


| अठहत्तरवां अध्याय । 


i , Á - 
Lad. | E A 





हो, और जिसके नामका स्मरण करनेहीसे समस्त महापातकोका क्षय 

! | १ ॥ एवं साधक लोग जिसपर बडी प्रीति रखकर सदैव जिसका 
ma S चाहतेहे, और जिसके समीपम कियाहुआ दान, ध्यान, 
A, < (इत्यादि ) अक्षय होजाता होवे ॥ २-॥ फिर जिस Gr 
uha. न) प्रणाम ॥ ३॥ और पंचाशतल्लपन-पुवेक पूजन करनेसे 
M परज d, इशान ! आप उस लिंगको वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ स्कदने 
ARDI TRR इस प्रश्नको सुनकर स्ैज्ञ भगवानने जो कुछ Um दिया 
aa. E उम श्रवण करो ॥ ५॥ महादेवने कहाऱहे उमे ! देवि | तुमने | 
| `" छंडांनेवाले më पूछा सो भैं कहताहू स्थिरचित्त होजाओ ॥६॥ | 
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णपर अंबरीषेश्वरके दशैन करनेसे मनुष्य दुःखमय संसारे गर्भवातकी _ | E 
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` - चारों युगाकी 






"दर्शन करनेहीसे राजा दुदेम जो कि छोगोंको उद्देजितकर ( उबिआय ) Ml 


, कर कालको काट दिया ॥ २० | që मेरेही दर्शनके ल्यि, उग्र Eu E 


._. हों गया ॥ २९ ॥ जहांपर कांचनंशाखनामक वट जो अनेके 
SNN S | बडी us 


E TN eder cete. Sl 















| (६०६ ) काशीखण्डभाषा । E = 


. ै A x A EN 3 Ww न 
( क्योंकि ) इस आनंदवन काशीकर यह मेरा बडाभारी TN EN 1 | 
( आजतक ) मैंने किसीसे नही कहा, कारण ऐसे प्रकारसे कोरे qaa xw 


॥७॥ हे परिये ! यथपि मेरे आनन्दवनर्भे अनेकछिंग वतेमानहै परत तप कै | 


[ 


मैं तुम्हारे अभिप्रायके अनुरूप ( वैसाही लिंग ) तुमसे FENE ॥ < 


जहांपर स्वयं .तम्ही मुकतिस्वरूपाहो, और जहांपर तुम्हारे va ` Vl 
विधात करते रहतेहें ॥ ९ ॥ जिसने त्रिपुरासुरके संग्रामकालम quay ३ 
बढी स्तुति करने और Sg चढानेसे मेरीमी जयाशाको पूर्ण कर fue ] || 
जहांपर पापनाशक और पितरोका प्रीतिवर्दक एक उत्तमतीथे है, इमी Ro l|: 
करके वृत्रासुरकी हत्पासे छूटगये थे ॥ ११ H फिर जहांपर uds aO. 
लगाय बडी कठोर तपस्या करके धमोधिकारी ( दंडधर ) के पदको पापाहे ia 
जहांपर पक्षीलोगोंनेमी भवमोचक ज्ञानको प्राप्त कियाथा, और बिस त्यात: 
सोहावना बरगदका पेड सुवणेभय होचुका है ॥ १३ ॥ फिर जित B N 
 झणमात्रमे धर्मे बुद्धि बन गयाथा 39 ॥ हे सुन्दरि ! उसी महाप | 
. ढिगका माहात्म्य और आविभोव Š वर्णन करताहूं, अवण करो ॥ ls 
मेरे इस आनन्दबनमे यह स्थान ध्ेपीठके नामसे प्रातिहै, और इस (aš š 
मनुष्य सब पापोसे छूरजाताहै ॥ १६ । हे RATETA ! ginei गाएर 


|" 
I 


| E 
| T 


. SW प्रमसंयमी यमराजने ( वहींपर ) तुम्हारे सन्मुखही घोरतपर्या A 


॥ १७ ॥ वह शिशिर mg जळके बीचमें बैठ, वषोमे अनाच्छादित ॥ 
यीष्मकालम पंचाभि तापकर, तपस्याको PAST ॥ १८ ॥ वह बहुत 
तो एक परसे खडा रहकर फिर पीछे केवळ sm भूमिको - सरी १९ 


तपस्या करता रहा ॥ १९ ॥ उस भाग्यवान्‌ यमने बहुत समय तो केर 


TRR वितादिया एवं प्यास ढगनेपर कुशाग्रमागसे टपकनेवाठे बह | 


| 


*७ O o Na’ 


3 


ET चार चौकडीतक घोर araa करता रहा ॥ २१ ॥ तत. ४ 
चित्त महात्मा यमराजकी तपस्यासे बढाही संतुष्ट होकर मैं वखाग | 









शा उक्त होनेसे तपस्याजनित संतपाको ( दूर कसा! 
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उत्तराद-अ० ७८. (६०७) 













| द मन्द वायुके Wu हिलतेहए vuqui] करपह्ठवोके द्वारा मार्गश्रमृसे 

€ न (-थकेहुए ) पथिकोको ( अपनी. ठंडी छायाम) विश्राम करनेके लिए | 

ह|"  रहाथा ॥. २४ ॥ एवं जो लोग उसपर अनुराग करके उसका आश्रय॒ | 

yl » थे उन. अर्थियोंकों वह अपने गोळगोळ पक्के सुगन्धित और स्वादिष्ठ 

k ogr कर देताथा ॥ २५ ॥ उसी वडे बरगदके नीचे ( प्रहुँचकर ) मैंने यम- 

MM थ देखा वह (तो मानो ) अत्यंतनीळे आकाशमंडल्मे अपने dst देदीप्यमान 

x तेजसे चारोओर ufa वेशित, और 

फैल्तेहुए तपस्याके तेजसे चारोओर पारेधि ( मंडल ) से वॉ 

किसे अपने नामानुसार सुर्यकांत माणिका महाठिंग स्थापित कर मानो तेजपुं- 

॥ उसको पूजिते करताहुआ, उसी ठिंगको साक्षी बनाकर स्थाणुकी नाहे निश्चळ _ 

Alaaa और नासाके अग्रभागपर दृष्टि देकर तपन तनय घोर तपस्या कररहाथा, तब 

हि राजसे कहा हे भास्करलन्दन 1 बरमांगो, हे महाभाग ! अब तपस्या करनेका ._ 

भ प्रयोजन नहीं है, हे सुव्रत ! मैं बहुतही प्रसनहू, यह सुनकर यमराजने मेरी 

||| ताककर प्रणाम किया ॥ २६ RS ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ और परम 

(हितत हो, निष्कपटभावसे समाधिको छोडकर भानुनन्दन मेरी स्तुति करनेलगा॥ ३१॥ 

रज कहने लगे हे कारणोंकेभी कारण ! आपको नमस्कारहे हे कारणरहित ! 

| प्रणामे, हे देव ! आप सभस्तकायाँके स्वरूप होनेपरभी कायसे पृथक्‌ स्व _ 
[WO अतएव आपको वारंवार . नमस्कारहै ॥ ३२॥ हे शशिमोळे ! स्यपि आप 

IRR पर ( मायाकरके ) समस्त रूपोसे परिपुर्ण हैं, फिर आप परमाणु स्वरूप, 

काये कारण रूप, हे अपारपार ! आपही संसाररूपी घोरसमुद्रके पार पहुँचाने 
अतएव आपको नमस्कार करताहूं, ॥ ३३ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आपका इश्वर 

| CIS पर समग्र जगतके ईश्वर आपहीहे, आप गुणात्मक होनेपरभी गुणा 

| _ भाप स्वयं काळमूति होकरभी काल और प्रकतिसे We परन्तु आपही काला- 

हैं; अतएव आपको नमस्कारहे ॥ ३४ ॥ -हे अनंतशक्ते ! आपही ` 

गह और आप ही निर्वाणपदके दाताहैं, आपही आत्मा और आपही परमात्माके 

|| मरत चराचरके अंतरात्माभी आपहीहे ॥ ३५ ॥ हे जगदेकबंधो ! यह 
(awa "1 आपहीसे है, और आपही साक्षात विश्वरूप हैं, एवं समस्त संसार | 

| क्वा „ ९ MR पहिले तो इसके सश फिर पाठयिता और अन्तमे संहती 
| ` "उ ओर रुहु रुप आपकी हैं, अतः आपको वारंवार नमस्कारै u ३६॥ _ 
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. Se दर्शन स्पशन और पूजनसे लोग थोडेही काम सिदिाभ करत 


a n om पडे, वरं स्वगेमे देवतालोगभी उस | k 





spere fva आप एकमात्र भीकंठहैं, पर दुरात्माओंके शं iil 


Eom a a n 
RU t ओर अपमेका शासन करो ॥ ४४ ॥ एवं दक्षिणदिशाके अ 
- हाकर तुम समस्तप्राणियोके कमसाक्षी बनेरहो, ओर तुम्हारे दाशितंमागरि TF 


imc] 










| (६०८). | 'काशीखण्डभाषा । 


जो.ढोग वेदमार्गानुसारीहैं, उनके लिए आप सुखमय qayana . "| 
बेदके विरु आचरण करे उनके लिए आपही भयंकर lagla i ^ | 
सहित ! अपने भक्तोंके लिए तो आप शंकरं Eu P ML 
पृं अतएव हे wz ! आपको अनेकवार नमस्कारंहे ॥ ३७ हेनाय स 
dg आप शूळपाणिह, परन्तु मनसा वचसा प्रणतजनोंके लिए आपही १. | 


हलाहल विषधारी. उग्र नीलकठ ( स्वरूप ) होजातिहै ॥ seq र ह. 
शंकर ! शम्भो ! चन्डकलावतंस ! फणिभूषण ! पिनाकपाणे | saña; Ty | 


कोटिशः EFRR Il ३९ ॥ हे भगवन्‌ ! जो कोई ( इस संसारं) आक 


` अथवापूजाको करसकताहे वही धन्य और सुकुती होताहै, एवं जो aral 


स्तुति करताहे वह तो इन्द्रादिदेवोंसिमी स्तूयमान होजाताहै ॥ ४० ॥ हे आह 
हिमत | भला मुझसा मन्दबुदि, सम्पन्न जन आपकी स्तुति क्यार क क| 
जब कि इस लोकम आप प्राचीन ठोगोके भी वचनगोचर नहीं हुए तो M 
स्तुति तो केवळ प्रणतिमात्रहुईहे ॥ ४१ ॥ स्कन्दने कहा-सूर्यके REO 
प्रकारसे स्तुति गानकर अत्यंत इढचित्तसे नमःशिवाय कहतेहुए TARA ml 
माथा टेककर महादेवको सह्वार प्रणामही करते रहे ॥ ४२ ॥ तग गी 
ERU तपकरनेसे बडेही खिन्न यमको प्रणाम करनेसे रोककर वरदान किम || 


: SR नाम धमराज होवे ॥ ४३ ॥ और आजके दिनसे Š तुमको त्या 


जगम समस्त SENT धर्माधिकारपर नियुक्त करताह, अतएव मेरे अदेश. 


A d 
d आर अधम छोग हांसे अपनी अपनी गतिको प्राप्त करसकेंगे । n 
ज! में: परमभक्त तुमने इस काशीमें जो इस ठिंगकी ता i 
eL 


L 
A 
"o 


3: pow तुम्हारे सन्मुख इस wipe नहाकर एकबासी । + 
ह डि परकी RR कुछ दूर नही स 
त मी देवयोगसे काशीमे ध्मेश्वरका. दत "ud 
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कि कदापे नहीं ढरेंगे ॥ ५३-॥ छोग यहांपर उत्तरबाहिनी गंगामें स्नान और 
[wet प्रणाम कर इस धर्मपीठपर जो कुछ दान करेंगे वह qaqan 
| | 
E 


॥| ६ ॥ हे सूर्यननदन धमराज ! तुम्हारे ठिए मुझे कुछभी अदेय.नहीं Š, अतएव 
S इच्छाही औरभी वर मांगलो तुमको केवळ कहदेनेही भरका परिश्रम उठाना 


1 
P 
AL 

| 


[Rss कभी नहीं होगा ॥ ५५ ॥ जो. मनुष्य तुम्हारी कहीहुई इस स्तुतिको 
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ql RR] 5 N DNO 
भूत देख आनन्दरसके सरोवरम डूबकर क्षणमात्र ( निस्कही ) 
॥ R बोळसके ॥ ५८ ॥ UR 


| : Riny संसार सब, धमेहिसे शुभ कर्म । E 
| EER शर्म, करु विचार तजि भम ॥ au | 
| SWR, धमेहि सो तनु धारे । 
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ही वे सव धर्मेश्वरकी अचेनाकी रचनाकर बन्युतासे तुम्हारे मनको sqa करके 


x TERN धर्मेश E E E USES | 
॥ ONU चतुर्थ काशीसंडे उतरावे भाषायां e de ` | 
. WWW अष्टसप्ततितमोष्ष्यायः॥ Se M | 


grew देवेग ॥ ५४ ॥ कार्तिकमासकी शुक्ला अश्मीके दिन वत रहकर जो . 
हरम बडे उत्सवोके साथ यात्रा और रात्रिमें जागरण करेंगे परथिवीपर फ़िर | 


आग कमी पंग वे fem होकर मेरे ठोकमे जागे और तुम्हारे मित्र हग 


[| (७॥ ( स्कन्दने कहा ) यमराज अपने मनोरथ पूरक करुणामय भगर 8 
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| (६१०) 270000. काशीसण्डभाषा। 
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s. के , 


उन्नासिवां अध्याय । | 
धमेश्वरका उपाख्यान । | 
स्कन्दने कहा-सुधासागर भगवान्‌ शंकरने धमेराजको sas Ñ 
vada देखकर अमृतवर्षी अपने दोनों हाथासे उनको सुहरादियां ॥ १५ 
परमतपरुवी धर्मराज उस tub सुखसे फिर तपोरूप अभिसे wa i 
रको अंकुरित ( रोमांचित ) करने गे ॥ २॥ तदनंतर तपनन्दून TR 
विरेहुए, परमशान्त, भसन्नमुख; देवदेव उमापतिसे बोले ॥ ३ ॥ हे पक! 
घे ! ईशान ! जब आप प्रसन्न हुए तभी तो में आपका साक्षात्कार करा | 
दूसरे वरका कौन प्रयोजन है ! ॥ ४ ॥ ( पर ) जिसे ESSERE 
वेद पुरुष त्रा और विष्णुही समझसके, उसके निकट में वरदानके योग m iri 
फिर हे नाथ ! में प्रार्थना करताहूँ ॥ ५ ॥ हे श्रीकण्ठ ! इन सब मपु 
quà साक्षी, मेरे आगेके उत्पन्न, ॥६॥ माता पितासे रहित, इंतिहास और ख 
ज्ञाता, आहार विहारत्यागी, सुग्गाके बच्चाको ( कुछ ) वरदान कीजिए॥ ५ 
सबोके जनमनेहीकी वेछामे रोगसे पीडित होकर सुग्गी तो मरगई और पुणे 
खादाला ॥ € ॥ अतएव सबेथा अनाथ होकर मेराही मुख ताकनेवाठे W 
योको, हे अनाथनाथ ! आपहीने आयुष्य शेषस्वरूप होकर रक्षित AN 
हे महे ! महादेव धमेराजके परोपकारसे निथेळ इस वचनको qd 
वितयसे TAJA उन सब शुकशावकांकी बुळाकर यह बात कहनेढगे 
साधु पक्षिगण | तुमलोग सत्संग करके अपने जन्मांतरके सब पाशे 
हो ओर धरमेंश्वरके परिचारक Q, अतएव तुम लोगोको कौसा गर 
॥ १० ॥ ११ H १२॥ इस भौंतिसे महेश्वरके वचनको सुतक ॐ ; 
शकरका भणाम करके कहा कि, हे भवनाशन ! भव ! आपके e 
( फिर ) वे सब पक्षी कहनेलगे कि, हे अनाथनाथ ! सर्वज्ञ ! झल 
ER जो साक्षात आपका दरशन qp भळा इससे बढकर T. 1 

















i 


«जितकी इच्छा कर ॥ १४ ॥ हे गिरीश ! उद्यमशीळ ANE ए | हि 


हो सेह पर आप जो नयनगोचर होरहे हैं यह तो परमठाम है a 
नाथ हि * V 





sq (६११) 


को करोडो जन्मकी विचित्र स्मरणशक्ति प्रस्फुरित होरहीहै ॥ १७॥ 
P सेबॉने देवयोनिमी पाई थी उस घडी AR बहुतदिनोंतक सह- 
1 i ्यंगताओका भोगभी किया था ॥ १८ ॥ अझुरयोनि, दानवयोनि, नागः 
Wa cedo किलरयोनि, विद्याधरयोनि और गन्धवेयोनियोकोमी प्राप्त 
iar li १९ ॥ मनुष्ययोनिर्म तो अनेकबार राजाभी हुए जलमें जळचर,. स्थ॒ल- 
Keg, ॥ २० ॥ वन वनेचर, एवं माममे ग्रामवासी (गॅवार) भी बने, — 
याचक, रक्षक, घातक, ॥ २१ ॥ सुखी, दुःखी, विजयी, पराजयी, ॥२२॥ 
शीळ, मूखे एवं स्वामी और सेवकभी होचुके ( कहांतक कहें) चारों प्रकारके 
गंगे हम सब उत्तम मध्यम और अधम ॥ २३ ॥ बहुत कुछ हुए परन्तु हे. 
ए रो! स्थिरताको कहीं परभी नहीं पासके, इस योनिसे sq योतिमें और 
I पोनिसे फिर दूसरी योनिम ( चकरातेहुए) ॥ २४ ॥ हे पिनाकिन ! ` 
ग गोनिमे झुछभी सुखका लेश नहीं प्राप्त करसके, पर इस घडी घर्मेश्वरके दशन 
| ति पण्पभारसे ॥ २५ ॥ एव धर्षेराजके तपरूपी अभिकी ज्वालासे पापोके जल- 
क कारण हे sqa ! आपका साक्षात्‌ दशन पाकर तार्थ होगये ॥ २७ ॥ 
झे | तथापि यदि दीन हीन शोचनीय इन सब पक्षियांकोमी ( आप) वर दिया 
है तो हे स॒वैज्ञ ! वह ज्ञान, दान, कीजिए ॥ २७॥ जि ज्ञानके द्वारा मेरे - 
गागियोसे aa और प्रकृतिके पाशमें नियन्त्रित हमलोगभी इस संसारबन्धनसे | 
त ॥ २८ ॥ हमलोग न तो इन्द्रासनही चाहते हैं, न चन््माहीके अवि- 
1 वांछा रखते हैं, न दूसरेही किसी पदकी इच्छा करते हैं, हे शम्मो. ! यदि 
| ह तो केवळ काशीमे मृत्युः-जिससे फिर जन्म नहीं लेना पडे ॥२९॥ 
आपहीके सान्निध्यसे हमलोगभी सबकुछ समझसकतेहे, जैसे चन्दनके 
T वृक्ष परिपूर्ण होजाते हैं ॥ ३० ॥ यही परमज्ञान संसारका उच्छेदक d 

आनन्दवनमे कालानुसार शरीरका त्याग होजावे ॥ ३१ ॥ समस्त 
पथकर परम सारभूत इसी वातको पहिले - हमने कहाथा फि, | 

Š त्याग करनेवालोंको मुक्ति मिळतीहै  ॥ ३२ ॥ जो बात | 
4 E कहने योग्यहै, उसीको भगवान्‌ हरिने RA आठही 
I किए S कि, “ कैवल्यं काशिसंस्थितौ ” अथात्‌ केवळ SUD SERM 
E Itu ३३ ॥ मुनिराज याज्ञवल्कयने भी सूर्यनारायणसे समस्त वेदोको 
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mm कहांथा कि, “ काशीही निवोणकी जन्मभूमी है ” 





- मान हैं, वहां तो पद पदपर मुक्ति होसकती है इसमें कुछ अन्यथा है! 


. ` उन पक्षियोका वचन सुन ॥ ४३ ॥ बडेही विस्मित होकर. उस १. i š 
- ` करनेठगे, इस त्रैलोक्य रुपीनगरमे यह काशीही मेरा राजमन्दिरै ॥ // T 
- s मोक्षक्ष्मी विलासनामके परममंगलमय प्रासाद, बहुत मूल्यके म P | il. E. 
E. ` ॥ ४५ ॥ जिस प्रासादके स्वेच्छानुसार sme १ P 
o पक्षीलोगमी ( देवात ) प्रदक्षिण करजानेतते विमानचारी देवता p Y न 
. भोश्नलक्ष्मी विछासनामक मन्दिरके दर्शन करनेसे अल्महत्याभी 
` जातीहैइसमें अन्यथा नहीं है॥ ४७ ॥ जो छोग 


श्र 


. कि “ काशीही मोक्षकी प्रकाशिका है” ॥ ३७ ॥ और हमलोगमी गरी 
कि जहांपर स्वगेतरंगिणी गंगा बहरही हैं उस महांदेवके आनन्दकानन | l 
` निश्चित हे ॥ ३८ l 






















(६१२) काशीखण्डमाषा । 


हकर कषिसमाजमे यही कहाथा कि “ काशी अन्तकाल 
होताहै  ॥ ३४ ॥ पू्वकाठमे ( एकबार ) स्वामीनेभी मन्द्राचट्पा 


कृष्णद्रैपायन ( वेदव्यास ) भी यही बात कहेंगे “ जहांपर साक्षात TU 


एवं तीथ सेन्यासकारी छोमश इत्यादि अन्यान्य प्राचीन कषिलोगमी 


संवेया-कमळासन औ Serene, मुनि याज्ञवळक्‌ यहई कहि qmi) 

पुनि आपह मंदरपवेत पे, जगदम्बसे मुक्ति मही वहि भार्यो॥ ^ 
कहिं यह व्यासहु लोमश आदिक, हैं कहते हमलोग मुरास्यो। | 
गग बहे वहि शंभुपुरी, तन त्यागकिये सब मुक्तिहि चास्यो॥११-॥ 
( इन्ही ) TRR परम supr हमलोग स्वग, मर्त्य और पामे || 
भविष्य एवं वतमान जो कुछ होताहे वह सब जानजाते हैं ॥ ३९ Hi 
इसी कारणसे , राका कहा, विष्णुका उक्त, मुनियाका भाषित। एव शी 
कथित सब कुछ हमलोग जानसके हैं ॥ ४० ॥ इसी धमेपीठके We US. 
हाड मंडळ करतल्गत आमछक ( आंवरा ) फलके समान emen Mi 

पर बना रहताहै ॥ ४१ ॥ हे विभो ! धर्मराजहीके quum झा 
योनि होनेपरभी विकल्प रहित समस्तज्ञानके पात्र होगये हैं॥ ४२ 55 


TERR मधुर, मृदु, सत्य, हित, मित, सुसंस्कृत; AA धं 
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उत्तराई-अ० ७९. (६१३ 


qui देखळेते हेग उन लोगोंको निषियंकि कठते पग पगपरभी नहीं छोड 
इ॥ ४८ ॥ इस मन्दिरके शिखरपरकी पताकाकोभी जो लोग दूर 












| कैसी आध्ययेमयी बातहै कि, बह्ांसे लेकर स्थावरतक अनेक चित्रस्थित 


i 
Ñ 
|! 
E 
dii वहांपर में सवेदा अवस्थित रहताहूं क्योकि, वही मेरा सभामंडप है॥५४॥ 
|a जो कोई आधा निमेषभी स्थिरचित्त होकर बेठजाताहै, उसे सौ वर्षपयैन्त . 
करनेका फल प्राप्त होताहे ॥ ५५ ॥ वह स्थान भुमंडलपर मुक्तिमेडप 
Wire? वहांपर एकभी ऋचापढनेसे समस्त वेदाध्ययनका फूल मिलताहे 
| ५६ ॥ उस युक्तिमंडपम्‌ जिसने एकभी प्राणायाम किया उसे अन्यत्र प्र दस 
वषे अष्टांग योगाभ्यास करनेका पुण्य प्राप्त होताहे ॥ ५७ ॥ जो कोई मुक्ति 
ग शिवका एकभी षडक्षर मंत्र जपत्नाहे, उसे एक करोड रुद्रिय जप करनेका फूल 
I ५८ ॥ गंगाके जळमें स्नानकर पवित्र हो जो कोई शतरुद्रियको मुक्तिः. 
SW उसे द्विज वेषधारी रुद्रही समझना चाहिए ॥ ५९ ॥ जो कोई मेरे दक्षिण 


न्दा स्थानहै और बही मेरी रम्य रतिशाला और विश्वास भ्रमिकाहे॥ ५२॥ 
š सरवव्यापकह पर यह मन्दिर मेरा बढाही प्रधानस्थानहै, परम उपनिषदके 
जो निराकार जलल कहाजाताहे, वही निराकार में भक्तोपर. अनुकंपा करके. 


V 
| 


i 


| 


X ॥ ६० ॥ निष्काम होकर जो कोई धर्मशाख्न इतिहास और पुराणाकों पढताहे, 
परे बास करताहै ॥ ६१ ॥ जो पुण्यप्राणी इन्द्रियोंकी चंचलताकों रोक- 


J म्य पर सौवषे वायु भक्षणसे जो पुण्य होताहे मुक्तिमंडपमं आधीषडी 
h E. भी वही फल प्राप्त होताहै॥ ६३ ॥ जो कोई घुंघुची 
|® ७५ ग करताहे वह eu] सुवर्णके विमानपर चढेकर भ्रमण करताहे॥ ६४ 


मुक्तिमेडपमे 
& > 
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रदा मेरीही उपासना करते रहते हैं ॥ ५१ ॥ वही प्रासाद समस्तलोकपे. 


PR मुक्तिमंडपर्म Saqi उसे दूसरे स्थानपर बडी तपस्या करनेका फळ 


है, वे सदाके लिए मेरे पाहुने बनजाते H ४९ ॥ उसप्रासादके व्याजसे 
आनंदेनामक कन्दका यह अपूरे परमंअंकुर स्वयं उग आयाहै . 


होजाताहूं ॥ ५३ ॥ मोक्षक्ष्मी विलासमन्दिरके दक्षिणभागमं मेरा एक ` 


एकबारभी बझयज्ञको कर लेताहै, वह बह्मलोकम प्राप्त होकर परनह्लका लाम्‌ | 


UN RIR चाहे qu दिन हो व्रत रहकर जागरण qu और ठिंगका पूजन i E 
Vp बतोंके पुण्यका भागी होतांहे ॥ ६५ ॥ वहार बढेमा 


ee RSS 
' NEN 





















(६१४) काशीसण्डभाषा । | T 
दानके करने, महावतके धारण करने, और समस्त वेदोंका qu कर 
पतित नहीं होता ॥ ६६ ॥ जिसका भाण इस मुक्तिमण्डपपे || 
मुझमें लीन होकर यहांपर जबतक में रहूंगा बना रहेगा ॥ ६७। P 
याथ ज्ञानवापीम सदैव जठकीडा करताहूं, उसके जलपान क 
E होताहे ॥ ६८ ॥ मेरे इस राजभवनर्मे वह जलकीडाका स्थान 
-प्यारहै, और जडता CERIS जलसे भरपूर रहताहे॥ ६९ | 2 
अगमागगे मेरा शंगारमंडपहै, उसीको श्रीपीठभी समझना चाहिये, कसि | 
हीन लोगोंको भी श्रीमान बनांदेताहै ॥ ७० ॥ उस स्थानपर जो a » 
निभैल qq, परमविचित्र माठाये, यक्ष कदेम ॥ ७१ ॥ नानाप्रकारे गा) 
वस्तु और पूजनकी सामग्री इत्यादिको समर्पण करताहे, वह सजन guid 
भूषित रहताहे ॥ ७२ ॥ वह चाहे कहींभी मरे पर Aae सें क 
- SSS लिये अवश्यही वरण करतीहे ॥ ७३ ॥ मेरे मोक्षलक्ष्मी femme 
` दकेउत्तरभागमे रमणीय ऐश्वयेमंडप है, RIR में ऐश्वदान करताहूं ॥ ४|॥ 
ARE qi ओर जो ज्ञानमंडपंदे उसमें जो लोग मेरा ध्यान करत, उत 
ज्ञानका उपदेश देता रहताहु ॥ ७५॥ भवानीका राजभवनही मेरा जेता. 
बहांपर उपहाररूपसे जो कुछ पवित्र वस्तु प्राप्त ANR, उसे में हषेपुवेक सी 
॥७६॥ विशाहाक्षी देवीका बडा मंदिरही मेरे विभामका स्थान ही वहा 
खिन्न ठोगोंको विश्राम वितरण करताहूं ॥७७॥ मेरे नियम star पर| 
रिणी ( मणिकर्णिका ) है, वहांपर नहानेवालोको मैं वही निमा RT 
जिसे (SIT) परमतत्तके नामसे कहाहे, और जिसे सवोत्तम अह 


. बही स्ववेयभी कहाजाताहै, अन्तके समय वहाँपर मैं उसीका, त जे 


मगध AN 3 I x 
A 4 


Š 
q 


| 





E ^t 
D s 

1 AN y. 

ED शा 


उत्तादे-अ० ७९, (६१५) 


"EU 


| | m ८४॥ महासमाधिके लगानेवाले तथा वेदान्तांके अथसेवियांकोमी अन्यत्र 
' दर्लभहै यहांपर शोचनीय लोगोंकोमी वह प्राप्त होजाताहे ॥८५॥ चाहे. 
jm दीक्षितहो अथवा चाण्डालहों एवे पंडितहो किंवा मूर्खही हो पर मणिक 







त्यानोरम में जिसके देनेमं कपण होजाताहूं, इस मणिकर्णिकापर उस चिरसं- 
| gaT SID त्रके लिए देनेमे तसर रहताहू ॥ ८७ ॥ य॒दि देववश यहांपर 
alice ॥ शरीर, संपत्ति, ओर. मणिकर्णिका इन तीनोंका इकड होजानाही fs 
d यह इन्द्रादिक देवताकोभी दुळभहे ॥ ८९ ॥ में इसे वारंवार बिचारकर 

त्राणियांको मणिकर्णिका पर सदेव मुक्तिलक्ष्मीका दान करता रहताहूं॥ ९० ॥ 
"amia वही स्थान मेरे मुक्तिदानका प्रधानस्थान ( su) है, क्योंकि 
मिकी धूलिके समानभी जेळोकय भर नहीं होसकता ॥ ९१ ॥ मेरे लिंग पूज 


हि भानस्थांन अविभुक्तेश्वरहे, वहांपर यदि कोई मनुष्य एकबारभी पूजा करळेवे - 


AEA होजाता हे ॥ ९२ ॥ सन्ध्याके समय में पशुपतीश्वर पर शेवी सन्ध्याको 
हिता, उसवेछा वहांपर विभूति धारण करनेहीसे पशुपाशमे बंधना नहीं पडता ॥ 


x ) वहांपर एकभी सन्ध्या करनेसे समस्त पाप दूर होजाते हैं ॥ ९४ ॥ 
॥ के चतुदेशीको रृत्तिवासेश्वर पर वास कंरताह, वहांपर चतुदेशीको जागरण 
नहीं होना पडता ॥ ९५ ॥ भक्तिपूवेक रत्नेश्वरके पूजन करनेसे 
ST भारी रत्नोंको देतेंहे, एवं जो नर रत्नोंसे उस छिंगका पूजन करता है, 
ls इत्यादि प्राप्त होते & ॥ ९६ ॥ में त्रैलोक्य भरमें सर्वच व्यापी होनेप- 
की मनोरथ सिद्धेके लिए त्रिलोचन सदैव बैठा WE ॥ ९७ ॥ 
SNR विरजस्क महापीठका सेवन और चतुनेदतीथेमं उदककियाको कर 
an RIQ शून्य होजाता Š ॥ ९८ ॥ महादेवमें मेरा साषकोंका सिदिदायक 
"s. S पीठके दशन करनेहीसे कठोरपापोसे भी छुट्टी होजातीहै ॥ ९९ u 
(mama, हू उपभध्वज तीथ (पीठ ) है वहांपर ade तर्पण करने 
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फुँचजावे तो मेरी ओरसे मोक्षकी दीक्षामं समान अधिकारी होताहै॥<६॥ . 


L^ ॥ ओर प्रातःकाळकी सन्ध्या ( तो ) में सदेव आंकारेंवरके मन्दिर्म करता | 


पितेरोंका उद्धार करदेताहे ॥ १०० ॥ आदिकेशव पीठपर में 


कहीजाती है अतएव वहांपर मैं अग्रज और अंत्यज सभीको सर्वस्व 


led तीनों संयोग होजाने तो बिना बिचारेही चिस्संचित संवेस्व देदेताहूं ॥ . 


— आदिकेशवरूपसे रहताहू. वहाँके अपने WU वैष्णव 


Š अपने भक्तोंका निस्तार करताहू ॥ २॥ जहाँपर में बिन्दू 
x Ta Id स्नान करनेवाले अपने वेष्णवभक्तोंकों विष्णुके 


` काढगे निर्वाणपदको प्राप्त होजातेहें ॥ ४ ॥ चन्देश्वरके समीपे 


sq में तुम्हारे इस उत्तम तपोवन धर्मेश्वर पीठको कभी नहीं ET I . | 
हे रवितनूज ! देखो, मेरे अनुग्रहसे ये सब सुर्गेभी दिव्यविमानपर चक्क भे 





(६१६). à - - काशीसण्डभाषा UC 


॥ १ ॥ सकल मंगलदायक, मंगळापीठ पर जो पंचनर 







aw ॥ ३ H पंचमुद्रनामक महापीठपर जो लोग वीरेशरके à 


वहांपर रहनेवाढोंकी छः मासमें सादि होजातीहे ॥ ५॥ काशीमे ये 


í 


| 
पुरको जारहेह ॥ ११० ॥ तुम्हारे सत्संगसे परम निर्मळ होकर ये सब काह| 
दिनोतक सुखभोग मेरे कहेहुए ज्ञानको प्राप्तकर, ( फिर ) यहीपर मुक्ति 
॥ ३१ ॥ भगवान्‌ शकरके यह कहतेही रुद्र कन्याआंसे भाषि ओर रण 
शंगसमान दिव्य विमान वहांपर आपहुँचा ॥ १२ ॥ परम निमेछ दे mm 
दिव्यरुपको धारणकर धर्षराजसे पूछ ( बिदा हो ) उस विमानपर चढ कै, 
ओर Ne] ॥ ११३ N ह ` 
दोहा-श्री धर्मे छिंगको, भनवौं वारंवार । E 

शुकशावक पाये जहां, निभेलस्थान अपार ॥ १ ॥ 

HIS सम नहिं कहीं, पीठ मध्य संसार । . i 

: जहाँ पच्छियो ज्ञान sR, पाये भवनिस्ता ॥२॥ ` | 
ERU औस्कन्दपुराणे चतुर्थे i भाषायां एकोत |, 
` ` C तमोख्याप ॥७९॥ - NB 
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अस्सीवां अध्याय । 





y कन्दं बोठे-हे कुम्भज ! जगदम्बान ने उस आश्वर्यघटनाकों देख, प्रणामकर 
॥॥ री भगवान्‌ शिवसे कहा ॥ १ ॥ अंबिका बोलीं-हे महेश्वर | RA! 


) | 3 
ftit 
५ 


LS. 
. 


Mg के भक्त होंगे मैं सदेव उनकी अभीश्सिद्चिका साधन करती रंगी ॥ ४ ॥ 


^ 


ales दिनते सवेदा में धर्मेश्वरके समीपम रहा करूंगी ॥ ३ ॥ जो खरी अथवा पुरुष 


उत्तराद ब uu e d: 


मनोरथ-तृतीयाब्रत-कथन। $ 


à ` 4 í R गे निंवाले = > = : ; 
| का कैसा माहात्म्यहे, जो तियेर्योनिवाठे ( पक्षियों को भी संसारमोचक 
sia सन्न होगया ! ॥ २ ॥ इसी कारणसे हे घूजेटे ! धर्मपीठका प्रभाव समझकर . 


परे कहा-हे देवि ! सज्जनठोगोके मनोरथ पूरनेवाळे इस धर्मपीठका आश्रयण करके | 


| 
N 
MIT 


[m बहुतही अच्छा किया ॥ ५ ॥ जो लोग यहांपर विश्वभुजा रुपसे तुम्हारा पूजन 
y) RU सब संसार gals भोक्ता और जगत्पूज्य होंगे ॥ ६ ॥ हे संसारी सृष्टि 
एन और संहारकरनेवाली विश्वभुजे ! विश्वे ! जो छोग यहांपर तुम्हारी पूजा करेंगे 
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ह गिंढ्हृदयवाळे होजाबेंगे॥ ७ ॥ जो कोर मनोरथतृतीयाको तुम्हारा सेवन करेगा, | 
a M sq उसके मनोरथाकी सिद्धि होजावेगी ॥ ८ ॥ हे प्रिये! क्या खी, कया पुरुष ` 


A 
| 


| कोई TE तका अता TAA इस लोकम अपने मनोरथाको पाकर 
| ज्ञानभी पावेंगे ॥ ९ ॥ देवीने पूछा-हे नाथ ! मनोरथतृतीयाका अत केसे 


| जेने 0 2» 5 3 
Li | ओर उसकी कथा केसी है ? एव उसके करनेसे कोनसा फूल facie | 
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Jue. रमगोपनीय है ॥ ११ ॥ qiero पुलोमकी पुत्री शचीने किसी मनोरथकी 
k Š Ç घोर तपस्या की थी, पर तपस्याका कुछ फल नहीं पाया 3* H 
E E साथ हषेपूवेक कोकिलाके मधुरर्वनके तुल्य सरहस्य गीतोंके 


d i 
m १ 
hh 
NI Ë 
«f [ "o 
x 1 हर, ९ 
" | | am 
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a ik 


| *३“मधुर गानसे Š बडाही संतुष्ट होकर ॥ १४ ॥ उससे बोळा, कि, हे 


JS भन्न ` पुळोमजाने कहा-हे देवाधिदेव ! महादेवी महाभिय ! महादेव ! यदि आप 
t UR मनोरथको पूर्ण कीजिए॥ १६॥जो सब देवतोंमे माननीय और 
| ` ऐन्दर, एवं समस्त यज्ञोंके कतोओंमे पतिहोवे 









मं श्रेष्ठी वही मेरा पतिहोवे ॥ 


4 र 
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JS कहा-हेसंसारतारिणि ! देवि ! यह जो तुमने पूछाहै, वह मनोरथव॒त गोपनी- 


A MARA ॥ १३ HU तानमान कलास पूर्ण सुन्दर राग और तालवाले 


(sqa उसे कियाथा ? इन सब बातोंकों आप कृपाकरके बतळादेवे ॥ १० ॥ . 


[Ñas | SS इस सुन्दरगान और इस ठिंगपूजनसे मैं epu, वर _ 
Am v. 





ER `` `` काशीसण्ठमापात cc 



















हे भव ! यदि; आप म्सन्नहैं तो इच्छानुरूप रूप और इच्छानुरुप m. 
नुरुप आयु दीजिए ॥ १८ ॥ मनकी सुखेच्छासे जब जब |, 
तब तब Š उस शरीरको त्पागकर फिर दूसरा धारण करसकूं | ३२ il | 
मोचक ! भव ! छिंगपूजनके विषयमे सदेव जरामरणहारिणी, qu SU. 
बनीरहे ॥ २० ॥ हे महादेव ! स्वामीके मरजानेपर क्षणमात्रके E n 
न होवे, और न पातिवत्यही बिगडने पावे ॥ २१ ॥ स्कन्द बोटे 
महादेवने पुलोमजाका इस प्रकारसे मंनारथ सुनकर क्षणमात्र मुस 
न्वित होकर कहा ॥ २२ ॥ ईश्वर बोले-हे जितेन्द्रिये ! पुलोमजे | 
मनोरथ कियाहे, सो बंतचर्याहीसे मिल्सकताहै, अतएव तुम उसे करो । ® 
इसके लिए मनोरथतृतीयाका ब्रताचरण करना पडेगा, उस बतकी विधि d 
कथनानुसार तुमको करना चाहिए ॥ २४ ॥ हे बाले | उस परम Qampi 
पुणे होजानेपर तुम्हारा मनोरथ अवश्यही सिद्ध होजावेगा ॥ २५ ॥ पुमो 
हे प्रणतजनके सर्वरंवदायक | दयासागर ! शंकर | SQ बतका कया फले 
शक्तिहे ! उसमे किस देवताकी पूजा करनी चाहिए ! ॥ २६ ॥ उपवे 
करना पडताहे, ! और उसका विधान कया. है, ? यह बात सुनकर शिव s 
लगे ॥ २७ ॥ हे पुठोमजे | वह शुभप्रद ब्रत मनोरथतृतीयापर होताह स 
` भुजावाली विश्वभुजा गौरीका पूजन करना उचितहै ॥ २८ ॥ mmi 
कि, देवीके सन्मुख एक हाथम वर, दूसरेमें अक्षसूत्र, तीसरेमें अभय, Sd 
` हाथमे मोदकको लिएहुए आशाविनायकका पूजन करे ॥ २९ ॥ चै | त 
तृ ( द्वि) तीयाको दंतधावन ओर सायंकालकी संध्याको समाप्तकर त्रि 4 र 
भोजन करे ॥ ३० ॥ फिर कोधादिको त्याग जितेन्द्रिय होकर और अ k S 
` स्पर्श न कर पवित्रतापूर्वक तदवतचित्तसे यह नियम धारण करे d ११ ॥ PL 
मात ! विश्वभुजे ! देवि | मैं प्रातःकाळ बत करूंगा, उसमें आप (गेरे) | 
| | सिदिके लिए TIR ॥ $* इस प्रकारसे नियमको धारणकर शुभका ks है ° 
. sm" सोरहे, फिर वह बुद्धिमान्‌ बत्ती प्रातःकाळ उठकर आपने E | 
` ` -करके॥ ३३ ॥ शौच और कुछाके उपरांत सब शोकांके मिटानेवाे टी. | 
. RARI ३४ Ü तदनन्तर वह विधिज्ञ भवर AAT T 
fup 5 TAM शुद्धवख पहिन सन्ध्यासमय गौरी देवीका पूजत 
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i 
|... गगेशहीकी पूजा करे भोर उनको घृतपूर ( मालपूआ ) का नैवेद्य em 
x अनुलेपनं, उत्तम अशोकके पुष्प, अगरकी धपबत्ती, और 


क घृतपूरोके नेवेयसे विश्वभुजा गोरीका पूजन करे इसके 


I [ic वैशाखसे लेकर फाल्युनमासतक प्रत्येक Ger तृतीयाको बत करे 
|, न्वे! कमसे अवशिष्ट ग्यारह मासोकी दतुअन ॥ ३९ ॥ अनुठेपनके 

ग, पुस, गणेश और गोरीके नेवेय, एवं एकाहारके अन्नको हे शुभवते ! में तुमसे 
॥ हला, इन्ही संबोसे बतका फळ मिलताहे, अतएव इनको सुन रक्‍खो जामुन, 
खेर, जाही ( चमेली ) आम, कदम्ब ॥ ४० ॥ ४१ ॥ बड, TER, खजर, 
ह| नेर ( नीबू ) औरं अनार--बतीके दतृदनिहां पेड येही सब कहेजाते Š ॥ ४२ ॥ 
है| ह, आगर, कस्तूरी, चंदन, छाळचन्दन, गोरोचन, देवदारु, पञ्मकाठ और दोनों 
i ती ( अथोत-हरदी ओर दारुहरदी ) ॥ ४३ U हे बाळे ! इन अनुलेपनोकों और 
Weed प्रशस्तहे ॥ ४४ ॥ दो भाग करतूरी, दो माग केशर, तीन भाग 
| इद, और एक भाग कपूर ॥ ४५ ॥ इसीका qapaq होताहै जो समस्त देव 
| को बहा प्याराहे, इसका अनुलेपन करके जिन पुष्पांसे पूजना चाहिये, अज उनको 
| साहू ॥ ४६ ॥ गुलाब, बेला, कमल, केवडा, कनइल, कोई, राजचम्पा, TR, 
।॥ ४७ ॥ घिकुंआर, और करनाके फूछ, यदि फूल न मिले तो उक्तवृश्षोके पत्र 


| 


केर ॥ ४८ ॥ करंम .( दविमिशितसक्तु ) दहीभात, आमके रस॒के साथ 
मैनी, बडा, शक्करसहित जाउर ( सोआ) ॥ ४९ ॥ मूंगकी दाळ और 
(| „ TH भात, कातिकका नेवेयहै, ( अगहनमें ) RRE ( पसं ) लडुआ,(माघमे) 
W ` ० ॥ एवं फाल्गुनमासमें शकर भरीहुई और घीमे छनी पेडकिया 
€| _ 0 गौरी और गणेशको हेपूर्वक नैवेय लगावे ॥५१॥ जिस वस्तुका नेवेय 
(| ५. N एकाहारमे खावे, एक वस्तु नैवेय लगावे और दूसरा खावे तो वह 


Å à 'पना करके ब्रतकी समाप्तिके लिए स्थंडिले अभिकी पूजाकरे ॥ ५३ 0 
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र्तिसहित मनोहर घृतपूरोके द्वारा केवळ एकबार मोजनकरे, हे. 


"lei ठेपनको प्रीतिसे , समर्पण करे, और इन सब अनुलेपनोंके न मिलनेपर . 


पाहिये, देवात कुछभी न मिले तो सुगन्थयुक्त अन्यान्य पुष्पसमूहीसे . 


/ 


होताहै ॥ ५२ ॥ एकवर्षभर इसी रीतिसे प्रतिमासकी शुक तृती- 


"s 
DX mdi 


ह (sas) ` `... ` कायीसण्डमापा। OE 
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बरकत, ^ जातवेदस” मन्त्रके दवारा यथाविषि तिळ घृत, इत्यादि 
शत आहुतियोंका होम करावे ॥ ५४ ॥ सदैव यह पूजा राही 
_'रानिहीम भोजनमी करना चाहिए, और यह होममी राजिहीमे को DU 
क्षमापनभी उचितहै ॥ ५५ ॥ “ हे मातः ! गणेशके सहित आप M 
कीहुई पूजाको ग्रहण करे, हे विश्वभुजे ! में आपको नमस्कार कर bs |; 


मेरे मनोरथको पूर्ण FRA ॥ ५६ ॥ हे आशाविनायक | m Niy 
अतएब आपको वारंवार नमस्कारहे, आप विश्वभुजा देवीके सहित मे 
( Qa ) TRI” ॥ ५७ ॥ इन दोनों मन्त्रांको कहकर गौरी और न 
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पूजा करे, बंतके उद्यापनमे, तोसक, तकिया, डीवट, दर्पेण आये a ihi 


और उस पठंगपर.सपत्नीक आचार्यको बैठावे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ gs | 
हाथ और कानके भूषण, सुगंध, चंदन, माळा और दक्षिणा इत्याति क| 
MT | 
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- पूजन करे ॥ ६० ॥ एवं वतपूर्तिके लिए दुधार गौ, तथा छत्र, सा 
होया इत्यादि उपभोगकी सब सामग्री दान करे ॥ ६१ ॥ “यह जो मै जे 


| 
गा यतं Per ज इसमें जो कुछ न्यून अथवा अतिरिक्त हरे बहस गो 
TA परिपूण होजावे ” ॥ ६२ ॥ इस परकार आचार्यसे प्रार्थना Tüm; 


| 


है 
) तथास्तु कहदेवे तब सीमापर्यत उनको पहुँचादेवे फिर और . लोगो |, 
इत्यादि यथाशक्ति देकर ॥ ६३ ॥ प्रसन्नचित्तसे राजिमें अपने पोषक 
भोजन करे, उसके अनंतर प्रातःकाल चतुर्थीके दिन चार कुमार ॥ ६४ ॥ |; 

. कुमारियाको गंध माठादिके पूजकर भोजन करावे, इस भातिसे यह ति म 
. होताहे ॥ ६५ ॥ इस शुभब्रतको अपने मनोरथकी QG लिए ग शिर 

` करना चाहिए। अविवाहित पुरुष एक वर्षभर इस बतके करनेसे sia ह|| 
` सन्ना, मनात्ततिके अनुसार चलनेवाली, दुःखमय संसारसागरे पार जा | $ 

` RQ पत्नीको अवश्यही पाताहै ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ एवं कुमारीमी गति | $ 
` र्मे अधिक पतिको EN MP पुत्र और सा | 
= Ëq सुख॒लांम करती है ॥ ६८ ॥ दुभगाभी सुभगा और E Qu ` 
me होजाती ` है, और विधवाको फिर कमी वैधव्यका दुःख नही गेल |. 
` “० ३ ॥ गर्भवती चिरायु और शुभ ( छक्षण ) पुत्रको पाती है (| ९ 
c ADR सौभाग्यदायिनी [थिनी विद्याही मिलती हे ॥ ७० ॥' राज्यसे च 1 E. 
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| वेश्यकी SM होताहे, एवं शूद्रभी अपने चिंतित फलको प्राप्त करताहे, | 
Ji = सेवन करनेसे ॥ ७१ ॥ धर्मोथीजन धर्मको पाताहै, धनार्थीकों धन मिल- 
रकी सब कामनाये पूरजाती है, और मोक्षार्थीमी RAS करताहे॥७२॥ | 












पर हाथ जोड़कर विश्वेश्वरसे पूछनेलगी ॥ ७४ ॥ हे सदाशिव ! जो लोग काशीसे 


W 
q 


WI तुमने बहुतही ठीक पूछा, हे विश्वे ! वाराणसीपुरीमं तो shu प्रणाम 
KQ qu चलेगये हुए छोगोंको भी फेरळाकर ( उनको ) चिंतित 


WR विनाशक, एवं मेरे क्षेत्रके शुभार्थी आशाविनायकके सहित भत्यक्षरूपसे तुमको 
mI ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ पर हे विश्वे ! दूसरे स्थानांपर पांच घुघुची ( रत्ती ) से 


LW 


a| निवेदन करदेवे, इस प्रकारसे एकबारभी इस बतके करनेसे बती रुतार्थ होजाता 
[i <० ॥ हे देवि ! तदनंतर यह सुनकर पुळोमजा ( इन्द्राणी ) ने इस उत्तम 
' अनुष्टानसे अपने मनोवांछित अभिलाषको प्राप्त किया ॥ c3 ॥ इसी वतके 


| 
| 
id 


j! 


| 
E 
| 


उत्तानपादसे उत्तम पुत्र ध्रवको प्राप्त कियाथा ॥ ८२ d एवं इसी घ्रतके आच- 


WNA ॥ ८३ ॥ हे सुभोणि ! कहांतक कहूं, जिस बरतीने इस बतको 
! पेहे सब कताको करचुका,यह धुवहै॥८४॥बुद्धिमाच्‌ जन तद्वतचित्त होकर 


EE 3 - 2 = 
< D. 


x रोहा-आशा गणपति जहां, विश्वभुजा SÉ मात । — | 
| ७ „ ` आशा qS तहां, RA भम न लखात ॥ १॥ 
| L “PESTS चतुर्थे काशीसंडे उत्तरे भाषायां अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


i f 
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मनोरथोंके द्वारा कतार्थ बनाकर, सब किसीकी आशाओंके पूरक, और अनंत- | 


अरुधतीने वसिष्ठको, अनुसूयाने अत्रिको पतिरुपसे पायाहै, ओर सुनीतिने 


"i aqa वतानुष्टानसे बती जो जो मनोरथ, करताहे सो सो सब धुवकरके - 
ARR ॥ ७३ ॥ स्कन्दने कहा महादेवसे यह सुनकर भगवती संतुष्टचित्त - . 


[za इस तको करेंगे वे सब मुझे और आशाविनायककों किंस . 
कारें एजसकेंगे? ॥ ७५ ॥ महादेवने ` कहा-हे सवे सन्देहनिवारिणि ! 


को ( qeq अधिक ) तुम्हारी ओर गणेशकीभी प्रतिमा ( मूर्ति) बनानी - 
TRTI ७९ ॥ बतकत्तों बतके अन्तर्मे उन दोनोंही प्रतिमाओंकों ठेजाकर आचा- _ 


दुभगत्वभी दूर भागाथा, और क्षीरसागरकी कन्या टक्ष्मीनेभी विष्णु | 


~» 


T कथाके सुननेसे शुभ बुद्धिको प्राप्त करता,ओर पापासेमी छूर जाताहै॥<७॥ ` 





( ६२२). ` -' काशीखण्डभाषा | 


इक्यासिवां अध्याय ॥ - 

ध्केषरका माहात्म्य और राजादुर्दमकी कथा । 
अगस्त्य बोले-हे स्कन्द ! भगवाच ARD दवास धमतीथका म 
्रकारसे कहाथा, कपाकरके आप उसेभी कहे U १ U स्कन्दने क. N š 
ज्नतिहारिन ! महाप्राज्ञ ! भगवानने जैसे धर्मतीर्थं जनित माहात्पको काश ^ 

कहताह तुम भ्रवण करो ॥ २ ॥ इन्द्र वृत्रासुरको मारकर eR जा 
wap करके अपने पुरोहित बृहस्पतिसे भायश्वित्त पूछने लगे ॥ ३ | ; 
E देवराज ! यदि तुम इस दुस्त्यज बह्नहत्याकों दूरकिया चाहते हो ते 
पालित काशीपुरीकी यात्रा करो ॥ ४॥ हे शक्र ! भगवान्‌ विश्वेश्वरकी बही 
छोड़कर और कहींभी बह्महत्याका महोषध दूसरा कोईभी नहीं दीखताहै॥५॥ 
शत्रो ! जिस आनंदवनर्मे भैरवकेभी हस्ताअसे बह्लाका कपा गिरपडा il & 
वहीपर चछेजाओ ॥६॥ हे शक्र ! आनंदवनकी सीमापर पहुचतेही बहा tula 
होकर कापती ( थर्राती ) हुई भागजाती है ॥ ७॥ विश्वेश्वरकी अधिष्ठिता काशी | a 
ओरभी बडेबडे पापियांके पापोंका पुणेरूपसे नाश करडालती हे ॥ < ॥ हे wamla 
महापातकासे जेसे काशीम मुक्ति ( छुट्टी मिळती है, पैसेही. महासंसारोभी wi] | 
हीमं मुक्ति होती है, अन्यत्र तो होही नहीं सकती ॥ ९ ॥ काशीही sem 
ओर काशीही सब पापको हरलेती है, एवं विश्वेश्वर्की बडीप्यारीमी काशी 
` सुतरां काशीके समान ( तुम्हारा ) स्वगेभी नहीं है ॥ १० ॥ जिसे SER 
हो, अथवा जिसे संसारका भय हो उसे मक्तिप्रकाशिनी काशीको कभी ग 
' चाहिए ॥ ११ ॥ जहांपर देहत्याग करनेसे समस्त प्राणियोंके क 
दृष्टिपातसे सुखकर फिर कमी अंकुर नहीं kaq ॥ १२ ॥ हे aR! 
जाकर वृत्रासुरकी इत्या छोडानेके लिए विश्वमात्रे मोक्षदाता भावात 1 | 
आराधना करो ॥ १३॥ बृहस्पतिका यह वचन सुनकर सहस्ताक्ष। € | 1 
काशीम बहुत शीघही आपहूँचे ॥ १४ ॥ उत्तरवाहिनी गंगार्म नहाय! (| 
. TU व्किकर req छोड़ानेके लिए महादेवकी आराधना करे ९ adi 
Earn ni रिती 
9 3 ° : र à फिर अने q EREN साक्षात्‌ त्रिठोचनका द्शैत M पाया ता ` 
RCM कभातिके वेदोक्त रुद्रयूक्तोंसे उनकी स्तुति करनेठ i 
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उत्तराद-अ० ८१ | (६९३) 


कट होकर ( उनसे ) कहने ढगे ॥ १७ ॥ हे धर्मपीठ सेविन्‌ ! 
|॥ _ 3 प्रसन्नं वर मांगो, हे सुवत ! मुझसे तुम क्या चाहतेहो ? उसे शीघ्र 
li हो १८ ॥ दत्रान्तक इन्द्रने भगवानका यह AAA वचन सुनकर उनसे कहा 
ilg है पक्ष ! भा आपसेभी कुछ ठिपाहे ! ॥ १९ ॥ तदनन्तर धर्मपीठके 
illa उनपर कपाङु होकर शिवने वहीपर तीर्थ बनाकर xd कहा कि, तुम यहाँपर 
के करो ॥ २० ॥ इद्र वहांपर नहानेके साथही क्षणमात्रमं दिव्यगन्धसे परिपुर्ण 
अपनी पुरानी शतयज्ञोपाजिता कांतिको- प्राप्त होगये ॥ २१ ॥ उसके paq 
[wee मुनिगण यह आश्वय्ये देखकर पापनाशक उस धर्मतीर्थम बढे हैके साथ 
i तान करनेळगे ॥ २२ ॥ एवं दिव्य पितरोका तपण और श्रद्धापूवेक श्राद्ध करके 
| मी ती्थके जलसे घडाको भरकर धर्मेश्वरको स्तानभी कराने ढगे ॥ २३ ॥ qa 
हू तीथ अनायासही अह्महत्यादि पापोका धोडालनेवाळा धर्मकृपनामसे प्रसिदध 


` ES ७ 
ñ I 
1 
` ^. 
€T 
N. . 
d* 
F 
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1 









S 


m 
Wi शया ॥ २४ ॥. तीर्थराजप्रयागके स्नानसे जो फळ होताहे, पमकृपके स्नानमात्रसे 
A का सहर्गुण अधिक फळ मिलताहै ॥ २५ ॥ मनुष्य, हरिद्वार, कुरश्ञेत्र और 
RER संगममें जो फळ पाताहे, धरमतीथेमंभी वही (फल ) लाभ करतहि do 
|| २६ ॥ बृहस्पतिके सिंहराशिम जानेपर गौतमी सरस्वती और नमदामे स्नान 
||] हे जो फल होताहे, धर्मकूपमे नहाठेनेसेभी वही फळ प्राप्त होजातहि ॥ २७ ॥ 
ह| गगससरोवर, पुष्करताथे, और द्वारकाके समुद्रतीथम स्नानसे जो फलहै, धमेकूपर्मभी 


| 





य होताहे ॥ २८ ॥ कार्तिकी पूणिमाको सूकरक्षेत्र, चेत्रकी पूणिमापर 
| इह एवे इरिवासरको शंखोदारतीथेम नहानेका जो फलहे, इस तीर्थमेभी वही 
॥ २९ ॥ गंगा और धर्मकूप-इन दो तीर्थामे नहानेवाळे लोगासे पितर 
पानेकी आशा लगाये vede ॥ ३० H ( गयामे ) पितामहेश्वरके समीप 
| E" ओर ( काशीमें ) wand पास धमेकूपपर पितरलोग संतुष्ट होजातेह . 
as SI get नहाय, पितरोंका qia qued, तो गामे जाकर पित- 
| „पे अधिक eis कौनसा कृत्य करसकताहै ! ॥ ३२ ॥ पितरलोग 
d: Em करनेसे जैसे तृन होतेहे, धर्मतीर्थपर पिण्डा पारनेसे भी पैसेही 
dT इसमें कुछ न्यूनाधिकय नहीं होता ॥ 33 ॥ जो सन्तान | 
ह पितृकर्म करके ) पितरोंके कणसे उद्धार करलेते हैं, वेही und 
हँ, और वेही पितरोंके प्रीति-संपादकहैं ú ३४ ॥ उस ती 
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(६२४ ) s काशीसण्डभाषा | x 
प्रभावते इद्र क्षणमात्रमे निष्पाप होगये। फिर देवदेवको प्रणामकर (अनी 4 |, 
बतीपुरीको चलेगये ॥ ३५ ॥ हे कुंभजमुने ! उस id अपार Eh. 3 
कूपमं अपनी पंरछांही देखनेसेभी थाददान करनेका फल wm ii, 
वहांपर यदि कोई मनुष्य aqa भ्रीतिके लिए, एक टुकडाभी २ UI र 
ë पभावसे उसका अक्षयफ़ळ s करतांहे ॥ ३७ ॥ यदि कोई E 
संन्यासी अथवा RR भोजन करावे तो उसे अभके रेक aq UM 


ñ 
* 
“+ 


 वाजपेय॒यज्ञका फळ AOR ॥ ३८ ॥ ( उधर ) इन्द्र GÑ ऋण 


` जाकर देवतालोगोके आगे काशीके धर्मपीठकी बडीही बढ़ाई गानेछो। "L 


^7 aam 


| वैराग्येश्वर हिंगंका समर्चन करना उचितहै, उस ठिंगके स्पर्श कंद 


` सेवन 'करनेसे मनुष्य अवश्यही शाश्वतपदको प्राप्त R । pl 


— — — 


` कहा जाताहे, उसके दर्शनसे राज्य, और राजकुलमें धेये बना रहताह॥॥॥॥, 


... 


अनंतर वहांसे फिर महादेवके आनन्दवनमे देवता और मुनिया साथ (क| 
आकर इन्द्रने लिंगकी स्थापना की ॥ ४० ॥ तारकेश्वरसे पश्चिमभोर soal 
मक लिंग प्रसिद्धहे, उसके दर्शनसे ठोगोको इन्द्रलोक कुछ दूर नहीं menm ||| 
उसके दक्षिणभागे स्वयं इन्द्राणीका स्थापित शचीश्वरनामंक ढिंगे। qu 








' (हाके पूजन करनेसे RA अतुलनीय सौभाग्य होजाताहै॥ ४ २॥उ्ती दिस 
मे जो बडी spei दाताहैं, और इन्र पाही qan 


नामक एक ओरमी लिंगहे ॥ ४३ ॥ उसके पूजन करनेसे ठोका HH, 
होकर समृद्धियोको ANE । एवं र्मेश्वरसे पश्चिम दिशामे जो टिंग दी 
रके दक्षिणभाग y लि ` ज "७ A q TR 

Er मे तत्वेश्वरनामक प्रधान छिंगहे, छोगोंको उसकी पूजा कली १९ 
क्योकि उस ठिंगके पूजनसे तत्वज्ञान sera होजाताहे ॥ ४५ ॥ परेँ | 
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MRR ॥ ४६ ॥ धर्मस ईशानकोणपर समस्त ९ 
शुभाज्ञन देनेवाला ज्ञानेश्वर हिंगहै, और उत्तरदिशामे Caec | 
E ॥ उस ठिंगके दन करनेसे मनोभिळवित Qaod R (| 
हे कुम्भयोने ! ये सब टिंग साक्षात पंचवक्रके स्वरूप, ॥ १८ ॥ १ 


RR एक और घटना हुईथी, उसेभी कहता 
cw ; उसेभी कहताहू श्रवण हे 
hdd ih ges मनुष्य संस्‌ [सागरम डबकी नहीं खाती e 


qm 


शिसरनामकी faria एक पहाडी हे ॥ ५० qp वहांपर राजी / 
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T | क राजा रहताथा, पिताके शान्त होजानेपर राज्य पाकर वह ( बढाही) 
॥ होगयाथा ॥ ५३ ॥ वह कामसे मोहित होकर पुरवासियोंकी वदी 





शकता था ॥ ५२ ॥ वह निरपराध लोगोंको तो देड देता, पर अपराधियोंको O 
"aq बनाये रहता था, वह व्याध और वनरखोंके साथ रहकर सदैव मृगया (अहेर) 


|; दा रहता था ॥ ५३ ॥ अच्छी बुद्धि देंनेवालोंको उसने अपने राज्यभरसे बाह 


| पाई RAR संतुष्ट और अपनी श्वियोंसे पराङ्मुख रहता था, उसने कभीभी : म 


à बान्तकारी ॥ ५५ ॥ सर्वपापापहारी, सब किसीके वांछितदाता, संसारके सार, 
Rs स्वामी, देवदेव हारे और हरकी पूजा नहीं की ॥ ५६ ॥ वह दुर्दम- 
|| qure अपनी भरजाआके असमयहीमे क्षय करडालनेके लिए मानो दूसर प्रम” 
W उदय हुआ था ॥ ५७ ॥ एकबार वह पापकी संपत्तिसे पूण व्यसनातुर राजा 
| भाप साथ घोडेपर चढकर एक नीळगायके पीछे दौडताहआ बडे गशित 
|| अमं जा घुसा ॥ ५८ ॥ इसके अनंतर धनुषको लिए, घोडापर चढाइंआ बह | 
जा दुम देवयोगसे अकेलाही आनन्दवनमें जा. पडा ॥ ५९ H वहांपर सर्वत्रही | 
I| र छयासे भरे, बडे विस्तारयुक्त ( छतनार ) और फळ हीन (विकसित) वृक्षको 
माना वह श्रमहीन होगया ॥ ६० ॥ वे सब पेड.( मानो ) राजाको अपने 
Te शीतळ मन्द सुगंधयुक्त उत्तम वायुसे पंखा झुळने eu ॥ ६१ II 
पेखनेसे उस राजाका केवळ मृगयाजनितही खेद नहीं बूर हुआ, वरन 
i समस्त खेद दूर होगये ॥ ६२ ॥ उसने उस वनकेबीचमें आकाशका | 
ह|... ( बढा ऊँचा ) बडेसे बडे रलनोंकी शठाकाओंके आकारसा परमरमणीय, | 
; रेसा ॥ ६३॥ फिरतो वह राजा बडे आशथर्यके साथ घोडेसे उतरकर कर 
| he E जा पहुँचा, और अपनी बडी शंसा करने लगा ॥ ६४ w आज 
जो siue ३/7 और गेरे दोनों नेमी पन्य होगे, एवं आजका Red c 
Tro अपनी if ii देखढ़िया ॥ ६५ ॥ RR घमेपीठके प्रभावसे (ज्ञान 


| 














पूर्वक हरलेताथा, दुष्टही लोग उसके प्यारे थे, और qaqaqa 


दिया, शूद्ररोगाको धमाधिकारी बनाया, और बाह्मणोंसे कर लेनेलगा ॥५४॥ |. 






(६२६) — काशीखण्डभाषा | 


AA ^ 


तरतां, ॥ ६७ ॥ सो आजतकका मेरा दिन मेरीही अह 
गया, हा 1! मैंने ऐसे ऐसे उत्तम धमेके स्थानोको कमी नहीं m 
प्रकारसे वह राजा दुदैम अपनी बडी निंदा करनेके उपरांत MT 
कर घोडेपर चढ अपने राज्यको चलछागया ॥ ६९ ॥ फिर तो asc WE 
' परंपरासे चळे आएहुए पुराने मन्त्रियोंकी बुलाकर, और नये मन्जियोकों 
पुरवासियोकीभी बुळा भेजा ॥ ७० ॥ तदनंतर बाहाणोंको . प्रणामक र 
वृत्ति देकर, राज्यका भार पुत्रको साप अपनी प्रजाको धर्मपर स्थापन का 
दंडके योग्य ठोगोको 4e दे, सज्जनछोगांका संतोष साधन कर RIS] a 
` वासनासे विमुख होगया ॥ ७२ H फिर भेयोविकासिनीकाशीमें sasa हो 
धरमेश्वरकी आराधना करके कांळानुसार निर्वाणपदको प्राप्त हुआ ॥ ७३॥ क|. 
दुरदेम वैसा होनेपरभी नित्य धर्मेश्वरके दर्शन करनेसे जितेन्द्रियोंमे श्रेष्ठ Qupd 
अन्ते मोक्षमी पागया ॥ ७४ ॥ हे कुम्मज.! यह तो धर्ेशवरका माह 
थोडेसे निरूपण किया पर AIARA Su धर्मपीठकी महिमाको. भला क्षे 
सकताहे ! ॥ ७५ ॥ जो उत्तम नर इस धर्भेश्वरके उपार्यानको सुनेगा वह॒ शा 
sp संचित पापसे छूट जाताहे ॥ ७६ ॥ बुद्धिमान्‌ जन विशेष SG 


| 


कालगं पितरोके तृत्तिकारक इस उत्तम धर्मेश्वरके आख्यानको नाह्मणटोगोरे (NIQ 

सुनावे | ७७ U दूर स्थित होनेपरभी बुद्धिमान्‌ जन धर्मेश्वरके sq माली 
सुननेसे समस्त TAN छूटकर अंतमे शिवधामको गमन करताहै U ७८॥ 

दोहा-धर्मश्वरके पासमें, धर्मकृप विख्यात । x 

रह मास छह मृत्युम, तब që मुख न दिखात ॥ १ ॥ 


| 
इति शीर्कंदपुराणे चतुर्थ काशीखंडे उत्तरार्धे भाषायां aANT j 3 













E 








बयासवा अध्याय । v D 

वीरेश्वरके आविभावकी कथा । आह 

` Ñ पूछा-हे qosa iere मी तो. बडी महिमा gt और 

; ES AIR सेकडो SA परमसिद्धिको पायाहे ॥ १ ॥ उप्त . उत्तम TAA CS 
के आविभाव हुआ, जो बहुत शीघरही- सिद्धियोंका दाता होगा ! ९ 
`= सब मुझसे कहिए ॥ २ ॥ “महेखरने उत्तर दिया-हे महादेति / | 
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I. P कथाको अवण करो, अयि शिवे ! इसके सुननेसे मनुष्य विपुळपुण्यको x s 
















Y. TER अमित्रजितनामक एक राजा. बडा धार्मिक परपुरंजय, परम 
PT प्रजारंजनमें तत्पर, H9 ॥ यशस्वी, वदान्य वुद्धिमान्‌ जाह्मणसेवी बहुत ` 
am संपन्न समस्त कर्मोमे निपुण, विद्यासागरका पारहश्वा, गुणवानू, SUE c 
त्त, मधुराळापी, पापकर्मसे विमुख, सत्यवचन, शोचागार, मितभाषी, R 
| „ रणांगणमें यमराजके तुल्य, सभाम दिग्गज विद्वान, स्थिरता, धीरता RA 
शकाठमें विचक्षण, माननीय छोगाका मान करनेवाला, समस्त SIN रहित 
( उके माथेके बाळ सदैव यज्ञस्नानसे ओदेही रहतेथे ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
| /॥ ९ ॥ १० ॥ वह अपने चित्तकी वृत्तिकों भगवान्‌ वासुदेवके चरणः ` 
| ठगाकर सब भकारे STN रहित निष्केटक राज्य करता था ॥ ११ ॥ 
ika भीमान्‌ अमित्रजित्‌ विष्णुका परमभक्त होकर समस्त भोगांकी विष्णुके 
णमे समर्पण करकेही आप भोगता था ॥ १२॥ उस महाभाग्यशाली राजाके 
[Wq qaqa विष्णुके बंडे ऊंचे ऊचे मन्दिर भत्येक med विराजमानं थे॥१३॥ 
Wa सर्वेचही हे गोविन्द्‌ ! गोप ! गोपाल ! गोपीजन-चित्तचोर ! गदाधर r 
गरत ! गुणपूर्ण ! गरुडध्वज ॥ १४॥ केशिसूदन ! केट्भाराते ! कंसारे! कमला- ` 
|! कृष्ण ! केशव ! कमलनेत्र ! मृत्युभय नाशन ॥ १५ ॥ पुरुषोत्तम ! पापारे ! 
[रिक्ष ! पीतकोशेयवसन ! पन्ननाभ ! परापरं ॥ १६ ॥ जनादन ! जगन्नाथ ! 
| जढजन्मभूमे ! जन्मिजन्मनिवारक ! यज्ञ कतृगणके पापापहारक ! ॥१७॥ 
Js | श्रीकान्त ! श्रीकर ! भरेयोनिघे ! शीरंग ! शाङ्गकोदंड 1 शोरे ! शीता" 
TERT! १८ ॥ Sent | दानवाराते ! दामोदर ! दुरंतक ! देवकीहृदयानन्द्‌ ! 
“धन ॥ १९॥ विष्णो ! वेकुंठनिळय ! बाणारे 1 विष्टरश्रवः ! विष्वक्सेन ! विरा | 
TRUST ! वनुभिय ! ॥ o ॥ त्रिविक्रम त्रिठोकीनाथ ! चक्रपाणे ! SIE 
RETR मधुर और पवित्र नाम घर घरमे बाळ, गोपाल, वृद्ध ओर खरियाके | 
रत होनेपर जहां तहां ( सवेत्रही ) सुनाई पडते थे ॥२१॥२२॥ प्रत्येक 
Tei दीख पड़ते, एवं बडी बडी अयारियोंकी भीतोपर ( चतुर) | 
MN 3+ हुई भगवान्‌ कमलापतिकी परमपवित्र और विचित्र चित्रकारियाँ इष्टि | 


| 
` 


| 


ed 








1३३ | . ( वहांपर ) हारेकथासे भि दूसरी बातही नहीं सुनाई RAR 
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(६२८) काशीखण्डभाषां । 






होम उतत राजाके भयसे नहीं मारतेये ॥ इस कारणसे वे सब ( हून k | 
विचरण करते थे ॥ २५ ॥ कोईभी मांस मछरी सानेवाछा जव o Wl 
कछुआ किंवा वराहको नही मारने पाता था ॥ २६ ॥ उस राजा अ. 
राज्यभर कहींपर कोईगी दुधमुहा बदा एकादशी आनेपर दूध नही ता 
मनष्यौकी कौन बातहै, एकादशीके दिन तो पशुभी तृणाहार छोडकर उदन | 
थे ॥ २८ ॥ उत्त राजाके राज्यशासन समयमे एकादशी पहुंचनेप qas d 
लोग बहुत बडा महोत्सव मनाते थे ॥ २९ ॥ राजा अमित्रजितका र्मा 
पर ्ाणदंड अथवा अर्थदंड वही पाता जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिर d | 
` ॥ ३०॥ उसके राज्यमें अंत्यज जातिके ठोगभी दिष्णुमंत्रसे दीक्षित à à 
चक्का, छाप धारण करके बाह्मणोंहीकी नाई शोभा पाते थे ॥ ३१ ॥ | 
दिन जितनेही अच्छे कर्मे करते, उन सब कमाँको वे. निष्कामभावसे वहेह 
पेण करदेते ॥ ३२॥ कहींपर कोईभी परमानन्द ( अच्युत ) मुकुन्द da 
छोडकर दूसरे किसी देवताको न तो जपता न भजता, न मानताही था ॥ ३॥॥र 
उस भूपतिके भगवान्‌ कष्णंही परमदेवता, रृष्णही परमगति ओर Sun 
JJ ये॥ ३४ ॥ इस प्रकारसे राजा अभितरजितके सम्यगूहुपते R mi 
^ समय एकबार श्रीमान्‌ देवर्षिनारद उसको देखनेके लिए ( वहां ) आये ॥ Min 
अनंतर राजाने ( बडे आदरके साथ ) मधुपकेकी विधिके अनुसार उनका miu 
तदुपरान्त नारद राजा अमित्रजितसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ नारदबोढे-है 
ही धन्य, तुम्हीं end और तुम्ही देवतालोगोकेभी माचे, सा 
समरत भूतोंम भगवान्‌ गोविनद्हीको देखते रहते हो ú ३७ DU 
तम ! जो वेदके भतिपाय पुरुष विष्ण, और जो aeger हरं १ 
जतके अंतरात्मा, हतो, कतो, और पाठयित ॥ ३८॥ sd | 
STET अर्थात्‌ विष्णुमय जगतकोः तुम देखते हो, अतएव र T 
पाकर ( आज ) में: बडाही पवित्र होगया ॥ ३९ ॥ इस SUP de 
कल्याणका देनेवाला, एकमात्र कमठाकान्तके चरणारविदका = wet हि 
पदार्थ ॥ ४० ॥ जो बुद्धिमान जन ओर सव कुछ aseo qa 
. गदे एव p आपसे आप सेवते हैं ॥ ४१ ॥ ही s 
A (स्थिर होरहूती हैं, वही मनुष्य इस परम चंचल quie : | 1 
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5 _ उत्तराई-अ० ८२. (६२९) 
laa ga ॥ घन, यौवन, आयुष्य, आदिको कमढपत्रके जलबिन्दुसा अत्यन्त 
ME झमझकर अकेले भगवान्‌ अच्युतहीके आश्रयम्‌ रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
RE = वचन और हृदयमे सवत्रही भगवान्‌ जनादन विराजमान रहते हैं बह नरूप- 
N सदैव वन्दनीय ₹ ॥ ४४ ॥ इस भूतछपर निशछल ध्यानयोगके | 
पति. विष्णुकी आराधना करके कोन नहीं पुरुषोत्तमताको प्राप्त हुआहे ? 
rp ॥ हे भूपते ! तुम्हारी ऐसी विष्णुकी भक्तिको देख परमसन्तुष्टचित्त होकर 
वे कुछ तुम्हारा उपकार किया चाहताहूं उसे कहताहूं, तुम श्रवण करो॥ ४६॥ 
| | धिनीनामकी एक बालिका जो कि विद्याधरकी कन्याहै, अपने पिताकी 
क्रिमे सेढती थी उसी बेला कपालकेतुका बेटा केकालकेतुनामक एक बडे बट- 
$ दातदने उसे हरण करलिया, और आगामिनी तृतीया RAR उसका विवाह 
स्थिर हुआहे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ इस घडी वह पातालकी चम्पावती 
मे निवास करती है, हाटकेश्वरसे होकर आतेहुए मुझसे उसने आंखोम आँसू 
|| देखतेही प्रणाम करके जो कुछ कहा उसे सुनो, “ हे बह्लचारिन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ ! 
शा गसमादनपवेतपर में रडिकखेलवार्मे छगीथी, वहसि यह दुराचारी कंकालकेतुनामक 
HMR हर छाया, वह Jud दूसरे AA अजेयहे, केवळ अपनेही त्रिशूलके 
UTR वह मरसकताहै, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, वह दानव संसारभरको 
"PUES करके यहींपर निर्भय होकर सोया करताहै ॥ ४९ ॥ We H q di 
NI यदि कोई कृतज्ञ मनुष्य इस दुष्ट दानवको मेरे दियेहुए RISA मार- 
| उसको निकाल झेचळता तो बहुतही अच्छा होता ॥ ५३ ॥ हे महामुने ! 
| "गा STER किया चाहते हैं, तो इस दुष्ट दानवसे मुझे बँचालीजिए, मुझे तो 
"कभी दियाहे कि ॥ ५४ ॥ “ हे पुत्रि ! एक बडा विष्णुभक्त बुद्धिमान 
| : वृतीयातिथितक तुझे व्याहेगा” सो जिसमें भगवतीका वचन ठीक होजावे 
| इसलिए आप निमित्तमात्र होकर इस विषयमे कुछ यल कीजिए d 
) =` उसके कहनेहीसे मैं दिष्णुभक्तिमे तसर, जवान और बुद्धिमान 3 
चिक: x TW आयाहू ॥ ५६ ॥ ( सो) हे महाबाहो ! आप इस कार्थेकी | 
iss ˆ घरी यात्रा करें, और उस दुष्ट दानवको मारकर शुभलक्षणा मर + | 
dh प ती. पे ॥ ५७ ॥ हे नरनाथ ! वह (बिचारी ) विद्याधरी e आपका | 
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' उठाये विनाही उस दुष्टको मारसकेगे ॥ ५८ ॥ इस भाँति 

वह राजा अमित्रजित विद्याधरको कन्याके पानेकी इच्छासे 
॥ ५९॥ और चंपकावतीनगरीमे जानेका उपायभी पूछने लगा à 
तब तो फिर नारदने कहा ॥ ६० ॥ है राजन्‌ ! पूर्णिमाके दिन पोत 
पर चढकर शीत्रही WERT चलेजानेपर आप एक. रथके ऊपर qeq 

गे ॥ ६१ H उसके ऊपर दिव्यप्येकपर विराजमान हो एक 
ठेकर गातीहुई मधुरस्वरमे इस गाथाको गावेगी ॥ ६२ ॥ जिसने शुभ 
(भठा-वा-बुरा) चाहें केसाहू कर्म कियाह उसे देवकी SR Sam am 
अवश्यही भोगना पढताहै ॥ ६३ ॥ ( बस ) इस गाथा ( कहावत) के 
वह दिव्यकन्या, वृक्ष, रथ, ओर पर्येकके सहित क्षणमात्रम्‌ WERE 
वेगी ॥ ६४ H हे राजन्‌ ! उस घडी आपभी यज्ञवाराहको स्मरण करते! 
चित्त होकर उस पोत ( जहाज ) से महासमुद्र तुरत ( कूदकर ) आका 
 'कोजिएगा ॥ ६७ ॥ तदनंतर पातालम ( पहुंचकर ) उस कन्याके 
मनोहर चंपकावती-नगरीको देखिएगा ॥ ६७ ॥ इन बातोको बिया खन 
पत्र अन्तर्धान होगये, और राजाभी समुद्रपर पहुँच, कथनानुसार समु 

कर ॥ ६७ ॥ समुद्दके भीतर पेठ उस नगरीमें जा पहुँचा, इसके पीछे सा 
कन्याको अपनी आँखांसे देखसका ॥ ६८ ॥ उसे देखतेही राजा अगे 
करने लगा, कि, कया यही एकमात्र भ्ेछोक्यभरकी सौन्दर्य sel है| 
नेत्रोका उत्सव करनेवाली पातालदेवताहै ?॥ ६९ ॥ नहीं वो भगवा d 
' दिते विलक्षण इसे बनाया होगा, ! अथवा अमावास्या और रह 
चन्द्रमाकी कान्ति तो खी बनकर यहांपर निर्भय होकर नहीं PRI 
क्षणभर शाच विचार कर वह उसके पास गया ॥ ७० ॥ ७१ I wu 
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"| 0० उत्तरादर-अ० ८२ (६३१) E 
ततके चित्तवृत्तिको SERT आप कोनहैं ! जो यहांपर यमराजके TA चे 
S TEE, हे सुभग ! जबला वह महाकठोर स्वरूप, ओर दूसरेके Gm 
कंकालकेतुनामक दानव त्रैलोक्यमात्रको व्याकुळ करके फिर 
गोता तबतक आप इस बडे गहर श्नागारमें छिपे रहिए ॥ ७७ H ७८ I 
वरदानसे वह मेरे कन्यात्रतको कभी नहीं तोडसकता, इसीसे परसा तीजके 
Mi व्याह करलेना चाहताहै, सो वह दुरात्मा तो मेरेही शापसे गतजीवन हो 
है हे युवक ! आप उसका तनिकभी भय मतकर वह काम बहुतही शीघ्र होजा- 
| ़ा॥ ७५ ॥ ८० ॥ वियाधरीके ऐसा कहनेपर वह बीर और मह्दाबाहु राजा 
N | ततके आगमनको प्रतीक्षा करता शख्रागारमं छिपाहुआ ठहरा रहा ॥ ८३ ॥ 
| कने अनंतर सन्ध्याके समय वह परमभयंकर रूप दानव हाथम मृत्युकेभी भय उप- 
शि गाठे त्रिशुळको फेरताहुआ वहांपर आगया ॥८२॥ आतेही वह WX दानव प्रळ- | 
पके समान गंभीरस्वरसे मदक मारे आखाको घुमाताहुआ विद्याधरसे यह कहने 
Wer! ८३ ॥ अयि सुन्दारि ! इन दिव्यरत्नाको ग्रहण करो, पाणिग्रहण होजा- 
से परसा तुम्हारा कन्यापन छूट जावेगा ॥ ८४ ॥ अयि वरवणिनि ! प्रातःकाल 
MRR दस सहस्र दासियां तुम्हारे पास छगादूगा, शत शत सुन्दरी आसुरी, देवी, 
METRE ॥ ८५ ॥ गन्धर्वी, किन्नरी, और मानुषी, एवं छःसो. विद्याधरी, यक्षिणी 
नागकन्या ॥ ८६ ॥ AAR आठसो राक्षसी ओर एकसी अप्सराय ये 
AIR तुम्हारी ARa होंगी ॥ ८७ ॥ मेरे साथ व्याहकरेनेसे इन्दादिक दिका 
१8 शके बरें जितनी संपत्तिहे उस सबकी तुम्हीं स्वामिनी होजाओगी U ८८ ॥ 
पाथ विवाह होजानेपर तुम दिव्यभोगोंको भोगोगी, अहा !! वह परसो कब होगा 9 
d A विवाहकी विधि होजानेपर ॥ ८९ ॥ में तुम्हारे अंगस्मशेरूप सुखकी 
Y a परमआनन्दका भोग करसकूंगा, यदि परसो नगिचायजाता | 
4 ^* ॥ अपने हद्यमें जिन मनोरथोको बहुत दिनासे पालरक्खाहै, परसोही 
MESES म होजानेसे चरितार्थे करडालता ॥ ९१ ॥ हे मृगनयने ! इंद्रादिक देव 
i EU जीतकर तरैलोक्यभरकी समस्त Wen संपत्तिकी तुम्हींकी स्वामिनी चना 
[लिने र ~. NER प्रलाप कर नरमांसके भोजनसे हृष्टचेत्त, वह दानव 
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n "छिया था ॥ ३१० ॥ तुम्ही ने कपटपूर्वक नर वामन बनकर ' (| 


S ॥ ६ H ७ H और eis अंतकहो, तुम fox ( मोका ), 7. í 





(६३२) काशीखण्डभाषा । 
शत 
बहुतही निद्रित देखकर ॥ ९४ ॥ AR और अपने भावी ए " 
द्वारा छृतत्राणा उस नरवरको “ है प्राणनाथ ! ` ऐसा संबोधन W á 
॥ ९५ ॥ इस दानवके गोदसे निशूळ ढेकर ( कहने लगी-कि Jaa NIE 


इसको “मारडाळो” तब तो वह बाल सूर्थेके समान परम 


"IR 
अमितराजित्‌, zw कन्याके हाथसे RIOR छे उसे अभयदान न (ताप ; 
बडाही हृषित होकर गरजनेलगा॥ ९६ 1 % || फिर तो उत्त नि 
दानको बायें लातसे मारकर अपने हृदपर्म जगतके रक्षामाणि भगवान " Ì 
स्मरण करके ॥ ९८ ॥ कहा, कि SR दुष्ट ! कन्याघर्षणेच्छु दानव ! रू al. 
मेरे साथ युद्धकर, में सूतेहुए शत्रुको नहीं मारता ॥ ९९ ॥ इतना घने 1 
चकमकाता हुआ “ प्यारी मेरा त्रिशूल तो दो ” यही वारंवार कहनेछग [tal i 


ROR कोन मृत्युके घरमे चला आयाहे ! आज यमराज किसर र| 


आज किसकी आयु खोटी हुई जो यह मेरे पास आयाहे D ॥ 3 ॥ भेर mls 
मुजदण्डाकी खजुरी खुजलानेके योग्य यह नहीं है, यह तो sapaqa 
सुन्दरे ! निशूलका कोन प्रयोजनहे ! ॥ २॥ तुम तनिकमी मतर, maj 
मेरा कोतुक देखो, में अभी इसे खाडालताहूं, मुझसे ढरकर काळे तग 
मेरे ढिये भेंट भेजदियाहे” ॥ ३ ॥ इन सब बातोंकों कहकर WA 
पापाणके समान कठोर राजाकी छातीपर बडे वेगसे एक मुक्का मारा ॥ ||| 
Te भगवान्‌ चक्रपाणिके जाण कर रखनेसे उस राजाको तनिक भी UO 
होनेपाई, वरन्‌, उसकी कठोर छातीसे र्कर खाकर उसीका हाथ ETL 
तब तो राजानेमी कोषित होकर उसके मुखपर एक ऐसा थप्पड ( तमाचा) मा 
वह महाबळी दानव चकर खाकर पृथिवीपर गिरपढा, फिर उठकर परा 
कहने छगा दानवने कहा-समझा, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो qe la 





TAR ॥ ८ ॥ Š मरो ! यदि तुम अपनेको बवाल ठगे à j^ 
PEE! रखदो और अपना आयुध ठेकर मुझसे ठढाई करो ॥ ५ | f 4 


रुपहीसे महाबळी S 401 d 
RR महाबली केटम इत्यादि देत्यांको संग्राममे छळकर मारा ह Pu 


q || L x 
f P ` 





अडदिया, और नरसिंह. होकर हिरण्यकशिपुकोमी मारडाला था | 
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उत्तराई-अ० ८२. | (६३३) 
१६ | 29% | 
| र्वी होकर रावणका नाश किया, और गोपालका वेष घरकर कंस इत्यादिको 
॥ तुम्हीं तो मोहिनीमूर्ति धर, असुरोको ठगकर अमृत उडा ठेगये थे, 
जन्तु बनकर शेख आदिक बहुतेरे असुरांकोभी तुम्हींने माराह ॥१३॥ 
seien ! तुम समस्त मायावियाके अग्रगण्यहो, ( पर क्या हुआ ) यदि तुम 
छ रखदो तो में तुमसे तनिकभी नहीं डरसकता ॥ १४॥। परन्तु इन कात- 
बचनोंका कोई भयोजन नहीं है, तुम gt न छोडोगे, और न मैं संग्राममे | 
जीत सङ्गा ॥ १% ॥ आज चाहे कल शरीरधारीको तो अवश्यही मरना 
क|. फिर बळसे हो किंवा छछसे हो तुम्हारे हाथसे मरना हो तो बहुतही अच्छाहे 
|| १६ ॥ यह वियाधरकी कन्या शुद्ध सती है, मैंने इसे दूषित नहीं कियाहे, 
"|a साक्षात लक्ष्मीही समझना, क्याकि Wd इसे तुम्हारही लिए सुरक्षित कर Ta 
WII १७ ॥ इतना कहकर उस दानवने पर्वत कॅपादेनेवाळे अपने वाम भुजदण्डसे 
| ही निष्ठुरतापूर्वक राजाकी छातीपर प्रहार किया ॥ १८ U महाबाहु राजानेभी 
a mui sq विषम आधातको सह हाथमें त्रिशूलको लेकर, उसके वक्षःस्थ 
ह छो oq करके ॥ १९ ॥ एसा मारा T$ वह दानव क्षणमात्रम्‌ प्राण- . 
१) ह होगया, इस भकारसे राजा अमित्रजितने देवतोंके हृदय हिळादनेवाळे कंकाळ 
मारकर ॥ १२९० H रोमांचित शरीर ओर ताकतीहुई sq AMAN कहा 
1॥ है सुश्रोणि ! महर्षि नारदके कथनानुसार मैंने तुम्हारा वांछित कार्य कर दिया, 
Sq ! अब मुझे क्या करना चाहिए उसे भी कहो, इस रीतिसे उस गंभीर हृदय 
^ | वात सुनकर वह कहनेलगी ॥ २१ ॥ २२॥ मलयगंधिनीने कहा-हे जीव- 
a. उदारमते ! वीर ! अपने प्राणोके पणसे इस अदूषित कुकन्याकी रक्षा 
JUR फिर मुझसे क्या पूछतेहें ॥ २३ ॥ जब कि वह कन्या यह बात कह 
; :: (m स्वेच्छाचारी नारद मुनि अनायासही देवलोकसे वहांपर जा पहुंचे 
Aani दोनोही उन मुनिराजको देखतेही बंडे संतुष्ट होकर प्रणाम करने लगे 
lese नारदने आशीर्वाद देकर ॥ २५ ॥ पाणिग्रहणकी विषिसे उन दोनोंको 
4h a) फिर नारदहीके बताएहुए मार्गसे उन दोनोने मंगलविधानके अनेतर 
"o REN | इसके उपरांत us miè रु wf 
| E bi करनेहीसे मनुष्य कदापि नरको 
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नहीं पडता नर उत्तमगतिको 
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(६३४ ) काशीखण्डभाषा | 


होजाताहै, राजाने उसमें प्रवेश किया H २८ H जिस केव 
दिक देवताकोभी सहजहीमं प्रवेश नहा मिळता अभित्रजितने आ प 
॥ २९ ॥ जिस जरेठोक्यकांलिता काशीपुरीके स्मरण करनेसेमी 
few नहीं होता ( आज ) वह भूपति उसीमे जा पहुँचा ॥ १३०॥ ६ «l 
प्रवेश करनेवाला मनुष्य महापातकासे भी तनिक नहीं दबता, राज अगि 
` काशीमे प्रविष्ट हुआ 33 ॥ वह वियाधरीभी दूरहीसे काशीकी 
स्वगेलोक औरं पाताळपुरीकोमी विक्कारने ठगी ॥ ३२ ॥ = Runa 
अमित्रजितको पति पाकरभी वैसी हर्षित नहीं हुई जैसी कि परमानन्द in 
पुरीके दर्शनसे प्रसन्न हुई थी ॥ ३३ H उस पति और काशीधामदे प्रा a 
मनस्विनी अपनेको रतार्थं मानकर परमानन्दके सुखरे निमग्न होगयी। . 
राजा अमित्रजितमी मलयगंधिनीको पत्नी पाकर, धमेप्रधान कामके सेनो क| 
` सुखको प्राप्त हुआ ॥ ३५ ॥ एकबार परम पतिमक्ता उस रानीने M. | 
एकतमे असाधारण विष्णुके भक्त अपने पतिसे कहा H ३६ ॥ रागी गी. 
. है भूपते ! यदि आपकी आज्ञा हो तो में पुत्र फलप्रदा अभोष्ट तृतीयाके 
अनुष्ठान करू ॥ ३७ ॥ राजाने कहा-हे देवि! अभीश्तृतीयाक्ा के 
होताहे ! और उसमें किस देवताका पूजन करना चाहिए. एवं उसका केता 
और कया फल है !॥ ३८ H जो खी पतिकी आज्ञाके विनाही बा ह|: 
करती है, वह जीते जी दुःखिनी होती, और शरीरांत होनेपर नखे पहा | 
राजाक इस कहनेपर वह पतिब्रता रानी उस ब्रतमें जो जो करना पडता 
साथ कहने लगी ॥ १४० ॥ . I 















| 





दोहा-रम्य संकटा घाट पे, वीरेश्वर महराज | 1 
साधत निज जन हित सदा, सिद्धि करें सब काज ॥ 3 | 

रपि श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे aeq भाषायां RS || 

` नाम EU ॥ ८२॥ | A | E 
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EM | तिरासिवॉ अध्याय । 
` श्रीवीरेश्वरका माहात्म्य । | 
A नने कहा-हे महाराज ! सावधान हूजिए, मैं इस जतका विधान, फळ और इट 
ताको यथाथरूपसे कहती हू ॥ १ ॥ पुवकाठमं ब्रह्माके पुत्र नारदमुनिने पुत्रार्थिनी 
à aget श्रीमुख देवीसे इस बतका वर्णन किया था॥ २॥ इसके अनन्तर उस देवीके: 
aa उसे नलकूबरनामक पुत्र हुआ, औरभी बहुतेरी fa इसी बतके 
गवसे पुतढाभ किया है ॥ ३ ॥ हे सवेविधानज्ञ ! इस तभे दुग्धस्रावी स्तनको 
| ए बाळकके सहित गारी देवीकी विषिपूषक पूजा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अग- 
E मासकी शुक्ला तृतीयाको oup . ऊपर WHO भराहुआ एक तांबेका पात्र 
p सकर ॥ ५ ॥ उसके ऊपर बिनाफाडा ( दसीदार ) और हरदीके रंगसे रंगाहुआ 
ह| दुही सूक्ष्म ( महीन) उत्तम नवीन qup धरकर ॥ ६ H फिर उसके ऊपर 
| सके किरणोंसे खिलेहुए उत्तम कमलको रकखे उस पञ्चकी कणिकापर चार रुपय- 
भर रोनेकी बनीहुई नझाकी मूर्तिको स्थापनकर, रत्न, TEX, नानाभातिके रमणीय 
ह| एम, नारंगी इत्यादि फळ ॥ ७ ॥ < ॥ कपूर, कस्तुरी ( केशर ) आदिसे सुगंधित 
| चन्दन, विविध विधके उत्तमोत्तम पकवानांके नेवेय . ॥ ९ H एवं अगर आदिके 
1 शोते भक्तिपूर्वक सुन्दर पुष्पमण्डपे बह्माका पूजन करे, और राजिके समय निद्राको 
(| पागकर बडे उत्सवके साथ जागरण करे H qe H फिर मन्त्रज्ञ द्विजकोईउचित 
है कि, एक हाथभरके ke घृत और मघुमें डुबायेहए आपसे आप खिळे एक 
ह| WW कमलके iA “ जातवेदस ” इत्यादि ऋचोंसे हवन करे, और आचार्य 
'हाराजको नवप्रसूता, ser, सीधी, और अलंकृत दुधार गोका दान करे, एवे 
सम सपत्नीक उपवास करके दूसरे दिन चतुर्थीके भातःकाठ WRIST नर्वान नसे 
q होकर, वडे आदर और हर्षके साथ आचार्यको, वर, भूषण, माल्य, ओर 
। इत्यादिसे पूजित कर, सब सामग्रीके सहित उस मूतिको इस मंत्रका उच्चारण 
Es तरती देपती हषेपूवेक आचार्थको निवेदन करदेवे :॥ 33 ॥ १२ ॥ 
के १४ ॥ १५॥ हे विश्वविधानत्ञे ! विविधकारिणी ! विषिस्वरुपे ! 
x Em नमस्कार है, आप “इस शुभवतके अनुष्ठानसे WE होकर 
x R चलानेवाला पत्र दीजिए ॥ १६ U इसके पीछे एक सहस्र STQ- 
E किक सक भोजन करावे तब उसी भुक्तशेष अज्षसे स्वयं पारण क्रे ॥ १७ u. 
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(838). काशीखण्डभाषा । 
डे सजत्‌ ! इसी प्रकारसे इस ्रतको में आपके साथ किया 
फळ पानेके लिए आप मेरे इस परममिय कायको करदेवे ॥ १८ | is 
भुपालवर्यने इस कथाको प्रसल्नचित्तसे सुनकर उस बतका अनुष्ठान किया 
रानी गर्भवती होगई ॥ १९ ॥ तब गोरी, रानीको, भक्तिसे sd š 
उस गर्भवती रानीने उनसे म्राथेनाकी, (कि ) 8 महामाये ! साक्षात्‌ NN 
उत्पन्न पुत्र मुझको प्रदान कीजिए ॥ २० ॥ जो जन्मतेही स्वगेको जासे PN 
कर यहां लौट आवे, शिवका सदेव भारी भक्त बनारहे एवं समस्त ; 
असिड होवे ॥ २१ ॥ जो कि दुग्धपान करनेके विनाही क्षणभर मोह 9 
अवस्थाका जानपडे, हे गोरे ! ऐसा पुत्र जिसमे मुझको मिले वह ( झपा l: 
॥ २२ ॥ रानीकी भक्तिसे संतुष्ट होकर भवानीदेवीने भी तथास्तु Weng 
कालकमसे मूळ नक्षत्रम उसे पुत्र उतपन्न हुआ ॥ २३ ॥ तब तो fedt मत्री क| 
आकर सूतिकागहहीम रानीसे कहा कि, हे देवि ! यदि आप राजाको चाही | 
दृष्ट नक्षत्रम उसन्न पुत्रको त्याग दीजिए ॥ २४ ॥ एकमात्र पतिदेवता | ब 
Am, उस णाजर्माहदिषीने मत्रियांकी बात सुनकर उस WEN पुत्रको सा| 
॥ २७ ॥ रानीने थायको बुलाकर यह कहा कि हे धात्रेयिके ! USER 
महापीठस्थलमे . विकटानामकी मातृका हैं ॥ २६ H उनके आगे mami 
रखकर यह कहना कि, “ गौरी देवीके दियेहुए इस बालकको राजाका शि 
वाळी रानीने ORI द्वारा पृत्रत्यागके लिए उपदिष्ट होकर आपके सु RIT 
करदिया है । पथात्‌ वह धायभी रानीकी कहीहुई बातें सुन आ छुआ |! 
सम बालकको विकय देवीके आगे रखकर घरपर लौट आई । तदनंतर गा 
देवीने योगिनियोंको बुलाकर ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ कहा कि, 
मातृगणके पास अभी ठे जाओ, और उन छोगोंकी आक्ञाका पारत i 
रक्षण बडे प्रयत्नसे करो ॥ ३० ॥ सब खेचरी योगिनियां भी विकट 
उस लडकेको जहांपर आलली इत्यादि मातृकार्ये विराजमान थीं क्षण” {| 
git E 
AS 
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` सम तेजस्वी .बाळकको उनके आगे रख विकटा देवीकी बाते कह 
' तब ते बाह्ली, वैष्णवी, dn वाराही, नारसिंही, कौमारी 
और चंडिका भभृति मातृकाओंने ॥ ३३ ॥ विकटा देवीके भेजेहुए 5 
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उससे एकसाथही यह पूछा कि, “तुम्हारे माता पिता कौन हैं! ” ॥ ३४ ॥ ——— 
ओके पूछनेपरमी जब वह ठडका कुछ नहीँ बोळा तब मातृगणने उस योगिनी 
यह कहा किं, ॥ ३५ ॥ उत्तमोत्तम ठक्षणासे परिपूर्ण यह वाळक तो राजा 
योग्य है, सो हे योगिनियो ! इसे झटपट वहीं पहुंचा देना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
| इच्छितफळ देनेवाळी पंचमुद्रा महादेवी विराज रही हैं, जिनकी सेवा _ 
ते मनुष्योके लिये मोक्षलक्ष्मीमी दूर नहीं रहजाती ॥ ३७ ॥ यद्यपि शुभ 
lat काशीपुरीमे मुक्ति तो पद पदपर सवेत्रही होतीहे, तथापि वह पीठ विशेष 
तत मस्त सिद्चियोंका करनेवाला है ॥ ३८ ॥ इस षोडशवार्षिक रूपवान्‌ वाळ 
ह्ली परमसिदि विश्वेश्वर्की परमानुकम्पासे उसी पीठके सेवन करनेसे होनेवाली 
h ॥ ३९ ॥ योगिनियांने इस भाँति मातृकाओसे आशीवीदित sq बालकको 
Lager वचनानुसार फिर पंचमुद्रानामक पीठपर पहुँचा दिया ॥ ४० ॥ स्वगे 
(| हहे इस लोकको छोटाहुआ वह लडका आनंदवनके उस महापीठमे पहुँचकर 
बही कठोर दिव्य तपस्याको करने लगा ॥ ४१ ॥ festen दृढचित्त उस 
(TR अत्येततीब्र तपसे भगवान्‌ उमापति ( बडे) प्रसन्न हुए H ४२॥ 
। शंकर भगवान्‌ उसके सन्मुख ही छिंगरूपसे भ्रकट होकर कहने eu कि 
| राजकुमार ! में प्रसन्न हे, तुम वर मांगो ॥ 93 H स्कन्द्‌ बोले-परम अनुग्रहसे 
WIDE पाता्ाके तळको भेदकर उठेहुए अशेष ज्योतियोंसे परिपूर्ण वाङमय उस 
|“ अपने आगेही देखकर ॥ ४४ ॥ (वह राजपुत्र ) बडे इसे भूमिपर 
| ये भणाम कर जन्मांतरके आयस्त रुद्सक्तमन्त्रेंसे महादेवका स्तुतिगान करने 
शा॥ ४५ ॥ तबतो देवादिदेव वृषभध्वज भगवान्‌ शंकर बडी प्रसन्नताके साथ 
„| तर्ये संतुष्ट होकर कहने लगे ॥ ४६ ॥ महादेवने कहा-तुम वरदानकी 
' | करो, तुमने तो अपने इस बाळक शरीरसे कठोर तपस्याका अनुष्ठान कर 
। बडीही क्केशित करदिया और इसीसे मेरे मनको वशीभूत करिया 
कि शर > ॥ इस भकारसे वरदानके विषये वारंवार शिवका कथन सुनकर रोमाँ- 
LEN फेर वह राजपुत्र वरदानकी प्रार्थना करने छगा ॥ ४८ p. कुमारने 
dm ˆ s देव ! महादेव ! यदि मुझको वर देताही है तो यही मिले कि, 
जक तापक नाशक होकर यहांपर सदैव रहाकरे ॥ ४९ ॥ हे शंभो! 
> में विराजमान रहकर भक्तछोगाका अभीष्ट मुद्रा आदि कर्नेके | 
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(६३८ ) काशीखण्डभाषा । 
बिना और मंत्र जपके बिनाही दिया ( कीजिए )॥ ५, 
यपर केवळ दर्शन, स्पर्शेन और प्रणाम करनेहीसे आप | 
क, और जो ळोग मनसा दचसा कर्मणा आर शरीरस इस (ong भक्त ह f 
, आप उनपर सदैव अनुग्रह करें ( बस ) मैं यही वर भागताह इस | 
वरदान सुनकर ठिंगरवरूप भगवानने यह कहा कि ॥ ५२॥ हेवी शी 
के पुत्र हो, सो जो कुछ तुमने कहा है सो पसाही होगा, हे qaw qaa 
भक्त राजा अमित्रजित्से तुम साक्षात विष्णुके अंशही उतन्न हुए हे 
वीर ! तुम्हारेही नामसे यह छिंग वीरेश्वर संज्ञक होबेगा॥ ५३ ॥ ५४ |; 
काशीम यह लिंग भक्तछोगांके चिंतित अभीशेंको देता रहेगा, हे वीर ! आजे N 
W सदैव इस छिंगमें बना रहूंगा ॥ ५५ ॥ ओर आश्रितजनोकों परम 
. दान करूंगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, परन्तु कलियुगम कोईभी मेरी 
नहीं समझ सकेगा ॥ ५६ ॥ ओर जिस किसीको भाग्यवश कुछ समझाई प | 
उसे परम सिद्धि ठाभ होगा, यहांपर जप, हवन, दान, स्तुति ओर पजन ॥ ॥॥॥॥ 
तथा जीणोद्वार इत्यादिका करना अक्षप्य फूलका कारण होगा, और q (i 
समस्त राजाओसे दुछेम बडा भारी राज्य पाकर ॥ ५८ ॥ एवं विपुठ ERUNT 
ठेनेपर अन्तम सिद्धिकों पावोंगे । समस्त संसारभरमे यह वाराणसी परी ऋ 
स्मणीय है ॥ ५९ ॥ फिर shll: गंगा और असिनदीका संगम qr 
सेमी हयग्रीव तीथे बडाही पुण्यदायक हे ॥ ६० ॥ जहाँपर भगवान्‌ £ ih i 
अवि रूप होकर भक्ताक मनोरथांको देते हैं, हयशीव तीर्थसेभी विशेष 
RI ॥ जहापर कवठ खान करनेहीसे गजदानका फट मिठता है 
अधिक पुण्यद कोकावराह तीर्थ है ú ६२ ॥ वहांपर कोकावराहका जी 
"ST [फर जन्मभागी नही होता, कोका वराहसेभी दिलापश्वरक qa | w 
दिछीपतीथे बहुत 99 Š, जो तुरतही परमपापनाशकहै, तदनंतर संगर वी बो), 
वरक पासमें हे ॥ ६४ ॥ जहांके स्रानकरनेसे मनुष्य कभी दुःख 
सगरतीर्थको अपेक्षा सपसागरतीर्थ औरभी शुभग्रदहै ॥ ६५ ॥ a atl 
लानकरनेसे सातों quA स्लानकरनेका पुण्य पाताहे, उस qaquq: ऐश as | 
E à ॥ ६६ ॥ जहांपर एकबारके स्नान करनेसेमी बुदिमा i "i 
शेदविको करडालताहे, उससेभी ( बडा ) पुनीत कपि 


LR Rs CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — NU 























उत्तरादई-अ० ८३. (६३५९) 


बह ९७ । जहांके नहानेसे सुवणे चौरादिक पापोंका क्षय होजाताहै 
M s तीर्थं जो केदारेश्वरके समीपम बडा पूजनीयहै ॥ ६८ ॥ जहांप्र 
gi हैसस्वरूप होकर दहारियांको qvem पहुँचादेताहूं ॥ ६९ ॥ 
त ब्रिमुवनकेशवका तीथे है, जो अत्यंत पुण्यप्रद है, जहाँ स्नान करनेवाले लोग 
dee कमी नहीं प्रवेश करते ॥ ७० ॥ उससेभी गोव्याप्रेश्वरतीथे अधिक 
if (तकि) वहांपर गो और बाध दोनोंहीने अपने स्वाभाविक वैरको त्यागकर 
| आप कियाथा ॥ ७१ ॥ हे वीर ! मांधातृनामक तीर्थ उससेभी 3m है 
| मांधाताने वहीपर चक्रवाका पद आप्त कियाथा ॥ ७२ ॥ फिर मुचुकुन्द 
दोक्षा औरभी पुण्यदायक है, वहांपर स्नान करनेसे मनुष्य कभी spp 
क्षित नहीं होता ॥ ७२ ॥ उससेमी बढकर परमकल्याणसाधन पृथुतीथै है, वहाँ- 
फ़ |(एमीशवर ठिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पृथ्वीपति होताहे ॥ ७४ ॥ तद्नंतर.अतीव 
हिद परथुरामतीर्थ है, वहींपर जमदग्नि नन्दने क्षत्रियोंकी हत्यासे छुटकारा पायाथा 
७॥॥॥ ५५॥ आजतक ज्ञानसे हो अथवा अज्ञानसे हो वहांपर एकबारके स्नान 
i ü क्षत्रियवधका पाप छूटजाताहै ॥ ७७ ॥ SA बलरामका 
असेमी श्रेयस्कर हे, बलदेवने वहींपर सूतके वध जनित पापसे मुक्तिछाम 
RINT ॥ ७७ ॥ वहीपर परमबुद्धिमान्‌ राजा दिवोदासका तीर्थ है मनुष्य वहांपर 
a| करने अन्तकाठमें ज्ञानसे हीन नहीं होनेपाता ॥ ७८ ॥ सवे पातकनाशक्‌ 
[थती उससेभी बडा है, जहांपर भगवती भागीरथी साक्षात्‌ मूर्तिमती बनकर 
AUREUS 1 ७९ ॥ विधानवेत्ताजन भागीरथीतीथेगे स्वान भाद और सत्पाजोंको 
ह| करके फिर जन्मभागी नहीं होता ॥ ८० ॥ हे वीर ! भागीरथीके तीरहीपर 
न गामक केदार कुण्ड ) तीथे है, वहांके स्नान करनेसे महापातक पुञ्जका 
| CRRI ८१ ॥ जो कोई वहांपर निष्पापेश्वर ढिंगका दर्शन करताहे हे 
(|. १ TE S वह क्षणमा्रम निष्पाप होजाताहै ॥ ८२ ॥ दशाः 
"Y न उससेभी बडा चढा है, वहांपर स्नान करनेसे दश अश्वमेध यज्ञोका फळ 
als ४३ ॥ हे वीर 1 बन्दीतीर्थ उससेभी अधिक शुभप्रद कहाजाताहे क्योंकि 
A चाळा मनुष्य संसारबन्धनसेमी छूरजाताहे ॥८४॥ पूवेकालम देवता- 











là 


ऐत्यके द्वारा बहत वार बेडियां डालकर equ बनाये गयेथे, qq | 
गक स्तुति कीथी ॥ ८५ ॥ तदनंतर सिकडीके बेषनसे छूट्कर 
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जबसे उन लोगोंने जगज्जननीकी स्तुति की तबसे आजतक छोग 
कहते जाते H ८६ ॥ वहींपर महानिगडसंडन dul, 
सब प्रकारके कमेपाशसे छुट्टी AETR Il < ॥ हे रीप W 
तीथ बहुतही शेठ दै, क्योंकि वहाँ खान करसे मनुष्य देवीके SN 
करताहै ॥ ८८ ॥ -जहांपर समस्त यज्ञोके फलदाता भरयागमाधव Rim 
यागनामसे AERA आरी AR है ॥ ८९ ॥ तदनन्तर एश 
क्षोणीवराहतीर्थ हैः मनुष्य वहांपर स्नान करनेसे कभी pras Wu 
॥ &e ॥ हे वीर ! उसके आगे परम भेष्ठतर कालेश्वर तीर्थ है, xnl. 
उत्तम नरको कलि और काल कभी नहीं बाधा करसकते ॥ ९१ | viale 
तीथे औरभी apum है, वहां स्नान करनेसे मनुष्य कभी शोकसागरे नह 
॥ ९२॥ हे त्रपनन्दन ! शुक्रतीर्थं तो एतदपेक्षा. भरभी बडाही fs 
नहानेसे उत्तमजन फिर कभी शुक (वीरे ) के दवारा जन्म नहीं emis 
है राजन 1 उत्तम भवानीतीर्थ उससेमी अधिक qoqqa है, वहांपरमी सनान 
और. शिवके दशन करनेसे फिर जन्म नहीं लेना पडता ॥ ९४ omms 
लोगाम उससेभी विशेष शुभप्रद विख्यात हे, सोमेश्वरके सन्मुख उस तीर्थम सा| 
लेनेसे गभभागी नहीं होना पडता ॥ ९५ H तदनन्तर संसारूप वि है| 
गरुडतीथे है, वहांपर नहाकर गरुडेश्वरकी पूजा करनेसे फिर कुछ नहीं 
पडता ॥ ९६ H हे वीर | अह्लेश्वरके आगे उससेभी पवित्र | 
नहानेसे मनुष्य बझवियांका अधिकारी होजाताहै ॥ ९७ ॥ उससेमी द्वा 
तदपेक्षा विधितीर्थ A है, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य निमेळ 4 
है ॥ ९८ ॥ महामयनिवारक uidi उससेभी उत्तम है कि 
करनेसे कालकाभी कुछ भय नहीं रहजाता ॥ ९९ ॥ मनुष्योके B 
Sues चित्ररथश्वरतीर्थ हे, जहांपर स्नान और दान करनेसे (sati 
पडता ॥ qoe ॥ qre सन्मुख जो धर्मतीथे और 
q l 
वहांपर भाड इत्यादि करनेसे पितरोंके कणसे उद्धार पायाजातार | L a 
फटाका देनेवाला, विमळ, बिशाळ तीर्थ है, वहांपर ला" ue 
C RA करनेसे फिर कभी m वास नहीं करना पडता | | i 
EUN समीपहीरम जरासन्येशतीर्थ है, वहांके स्नान करणेसे ; 
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उत्ताई-अ० ८३. PR ६४१ ) " 
[44 होनेपाता ॥ ३ ॥ छठितातीर्थ उससेभी बढाभारी सौभाग्य वर्दन'है ` 


MIS नान तथा ठलिताके दर्शन करनेसे कोईमी दरिद और दुःखभागी नहीं होता 


ai ,॥ समस्त पापोका विशोधक गौतमतीथे उससेमी 2 है, वहांपर सान करके e- ` 
केसे कदापि कहीं भी पश्चात्ताप नहीं करना पडताहे ॥ ५ ॥ उसके आगे गंगा 
t ba did, फिर अगसत्यतीरथ, qata योगिनी तीथे तदनंतर त्िसन्ध्यनामकत तीथे 
mrs उसके उपरान्त नर्मदा तीर्थ, एवं अरुंधती तीर्थ, तब वसिष्ठ तीर्थ, फिर 

|. उत्तम मार्कण्डेय तीर्थं हे ॥ ७ ॥ इन सब तीथोंकों उत्तरोत्तर अधिक पुण्यः ` 


: 
a 
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"d 
JN | 
!| 


Q: t 
j 
M 
LT 
॥ t 
"nm 
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emer चाहिए; ओर खुरकतेरि तीर्थ तदपेक्षा और भी उत्तम है॥ ८॥ | 


"p 


हा आढ इत्यादि करनेसे मनुष्य पापोंसे छूटजाताहै, तदनंतर राजर्षि भगी- 
[रा {म पुण्यदायक तीर्थ है ॥ ९ ॥ वहांपर अल्पमात्रभी जो कुछ दिया 
ह गो दह कल्पान्तमेभी क्षयको नहीं प्राप्त होता, हे वीर ! इन सब तीर्थासे तथा तीन 
Wise ठिंगोसेभी ॥ ११० ॥ ` यह वीरेश्वर लिंग बहुतही भेष्ठ होगा, Sadis | 
| वरेशरका पूजन करनेसे मनुष्य ॥ ११ ॥ इन समस्त QšÑ खान 
E RET फठभागी होताहे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, जो कोई रात्रिसमये वीरेथरकी - 
|" 


[ल करेगा, उसे तीन कोटि feit पूजन करनेका फळ यहींपर मिलजावेगा ॥ . 
11३ ॥ जो कोई. भुक्ति और मुक्ति देनेवाळी लक्ष्मीकी कामना करे उसे बड़े 


| | 
| 


£ 


N 


भालके साथ वीरेश्वर लिंगको सेवना चाहिए ॥ 33 ॥ जो चतुर्दशी: तिथिको 
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| 
| 
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I 
(t | 
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: 
Md 


| i | : 
a करके वीरेश्वरका पूजन करता है, वह Ña कभी पांचभौतिक शरीरको 


T . करता, ॥ १४ ॥.जो लोग सिद्धिके साधनेकी इच्छा रखतेहों उनको 
ह i ।उगकी सेवा हे चाहिए, क्योंकि इसके सेवनसे ऐहिक और 
diras ५ भी कामनाय पूर्ण होजातीहेँ ॥ १५ ॥ जो मनुष्य इस Sec ठिंगको 
| के कोर a 5 प्छ पम करोडो koii फे प्राप्त होवेगा ॥ १९॥ | 
ह कट हवे इह भरि [रेली | 
E जज न शे ठी है॥ 3७ fe 
Milieu. ८. ` QS कोटि होमा पूर्ण फळ निस्सन्देह मिलजा 
ers + केण Her यदि वीरेश्वरपर चढादियाजावे तो अत्यंत 


ME ` > 
AR 
fn कोटि फत अक्षय होजाता है ॥ १५ RAR | 
Eu: WW महारुद्गमंत्रका जप करे अथवा जपवावे तो. उसे धुवकरके | 
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afe जंपका फळ मिळता है ॥ १२० H ब्रतानुष्ठायी SES 1 
तोत्सर्ग इत्यादि करे, वंह सब निस्सन्देह कोरिगण Qaqa NY 
जिस किसीते वीरेश्वरके आगे आठभी नमस्कार करलिये उसे sms N, ; 
णाम FAF फळ होताहै इसम तनिकभी सन्देह नहीं है ॥ २२ S n. 
वरदानके प्रभावसे यह वीरेश्वरलिंग समस्त सम्पत्तियोंका ( आकर) ₹ 
विषयमे सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ इस ठिंगके सेवनसे जीतेजी aqa 
` मेरी आज्ञाते उसन्न होजावेगा, अतएव शुभार्थी छोगोंको उसकी सेवा sa 
॥ २४ ॥ ( स्कन्दने ) कहा अमित्रजितका पुत्र वह वीर नामक बालक 
होकर इन बातोंके सुननेपर देवदेवको प्रणाम करके फिर कहनेलगा | SW 
देवेश ! मेरे आगे जिन जिन तीर्थौंका वर्णन कियाहै, इनसे भिन्न | 
भगीरथतीर्थपर्थ्यन्त जो जो प्रधान तीर्थ है, जिनका नाम सुननेसेभी मष 
होजाताहे, हे प्रभो ! छपाकरके उन सबाकोभी वणन कीजिए ॥ २६ ॥ १९ 
प्रकारसे उस राजकुमारका कथन सुनकर भगवान्‌ महादेव फिर. गंगाके (Qh 
- तीर्थोका कीतेनं करनेलगे ॥ १२८ ॥ 
दोहा-करी बीरने बीरता, बीरेशहिं प्रकटाय । 
. वहीं धन्य जग जीव जेहि, पर उपकार सोहाय ॥ १ ॥ 
इति भीरकंदमहापुराणे चतुर्थ काशीखण्डे उत्तरा भाषायां sud 
| तमोऽध्यायः ॥ <३ ॥ 


(eo . | काशीखण्डभाषा । 
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चारासवा अध्याय । 

| SORGE प्रसंगते तीथों ( घाटों का वणेन | a 

स्कन्दने कहा-हे विभवर ! गंगा और वरुणाके पवित्र संगम i "| * 

. ` जिन तीर्थौकी बनाया है, उनको sump करो॥ १ ॥ उस x 

. T पूजाकरनेसे मनुष्य कभी माताके गर्भका संगी à l 
` l २ ॥ बहार पादोदक्तीर्थ है, .जहांपर भगवान्‌ HUS 

» याकर पिछे पहिल अपने RED धोयाथा ॥ ३ ॥ उत 0 

CR Sus योगपर स्नान qki इत्यादि assqa करा है मे १ 


ee 
a 2०5, A- WASIN , 
Pd » 
S : 
Ee e m A e ri a...” sikita, Fs Aid eee SiS i C P RI ES 


ox गति नहीं पड़ना होता वि. Aor V 
V ial पा TAIT 
TEC NUM होता ॥ ४ ॥ काशीमे जो उत्तमं जन पादोर् G 
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Nas 
| कापू 
३) |= agre उस भूमिको श्वेतद्वीप कहते हैं, अतएव जो कोई बहाँपर पुण्यो 
| = हे वह श्वेवद्वीपका स्वामी होताहे ॥ ६ ॥ उस पादोदकतीर्थसे आगे 
hy d तीथ है, वहांपर पृण्यकम करनेवाला क्षीरसमुद्रके तीरंपर वास करता 
A क्षीरोदतीर्थसे दक्षिणभागम उत्तम शंसतीर्थ है, वहाँके नहानेसे मनुष्य शंख 
तिवियोंका अधिपति होताहै॥ < ॥ शंखतीर्थके पीछे सर्वोत्तम चक्रतीर्थहै, उस 
[६३ aoi नहालेनेसे मनुष्य कभी संसारचक्रम्‌ नही गिरनेपाता ॥९॥ उसके आगे 
कक) संताररुप गद (रोग ) का नाशक गदातीरथ हे, वहांपर राद इत्यादिके करनी 
१॥ हर भगवावका दशैन मिलजाताहै ॥ qo ॥ उसके आगे पितरोकी तृत्तिका 
deer, और qà सम्पत्तिजनक ( स्वयं पद्मादेवीका बनाया हुआ ) पञ्चतीर्थं है, 


Li W 


ह सान इत्यादिके करनेसे पापोका क्षय होजाताहै ॥ ११ ॥ उसके अनन्तर 
ma महालक्ष्मीतीथ हे, वहांपर महाठक्ष्मीकी आराधना करनेसे निवोणलड्र्मी 
होतहि ॥ १२ ॥ तदनन्तर गारुत्मतीथ है, जो संसाररूप गरळङ्ञा नाशक हे 
Iri उदकक्रियाओंका करनेवाला वेकुठमें वास पाताहे ॥ १३ ॥ फिर बश्लविद्याका 
|a कारण नारदतीथे है, वहांपर स्नान करके .नारदकेशवके दशन करनेसे मुक्तिं 
होताहे ॥ १४ ॥ उसके दक्षिणओर बडाभक्तिरुप फलका दाता .प्रहादतीर्थ 
RA केवळ स्नानहीसे विष्णुका बडा प्यारा होजाताहे d ३७ ॥ तब फिर ` 

पातकनाशक अम्बरीषतीथे है, वहांपर शुभकर्म करनेवाले छोग कभी गर्भभागी | 
ÜRN १६ ॥ उसके आगे आदित्यकेशवनामक उत्तम तीथ है, वहांके नहानेसे | 

स्वगराज्यमे अभिषिक्त होजाताहे, ॥ १७ ॥ उसके निकटंमे चेलोक्यपावत 
PRQ है, वहांपर भक्तिभावसे केवळ रनान करलेनेहीसे (मनुष्य ) योगसिडिको 
ह] RO । १८ ॥ उससे आगे बढतेही परम ज्ञान we भागवतीर्थ है; 
स्नान विधानसे भागेवळोकका भागी होताहे ॥9९॥ तदनन्तर जो वामनर्ताथे हे 
Pn E करनेसे मनुष्य पितरोंके कणसे छूटता और विष्णुके समीप पहुँचताहे | 
(| ^ | फिर नरनारायणतीर्थ है जो बडाही शुभप्रद है, वहाँके नहानेसे लोगोको C 
dis करना पडता ॥ २१ ॥ उससे दलिणओर शुभमय यक्षवराहतीथे हे, 
शोप. पुरुषोको राजसूययक्षका फल धुव करके WW होताहै॥ २२ ॥ | 
2 "अ पवित्र remeras तीर्थ हे जहांके केवळ एकही बा E M 
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। पजन करळेताह उसे संसारवासका दुःख नहीं भोगना पडता ॥ ५॥ 









` रहजाताहे-॥ २७ ॥ उससेमी परमपवित्र, एवं तत्क्षणही सिद्धिदायक 


` फिर तो पिशंगिलातीर्थ है,जो दर्शन करनेसेमी पाको हरछेत है (ह 


EDI कोई शोच नहीं करना पडता ॥ ४० ॥ जो कोई 
_ भइल इसा इह स ती हर मि 


काशीखण्डभाषा । 
























(६४४) 


सैकड़ों जन्मके पातक नष्ट होजतिहे ॥ २३ ॥ तदनंतर बिष्णु 
विन्दतीथ हे, जिसमें स्नान करके विद्वान्‌ जन गभवेदनाको फिर 
॥ २४ ॥ गोपीगोविनदतीर्थके दक्षिणभागे ESSA 
निवीणलक्ष्मीभी बरठेतीहे ॥ १५ ॥ उससे दक्षिणदिशाम एक बारी उक्त s 
जिसके स्नानहीसे घोर पापसमूहका शेष नहीं बचने पाता ॥ २६ | wà ॥ 
उत्तम शंखमाधवतीर्थहै। उस तीर्थके सेवन करनेसे फिर लोगोको संसारा बह. |, 
नील्ग्रीवनामक did है वहाँका नहानेवाला सर्वदेव पवित्र रहताहे॥ २८| 
सै पापनाशक उद्दालक तीथे है, जो केवल स्नानही केसे aqa 
समृद्धि देदेताहे ॥ २९ ॥ तदनंतर सांख्येश्वरके समीपहीम सांस्यती ° sal 
सेवन करनेसे छोगोंका सांख्ययोग सिद्ध होजाताहे॥ ३० ॥ उसके fen 
नेश्वरके पास स्वर्लीनतीर्थ है जो स्वगलोकसे आकर वहांपर स्वयं भगवान गा) 
हीन होरहनेसे स्व्ीननामक प्रसिद्ध हे ॥ ३१ ॥ वहांपर amis mma 
बाह्मणभोजन जप होम और पूजन इत्यादि करनेसे सब कुछ अक्षय ITA 
उसके समीपहीम परम पावन महिषासुरतीर्थ है, जहांपर उस देत्यराजने THIS 
समस्त देवतोंको जीताथा ॥ ३३ ॥ उस तीर्थका. सेवक आजतक न तोफ 
आसे हारतो, न बडेसे बडे पातकोंसे दबताहै, वरं इ॒च्छितफलको प्राप्त sat li 
उसके समीपहीम ( बाणासुरको ) सहस्तमुजाआंका देनेवाला वाणतीय ह 
नेसे मनुष्य शिवकी इढभकतिको प्राप्त होजाता है ॥ ३५ ॥ उसके आगे 
उत्तम गोप्रतार तीथ हे, जहांपर स्नान करनेसे अपुत्र पुरुषभी gum 
होजाताहै ॥ ३६ ॥ उसके दक्षिणमागमे हिरण्यगर्भनामक तीर्थ है वह ' MR 
मनुष्य कभी सुवर्णसे हीन नहीं होता । ३७ ॥ तदनंतर समस्त dd y. | 
प्रणवर्ताथ है, वहाँपर केवळ स्नान करनेहीसे मनुष्य जीवन्मुक्त हण 


वह मेरे निज रहनेका परम सिद्धिप्रद स्थान है ॥ ३९ ॥ RISUS 
कुछ थोडा बहुत दान करनेसे यदि बह अन्यत्र कहीपर १% . 81 
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E उत्तराई-अ० cy (६४५) 
| aai पिळपिळातीर्थ है जो त्रिविष्षपलिंगकी RTA वहांके समस्त भूभा- 
mr ताहुआ मनके मळकोभी शुद्ध करदेता हे ४२ ॥ «eim AET 
w करे और दीन और अनाथ DARE करे मनुष्य बडी स्थिर. बहुत 
शिक 
alos हर्सत्तिको पाताहे ॥ ४३ ॥ तदनंतर नागेश्वरतीर्थ है, जो बढेसे पारपोका 
क है, उस AAN मज्जनकरनेहीसे समस्त पापोंका क्षय होजाताहै ॥ ४४ ॥ 
a दल्षिणभागमे परमपवित्र और सर्वोत्तम कणोदित्यनामक तीर्थ है, wd 
मनुष्य सूर्यकी नाई तेजस्वी होजाताहे ॥ ४५ ॥ फिर महापरातकाका:क्षय _ 
aq मेखतीर्थ है, जो कि चारो पुरुषार्थाका दाता और सेब AAT. 
Begg है ॥ ४६ ॥ जो मनुष्ये वहांपर भौमवारकी अष्टमीको स्नानके उपरान्त 
चिं तपण और कालमैरवका दर्शन करे वह काळ और कळि दोनांहीको जीत | 
हा है we ॥ भेखतीथेके आगे खवनरसिह तीर्थ है, वहांके नहानेवाले पुरुषकों | 
N पका भय कहां रहंजाताह ? ॥ ४८ ॥ उसके दक्षिणभागमें अति निर्मल मार्क 
॥॥ हे तीर्थ है वहांके नहानेसे अकालमृत्युका भय कहीं नहीं रहजाता ॥ ४९ ॥ तश्रा | 
Jie है, जिसका समस्त तीर्थ सेवन करते हैं, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य फिर 
gef संसारी नहीं होता ॥ ५० ॥ बचह्वांडोदरवर्ती जितने तीर्थ-हैं वे सब कार्तिक 
॥॥ म चाराओरसे अपने पापपुंजको छुडानेके लिये वहां आते हैं ॥ ५१ ॥ जहांपर 
ह| प्त तीथे श्रेष्ठ अपनी निमेलताके लिये प्रत्येक दशमीसे तीन दिनतक निवास 
है॥ ५२ ॥ यद्यपि काशीके मध्यगे.तो पद पदपर बहुतर तीर्थ पडे हैं परन्तु 
|. "को महिमा कहींभी किसी तीर्थको नहीं प्राप्त होतकती ॥ ५३ Nue | 
TI SRU कातिकमासका एक दिन भी जप, होम, पूजन, और दानसे सफल 
| lmasa होजाते हैं ॥ ५४ ॥ यदि एक ओर संसारभरके समस्त 
SIR दूसरी ओर यह पंचनद्‌ तीथे रखकर तोलाजाबे तो भी वे सब इसकी 
dh A T नहीं करसकतें ॥ ५५ ॥ बुद्धिमान्‌ जन यदि aA , 
जना बिन्दुमाधवका दर्शन pu तो फिर कभी माताकी कोसमे 
P UP M ॥ ५६ ॥ तदनंतर जडजीवोंकी जडताका हरणकरनेवाला ज्ञानहद 
a ज्ञान स्नान करनेसे कभी ज्ञानन्नंश नहीं होता ॥ ५७ ॥ SN ज्ञानहद्म 
भरका दशन करंनेसे मनुष्यकों वह ज्ञान परात होजाताहैःजिससे वह फिर 
नह पाता ॥ ५८ ॥ उसके आगे समस्त अमंगळोका नाशक मंगठ- 
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` ` समीपे परमज्ञानका कारण एक बिन्दुतीथे है, E dicc 
भारी पुण्य होताहै ॥ ६३ ॥ उससे दक्षिण दिशामे पिप्पलाद मुनिका ती क्षि 






(६४६) काशीखण्डभाषा l b. 
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र्थ है, वहांके स्नान करनेसे मनुष्य मंगळका भाजन होजाता | 
अंगलतीर्थम नहानेवालेके अमेगढोंका तो नाश होजाता है, और Re h 
छात है, एवं नमस्कार करनेवालेका भी मंगल ही होता है ॥ ६० । “| 
बहते ही.मछनाशक गभस्तिमाठीका तीथे हे, वहांपर नहाकर गभत W i 
करनेसे मनुष्य बिमळ होजाता है ॥ ६१ ॥ वहींपर मखेशवरके qa nal 
हाके नहानेसे उत्तम जन ue करनेका फलभागी होजाता है ॥ ६: Í! 








है वहांपर शनैधरके दिन स्नानकर पिप्पलेश्वरका दर्शन करे ॥ Q| 
£ अश्वत्थ ” इत्यादि मेत्रके द्वारा पीपळ वृक्षके सेवन करनेसेः शिम 
नहीं होती ओर शा भी नाश होजाता है ॥ ६५ ॥ तदनंतर परम प्न ह| 
वराहनामक तीर्थ है; जहांके स्नान ओर. दान करनेसे पापसागरमे नहीं इमा 
॥ ६६ ॥ उसके आगे कलिकल्मषनाशिनी कागंगा है, बुद्धिमान्‌ नर आढ 


तरही उसी क्षणम निष्पाप होजाता हे ॥ ६७ ॥ इन्डयुम्नेश्वरके सन्मुस ही | 


नामक महातीर्थे हे वहांपर जलक्रियाके करनेसे इन्दलोक प्राप्त होता है ॥ | 
हे वीर ! तदनंतर रामेश्वरके आगे रामतीथे है, उसमें केवळ स्नान केही Rl 
छोककी प्राप्ति होती है ॥ ६९ ॥ फिर समस्त अघसमूहोंका नाशक इक्षा 
हाके नहानेसे मनुष्य पवित्रात्मा होजाताहै ॥ ७० ॥ उसी. गरात मे| 
मरत्तती हे वहांपरभी नहाकर उस ठिंगकी पूजा करनेसे बडा ऐस मिशा | 
॥ ७१ ॥ तब फिर, महापातकनाशन मैत्रावरुण तीरथ है, वहांपर Ra 
परका बडा प्यारा होताहे ॥ ७२ ॥ अनन्तर अग्रीखरके आगे के | 
sii है, उस तीर्थम स्नान करनेसें अभिलोकर्मे चढाजाता है ॥ 
हीर गरेर समीपम sd हे, वहांपर अगारे लि (९१९ 
निषपापता मिळजाती Š ॥ ७४ ॥ फिर आगे बढकर कलशेथरे 4d 
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र्थ हे, वहां नहाकर उस ठिंगके पूजन करनेसे कलिकाठका कुण e al 
V ७५ ॥ वहीपर चन्देश्वरके निकटमे चन्द्रतीर्थ है, जहांपर V || 
कन करे चनक प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ उसके आगे ore | 
WS जिसको में हिदी तुमसे समस्त तीथे परम उतम दश. 1 
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उत्तरादे-अ० ८४, — (६४७). — 


“(Rare fa dS वहांके स्नान केसे कमी कोई aa | 
: होता ॥ ७८ ॥ उसके आगे राजि हरिशनदरका उत्तम तीर्थ हे, जहांके 
ष्य कहींभी. सत्यसे च्युत नहीं होनेपाता ॥ ७९ ॥ हे! वीर हरेखश- — 
1४1.८ धमं जो कुछ सत्कर्म कियाजाता हे वह इस लोक ओर परळोक्मेभी अक्षय | 
Bees ॥ ८० ॥ तदनन्तर पवेतेश्वरके mp पेत तीथे है, वहां चाहे पेपर 
x 
x 
| 










e.a विमा पके स्नान करे उसे समस्त पर्वोर्म स्नान करनेका फल मिळू | 
त हे ॥ ८१ ॥. वहींपर सब प्रकारके विषोका हरनेवाळा कम्बलाश्वतर . 
|, हे, «ede नहानेसे मनुष्य गीतविद्यामे विशारद होंजाताहे ॥ <a ॥ 
wei समस्त वियाओका संपादक सारस्वत तीथे है, वहांपर देवता और ऋषियाके 
a hm पितरळोग वास करते हैं ॥ ८३ ॥ वहींपर समस्त शक्तियोसे समन्वित उमातीथ ` 
alla स्नानमात्र करलेनेसे उमालोक अवश्यमेव प्राप्त होजाता हे ॥ ८४॥ हें | 
||! उसके qaa नैळोक्यभरमे wi विख्यात, ओर नेलोक्य मात्रके उद्धार | 
कम wed, परमभेष्ठ, मणिकणिकानामक तीथ है ॥ ८५ ॥ पहिले तो उसे ` 
कान विष्णुने चक्रपृष्कारैणीतीर्थ बनाया उसके. केवळ नामही सुनठेनेसे समग्र पाप 
हैं॥ ८६ ॥ स्वर्गवासी देवतागण त्रिकाळ मणिकणि काको जपते रहते ही. 
RII उसका नाम ठेनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण होता हे H ८७ H हे बीर! 
RTT मणिकर्णिकाको सुना, स्मरण किया, अथवा देखलिया, इस मर्त्यलोकमे वेही c 
ह|| सुरृती और कतार हैं ॥ ८८ ॥ हे राजन्‌ ! इस त्रैलोक्यभरमें जो छोग मणिः 
| काका जपते ह, उन पुण्यकमी लोगांको WI CERIS जपता RTE ॥८९॥ 
ih कोई “मणिकर्णिका?? इस पंचाक्षरी महाविद्याको मुखसे उच्चारण करता है, उसे 
| SW दक्षिणाओंसे पारिपूण असंख्य महायज्ञोंके करनेका फल प्राप्त होजाताहै ॥ 
E `° ॥ हे बीर ! मणिकर्णिकापर पहुँचकर जिस पुण्पकर्माने मेरा पूजन RRT, 
6 बडे दानोंको करचुका, यह निश्चितहै ॥ ९१-॥ गयातीर्थमे मधु और पायस ` 
4 pum भाद करनेका जो फल है, मणिकणिकाके जलसे तपेण करनेमभी वही É 
(या. वारे ॥ ५२ ॥ जिसने qas होकर भणिकर्णिकाका जलपान | 
भ Bn पुनरावृत्तिके कारण सोमपान करनेका कोन प्रयोजनहे | ॥ ९३ ॥ बडे - 
जो. SIQI] अनेकवार स्तान करनेंसे जो फल. मिलताहै। अथवा बहुतेरे 
EU 4 _ स्नान करनेका जो पुण्यहे, एकबार मणिकर्णिकाके स्नान करनेसेभी _ 
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` _ तिदित मणिकणिकाकी जाकी, बहतो शेवी दीक्षा qasaqa I 





o हे सत्तम ! 


` वही फल प्राप्त होताहै ॥ ९४ ॥ जिन लोगोने सुवे पुष्प और रलो | m | 


- विष्णु इत्यादि सब देवतोंकी पूजाका फल भ्राप्तही EOI ॥ ५७ y N 


_- मणिकणिका रापत होजावे ॥ 9०० H यह श्रीमती मणिकर्णिका साक्षात qimi 


| ॥ ७ ॥ | पहिले तो. सब तीर्थोर्म प्रधान असिसंगमंहै तब फ़िर 
| सेवित दुशाश्वमेध अवस्थितहे .॥ ८ ॥ तदनन्तर आदिकेशवके qium 


m इत्यादि a | | गोर | ऋषियोके हीपर : 2 
` दाती M Bab SS 
S Cm ओर पाताळवासी लोग सर्वेदेव वेदसम्मत इस गाथा 













(६४८) ` काशीखण्डभाषा । . 


Ñ 


णिकाका पूजन किया उनका कया कहनाहै ! वे लोग तो पज्ञेकि दर ME 


I! 
y 
I 


करचुका ॥ ९६ ॥ जो कोई श्रद्धापूर्वक श्रीमती. मणिकर्णिकाक awa : न i 
दिनोतक सूखे TIE भोंजनकी तपस्याका फल प्राप्त होताहै ॥ ९७ | ; iw 
बढ़े दानोंको कर, ER यज्ञको समाप्त कर, एवं बढे घोर SIS बहुत Ni . 


M | 


तपस्याके फलसे स्वगैका ऐश्वर्य भोगकर जब फिर पृथिवीपर आतेहे क| «|| 


इस विपुळ ger पंचकोरशीके भीतर परममनोहारेणी मणिकणिकाका ग्र 


n 
` 


RE और वेही लोग मरनेपर पुनरावृत्तिके दुःखसे छूट जाते हैं॥ ९. | 


मेरी समझमें दान, घत, यज्ञ और तपस्याओंका एकमात्र यही फले जो (| 


हे इसकी समग्र महिमाको प्रायः मैं भी नहीं जान सकाहू ॥ ३ ॥ मिह]. 
दक्षिण परमभ्रधान पाशुपततीथे, रुद्रवासतीर्थ, और विश्वतीर्थ विराजमान है en] : 


. ॥ २॥ रमणीय और उत्तम मुक्तितीर्थ, अविमुक्ततीर्थ, तारकती्थ, सक 


इदिती्थ अवस्थित Š ॥ ३ ॥ तदनन्तर भवानीतीर्थ, ईशानतीय, ज्ञाती 
तीथे, विष्णुतीर्थं और पितामहतीर्थ सुशोमितहैं ॥ ४ ॥ उसके पाद गि] 
ITO उसके आगे वही भगीरथतीर्थ जिसका वन मैं तुमसे RS | 
हीर 5 L काशीके भीतर उत्तेरवाहिनी गंगामें qgdi पवित्रतीर्थ vit T | 
AN तुमसे कहदिये हैं ॥ ६ ॥ हे नृपनन्दन ! इन सो E 
भेऽहै, जिसमें स्रान TAA मनुष्य फिर कभी गर्भवासके दुःखको नहीं मर i 


^, 
od 


qu W 
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| 
RN 
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| | 
eu | 
1 


म सवत विळी...) |. 

X ° फिर NAT पापोषनाशक, पवित्र पंचनद ( पचगगा ) है e १ १ 
घन तीथोंका * तीथे e St f " | 

न चारा तीथोंका पंच ( प्रधान) मणिकर्णिकांतीथ ९ 1! 


sq .' a5 : 
' 2*7 n d I L 
2 । qi 
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q i BLI Z^ X [ | 
uc 1 i 
c X. » | 






भी शुद्ध करदेताहै ॥ ११० ॥ पर्वोपर नित्यही M 


CN 







TAR g€ « । 
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| 5 उत्ताई-अ० ८४५... (89) 

| ë कि ॥ १ २॥ यह बात स्था सप्पै कि, sis row मागिकर्णिकाके . 
| api तीथे नहीं है। यही सत्य सत्य है”॥ १ ३॥काशीके पंचतीरथोमे स्नान करनेसे 
ii| हो पांचमौतिक रे नहीं धारण करना पडता और जो कदाचित शरीरधारी हुआभी 
i) चवदन शिवही होजाताहे ॥ १४ ॥ इस प्रकारसें ( तीर्थोका माहाल्य 
A और) राजा वीरको बहुतसे वरदानोंको देकर भगवान्‌ हर अन्तधीन होगये, और उस 
| त्नावीरेभी वीसवरका पूजन करके अपने दृष्ट मनोरथको प्राप्त करलियां ॥ १५॥ 
क कने कहा-हे अगस्त्य ! जो, कोई इस पवित्र तीथोध्यायको सुनेगा उसके 
h झं जन्मके SERES अघाका क्षय होजावेगा ॥ १६ ॥ हे मुने ! मैंने 
१ ॥थोल्यानके प्रसंगसे वीरेश्वरका माहात्म्य तुमसे कहा, अब कामेश्वरकी कथाको 
Vs ॥ ११७ ॥ 

|| दाोहा-ती्थोध्याय पुनीत यह, qç सुने जो कोय । 

फ काशीके सब घारे, परिज्ञात सो होय ॥ 

BW इति श्रीस्केदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्तरार्धे भाषायां चनुरशीति- 
तमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


] 
| 
| 
| 





पचासिवां अध्याय । 

३ दुर्वांसाको वरदान, ओर कामेश्वरकी उत्पत्तिकथा । x 

स्कन्द बोले-हे अगस्त्य मने ! जगदम्बा पावेतीस भगवान्‌ त्रिपुरारिने जिस पवित्र 
याके कथन कियाथा उसे Š तुमसे वणेन करताहूं ॥ १ ॥ पुरातन समयमे एकबार ` 
कोंधी, अत्यंततेजस्वी, परमतपस्वी, दुवोसाकऋषि, समुद्र-पवत-जंगळ-नदी-याम'पुर 
TA पारेपूणे सागरान्त इस समग्रभमंडलमें परिश्रमण करके महादेवके आन- 
| जा पहुंचे ॥ २॥ ३ H अनेकप्रकारके प्रासाद; कुंड और तडागोंसे मण्डित 
N C e उस समस्त आराम ( बगिचा ) को देखकर वह बडेही संतुष्ट हुए ॥ ४ ॥ 
रके महाभयकोभी जीत लेनेवॉले मुनियोंके रमणीय पर्णकुटीरों ( मडइयों ) | 
द पदपर देखनेसे दुर्वोसा बढेही विस्मित हुए ॥ ५॥ वहांके सब ऋतुओर्म 
! उतनार और कोमलपट्धव एवं फासे लदे, तथा सुन्दर wed से Gees 








qiu भस्मसे भषित, मस्तकंपर 
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` - स्वर्ग ओर पातालछोकमी नहीं Š ॥ १६ ॥ मैंने समस्त भभागमे भग 


SE कुछ फल नहीं पासके तब तो बडेही कद होकर 



















(६००) ` ..._काशीखण्डमाषा । 


दबाये हुडत्कारध्वनिसे मेघके गजनको जीतनेवाले स्मरारिके ध्यान | 
( पाशुपत ) ठोगोके दर्शनसे बडेही E ET ७ ॥ ८॥ yas SNI 
अकृतदारपरिग्रह, देवसंपुट, दंड, ओर कमण्डळु, मात्रधारी ataqa K. 
निश्शंक होकर विशेश्वरके शरणागत हुए देखकर तथा ( किसी ) किसी a Wl 
रहस्यवेत्ता आबालबल्नचारी, नित्यही गंगास्नानसे पिंगल बाहवाळे w "| 
` काशीमे दुर्वांसा बहुतही हर्षित हुए ॥ ९ ॥ १० ú ११ | काशीग | x 
जैसी तुता गगणे जैसी युति,और पश्षियोंपरभी जैसी इष्ट है दुसरे a | 
वैती नहीं H १२ H जहांके ( निवासी ) पक्षी इत्यादि जातिवाहामम 
- मानन्दकी समृद्धि छायी है भळा स्वर्गवासी देवतालोगांके मध्य वह अ 
संपदा कहां ह! 33 ॥ आनन्दवने विचरण करनेवाले ये स |: 
' नन्दनवनविहारी देवताओकी अपेक्षा बहुतही SUUS क्यो कि ये सब m | f 
AA तो नहीं है ॥ १४ ॥ अन्तकालमें शुभ परिणाम aN 
पुरीमे रहनेवाळा म्ठेच्छजनभी उत्तमहे, पर मुक्तिके पात्र न SQ 
दीक्षित (ao ) भी श्रेष्ठ नहीं होसकता ॥ ; 
दोहा-काशी बिके मुक्ति छहि; म्लेच्छहु उत्तम होय | 
पे अन्तहिकर दीक्षितहुं, मुक्तिपात्र नहिं सोय ॥ १५॥ | 
जसी कि यह विश्वनाथपुरी मेरी मनोहारिणी है ऐसी तो समरत प्रशि! 


मेरे मनकी गति कहींपरभी वैसी स्थिर नहीं हुई जेसी कि यहां होगई ॥ P 
TA यह पुरी रमणीयहै-यही सब काशीकी बडाई गाकर दुवा i fi 
करनेमे प्रवृत्तुए ॥ १८ ॥ वह महातपस्वी बहुत दिनोतक ( कठोर ) 


ह दु तापसको मेरे इस दुश्चर तपको विक्रार है, 

Telif RER है, जो कि सब लोगोंका प्रतारक ( वंचक वन वेठ aë M 
dis तो अब मैं ऐसाही करूं जिसमें यहांपर किसीकी मुक्ति नहीं हीर a 
त जब वह शाप देनेके छिये उद्यत होगये तब भगवातू रि : d 
E aum RR पहसितेश्वरनामक एक प्रसिद्ध लिंग प्रकट र r.i 





$a 
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T | x 
3 | qe होकर मनही मन कहने लगे कि, ऐसे तपस्वियोकी तो बारबार * 
WU s , २३॥ ये दिजेलोग जहां तपस्या करने बेठते हैं, किंवा जहांपर अपना | 
AM aqe अथवा जहाँपर प्रतिष्ठाभी पाठेते हैं उसी (स्थान) से डाह कण 
Po तपस्या mde, जहे आश्रम करिळीन । 
x लहहिं प्रतिष्ठा यत्र द्विज, qé अर्मषि परवीन ॥ २४ ॥ 
^ ja तापस जब अपने अभीष्ट फलको कुछभी नहीं पाते तो questi नाश करने 
[gsm sque ॥ २५ ॥ पर, तो भी अपने कल्याणकी वृद्ध चाहनेवाठेके 
एसी ठोग सवैथा माननीयही é ये सब चाहे कोषी हो अथवा अक्रोधी. - 
|: ए तपस्वियोके लिए कोन चिन्ता है ! ॥ २६ ॥ भगवान्‌ महादव ` 
का हों मनहीमन यह सोच रहेथे तबलों दुवोसाके. क्रोधानठसे आकाशमंडल 
गा ॥ २७ ॥ उस करोधाभिसे जो धूमावळी उठी, वह आजतक आकाश- 
mire व्याप्त होकर उसे बहुतही नीलवणे कररहीहै ॥ २८ ॥ तदनंतर ( उस धूमाद्‌ . 
dd देखकर महादेवके ) गणछोग प्रलयवेळाके समुद्र जलकी नांदे Sed होने लगें; 
पर्पर यह्‌ कहते हुए कि, “ओह ! यह क्या ! यह कया ! ' ॥ २९ ॥ चारों- 
पि गर्जते और तर्जतेहुए हाथोंम sa ले लेकर शिवपुरीके इधर उपर दौडने लगे 
ü[ ३० ॥ फिर तो महादेवके वे सब पारिषदलोग इस भकारसे छलकारतेहुए कि, 
या यम, कया काळ, क्या मृत्यु, क्या अंतक, क्या विधाता, अथवा समस्त देवगण 
किंवा दिष्णुही क्‍यों zb) हम लोगोंके कु होजानेपर कौन ठहर सकता है ! 
२१ ॥ हम लोग ( चाहे ) तो अग्निको पांनीकी नाई पीडाळे, अथवा समरत | 
को चकचूर कर ( धरमें ) उडादेवे, किवा. सातो . समुद्रको अभी ( सुखवांकर ) _ 
थही बनादेवे H ३२ H अथवा पातालको ऊपर उठाठांवे ओर सवैको नीचे _ 
"NS किंवा आकाशको एकही ग्रास कराले ॥ ३३ ॥ अथवा इस जअल्लोइरूप 
फोरडाळें, किंवा काळ और मृत्युको ( पकडकर ) ताइ ( के फळ ) | 
š र एक दूरे टकरादेवे ॥ ३४ ॥ अथवा, जहांपर केवळ मरनेहीसे सब अन्तु _ 
T होजातीहै, एकमात्र उस वाराणसीपुरीको छोडकर समस्त भुवनमंडठको 
पी है. n यह घुआंका पहाड eus ज्वाला 
| TAR जो मदसे मोहित होकर 
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(६५२) काशीखण्डभाषा | 


जानता! ॥ ३६॥ इस भातिसे महाभयकेभी भयंकर होकर बे waw 4 
बनाने ढगे ॥ ३७ ॥ और उस प्रल्यानलको पत्थरकी नाई इल TNI 
करके, नन्दी, नान्देषण, सोमनन्दी, महादर ॥ ३८ ll q ki šW 
जितांतक, मृत्युप्रकंपन, भीम, घंटाकणे, महाबल, ॥ ३९ ॥ क्षो 
पंचास्य, पंचळोचन, द्विशिरा, निशिरा, सोम, पंचहस्त, दशानन, । ! 
भुगिरिटि तुण्डा, TAS, WESANA; पिचिडि ल, स्थठाश्रा PEN : : 
॥ ११ ॥ समक) सेमधन्वा, er रणमिय, चंडपाणि, qaq, पे 
छशोदर,॥ ४ २॥ दी षेमीव, पिंगाक्ष, पिंगल, Ages, Aa, ठंबकणे, सः 
अहा ॥ ४३ ॥ गोकणे, गजकण, कोकिलाख्य ( क्ष ) गजानन, भने कि 
AEE ॥४४॥ सीरपाणि, शिवाराव, वोणिक, वेणुवादन, ead 

ओर रिपुतजन ॥ ४५ ॥ प्रभृति शतकोटि दुरासद गणेश्वरोने काशे (जी 
वायुकी गतिकाभी रोक कर दियां ॥ ४६ ॥ दुर्वासा ऋषिके कोधानह र 
पीनो भुवन उस घडी उन वीराके क्षुब्ध होनेपर ( थरथर ) काँपने ठगे ॥ ॥| : 
वह समयभी ऐसा था, कि, काशीम गणोंकी आज्ञा बिना पाये उन सोहल. 
हतप्रभ होकर सूर्य ओर चन्द्रमाभी प्रवेश नहीं करने पाते थे॥ ४८ ॥ (ml: 
भगवान्‌ उमापतिने परमश्लुब्ध परमथ छोगोंकों निवारित करके कहा “ यह š 
eet मुनि तो हमाराही अंश है ” ॥ ४९ ॥ उधर दुवीसाके स्थापित शि 
` महातेजोमय कृपानिधि भगवान्‌ शंभु ( काशी ) पुरीकी रक्षा करतेहुए स्व wl 
॥ ५० ॥ जिसमे काशीम मुनिका शाप मोक्षका प्रतिबन्धक न होने पवे १. 
A TBI उनके प्रत्यक्ष हुए ॥ ५१ ॥ और बोले कि, हे महाकोप i 
ES E ks उद्यत होनेसे दुवोसा मुनि VE E 
कोष ( शत्रु) के वशी नेसे हतबुद्धि होकर मैंने बढाही अपराध P 
E ouo ES RA बारंबार घिककार है, क्‍यों ५३॥ 
Eom. हॉक शाप देनेके लिये उदयतचित्त होगया | "t TR 
सित हो ग UU इमे पढे हैं, और जो लोग निरंतर भा 


. C ह रह ह, एवं जिन लोगों ze, उत जीव 
id j| dd HESS a AI 
र m Pa साधन E : +T DUS qm स्‌ ज़ है ! rz < P e i; ? gi 4 k LI f Ji 
; z“ एकमात्र 9^ o. š | S1 E Pa £ p. q | 
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उत्तरादू-अ० ८५ | ( ६५३) 


| ही तो महामृतरुप स्तन्यको पिलाती और परमपदपर पहुँचा देती है ॥५६॥ 
W| तक्र साथ काशीकी उपमा कभी नहीं होसकती, क्योंकि माता तो (थोडे दिनों- 
cs धारण करती है, पर यह काशी ( सवेदाके छिपे )ग्भदुःखसे uer देती है 

॥ रसी काशीको जो दूसरा कोईभी शाप देवेगा,तो उस शापका फल उसीको मिलेगा | 
कुछ नहीं होसकेगा॥ ५८॥ इस प्रकारसे दुवोसाका वचन सुनकर भगवान्‌ विलो- 
Ii द्वरीकी बडाई करनेसे इषित. होकर बडेही संतुष्ट होगये ॥ ५९ ॥ ( और कहने 
॥ क्रि) जो बुद्धिमान काशीकी बडाई गाता एवं उसे हृदयमें धारण करताहे, 
aq कठोर तपस्या अथवा करोडी यज्ञोके करनेका फळ प्राप्त होताहे ॥ ६० ॥ 
lu थे दोनों अक्षर जिसकी जि्वाके टोकेपर वतमान dé उस बुद्धिमाचको .. 
|, गर्भमे वास नहीं करना पडता ॥ ६१ ॥ जो कोई प्रातःकाल ( उठकर ) दो 
के “काशी” इस मंत्रको जपताहे, वह दोनों लोकोंको जीतकर अलोकिकप- 
| को प्राप्त करताहै ॥ ६२ ॥ हे अनसूयानन्दन | जैसा कि इस घडी काशीकी | 
| तृति करनेके पुण्यसे तुमको ज्ञान Sera होगयाहे, वैसा पूर्वमे ( कठोर ) तपस्या _ 
| seii नहीं हुआथा ॥ ६३ ॥ हे म॒ने ! दीक्षित होकरभी मेरी पूजा करनेवाला 
| पको पैसा प्यारा नहीं है जैसा कि काशीकी रतुतिमें लालसा रख॑नेवाला प्रियतरहै, 
गह बात सपेथा epe ॥ ६४ ॥ विविधदान, यज्ञ, और तपस्याके करनेसेभी मुझे | 
| भा संतोष नहीं होता, जैसा कि काशीकी बडाई. करनेसे होताहै ॥ ६५ ॥ जिस | 
पने इस आनन्दवनकी स्तुतिकी, वह वेदोक्त सब सूक्तोसे मेरी स्तुति (को ) 
थ| रिपुका ॥ ६६ ॥ हे आनसूयेय ! तापस ! तुम्हारी सभी कामनाये संपन्न होवगी, 
| भोर तुमको वह उत्तम ज्ञान होगा, जो महामोहाका विताशक d ६७ ॥ हे 

| 

| 

| 
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"NR अब qq औरभी कुछ वरदानकी प्रार्थना करो कि तुमको क्या दिया जाय, 
E ( Sh करनेके कारण ललित मत हो ) क्योंकि सज्जनलोग तुम्हारेही ऐसे मुनि- 
बढाई गाते हैं ॥ ६८ ॥ इस संसारम जिसे तपका सामथ्ये है वही कोधभी 
। नहीं तो असमर्थ पुरुष क्षीणवृत्तिकी नाई क्या कर सकताहे ! ॥ ६९ ॥ 

तिही दुवोसा ऋषि रोमांचित शरीर होकर महादेवकी बडी स्तुति करनेके उप- 

प्रार्थना करने लगे H ७० ॥ दुवोसाने कहा हे देवदेव ! जगन्नाथ ! ` 

` | शंकर 1 महापराधविध्वंसक ! अन्तकान्तक | स्मररिपो ! ॥ ७१ ॥ 
अअ ! भूतनाथ ! मृढानीवह्ठभ ! त्रिलोचन ! नाथ ! यदि आप मुझपर 
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नँ, और यदि मुझे वरदान किया चाहते हैं तो ॥ ७२॥ 


D 








(६०४ ) -  काशीसण्डमापा। च 


त्यातपर यह छिंग कामदनामक होवे, और मेरी यह गढही कामन SIME 
होने ॥ ७३ ॥ देवदेव कहने छगे-हे परमकोपन | महातेजस्विमुने । Si i " M 
यह जो तुम्हारा स्थापित दुर्वासेश्वरनामक लिंगहै॥ ७ ४ ॥ सो लोगो ष mi 
यहांपर वही कामेश्वर संज्ञक होजावे, और जो कोई शनिवारकी जयोदशीमे॥: " 


॥७५॥ तुम्हारे बनायेहुए इस कामकुण्डम स्नान करेगा, और जोबुदिमार न "| 


NN 
4 
y 

M í 


` स्थापित कामेश्वर ठिंगका दर्शन करेगा ॥ ७६ ॥ वह कामजनित देफ | 
` यमयातनाको कभी नहीं भोगने पावेगा, अनेकजन्मके संचित बु पाप ॥ ५ x 


कामकुंडके जलसे स्नान करतेही क्षणमात्रम बिळाय जायेंगे, एव कामेशले ३. 
उसकी समस्त कामनांये परिपूर्णे होजावेंगी ॥ ७८ ॥ भगवान शमु 


` ` दुोसाको वरोंका दानकर उसी fox छीन होगये । स्कन्द बोठे-मी N|. 


ie : Els 
$ " e s ४५ 





. e oF श्र 
- KM 
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.. आराधनासे दुवोसाकी समस्त कामनायें पूर्ण हुई ॥ ७९ ॥ ET 


) 


- होजावेगे ॥ ead. i. i 


भिठाषी ठोगोंको संदेव प्रयलपूवेक कामेश्वरका पूजन करना चाहिए ॥ «|| 
oN + जतके N "e Í 
और महापातकाको शन्तिके लिये कामकुण्डम स्नान करना चाहिए | गे 
वानू मेधावी इस कामेश्वरार्यानको पढेगा, अथवा सुनेगा वे दोगाही F 









` दोहा-करें कामना सिद्धि सब, कामेश्वर भगवान । 
जैसे दुरवासा लहे, बहुतेरे वरदान ॥ १ ॥ ` ` 

इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरावें भाषायां Tae | 
- तमोऽध्यायः ॥ ८५ d E — 


E 
|: 

| 

| 

| 


छियासिवां अध्याय । 


h ` 
> ` अति ^s 
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qm दवारा भोजन करके गुरुकुल, टिककर गुरुकी सेवा करने लगे ॥४॥ $ 
उपस्थित होनेपर उनके गुरुने आज्ञा दी कि, (बेटा ! ) तुम मेरे | 
| नी पशेकुटी बनादो जिसमें मुझे वषोका छेश न होनेपावे ॥. ५ ॥ और 
MP या न तो कभी टूटे ' और न पुरानी होगे । फिर गुरुपलीनेभी | 
है, लश््नन्दन ! मेरे शरीरके योग्य एक चोलिया बनादों प्रर | 
ही अथवा ढीली न होनेपावे, ओर ऐसा प्रयत्न करो जिसमें वह बिना 
के हनेपरमी सुन्दरही, और वल्कलकीही बने पर सदैव उज्ज्वल रहे ॥६॥७॥ 
तो गुरुपुत्रनेभी आज्ञा सुनादी कि, मेरे लियेभी ऐसी एक जोडी पादुका (खडाऊं ) 
दो, जिसके पहिरनेसे कीचड ( धूर ) कभी मेरे पैरोंपर नहीं पड़ने पावे ॥ < ॥ 
«ari चमडेका बंधन न लगे ओर दोडनेमेभी वह सुखदेवे, एवं जिसे पहिन कर 
Mieri स्थलहीके समान तेजीके साथ घुम फिरसकू ॥ ९ ॥ तदनतर गुरुकन्याभी 
ने ठगी कि, हे त्वाधू ! मेरे कानोके योग्य एक जोडा सोनेका करतफूळ अपने 
al mms, ॥ १० ॥ ओर हाथीदांतके बनेहुए ठडकियांके खेलीनेमी अपने _. 
ह| धसे रचकर मुझको दो, ॥ ११ ॥ हे gg !-यहस्थीके उपकरण UNO ओखरी | 
NT पादिक ऐसा बनादो जो कभी टूट नहीं सकें ॥ १२ ॥ ओर हे सत्तम ! कुछ ऐसी 
eld बनादो जिनके माँजनेके बिनाही ऊपरका भाग सदैव उज्वळ ( साफ ) बना 
॥ १३ ॥ हे सष्टनन्द्न ! मुझे ऐसी रसोई करने सिखादो जिसमे मेरी अंगुरियां 
| जने पावं ओर रसोईभी बढ़िया बनजावे ॥ १४ ॥ और एक ठकडीका एकही | 
मभ ऐसा उत्तमघर बनादो जिसे में जहां चाहूँ, तहां ठेजासकूं ॥ १% ॥ विश्वः 
वयोज्येष्ठ सब सहाध्यायी लोगभी sed बनाये हुए कामोकी अभिलाषा 
॥ १६ ॥ हे गिरिकिशोरि ! उस घडी विश्वकमी कुमी नही जानतेथे 
सें बना देनेकी प्रतिज्ञा कर वे बडी चिता ओर भयसे उद्विग्न हो वनम 
॥ १७॥ वे सभी लोगोंसे सब कुछ बनादेनेकी प्रतिज्ञा तो कर बैठे पर ` 
नही जानते थे ( इसीसे सोचने छगे ) ॥ १८॥ “क्या करूं! कहा जाऊ 1 
न बुद्धिकी सहायता देगा ! किसकी शरणागत होऊ ॥ १९ ॥ जो 
CMM Rei और गुरुसन्तानकी बात स्वीकार करके फिर उसे नहीं करता | 
ही aa s. भागी होताहै ॥ २० ॥ क्‍यों कि अह्नचारियोंका एकमात्र गुरु. 
L EB TQ फिर उनकी बात पूरी किये बिना मेरा निस्तार कैसे होसकता 
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(६७५६ ) काशीसण्डभाषां । 


ज? ॥ २१ ॥ गुरुळोगोकी आज्ञा पाडन. करनेहीसे समस्त iva d 
अन्यथा नहीं होसकते, अतएव. उनका वचन अवश्यही करना à Ral 
W zq वनमे बैठकर गुरुकी केसे आज्ञाका पाळन करसकूंगा, और MA 
कोन सहायक होसकताहै ! ॥ २३ ॥ गुरुकी बात तो Tus 
छोटे मनुष्यसेभी स्वीकार करके उस कामको नहीं करता, व M. | 
होताहे ॥ २४ ॥ मैं तो सवैथा अज्ञ और असहाय हूं, फिर इन क ३ 
सकूंगा, ! हां उन लोगोके डरसे अंगीकार तो मैंने करलिया पर हे भवितब्यते । र" 
स्कारहै॥ २५॥ जब कि, विश्वकम वनम यह चिन्ता कररहेथे, उसी पीके 
एकजन तपस्वी वहांपर चले आरहेहै ॥२६॥ इसके अनन्तर विश्वकर्मान 
` उस तपस्वीको देख, प्रणामपुरस्सर कहा कि, ( भगवन ! ) आपके us 
चिंतानलसे दग्ध मेरा शरीर क्षणही भरम पालाम डबोये हुएकी नां शीक (all 
होगई । मेरे हृदयको बंडाही सुख मिल रहाहै । सो आप कोन हैं? कया भातत 
रूपधरकर मेरे पूवे जन्मके. कर्म तो नहीं हो आये Š ? अथवा Tumi 
शिव तो नहीं प्रकट हुए है ॥ we ॥ २८ ॥ २९ ॥ अच्छा आप जे | 
होवे, आपको नमस्कारहै, अब आप यह उपदेश कीजिए कि, मैं गुर, गुत: 
गुरु सन्तानांके कहेहुए कामको केसे करसकताह ? आप इस नि्जनंवनमे sà Til 
मिलेह तो इस अद्भुतकर्मके लिये मुझे बुद्धिते सहायंता दीजिये ॥ ३० ॥ शो 
वे करुणामयचितत तपस्वी बह्चारी विश्वकर्माके ऐसा कहनेपर उपयुक्त अकष 
( क्यों कि ) ॥ ३२ ॥ sme पूँछेजानेपर जो कोई gifs देताहे। ही 
` कल्मान्त पर्यत घोर नरकमें वास करताहै ॥ ३३ ॥ तपस्वीने कहा-हे ऋ 
जो में कहताहू उसे तुम सुना, तुम्हारा यह कार्थ कोन S IDEE ह 3 .; 
RA नह्लाभी सृष्टि रचनेमे निपुण हुएह ॥ ३४ ॥ gu! यदि N I x 
किवेश्वरकी आराधना करसकोगे, तो सत्यही तुम्हारा नाम UM . 
r rra कपासे कोईमी अभिलाष दुर्लभ नहीं है क्यो कि व) 
EM E त्यागनेवालांको सुळम होजाताहै ॥ ३६ n 
Ia: Y: 9E रचनेका सामर्थ्यं और Remi UU 
eus निवोणलक्ष्मीसे : वत्स ! यदि तुम अपने मनोरेथोंकों पूर्ण <o याशा 
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उत्तार्ई-भ० ८६. EE दण o 


वांछ पूर्ण कर ANR, उपमन्युके थोडासा दूध मांगनेपर उनने समस्त 
उनको देदिया ॥ ३९ ॥ जहाँपर वास FARN पद्‌पदपर धर्मकी. 
महादेवके उस आनन्दवनरमे किसको क्‍या नहीं मिल सकताहे ? 
। ४० ॥ जहांपर कंबल गंगाके जठका स्परी होतेही महापातकावछीका 
क्षय होजाताहे, उस काशीका कोन नहीं आश्रय लेता ॥ 93 ॥ | 
यक्ष करनेसेभी qd धर्मरारी नहीं मिलसकती, जैसी कि, काशीकी गठिया 
[gi पद पदपर आपसे आप परा“ होजातीहै करोडो यक्ष करनेसे जो धर्म नहीं 
tn वही काशीकी गलियों टहळनेहीसे मिळताहे ॥ ४२ ॥ यदि धर्मे, : 
à gi काम और मोक्षके पानेकी इच्छा हो तो त्रैलोक्यपावनी. काशीपुरीकी 
almrsd ॥ ४३ ॥ तभी ठोगोकी समस्त कामनाओंका फळ मिल जाताहे 
^ m कि, काशीम सर्वेस्वदाता भगवान्‌ विश्वनाथका आश्रयण कर 94 ॥ ४४ ॥ | 
कमा तापसकी बात सुन प्रसन्न होकर उन्हीसे काशीकी प्राप्तिका उपाय पूछने 
« Wi ४५ ॥ विश्वकर्मा बोले-हे तापससत्तम ! जिस काशीम साधकलोगोंकों बेलो 
i कमक सभी पदाथ सुळभहें, महादेवका वह आनंदकानन कहांपर है ! ॥ 2 ॥ 
p ( पुन! जहापर स्वथं आनन्दलक्ष्मी विराजमान रहतीहे, वह आनिन्दवन स्वर्गलोक 
॥| छेक, अथवा पाताललोकमें कहां है ॥ ४७ ॥ जहांपर संसारके पारकरनेवाळे 
QU "पान्‌ विश्वेश्वर जीवोंको उस तारकज्ञानका उपदेश दे देवँ, जिससे वे सब तन्मय 
|| (१९ | ४८ ॥ फिर जिस आनन्दवनमें विचरण करनेवालेको मोक्षलक्ष्मीही सुलभ 
|. NR दुसरे छोरे छोटे मनोरथोंकी कौनसी बातहै ॥ ४% ॥ (अच्छातो अब ) 
B CRTR कि, मुझे उस काशीम कौन पहुँचावेगा अथवा Š केसे जासकताहुँ 
i i विश्वकमाको इस भक्तिभरी बातको सुनकर ॥ ५० ॥ बोला कि, चढो . 
E EE SUEDE E EIE CHEST कारण, यदि दुलेग | 
ऐन पाकरभी काशीका सेवन न होसका तो ॥ ५१ ॥ फिर कहां यह मनुष्यदेह | 
EPN T कमबंधननाशिनी अयोभूमी काशी मिलेगी ! यदि काशीकी प्राप्ति 
Ji | e ) सब... जन्म वृथा गया तो ॥ ५२ ॥ समस्त आयुष्य और भविष्य 
RÌ INSI हुआ, अतएव में अत्यंत चंचळ इस मनुष्यजन्मको सफळ 
P wb.  ( 18 ॥ काशीको . जाऊंगा सो तुमभी मायाको छोडकर मेरे साथ 
भातिसे विश्वकर्मा उस दयाळ तपर्वीके 
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वीके साथे ॥ ५४ ॥ विश्वनाथकी | 
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- amber पहुँचे ओर ( वहांके जानेसे ) उनके मनकी हीही. dis ui 







Rees ii पहुँचाकर वह तपस्वी न जाने कहां ॥ ५५ d 
हुम्मयोने तव Perm यही समझडिया कि, सब झो W| 
भगवान्‌ विश्वनाथही निस्सन्देह वे तपस्वी थे ॥ ५६ ॥ जिन होगे हे 
- wem इढ रहती है, वे दूरस्थ होनेपरभी उन्हींके निकर is M 
भगवान्‌ यक्ष जिसपर. कृपाकाक्ष फेरदेते हैं, उसे बहुत Wi 


स्वयं मार्ग बताकर निकटवर्ती बनालेते हैं यह बात स्था m i í 
Nr 
i 


EA 


, 
E 
f 


लिए कुछभी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि कहांतो वने चिंतासे व्याकुठ Ra du | 


भगवान्‌ निठोचनकी यह अडत AR कि, उनका मक्त चाहे जहां हह | 
ज्ञानहीन होरहाथा, और कहां उस तपस्वीने सदुपदेश देकर quw) gm «i | 


' 
k 
k 
" 
| 
ñ 
B 
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` पहुंचा दिया ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ मैंने पूवेजन्समें कभी भगवान्‌ शकर amani 
- की क्योकि शरीरधारी होनेहीसे इस बांतका अनुमान निथय ज्ञात mit l | 
और इस जन्मर्म तो अवतक लडक्पनहीके कारणसे कुछभी आराधना qw 
BOMINES EE मझ से| 
) ॥ ६१ ॥ जानपडता है कि, मेरी गुरुभक्तिही महादेवके भसादका छ 
/ कारणसे भगवान्‌ विश्वेश्वरन ऊपालु होकर मुझे यहांपर पहुँचादेनेकी दया हित 

x SN २ ॥ अथवा अन्य देवतोकी नाई महेश्वरभी कारणको नहीं (d 
. e d अनुग्रह करते हैं ॥ ६३ ॥ यदि RR 
a ss, कैसे होता | स्वयं महादेवही उस रूपये महो | 
शिवकी मसत.“ ९४ ॥ केवळ दान, यज्ञ, तूप, और तर| 

म कारणंहै ॥ ५ रकग. तब उनकी कपाही उन मगा | 

तभी विशेश्वर i : m जो कोई साधुसम्मत वेदविहित मार्गको कभी गी 4 
पा समर्थन कर द या RR ॥ ६६ ॥ इस e | 
करे (ard) मरा गि मर ससितो RR 
नित्यही व ॥राषना करने छगे॥ ६७॥ वे कन्दमूळ, और ग j 

॥ ६८ FEA RR Ted: संभारको ठाकर erri उपरांत p W 

Ne ॥ इस RR तीन वर्षेतक विश्वकर्माओे । Ë दत्तचिं "I 

निषि शंकर उनके तक विश्वकर्मोके लिंगाराधनमें दतत : 
7 चेर मसन्न हुए ॥ ६९ ॥ महादेव उसी bs 
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(CO m 
| ` न्दत तुम्हारी 1 इस इभ तथा गुरुके प्रयोजनार्थ दत्तचित्तासे dT 
ह|. हो, हे वेट! तुम वर मांगो; और तुम्हारे n गुरुपली। और. गुरके MD 
| ९ कुछ तुमसे कहाहै उसके बनादेनेकी सामर्थ्य तुमको होजावेगी'॥ ७० : | 

T ॥ ७० ॥ हे सवाध ! तुम्हारे इस आश्नयेमय लिंगके विधिवत पूजनसे भ॑ 
I^ ag अतएव औरमी जो जो वर देताहू उनको अवण करो ॥ ७३ ॥. | 
यादि धातु, काष्ठ, पत्थर, मणि, रत्न, पुष्प, Ww ॥ ७४ ॥ कपूर आदिक 


उत्ताई-अ० ८६. 
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» 
र x [दिक | 
|. rer, जठ, केद, मूळ, फळा, तवचा, भपृति पदार्थ ॥ ७५ M और सब भकाः | 
| क वरतुओके बतानेका काम Y जानसकोगे। जिस जिसकी जहांकही मन्दिर अथवा 
"yma इत्यादि पर ॥ ७६ ॥ जैसी रुचि होगी उसके संतोषार्थ तुम ded बना _ 
|| करगे विविधमाँतिके भूषणांकी रचना, रसोईकी किया l| ७७;॥ सुब भकारके 

ई asa, और वौर्य त्रिक इत्यादिको तुम दूसरे बझाकी नाईबनाने जान जाओगे॥७८॥. 

(॥| TRAR यंत्र, अनेक आयुध विधान, जलाशय नि्मोण और सुन्दर déc 
| गारे ॥ ७९ ॥ जैसी तुम बनासकोगे, वैसी और किसीकी बनाई नहीं बतसकगी _ 
Ñ| एव मेरे वरदानके अभावसे तुम समस्त कळाओको स्वयं जान जाओगे ॥ <० ॥ ` 


| 


N| एव प्रकारकी इन्द्रजाल रंबंधिनी विदया तुम्हारे आधीन रहेंगी, सब writ कौशल्ये | 

F| गैर बुद्िमानोमे प्रधानता तुम्हींको मिलेगी ॥ ८१ ॥ मेरे इसी वरदानसे TUN | 
W| शेगोंकी मनोवृत्तिको संमझ जाओगे, बहुत कहांतक कहे स्वगे, पाताल और इस vet. : 
॥| भे जो कुछ । ८९ ॥ Sac कर्म है उस सबको तुम आपसे आप जान सगे. 
| ॥ ८३॥ Š अनघ ! समस्त sped विश्वमरके सब कर्मोके जानलेनेस तुम्हारा नाम _ 
{| Raai होगा ü ८४ ॥ अहो ! ढिंगपूजनम छगे रहनेंके कारण तुम्हारे लिए मुझे 
{| EP अदेय नहीं है, सो जो वर ठेनाहो मुझसे अभी मांगे. ॥ ८५॥ जो सन्म: | 
॥| पिम्‌ जन दूसरे किसी स्थानपरभी मेरे छिंगका पूजन करताहे, में उसेभी वॉछितफळ c 
| ST फिर जो काशीम हो तो उसका क्या कहनाहे॥ ८६ ॥ इस काशीपुरीम 
(| “ने Fors पूजा अथवा प्रति किंवा स्तुतिही की वह मेरे रुपधारणके लिये मानो ` 
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R aft कि, इस आनंदवनमे मरही पूजा करें ॥ ९० | 4 um 
दवें आकर मेरी पूजा कीहे वैसेही ओरभी 'कितनेही w कमो x. | 
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- आराधना करके उत्तम बुद्धिसे संपन्न हुआ करें ॥ ९३ ॥ हे नाथ d | 
siet api जिसे आप  अवश्यही देवेगे, वह यहीहै कि, आप sa न| 
मंदिर बनवावंगे! ॥ ९४ ॥ महादेवने कहा-एवमस्तु, जैशा $| 
कहा तुम्हारे स्थापित ठिंगके आराधक लोग RE भाजन और मोक 
होवेगे ॥ ९५ ॥ हे तात ! जब ब्रह्माके वरदानसे दिवोदास यहांका राग i 
और बहुत दिनोंतक राज्यभोग करके फिर गणेशकी मायासे बढाही विरक्त fs Ji 
 बिष्णुके उपदेशानुसार चंचळ राजलक्ष्मीकों त्यागकर मेरी आराधनासे Rei] 

| यहा प्राप्त होजावेगा, तब उस्ती घडी तुम मेरे लिये नया प्रासाद SUI. 
J ॥ ७9 ॥ ९८ ॥ हे विश्वकर्मनू ! अब तुम चलेजाओ, और गुरी आ 
| पूर्ण करनेका प्रयत्न करो, क्योंकि जो छोग गुरुकी भक्ति करतेहे, वे ति 

| EF ॥ ९९ ॥ जो छोग गुरुका अपमान करे, मैंगी उत हश x 

| TWTE सो तुम ( जाकर ) शिष्योचित गुरुके आदेशका प्रतही 

| दा °° RTR RA छौटनेपर मेरे पास आकर añ (१. 
Conde E d नहा हो। wel qi 4 ॥ तगर ता 1 
त ह कर अभीष्टफल देता रहूंगा और इस ढिंगके त क| 

a ` तगादा रहेगी ॥ २॥ अंगारेश्वरसेउत्तरदिशामे जो ढोग शरण | 
३ (व उनके मनोरथोकी प्राप्ति होवेगी॥ ३ ॥ यहे कहर 
अन्तान होगये, और विश्वकमोभी अपने qe 

भी अपने गुरुके निकट चढ़ेगये। «^ प 
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` अपने कमसे माता ओर पिताको सन्तुष्टकर उनकी आज्ञा ठेकर कि U 


आये ॥ ५ ॥ बुद्धिमान्‌ emas समस्त देवतोका मिय आचरण १” | 
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W| aa छिंगकी आराधनामें आसक्त रहकर काशीहीने विराजमानहें ॥ ६ ॥ 
«| n कहा-ढे गिरीन्द्रकिशोरे ! देवि ! काशीके मुक्ति देनेमं समरथ = TEN 
yi ले छाया उनको मैंने तुमसे कहदिया ॥ ७ ॥ ओंकारेश्वर, निलोचन, महादेव, 
Q सेवर, C चन्देश्वरा ॥ ८ ॥. केदारेश्वर, परमेश्वर, वीरवर, कामेश्वर C 
गे aseo मणिकर्णिकेश्वर ॥ ९ ॥ और मेरी पूज्य अविमुक्तेश्वर, एवं विश्ववि- ` 
| (त. समस्त सौस्यभद्मज्ञामक विश्वेश्वर ( येही चौदह प्रधान ढिंगहें ) ॥ १३०॥ | 


4 
^ 


j| à को अ्विमुक्तक्षेत्रम आकर विश्वनाथकी पूजा करलेताहे सैकडा करोड कल्प 
l ARA उसका पुनजेन्म नहीं होता ॥ ११ ॥ संयमी संन्यातियोकी एकही 
ap एक वषैभर वास नहीं करना चाहिये, उन सबको चारमास एक स्थानपर . 
ह| एर आठमास विचरण करना उचित है ॥ १२॥ परन्तु जो लोगं काशीमे प्रविष्ट 
x os हों. उनको भ्रमण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहांपर तों 
ii Red हे, अतएव काशीको कभी नहीं छोडना चाहिए ॥ १३ ॥ आनन्द 
ig | को त्यागकर दूसरे किसी तपोवनम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहांपर मेरे आश्रयणसे | 
(| त योग, और मोक्ष सबकुछ प्राप्त होजाताहे ॥ १४ ú समस्त जन्तुओपर eq 
ह ही मैंने इस क्षेत्रका निर्माण किया है, इस क्षेत्रम साधकळोग अवश्यही सिंक | 
S RUE ॥ १५ ॥ क्योंकि अतीत हो अथवा वर्तमानहों, एवं STER हो किंवा 
g| शानकतही सभी प्रकारके पाप आनन्दवनके asiq होतेही विछाय TR ॥१६॥ 
d| "तम तपस्या, महादान, कठोखत, यम नियम, अध्यात्म योगाभ्यास, महायज्ञ 
ह|" १७॥ और समस्त उपनिषदोके साथ Qaqaqa अभ्याससे जो फल Sh . 
| स d W अनायासही मिल जाताहै . 3€ ॥ जीवोको तभीतक RANDO 
it 3 Es ) भ्रमण करना पडताहै, जबतक मेरी इस विश्वेखवफुरीम शरीरका 
Mna बनपडता ॥ १९ ॥ हे देवि ! इस काशीमे में अपनी ठीलाहीसे तियैकू ` 
Ms जावाकोभी अन्तमं जो पद दे देताहू वहांपर बडे बडे याज्ञिकोको qeq | 








E १२० ॥ इस मुक्तक्षेत्रम निवास करनेसे चारोप्रकारके भूतग्रामकी 
| भर इन पर परमगति si होजाती है ॥ २१ ॥ अत्यन्त विषयासक्त ei 
"| त m | ; व्यक्तिभी यहांपर कालकमसे शरीर त्यागकरनेपर फिर कभी _ 
"Lm. R करता ॥ २२ ॥ हे देवि ! माघमासके उषःकाठमे तीर्थराज 


+ 


| स्नान करनेसे वागती | 
k 99 जो फळ होताहे, वाराणतीम वही फूल करोड गुना अधिक 
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(६६२) | काशीखण्डभाषा । 


` क्षण क्षणपर मिला करताहे ॥ २३ ॥ इस क्षेत्रकी महिमा बचने à ९ 
pedi, यहतो तुम्हारी प्रसन्नताके लिए मैंने उद्देश्यमात्र wata 
- जन इन चतुदेश ढिंगोंके आख्यानोकी सुनकर चौदहों भने के 
— पावेगा ॥ १९५॥ 

; दोहा-कथा विश्वकर्मेंशकी, यह है परम पुनीत। | 
` “sma होत SUE बहुत, ओ गरुजनक नीत (रीत) ३। | | 
इति श्रीरकन्दपुसणे चतुर्थ काशीसण्डे उत्तरार्धे भाषायां waqa. Í 
तमोऽध्यायः ॥ ८६ ll 


(CORREO 


"m 





[ 
सत्तासिवां अध्याय । 1 

दक्षप्रजापतिके यज्ञकी कथा । 3 | 
अगस्त्य बोले-हे सर्वज्ञपुत्र ! सर्वार्थकुशळ ! प्रभो ! षडानन ! इन सब पे 
- यक ठिंगोकी उसत्तिकी कथाको सुनकर ॥ १ ॥ अमृतपीनेसे देवतोतन की. 
अत्यन्तही परितुप्त होगया, ( वास्तवर्म ) यह आनन्दकानन. इन सब d] 
sf ठिंगोके दारा ॥ २॥ इस ठोकर्मे पापियोको भी आनन्दही तग 
मुझे तो इन संब ठिंगोका विवरण सुननेसे बडाही आनन्द हुआ ॥ १॥॥ 
` (काशी) क्षेत्रका तत्व सुनकर जीवन्मुक्तसा होगयाहं । हे स्कन्द ! वहेत 
` व्यादि जिन चतुदेश RIR आपने कहाहे उनकाभी समस्त माहाल्य वरा 
- 4i ४ ॥ जिन दक्षप्रजापतिने देवतोंकी सभाके बीचमें भगवान्‌ शिवकी FE 
` उनने फिर क्यो शिवछिंगकी स्थापना की, यह तो बडी विचित्र बातहे ॥ ॥ ; 
. इस प्रकारसे अगस्त्यका कथन सुनकर मयूरवाहन स्कन्द दक्षेखरकी उति कथा |. 
. छ१॥ ६ ॥ स्कन्दनेकहा-हेमुने! Š कल्मपहारिणी उस कथाको कहा. | 
करे suis AN पुनिके विकारनेपर छागवक् हे पसर 
EE rh ili करनेके लिये हाके पास गये, फिर बह्माके उपदेशसे 














EN CS की सेवाके लिए भगवान्‌ विष्णु, नझाके साथ i 
hon T re RART, मरुद्रण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विद्याधर ser gi 
— s b n गृंधव, सिद्ध ओर चारण गणके संहित we | 
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उत्तरादे-अ”८७. (ARA 


होकर भगवान्‌ शकरकी नानाभकारके स्तोजोसे स्तुति की, शिवगेमी | : 
बुडा आदर किया, फिर वे ठोग उन्हीके मुखकी ओर दृष्टि लगा- ' 


९ | १७% 


i 


As बैठ गये ॥ ५ ॥ १० ॥ ११.॥ १२॥ उन सब छोगेंके बैठ जानेपर ` | 
d D ने विष्णुको हाथसे स्पशे करके बडे आदरके साथ ( उनसे ) पूछा 
qf .३ ॥ हे दानववंशदावानळ ! ीवत्सठाछन ! हरे ! तुम्हारी 
 वाढनकी शक्ति तो अकुठिवहै १ ॥ १४ ॥ रण्स्थढमें दुष्ट दैत्य और 
शासन करतेहो ! कुछ बाह्मणोको तो मेरे समान रुद्ररूप मानतेहो ! ॥१५॥ | 
| ` = गाये तो बाधारहित Š न ! स्त्रियां भीसे संपन्न और पतिवत्मे तसर तो रहती 
|, १॥ १६ ॥ पृथिवीपर बडी दक्षिणावाळे विधियज्ञ तो होते है न ? तपस्विः 
ša तपस्यामै तो कोई विश्व नहीं पडने पाता !॥ १७ ॥ द्विजातिगण आनन्दपूवक ` 
m Ren तो पढसकते Š न! और हे केशव .! राजाळोग तो तुम्हारे UN [अपनी 
जामोंका पालन करते हैं न! ॥ १८ ॥ एवं चारों वणे और आश्रमके ठोंग प्रस- ' 
| Seer चित्ततें अपने अपने cuim निष्ठापूर्वक स्थित तो है न 1॥ - १९ ॥ _ 
| भावान धजेटीने इस माँतिसे हष्टमन वेकुंठनाथसे पूछ (ताछ) कर बल्लासेभी पूछा के, — 
dimer! अह्मतेजकी तो बढती है न !॥ wed ( तुम्हारे ) तैलोक्यमंडपर्म सत्य- — 
q तो अस्खलितरूपसे बना है न ? हे विधे ! कहीपर कोईभी तीर्थोमे रोकटोक तो 
नही करनेपाता है न १ ॥ २१ ॥ हे इन्द्रादिक देवतागण | तुम छोग तो ऊष्णके 
|| TE ( के प्रताप ) से पालित होकर अपने अपने नगरामें रवस्थतापू्वक राज्यशा- - 
करते हो न १ ॥ २२ ॥ भगवान्‌ भूतनाथ योहीपर उन सब प्रत्येक देवतोसे 
WERE पूछकर और उनके आगमनका कारण जान उन ठोगोका मनोरथ पारपूण 
कके ॥ २३ ॥ विसजेन ( बिदा ) करनेके उपरान्त स्वयं अपने सौधम्‌ चलेगये, 
TART देवतांके अपने अपने स्थान प्रस्थान करनेपर, d २४ ॥ सती 


















| 
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PSU कुछ अधिकता नहीं हुई ॥ २५ ॥ (बस इसी शोच पढ़कर ) वह्‌ ` 
A ( पनहीमन यह कहनेल्गे कि, ॥ २६ ॥ या यह शिव तो E सीके पाजानेते 
७७ | हकारी होगया; प्रायश न्‌ तो यही किसीका ( स्वजन न ) हे और 1 कोईभी | रभ > 
(| ` भकष ( स्वजन ) है ॥ २७ ॥ ( नहीं जानते ) इसका किस देशे ii (< 
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(६६४ ) काशीखण्डभाषा । I 
कौनसा गोत्र है ! किस देशका वासी है ! कैसी इसकी प्रकृति है? = | 
है! और कैसा आचरण है! यह तो विष खाता और ने m RR | 
ac š ॥ २८ Il प्रायःकर के यह तपस्वियार्मेभी नहीं समझाजासकता C a. 

तपस्या |! ओर कहां अख्रधारण ? फिर इसकी गिनती Vei ih 

. क्योंकि संव श्मशानहीपर डेरा डाळे पढारहता है ॥ २९ ॥ जब ९ ९ 
करलिया है तो यह बह्नचारीभी नहीं है फिर जब यह Qaqa, हे TAi 
तो वानप्रस्थ कैसे होसकता है! ॥ ३० ॥ वेदके नहीं जानने यह ब्रा! 
in E इसे क्षत्रिय कहनाभी ठीक नहीं है | 

. क्षत्रिय होनेसे क्षत ( विपद्‌) से पारेत्रा करना चाहिए, फिर यह तो. 
` तब यदि इसे वैश्य कहें तो इसके सभी व्यवहार दरिद्रे i T 
नागयज्ञोपवीतके धारण करनेसे इसे शूद्रभी नहीं कहाजासकता, इस प्रा iwl 

` वणे और E. अतीत होनेके कारण नहीं जानपडता कि इसे sqa x 
। 4 TRA " क pe चीन्हा जाता हे पर यह तो पतिर 
सी वर्तमानह गा ॥ ओर इसे खीभी नहीं कहसकते क्योंकि इसके gan ह 
x m उर्गी Š edv इसका लिंग पूजाजाता है इससे इसे नपुंसकमी नहीं sd 
kn २१ यह लढकाभी नहीं है क्योंकि सब लोकोंमे यही बहुत sia है| 
ह ज अहो है ॥ ३६ ॥ इससे इस पुराने s 
वामी E. नहीं की जासकती, फिर जरा और मरणसे रहित Wh ii 
Eo हे गई I A मळयकाळमं ह्ला इत्यादि A t 

DEUS नहीं होता, फिर कुद होकर अल्ाका se की |: 
इसमें तनिकभी पृण्यका ढेश नहीं पायाजाता = quis di 

: MAN 
M पहिनता और कपडाको त्पागकर नंगाही रहताहै तो फिर झे fi: : 
भं A = mm NET अथवा चरित्र कुछभी तो नहीं i 
Tm N ' ! इस जरिळकी केसी बडी और मुं टता देहा 
` भायः जो लोग TÅ मुझे देखकर यह आसनपरसे ( तनिकमी ) नह| 

जश और निर i a हीन निगुण और अकुलीन होते हैं वे श ml 

x हैं॥४१॥ वे छोग स्वच्छन्दचारी और | 
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उत्तराइई-भ ० ey. | ( ६६७) 


जना अहैकार करते हैं, और परम दरिद्र होनेपरभी अपनेको बढाही ऐशर्य 
ते हैं ॥ 9 ॥ विशेषतः जामाता लछोगोंका ऐसा स्वभावही होताहे, 
३. सामी ऐश्वर्य पाजानेसे निरसन्देह बडेही गवेभाजन ( बनकर मदमत्त ) 
Mies ॥ ४३ ॥ द्विजराजभी बडा गर्विष्ठ होकर ( मेरी PUR) केवळ 
४५ को चाहनेलगा ओर कत्तिका इत्यादिप्र कुछभी प्रेम नहीं करताथा; 
[a dq उसे शाप देकर क्षयरोगी बनादिया ॥ ४४ ॥ आज SM इस 


eñ अपने घरपर जानेसे मेरा अपमान किया है, पैसेही मेंभी इसके 
को खर्व करूंगा ॥ ४५ ॥ ओर सत्र em इसकीभी मानहानि 
याही बहुतभाँतिसे मनही मन तक वितरक करके उस दक्षप्रजापतिने ॥ ४६ ॥ 
वरपर पहुँचतेही इन्द्रादिक देवताको बुलाकर कहा कि, “ मैं यज्ञ करना चाहता 
री आपठोग यज्ञकी सहायता कीजिए ॥ ४७ ॥ ओर शी्नतापर्वेक यज्ञकी | 
mal इकढां करादीजिए'” तदनंतर दक्षने AATA जाकर भगवान अच्युत 
॥ क़पाणिकों उस महायज्ञका ।निरक्षिक एव यज्ञपुरुष बनालिया, समस्त बल्नवादी 
| ध्यायी ) ऋषिलोग उस यज्ञमें उसके ऋत्विक नियुक्त हुए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ` 
दक्षप्रजापतिका वह महायज्ञ प्रारभ हुआ, तदनतर दक्षके उस विशाळ. ANEA- 
| म बल्नाने सब देवताको तो देखा पर साक्षात्‌ परमेशवरहीको नहीं देखनेके कारण .. 
[| मिस व्याजसे वे अपने लोकको चलेगये । दधीचि मुनिनेमी समस्त चेलोक्यवासि 
को दक्षके qa समागत ओर qanra सम्मानित होतेदेख एवं महादेव और 
॥ पिकी वहांपर नहीं देखपानेपर दक्षके शुभपरिणाम होनेकी इच्छासे यह कहा । 
PLIN कहनेलगे-हे दक्षम्रजापते | आपतो साक्षात (वि) धाताकी RAE ॥५०॥ 
| | ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ निर्संदेह आपके ऐसा सामर्थ्यं तो कहीपर किसीकाभी 
॥ S हे महामते ! आपके यहां जैसी यज्ञकी सामग्रियां देखाई पडती हैं, वेसी तो | 
TŠ कहाँभी नहीं सुनाई देती परन्तु यज्ञ सर्वथा नही करना चाहिये, क्योंकि 
1. ईभी शत्रु ( हानिकारक ) नहीं है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ हां यदि _ 
१०% ती संपत्ति पासमें हो तो अवश्यही करना उचित है, आपके यज्ञमें स्वयं 
4 VES साक्षात्‌ fus इन्द्रादिक देवताछोगभी साक्षात्‌ वतेमान हैं ॥ . 
! क्षिः ॥ समरत मंत्रगण साक्षात मूर्तिधरकर वेठ हैं, ये भगवान्‌. यज्ञपुरुष स्वये | 
| ह, स्वयं देवाचार्य बृहस्पतिहीने आचार्यका आसन्‌ ग्रहण किया है. 
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(ददद) `  कारीसण्डमापा।' ` - 3 

. बह कर्मकांडके परमविज्ञ स्वयं भूगु साक्षात हा हे ॥ ५७. E 

- और सरस्वती देवी आपही यहांपर सुशोभित हैं, और ये सब Bn R w. 

- आप यज्ञके रक्षणावेक्षणम लगे हैं॥५८॥ आपने स्वयमेव dm SW a 
यज्ञकी उत्तम दीक्षाको महण किया है, आपके यह जामाता s ४ 
M पलियोंके साथ ॥ ५९ EC छू | 
कररहे हैं। ये आपके जामाताआे भधान . परम विद्वान fti i | 
pip अपनी सत्ताईसो. भायांओंके सहित आपका सब कावे ह. 
औषधियोको पूरण कररहे है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ राजसूय यते. दोह 
क्यमात्रकी दक्षिणा देनेवाले, प्रजापतियोमें सर्वेभ्रेष्ठ यह मरीचिके nl] 
स्वये अपनी तेरहों भायीओके साथ आपका कार्य साधन कररहे हे ॥ a | 


l | 


| 


कामपेनु हि (q) देरही है, कल्पवृक्ष समिधा और कुश एवं चकति 

` दारुपात्र और शकट तथा मंडप इत्यादिको जटा RÈ ॥ ६३ | Bal 
अभ्यागत और ऋत्विक्‌ इत्यादिकांके लिये अलंकारोंको बनारहे हैं, एवं अहे 

) धन और वन्न लाकर देरहे हैं॥ ६४:॥ ( कहांतक कहें जब कि, ) पहात 
| mf सोभाग्यवती कुलवघुओंका sium ( परार ) कररही हैं॥ ६५॥ ३१) 

` इनसरवाको चारोओरसे देखनेपर भरे सुखकी सीमा नहीं Qm हित 
बातका eut दुःख होताहे जिसे आप कदाचित भूळगये हैं ॥ ६६ तरे 
- She भूषणोसे भूषित होनेपरमी जीवहीन होनेसे नहीं शोभता, पैसेही Sl! 
| 





[ 
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ह 


W 


- ह यज्ञ श्मशानता दीखता हे ॥ ६७ ॥ इस प्रकारसे दधीति मुनिका वा है 
REETA बत नेते अभिके समान ( मारे) कोषके बहुतही Teen 
॥ ६८ ॥ दधीचिने स्तुति करनेसे जिसे Td बडाही प्रसन्न होते देखाथा | 


.. उसको भुसे कोथाभि वमन करतेहुए देखा ॥ ६९ ॥ फिर he "n 
`` (मारे) कोषे समरत शरीरको थरथर केपातेहए मानो उस बाह्मगको मए मै | 
M होकर që उत्तर देनेलगे ॥ ७० || दक्षने कहा-हे दधीचे | तुम शल T OE 

DR यज्ञकी दीक्षा ठेचुका हूं, इसीसे अवर हूं, नहीँ तो रुम देश d 

 ए हारा क्या होजाता ? ॥ ७१ ॥ हे महाजड | तुझे 53 df 
` भतू पहा चछाआया, और फिर आयामी तो तुझसे किसने D ad. 
EET MUNI है! ॥ ७२ ॥ जहांपर समस्त मंगलोकेमी गे | 
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उत्तराई-अ० ८७. E : ( ६६७ ) ` S š E 
रही e यज्ञपुरुष बने Š वह यज्ञ कया शमशानके समान है. C 
WM जस यज्ञम, तेतीस करोड देवतोके अधिपति और स्वयं शतक्रतु वज्रधर . .. 
| 1 हों ॥ ७४ U उस महायज्ञकी तू श्मशानसे उपमा देता है । । 


Y देरजमात ह्‌ M s=: | उपमा देता | 
४. य घर्मराजही धमोथमैके एकमात्र विवेचक हों ॥ ७५ ॥ एवं स्वयं धन 


` a E 
| 


» 







6 बमं धनदाता ह, किंवा जहाँपर अञ्निदेव साक्षात्‌ वतमान रहे उस यज्ञको 


$. न अमंगळमूमीसे तुलना करताहै ! ॥ ७६ ॥ जहाँपर स्वयं देवाचार्यही आचा 


5 जाहतपर आसीन Š उस यज्ञको तू अभिमानवश श्मशान कहता है ७७ ॥ 
1: ३ सब वसिड भ्रभति महपिलोग कत्विकका कार्य TR Š उस यज्ञको तू 
sy ऐसा कहता है ॥ ७८ U यह सुनकर ज्ञानियोमें AE दधीचि मुनिने फिर _ 


a A 


ह Ë, ( हे दक्ष ! यपि ) यह यज्ञपुरुष हारे सब मंगलके मंगलदाता ह॥७९॥ - 
छि Rei विष्णुको शांभवी शक्तिही कहकर निर्देश किया है, आदिदेवके बॉमांग _ 
का और दक्षिणांग बझा कहेजाते हैं॥ ८० ॥ फिर यह जो सौ अश्मेधोके दीक्षित 


Wm ( कुबेर ) जो है सो तो विलोचनके मित्रही ह, और यह अभिमी उन्हे ने 


॥ कह है ॥ ८३ ॥ रहे देवाचार्य बृहस्पति सो तो जब उनकी परमधुन्दरी पत्नी 


| पराको चन्डमाने धर्षण किया था तब रु्रही उनकेभी . पृष्ठपोषक हुए थे ॥ ८४ ॥ | 


| सिमी भगवान्‌ विश्वेश्वरको ( अवश्य ) बुठांवे । क्योंकि उनके नहीं रहनेसे इस्‌ 
१ भश करना और नहीं करना दोनोंही समान Š ॥ ८७ ॥ उस विशभरके एकमाज | 


b E के वतैमान रहनेसे आपका और इन सबलोगौका मनोरथ फटीभूत होगा. 
d कक hs जैसे जइस्वरुप बीज आपसे आप अंकुरित नहीं होसकते। SED समस्त 
"ME विना फलीभूत नही होते॥< ९॥ जैंसे अर्थहीन वचन धर्मेहीन शरीरापति- 
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BEA कहा कि, “ ईर सब कर्मोका साक्षी हे ” ॥ ९७॥ रोब 


ELS q SANTET यहां ~A | | f चिने कहा 9 
_ श रन लन ह! 3 द खत 
शेर यपपि- कमी कभी काये सिद्ध होताहै, पर baa ति | 


` जो दशा होती है, शिवसे रहित सब -कर्मोकीमी वही दशा asa N 


. जैसे वृथा होताहै, मंहादेवके विना समस्त कार्यभी वैसेही निष्फळ inl 


विषयमे मैं एक दन्त देताहू, (88) ॥ ९९ ॥ जैसे सब बीज 


am भी कालानुसतार सब कर्मे आपसे आप सफळ होजाते हैं, अत 


` a 

























(a) — काशीखण्डभाषा। 


हीना नारीकी शोभा नहीं होती दी शके बिना सब क्रिमी ब 
. जैसे गंगासे हीन देश, पुत्रशन्य गृह, और दानरहित संपत्ति MS 
"feb हैं ॥ ९१ ॥ मंत्रहीन राज्य, SERI amu और 


te शै 
X | (Y 
BAd | 
> 1 * B l: 
- 
. PN IA 
| t f 
jM | 
N | | | 
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॥ ९२ H कुशके विना सन्ध्या, तिछके विना तपण, और Th 
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कवित्त-अर्थहीन बानी जैसी, पतिहीन नारी जैसी, 
दानहीन संपदा रु, भूमि गंगहीनहै। | x 
र्महीन देह जैसी, पुत्रहीन गेह जैसो, 

मन्त्रिहीन राज जेसो, विभ वेदहीनहे । 
, नारिहीन भोग जैसो, दभेहोन सन्ध्या जैसी, 

तिलहीन तपेन रु, होम घृतछीनहै ॥ 

दक्षजू ! सो QUE आज TAA तुम, | 
` शम्मु महाराज विनु वृथा यज्ञ कीनाहे ॥ ९०-५३॥ | 
`  महादेवकी महामायासे विमोहित होकर दक्ष होनेपरमी दक्ष प्रजापति शी 
| oN उस वचनको किसी प्रकारसे अहण नहीं किया ॥ ९४ d edd 
Ex: om कि, मेरे यज्ञकी तुझे कौनसी चिता पडी है! इस एप. 
` इत्यादि जितने कर्म हैं, वे सब यथार्थरीतिसे करनेपर अवश्यही a हेतो 
और अनुचित भकारसे किया जावे तो ईश्वरकाभी कोई काम नहीं fd 
IESUS ॥ फिर अपनी कायिके foi तो समी कोई ई है 


wu 
«I 
: QR 
. | | 
_ o^ OA 
c 7 B है 
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Š 34 | 
H à 


RINT तो अपने पासते कहींभी अर्थ नहीं देता ॥ ९८ ॥ पिरो x | 
= तो सब SEGT हैं, वे सब ईश्वर के बिना फलित नहीं हक ॥ 
3 TIN 
अपने काठके अनुसार अँखबाते ७ । j 
विना अखुवात, फुलते और. mid ह ll 155 ° 
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र्मी तुरतही RE होजाताहे ॥ २ ॥ फिर अयथार्थ रीतिसेमी 
स्वये समर्थं होनेपरभी उन्हीके आधीन केसे रहते? ॥ ३ H 
fari समान. इश्वरभी सब लोगोके सब कमोंका साक्षी नहीं होता, 
ह सन्देहरहित साक्षीही नहीं वरच्‌ फलका प्रतिभू ( जामिनदार ) भी रहता 
। ४ ॥ वह सवेकता ईश्वर भूमि और जल इत्यादिके स्वरूपसे बाजके भीतर | 
` चयं काठरूप बनकर AGAR उगाता हे ॥ ५ ॥ और जो तुमने यह कहा - 
|. uu विनाही कालानुसार कमे आपही weg है ” सो सर्वकती भगवाच | 
वृह काळ हैं ॥ ६ ॥ औरं एक बात जो तुमने यह कहा कि, “ उस महा- 
ईश्वरका यहां कोन प्रयोजन हे सो तो बहुतही ठीक है ॥ ७ ॥ क्या 
hal ढोग महान हैं '' किंवा मंगलमूति हैं, अथवा जो लोग इश्वर कहेजाते हैं 
उन सबका यहांपर तुम्हारे पासमें कोन प्रयोजन है? ॥ ८ ॥ इस m C 
e उत्तर प्रत्युत्तर करते रहनेसे विभवमदसे मत्त दक्षप्रजापति बडेही कुड 
Ë | ९ H और इधर उधर देखकर पासवर्ती लोगासे कहने लगे कि, 
| वृद्धि अधम बाह्मणको इस उत्तम यज्ञके बीचसे अभी दूर हटाओ यह सुनतेही 
|" हसकर कहा कि, ॥ ११० ॥ ११ ॥ अरे मूढ! तू मुझे क्या दूर 
९ ! वरन्‌ ईन सबोके साथ तूही समस्त मंगलांसे अवश्य दूर हारहा है IRI 
 रैठोक्यनायक महेश्वरके कोधका दण्ड अकाटहीमे तेरे माथेपर गिरा- 
S SI १३॥ दधीचि मुनि यह कहकर उस यज्ञस्थानसे तुरत निकळंगयेः 
dl । दुवोसा, च्यवन, आप ( अगस्त्य ) ॥ 39 ॥ उत्तक, उपमन्युः 
उदारक, मांडव्य, वामदेव, गाव, गर्ग, गौतम, ॥ ३५ ॥ आरिभी जो . 
NW ज्ञाता थे, वे सब कोई दक्षके यज्ञसे चलेगये ed मुनिके चळे 
E फिरसे ) यज्ञकार्य आनन्दपूर्वक होनेळगा ॥ १६ ॥ जो बालह्मणलोग 
EN लोगोको दक्षप्रजापतिने दुगुनी दक्षिणा, और दूसरे छोगाकोमी 
* घनदान किया ॥ १७ ॥ उनने अपने जामाताओकोभी असीम धन _ 
LN ELA एवं बढेभारी विभवविस्तारसे अपनी समस्त कन्याओको अलं- 
३८ ॥ इसी प्रकारसे समस्त ऋषिपत्नी, देवनारी ओर ब बहुतेरी | 
म्यान करनेमें कोई जुटि नहीं की ॥ १९ ॥ दक्षने भसक्षचित्त 
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कर्म शशवरेच्छाकं बलसे सिद्ध होजाताहे, यदि ऐसा- न होता तो ये | 


(६७० ) 00 काशीखण्डमाषा।. 























gris उच्च वेदध्वनिसे आकाशके शब्दगुणको स्पष्ट' कदि WI 
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उनके दीक्षागहण करके आहुति देनेसे अभिकोभी 
होगया, और हविके सुगंधहीसे समस्त दिशाय भरउठी ॥ 
और वषट्कारके मारे देवतालोगभी तोंदइईल होगये उनमे 
उत्तम अन्नाकी ढेरके पर्वत घृतकुल्या, मधुकुल्या, दूषका बडाभारी गो 
महाहद, वश्लांकी राशियां, और रत्नोंके शिखर बनाडाछे 
सोने चान्दीकी करडाळी ॥ २२. ॥ २३ ॥ २४ .॥ उम्र यह 
भिक्षुक नहीं मिलते थे,. उनके पारेचारक छोगभी qun और 
थे ॥ २५ H मंगलगीतकी ध्वनिसे समग्र आकाश भरगया था, एज. 
गन्वर्ष, और विद्याधरगण बडेही आनंदित हुए और वसुधाभी सातिशय ब 
इस प्रकारसे जब वह दक्षका महायज्ञ बडे विभवबिरतारसे होनेछगा mü 
Sew गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ अ d 

दोह-धमधामसे यज्ञ वह, करनछगे जब दच्छ | B 
j जात भये. नारद तबे, केलासहिं अति स्वच्छ ( करि Ta) 
„ इति भीस्कदपुराणे चतुर्थे काशीखंडे उत्तरार्ध भाषायां सप्ताशीतितमोऽव्यापः॥ 4 


A 

$, - 
... 
Sg 


i 





अट्टासिवा अध्याय । 
सतीदेवीके देहत्यागकी कथा । 
. अगस्त्य बोठे-हे पद्वदन ! RS नारद ऋषिने शिवळोकमे जाक मि 
उस कोतुकभरी कथाको आप वर्णन करें ॥ १ ॥ स्कन्दने कह-हे 4l | 
महात्मा नारदऋषिने उस घडी शिवळोक Sena जाकर जो किया ai y I 
है अवण करो ॥ २ ॥ उत्त ऋषिवरने आकाशमागसे शिवधार्म | 
और महादेवको देखकर प्रणाम किया, तदुपरांत शिवने आदुरे 
ll ३.॥ नारदभी उन लोगोंका परम क्रीडन देखतेहुए विदि 
` „ पर जबं वे छोग पासा खेलतेही रहगये तनिकमी विरत नहीं है Y. 
TWA उत्सुकताके मारे .नहीं रहागया अन्ततो गला वे pt M 
! यह समग्र चल्मांडमंडलही आपका s QD 
नहांडरूप चौपडमे ये बारहों मासही तो गोटियोंके ध set | 
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Y हब शुड और कृष्णा तिथियांही जो मासभरेमे तीस होती हैं येही गोटियां. 
" A. दोनों अयनही पासे हैं ॥ ६ ॥ एवं सृष्टि, और भळ्यनामक हारजीतके 
^ dii देवीकी जीतसे सृष्टि और महादेवके जयसे प्रलय होताहै ॥ ७ ॥ आप | 
ass जो समय है, वही खदिका पाठन है, इस भातिसे यह समस्त ब्रा | 
आपही दोनों जनका Weed ॥ ८ ॥ न तो देवीही पतिको जीतेगी, - 
मही शक्तिको जीतेगे पर में कुछ थोडीसी मार्थना करने की इच्छासे उपस्थित 
हे मातः ! आप उसे सुनळेवे ॥ ९ ॥ महादेव सर्वज्नाथ होनेपरभी कुछ 
ह मते, क्योंकि; ये तो मान अपमान दोनोहीसे बहुत दूर रहाकरते हैं ॥ १०॥ 
तीये ढीळात्मक होनेसे सगुण होजाते हैं पर विचारनेसे परम. निगुण हैं, कारण . 
||ह हे कर्मोंके करते रहनेपरभी उन ew कभी बाधित नहीं होते ॥ ११ ॥ 
\ तं उदासीन होनेपरभी सब किसीकी मध्यस्थताको अवळम्बन करते, इसीसे | 
॥गेथर शत्र और (aq dép समान दृष्टि रखते हैं ॥ १२ ॥ हे देवि! 
मप इन भगवानूकी शक्ति होनेके कारण समी लोगोंकी -परम मान्य भूमि €i 
IETA संतान बनकर दक्षकोमी मान दिया है ॥ १३ ॥ पर वास्तवे समस्त 
Last एकमात्र जननी आपही हैं, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, झा विष्णु और | 
है इत्यादि सभीलोग आपहीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ पर महादेवकी मायासे ` : 
भिहित होनेहीसे आप अपनेको नहीं जानसकती हैं, इसी कारणसे मेरा चित्त बहुतही ' 
सित्‌ रहताहैं ॥ १५ ॥ आपके: ऐसी औरभी जो पतिव्रता कलियां हैं, वेभी पति 
हसिते चरणोंको छोडकर और दूसरा कुछभी नहीँ जानतीं ॥ १६ ॥ अच्छा 
|| अब इस बातको रहने दीजिए, अब भैं प्रस्तुत विषयको . निवेदन करताहू, आज ` 
समीपहीमे नीलाचळपर एक अपूवैषटना देख बडे आश्वये और विषादके 
होकर मैं कुछ कहनेहीके छिये यहांपर आपके पास उपस्थित हुआई 
V १८ ॥ araia कारण तो यही है कि, नैलोक्पभरमे जितने पुरुषमात्र - 
सब अपनी अपनी पल्लियोके सहित दक्षके यज्ञमण्डपे अलंझत, संमानिता . 
प उल कमळ, एवं और सब TAN भूलकर दक्षके उसी यज्ञे ठगेहुए 
SA 1१९॥२०॥पर विषाद यह हुआ कि, जिससे समस्त जगत्‌ उसन हुआ, | 
पाढागया, और अन्तम अवश्यही जिसमे छीन होजावेगा, ॥ २१ ॥ 
आपकी युगलमूतिका दर्शन वहांपर नहीं मिला, प्रायः आप ERU 
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(६७२) . काशीखण्डभाषा । 


अदर्शनही विषादजनक होताहै ॥ २९ ॥ पर वहां तो sp «| 
: नहीं, फिर जो हुआ सो कुछ औरही हुआ उसको मैं तो नहीं कहत रे 
कहनेवाले वही दक्षही हे ॥ २३ ॥ उन वेचनांको सुनकर बच्नातो al ^ 

चलदिये, पीछेसे . RA दधीचिने उसे बहुतही घिककारा ॥ २४॥ a SW 
' ऋषियोके देखतेही प्रजापतिको शापभी दिया; मेंनेभी उस निन्दामरी e NQ 


. 1 f 
Í 









अपने कानोको ढांप लिया, ॥ २५ ॥ दधीचिके संगसे दुर्वासा श्या 
विप्रगण महादेवकी निन्दा सुनतेही ( वहांसे उठकर ) चलेगये ॥ २६ | d 


q 

रांत हृष्ट पुष्ट लोगोंसे भराहुआ वह यज्ञ फिरसे होनेलगा यह सब मुझसे al i 
š हाते de >. "wd ri 

इसीसे में वहांसे यहांपर चछाआया ॥ २७ ॥ हे देवि ! वहांपर आपकी [ 
गभी अपने अपने स्वामियोंके साथ जो आदर पारही हैं उसे देखकर TT 
“ कहते बनता॥ २८॥ इन बातोको सुनकर दक्षकुमारी सती देवी. हाथते hel त 
क्षणभर मनम सोचती रहीं ॥ २९ ॥ इसके अनंतर दाक्षायणी देवीने sahi ॥ 
तो महादेवही रक्षक हैं, बस इस बातकी मनमें स्थिर करके ॥ ३० qm 
. सदी हुई, और शंकरको प्रणामकर मस्तकपर अंजलि बांध देवी. हे a 
| करने छगीं॥ ३१ ॥ देवीने कहा हे अंतकध्वंसक ! त्रिलोचन ! निपुणे! गा ए 
जय हो, हे सदाशिव ! आपहीके चरणारविन्द मेरे रक्षक हैं, अतएव मुझे गा] भ 
` दीजिए ॥ ३४ ॥ मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे निषेध मत करे में पि] * 
जायाचाहती हूं, यह कहकर महादेवके चरणकमलॉपर मस्तक रखदिया || 


फिर तो महादेवने कहा हे भामिनि ! मृहानि ! उठो, हे समाग! i 


अनुसार इस संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करता Ë RUD 
देवि दम मुके छना चाहती हो ॥ ३० ॥ हदसे [| 


सुनकर स॒ जी OTS. Q 
. ? , Wà ! È 
हरर i | P 

: Ath z 
. ii 1 
देसनेकी . ` । Wi kr. 

^ i 1 है fe 
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qaq (६. . ह — 
Ue S š "o. +: A A Ë 
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॥ दाक्षायणीदेवीकी इस बातपर महादेवने कहा कि, यदि तुमको यज्ञ 
है तो यहीपर यज्ञका उद्योग करंदेताहूँ ॥ ४० ॥ नहीं तो तुम मेरी 

हो अतएव दूसरीही यज्ञकिया बनाडालो, ( जिसमें ) दूसराही यज्ञ पुरुष 
और दुसरेही दूसरे ठोकपाल QA ॥ ४१ ॥ योंही कत्विकूका कामे करनेके 
रही ऋषियोकोभी अभी उसन्न करदो, इस भौतिसे शिवके कथनकों सुनकर 
फिर कहा कि, ॥ ४२ H हे नाथ! आज तो में पिताका यज्ञोत्सव 
लिये अवश्य जाऊंगी, आप इस विषयम बाधा न देकर आज्ञां देदीजिए ॥ 
| ५३॥ हे नाथ ! नीचेकी ओर झुँकेहुए चित्त अथवा जहके वेगको कौन फेरदे 
कता है! अतएव आज आप मुझे मत रोकिए ॥ ४४ H यह सुनकर भूतनाथ 
mq भगवानूने फिर कहा कि, हे देवि ! मुझे छोडकर मत जाओ, नहीं तो फिर मुझसे 
ह मिढसकोगी । ४५ ॥ हे RA ! आजका शनेश्वरवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और नवमी 
BI तिथि तुमको पूवदिशाय यात्रा करनेको निषेध कररही है ॥ ४६ ॥ तिस परभी आज 
रतीपातयोग है, आजका वियोग होना अच्छा नहीं है, तुम धनिष्ठानक्षत्रके मध्यमे 
हुई हो, इससे आज तुम्हारी पंचमी तारा होगई है ॥ ४७ ॥ सो हे देवि! 
प मत जाओ, आजके जानेसे फिर मुझे नहीं देखपाओगी, ( यह सुनकर ) फिर 
[| भावतीने कहो कि, यदि मेरा नाम सती है तो ॥ ४८ ॥ फिर दूसरे शरीरसेभी | 
M भहीकी दासी बनंगी, तब तो महादेवने फिर कहा ( कि यदि ऐसाही है) 
$| प फिर कौन खली अथवा पुरुषकें मनोवेगको फेरदेसकता है ! पर हे देवि ! इतना | 
॥| ¦ सत्यही कहेंदेता हूं कि फिर मुझसे साक्षात्कार नहीँ हो सकेगा॥ ४९ H "ell 
| s भौर एक बात है कि ) जो लोग अपने मानमयांदारूप धनको बनाये 
| ऐसा चाहते हैं, हे काति ! विना sem माता पिताकें घरसरभी उनको नहीं 
॥ ५१ ॥ जैसे नदी समुद्र जाकर फिर नहीं लौटती, तैसेही आजके 
तुम्हारा छौटना नहीं होवेगा H ५२ ॥ देवीने कहा-( हे भगवन्‌ ! ) 
"] ` आपके चरणारविन्दोकी सच्ची अनुरागिनी होऊंगी, तो फिर दूसरे 
॥ 8. अवश्य आपही मेरे स्वामी होवेंगे॥ ५३ ú यह कहकर सतीदिवी 
ह | 3 अन्धठोचना होकर वहांसे निकलगई, यात्रार्थीकोगोंको काये सिद्धिके 
4 पग करना उचित है वहभी नहीं करसकी ॥ ५४ ॥ उनने महादेवको 
| NS प्रदक्षिणाभी नहीं की, इस कारणसे ` वह देवी चली तो गई पर फिर 
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EL ERI EE E ६ bi 
किये विना ही गमन करे वे सब व्यतीत दिनके समान फिर aa I Sh Á 
` बह जैलोक्यनाथकी रानी पदचारेणी होनेसे उस पवित्र pape गे in 
झे लगीं ॥ ५७ ॥ तब तो भंगवान्‌ शिव सती देवीको t जन हि 
चित्तम बहुत व्यथित हुए, और गर्णोको पुकारकर कहने छग कि, | ५. | 
wir ऐसा विमान छाओ जिसमें मन और पवनकी दोनों पहिया हैं i 
. लगे हो, रत्नसानुकी ध्वजासे उच्छित हो; ॥ ५९ ॥ हाही पते | 
त्तत्तके अक्ष ( कमानी ) से युक्त हो, नमदा अलकनन्दाओंका इषा dg A 

॥ ६० ॥ सूर्य और चन्द्र छत्र होवे, उत्तम वाराहीशक्ति meh "mi x 
॥ ६१ ॥ स्वयं गायत्रीही धरा बने, तक्षक इत्यादि सपैगण à | 
साराथि बने, और प्रणवध्वानिहीकी घ्राहट रहे ॥ ६२ ॥ वेदांग रक " à 
हो, एवं वरूथ ( टप्‌) सातो छन्द बनें, इस प्रकार महादेवकी-अआज्ञानुगर mal ; 
` तुरत स्थको S आये ॥ ६३ ॥ फिर शिवके पार्षदोने उस विमानपर शशी. 
बेढाकर उन दिव्य तेजोमयी महादेवीके पीछे पीछे गमन किया ॥ ६४ ॥ lam, 
वह त्रिहोचनंकी महिषी देवी दक्षके यज्ञमण्डपर्म जापहुँची, ओर उसे deum 
शस्थ विमानपरसे बढे वेगके साथ उतंरपडीं ॥ ६५ ॥ उस पढ़ी Helps 
होकर उनको देखनेलगे पर वह सूधे यज्ञस्थानमे चलीगई, ( वहांपर) गग 
S बनाये किरीट RA माताको देखकर ( आगे बढीं ) ॥ ६६ ॥ (गे) गे 
i सुसज्जित अपने अपने पतियोंके सहित अपनी सब भगिनियाकोमी Y 
T जो n आनन्द और भयके साथ ( परस्पर) यह $e 
EU se विना बुलायेही अकस्मात विमानके दार (|. 
OI कैसे चढी आई यही सोचतीहुई उनकी ओर ताक d ॥ १८ f x 
2 उन सबसे कुछ बोळे ( बतळाये ) विना सीधे दक्षके पा ni 3 
पिता और मातानेमी कहा कि, “तुम्हारे आजानेते बहुत slit a 


1 
“Nj 
A 


«Wf 





€ 
Í < 


ति कहा कि हे Ra | यदि मेर आना mop Qam a 
पके ऐसा मुझेमी क्यों नही बुळाया | ॥ ७० ॥ दक्षन कहा a 


a 


x ag हू तो Tam, और स्वमंगळा है, इसमें तुम्हारा कुछमी वी E 
न मेराही दोष है ॥ ७१ ॥ अपनीही अज्ञतासे मैंने तुमको कै |. 
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| यापर उसका आगिवरप नहीं समझ सका था ॥ ७३ ॥ पितामह बहे 





t 3 je हैं। सो तुम ed धनुधौरी महादेवको अपनी कन्याका दान qub ` 
TES ! बस मैंने उन बझाहीकी बातमें पडकर, तुमको उसे देदियाः पर « 
ह| नही समझसका कि वह Rama, वृषवाहन, विषभोजी ॥ ७६ ॥ श्मशानवासी 
I| ढी, कपाळमाठी, सपेधारी और जलाषारजटावाला है॥ ७७ ॥ वह तो अपने 
| झार कठंकीको बैठाये, और समस्त शरीरको धूलिसे पूसारेत किये रहता है कमी 
|| à गोसा नंगा रहता कमी कोपीन पहिन ठेता ॥ ७८ ॥ क्रमी चमडा ओढता, 
i| और कभी भीख मांगनेसे भस होता है, उस तमोगुणी उम्र स्थाणुके भयंकर भूतः 
| ही अनुचर Š ॥ ७९ ॥ वह स्वयं तो रद QQ पर उसके संगी साथीनी सब 
| हही हैं, वह महाकालमूति मनुष्यकी हहियोकी धारण करता % ओर उसके जाति. 
m और गोत्रकां कोई ठिकाना नहीं है ॥ ८० ॥ उसको पूर्णरीतिसे कोईमी नही जान- 
W| एकता और भें तो ( जानबूझकर ) धोखा खागया, हे नयशालिनि तनये ! उसके 
[| Ri कहांतक कहूं, ॥ ८१ ॥ भरम ओर मंनुष्यकी खोपडियां तो उसके अलंकार 


| हैं, और स्पंगण उसके भजबंध हैं, एवं उसकी ठंबी जटा बिथरी रहती Š ॥८२॥ 


| एक एकहा चंन्द्रमाको q मढकर संदैव डमरू बजानेमे वह वयग बना और नाचः 
॥ गक fiw अफनाताहुआ समस्त अमंगळ चेष्टाओसे सुसजित रहता है ॥ ८३२ ॥ है 
| WÜ ! भा वह हर PESE बुळानेके योग्य है ! ह सवर्गं ! इसी 
(| rei R तुमको यहां नहीं बुछाया॥ < ४ ॥ तुम्हारे लिए उत्तम qg और ES सुन्दर 
| शण इत्यादि भने पहिळेहीसे धररबसेह सो तुम आओ उनको देखकर अहण करो 
(| ॥ ८५॥ इस मंगळकमेमे जब कि इन्द्रादि समरत देवतागण मांगलिकवेषसे सुशोभित 
P ते इनके बीच उस शूलघारी विशपाक्षका बुळाना भला FR योग्य होता | 
z^ M इस प्रकारसे वह परमसाध्वी. सतीदेवी पिताका वचन सुनकरा SEN 
गत कहने लगीं ee सती बोलीं-हे प्रभो । आप जो यह सब कह 








ALY E 
d 
$ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






(६७६ ) | ES काशीखण्डभाषा । 


कप मैं आपसे कहती हू ॥ ८८ ॥ आपने जो यह कहा कि 4... | 
भलीभौतिसे नहीं जानता, और मैं तो जानते बूझते रहने परभी uus, | l 
बहुत ठीक है, क्योंकि उन सदाशिवको कौन जानसकता है ! ॥ ८९ | a 
तो जैसे पहिळे ठगेगये इस घडीभी धोखाही R हैं, जो कि उने WD 
फिर ऐसा असंबद्ध प्रलाप ( बेतुकी बकवाद ) SURE ॥ ९० | M 
"कहा है यदि शंकरको वैसाही समझते थे कि उनको कोर नहीं जानता ते pal 
उनको क्यों दान करदिया ! ॥.९१ ॥ अथवा उनके संबन्धके विषय आपर | 
कोई कारण नहीं है, हे तात ! उसका कारण एकमात्र मेरे ( पूर्वजन्म i 
गौरवही है ॥ ९२ ॥ इस प्रकारसे बहुत कुछ कहनेके उपरांत वह बोझ | 
इस शरीरके उसादक आपह हैं, और भैंनेमी इसी शरीरसे पतिकी तिना ह| 
॥ ९३ H सो इसका प्रायश्चित यही है कि, यह शरीरही त्यागदिया बाहे मो) 
श्ठाघनीयजन्मवाली उत्तमन्नीको तभीतक प्राण रखना चाहिए, जबतक प्राण; 
कोई निन्दा नहीं सुनळेवे ॥ ९४ ॥ ऐसा कहकर सती देवीने महादेवा, 
कोषसे प्रज्वलित अभनिमेप्राणरोधक्की विधिसे अपने शरीररूप समिधाको हवन Er D | 
















J ` चोपाई-“' अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । 
. भयेठ सकळ मख हाहाकारा ” (qo रामायण) ॥ ९५॥ | 
तब तो इन्द्रादिक समग्र देवताळोग हतभी होगये ! अभि पहिलेसा आहुति) 
Talen नहीं होता था ॥ ९६ ॥ मन्त्रगण उसी घडी कुंठित qma | 

` „ अहो यह परम ARER कहांसे आप्रहुँचा ॥ ९७ ॥ परस्पर यह कहु 
: p s. इच्छा करनेछगे, इसीमें प्तोंको दिशा ul की 
E TUSC जिसने क्षणभरमे उस यज्ञभूमीकों छादिया; il: 
गिरनेसे भूडोळ होनेल्गा ॥९९॥ आकाशसे gg गिरनेठगे; पिशाचेति गरी y : | 

किया ऊपर गगने गिदे de iè नीचे भयंकर मंडळ बांधकर रगो 
St । वहांपर सियारिने फेकरने लगी, मेवळोग रुषिरके pu बोर || 
॥ १०० ॥ १ ॥ हृदयको हिलादेनेवाढा भूमिके ठकरानेका Q है 
Au SSD आपसे आप ठडने, छगे, ॥ २ dp हवनकी NU ui 
और कुकरीने ' दूषित करदिया, एवं उस यज्ञमण्डपर्मे चकोर और ; " {i [ 
T घूमनेगे ॥ ३ ॥ बह यज्ञभूमी क्षणमात्रमे श्मशानभूमिके ^ | 
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उत्तराद्द--अ० ८९. | (६७७ y= 


वह संब RA ( पडा ) रहगया ॥ 9 ॥ मानो वह सब चित्रळिखित | 
और सभी वस्तु शोभाहीन होगयी एवं बिष्णु इत्यादि देवगणभी वहांपर सन्ना- 
॥ ५॥ अपने सब लोगोके साथ दक्षकाभी मुख कुम्हिछागया, ( यहसब 
्रा्मणळोग फिरसे यज्ञ आरम्भ करनेका उद्योग करने लगे ॥ १०६ ॥ 
-होत अनीश्वर कर्मे नहि, यह जानत सब कोय । 
ul वै मायाके फॉस परि, होनी होय सो होय ॥ १ ॥ 
ही भीरकेदपुराणे चतुर्य काशीखंडे sm भाषायामष्टाशीतितमोःध्यायः ॥८८॥ 


नवासिवां अध्याय । 
| दक्षके यज्ञका विध्वंस ओर दक्षेश्वरकी उत्पत्ति । 
| स्कन्द बोठे-हे अगस्त्य ! नारदर्मानि देवीके पहिलेही वहां पहुँचगये, और वहांके 
" m prep महादेवसे कहनेके छिए फिर चलंदिये ॥ 3 H नारदने महेश्वरको | 
तीके साथ तजेनी हिळाकर कुछ बातचीत करतेहुए देखकर प्रणाम किया ॥२॥ _ 
फिर नन्दीके fg आसनपर उदासीनभावसे बेठगये और क्षणमात्र कुछ नहीं बोळे - 
बारे ३ ॥ स्ज्ञ शिवने आकारहीसे उनका वृत्तान्त समझंलिया फिर JAR कहा 
| @“ यह मौनावलम्बन क्यों हुआ है! ” ॥ ४ ॥ उतपन्न होना ओर मरजाना 
| ए तो शरीरधारियोंकी स्थितिही है, और इसी प्रकारसे दिव्य शरीरभी कालानुसार 
गत होजाती हैं।। ५॥ जो कुछ दीखपडता है वह सब विनश्वर है, और जो वस्तु 
| असतन है वह तो विशेषरूपसे नश्वर होताही है, अतएव हे अहन्‌ ! इस विषयमे 
Ls क्या है? भला काळ किसे नहीं नाश करता ( काल काहि नहिं खाय है 
°रा०) ॥ ६ ॥ जो भावी नहीं Š, उसका होनाभी कदापि संभव नहीं है. 
i| in. नहीं होनेवाळा है वह कभी होताभी नहीं इसलिए पंडितलोग इस विषयमे 
|. दोहा-जो होनी सो होत है, अनहोनी नहिं होय । 
| 393 मोहित होत नहि, अस बिचारि मन सोय ॥ s: 
(यही बात गीतामे याँ कही है) | 
"wq विद्यते भावो नाभावो ADU. . | 
इषठोन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः ॥ ७ ॥ 
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(६७८) ` ` काशीखण्डंमाषा । 


शम्भु भगवावूका यह कथन सुनकर उस मुनिपुंगवने कहा wal 
वह तो ठीकही है ॥ < ॥ जो इछ होनहार था वह तो Sigara À WI 
नही पर चित्रको मथडाळनेवाछी एक चिन्ता मुझे बहुतही केश | 
वस्तुतः आपका न तो कुछ घटताही है न बढवाही क्योकि अव्यय 
कारण आपके विषयमे हानि और वृद्धि कहांसे होसकती हे ! ॥ ३० 
तुच्छ ( बिचांरा संसार अनीश्वर होकर कहाँ जायगा 1 क्योंकि आणो 
. आपका पजन तही. करेगा ॥११॥ कारण यहो कि, भजापति दक्षते 
नही बुळाया, फिर आज उसीके द्वारा आपको अपमानित देखकर देवता Wala 
मनुष्यठोगभी ॥ १२ ॥ आपका अपमान करनेढगेंगे, तब जो अ 
उसे aer कोन काम है! संसारम जो छोग अपमानित होजाते हैं, वे केक 
भयको जीतठेवे अथवा ऐश्वर्यसे सम्पन्न रहे पर क्या वे. प्रतिष्ठाके पात्र हेरे 
॥ १३ ॥ जगतर्मं जो छोग पद पदपर अपमानित होकर अपने SERT न| z 
रक्षा नहीं करसकते वे बंहुतबडी आयुष्य अथवा धनसम्पत्तिको ठेकर क्या को 
॥ १४ U अचेतन अथवा अपमानित लोग जीते रहनेपरभी कीतेन करते | प 
नहीं होते, बरनू ख्षियोमें अभिमान धनवती वह सतीदेवीही धन्य है ॥ १५॥४ । 
आपकी निन्दा सुनतेही अपने जीवनको. तृणके समान त्यागदिया |F “ 
` भगवाच महाकाल, सम्पूर्णरीतिसे सती देवीका शरीरत्याग समझकर ॥ १६॥(॥ ° 
कि ) “हे मुने ! क्या सचमुच सती देवीने अपने जीवनको तृणवत्‌ पारियाग बशी | 
अनंतर महाकाठके भयसे नारदमुनिके मौन रहजानेपर ॥३७॥ RM, 
. ज्वलित होकर घोर san[q होगये, तदनंतर उनके कोपानळसे बडा gamit | 
त्यक्ष पवताकार, काठगृत्युप्रकंपन, विशाळ भुशुंडीधारी एक पुरुष मकर ही 
मणाम करके कहने छगा ॥ १९ ॥ हे पित ! आज्ञा दीजिए कि, Ww 
i: 
र 
१ 
Ç 





किस कार्यको मैं करु,यदि आज्ञाहो तो इस बह्माण्डको एकही कवर साब? ul, 
अथवा एकही चिल्लूम सातो समुद्रीको पीजाऊं 1 हे नाथ ! यदि आप ग : 
ती भूतलकी पातालमें वा पाताळको भृतळके स्थानपर सेळबाडके a à 
. अथवा लोकपालोंके सहित देवराज इन्द्रकी चुन्दी पकड कर यहाँ धटी qf 3 
. ॥ ३२ ॥ यदि वैकुठनाथमी उसकी सहायता करनेके लिये आवें ती 2. (|: 
भज्ञानुसार RTE करडू ! ॥ २३ ॥ फिर ये सब रणदुमैल 
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४ हैं, यदि उन सबोम कोई प्रबळ हुआ हो तो उसे में अभी मारडालूं? | t 
M ॥ यु में काळकोमी बांधला सकताहू; किंवा सृत्युक्ीभी मृत्यु उपस्थित कर... 
IE ह! हे महेश्वर ! आपके मतापसे जब š समरांगणमें कुड होजाऊंगा तो चरा- 
ई मी स्थिर नहीं रहनेपाषेगा मेरे ळात मारदेनेसे यह भूमंडळ ॥ २५ ॥ 
a « ॥ रसातठके सहित *rë पत्तेसा कॉपने लगेगा.! इन भुजदण्डोके muq | 
र्त कुलाचलोकी चूरचूर कर दे सकताहूं ॥ २७ ॥ ( बहुत कहांतक कहे, ) 
qr देवे तो मेरे लिए कुछभी असाध्य नहीं है, आपके चरणोंका बळ पाकर 
३३) भमीष्टछत्यको fret समझिये ॥ २८ ॥ महेश्वर उसकी ऐसी प्रतिज्ञा सुन उसे 
क| ताक समझ नरस्‌ कतरुत्यसा विचार कर बढेही gà कहने ढंगे॥ २९ ॥ 
क|" u । तुम मेरे समरतगणोमें महावीरहो, अतएव तुम वीरमबरनामे बडे प्रसिद्ध _ 
गे ॥ ३० ॥ हे शुभोदय ! पुत्र ! तुम शीघ्रही मेरा यह काम करो किं, दक्षके 
wil एक विध्वंस करडारो, और जो लोग उसके सहायक होकर तुम्हारा अपमान करने 
॥ हो तुमभी उन सबको तिरस्कृत करदेना, अभी चढेजाओ। ” वीरभद्र इस भारे 
हाेवकी आज्ञाकों माथेपर रखकर ॥ ३१ ॥ ३२ U उनकी प्रदक्षिणा करके बड़े 
N|; चलदिये, तदनंतर शिवने अपने निःश्वासवायुसे उसादित सोकरोड़ दूसरे बडे 
णोको वीरभक्रकी अनुचरताके लिए उत्पन्न करदिया, वे सब गणलोग वीरभब्रको 
| जाेहए देखकर कोई तो उनके आगे चळे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ कोई पीछे हुए और 
॥॥ कोई कोई पासमें चलनेलगे । उन सब सूर्याषिक तेजस्वी गणोसे आकाश भरगया 
| ।३५॥ कितनेही गणोंने पताकी चोटियां उसाइछौं, Grit पहाडोंकों जडसे लेकर 
WI पाथ्यातक हिलादिया ॥ ३६ ॥ कोई कोई बडे बडे वृक्षाहीको उखाड कर छिएइुए | 
मीमे जा पहुँचे, वहांपर कोई तो यज्ञके खम्भोंको उसाडने गा, कोई कुण्डाहीको 
उगा, ॥ ३७ ॥ कोई क्रोधोन्मत्त होकर मंडपहीको उजाडने लगा, कोई कोई 
M PRI लेकर बेदियोहीको खोदने लगा, दूसरे गण हविही खानेलगे अन्यठोग . 
आर घृतको पीनेलगे ॥ ३८ ॥ कोई कोई पवैताकार अन्नोकी ढेरोहीकों छित- 
€| b कोई पायसही चाभनेलगे, कोई दूधही पीनेलगे ॥ ३९ ॥ किसी किसीने . 
रक TA खा खाकर यज्ञके पाञ्रोंहीको फोडता आरंभ करदिया; किसी किसी भुज 
M ~ खुवा और दंड इत्यादिको तोरडाछा ॥ ४० ॥ कोई तो शकटोके 
TL SS करने लगे, कोई पशुओंको निगलनेढगे, कोई अभिके समान तेजस्वी 
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(६८०)... काशीसण्डभाषां। - 
गण अभिहीको बुझाने लगे ॥ ४१ ॥ दूसरे स्वयं हर्षैके साथ वहार " | 
रने ढगे, कोई कोई पहिलेके बनेहुए रंत्नोके प्वेताहदीको wey ढगे॥ १६ | 
भगदेवको ताकतेहुए देखकर उसकी आंखहीको निकाललिया 
पूषादेवके दांतोहीको उसाड दिया ॥ ४३ H किसीने पृक 

मागतेहुए देखलिया, उसने चक्रके द्वारा दूरहीसे उसका शिर कार गिरा Tyi 
` एकने सरस्वतीदेवीकों जातीहुई देखकर उसे नक्कटी बनादिया qua l 
तिके दोनों ओठको काटलिया ॥ ४५ ॥ अपर किसीगणने sama, 
हाथोंको उखाड छिया, एकने बलपूवेक अभिदेवकी जीभही निकाह वाह 
॥ ४६ ॥ दूसरे प्रतापी पारिषदने वायुके अंडकोशोंकों काटडाला, एके 
बांधकर पूछा कि, “ध्म क्याहै ! we ॥ जिस धर्मम प्रथम मेङ 
होती वह कोन धर्म हे” किसी एकने नैतकी चुन्दी पकड बारंबार Reniy 
कहा कि “तूने अनीश्वर हावे खाया है” 
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हे. यह कहकर छातासे मार गिराया। 
कुबेरका पेर पकडकर ऐसा घुमाया कि ॥ ४९ ॥ वह जो बहुतसी यक्ष q 
खागयेथे उसे SNET दिया । छोकपालोकी एकही REA बहुए ग्यादों ॥ 
्रमथाने रुद्रका. नाम पडजानेसे ( विना कुछ कहे सुने ) SUUS DW) 
दूसरे एक गणने बढपूवेक वरुणका पेट ऐसा दबाया कि शिवभागहीन am || 
हविको उनसे वमन कराकर तभी छोड़ा । महामति इन्द्र मयूरका शरीर || 
पर उडजाकर छिपेहुए बहांका कोतुक देखने लगे mA Us 
. पणाम करके कहा कि, चले जाओ, चछे जाओ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥॥॥ ` 
` फिर आर सबभी मिक्षुकांको गणलोगोंने भगादिया, इस प्रकारसे प्रथम आ||" 
'भमथळोगाके यज्ञ मथडालनेपर प्रमथसेनाबृत वीरभद्र स्वतः वहाँपर परात | 
`. अनन्तर वीरभद्रने पहिलेही उन सब 'प्रमथलोगोंकी करतूतसे उस यशस्या |, 
` नशूमिकी नाई बडी शोचनीय दशाको प्राप्त हुई देखकर यह कहा कि! 
. ` हेप्रमथगण ! देखो, इश्वरे पराङ्मुख दुराचारी erue प्रारम्भं ४ 
. यही असथा होहि, नहँ तो महेश द्वेष कहां हे!: ॥ ५६ । जो 
. काम मवृत्त होनेपरभी सब कर्मके एकमात्र साक्षिस्वरुप wen i s (| 
` संब इस दशाको प्राप्त होतेहे ॥ ५७.॥ प्रमथगण ! वह दुराचारी दी ' 
ह ` वे सब यज्ञमोजी देवतागण कहां Š | तुमलोग अभी जाओ, और ` | 


v * 
t र Ee 
s  . (29०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । phi. E 
Z I ug E 


प५ | ! 
क्र EUN 


| H 

W d, 

y A nd (3 y l | | 
"T त) 


| 3 | उत्तरादे-अ०<८७. | (६८१) . 
t ` ep pue ॥ इस भातिषे, वीरभद्रकी आज्ञापाकर प्रमथगण शीघतापूर्वक 
WIRT न बढे, त्याही क्रोधान्वित गदाधर देखपडे ॥५९॥ उनने उन सब महाबळी 
1 Pa पराक्रमी प्रमथांको भारी आके आगे सूखेपत्तोकी नाई उधिरादिया ॥ 
S TET इसके उपरान्त विष्णुके JAIN उन सष is भागजानेपर वीरभद्र 1- | 
उके समान RA कुद इए ॥ ६१ ॥ आगे बढतेही उनने विष्णुको देखा जो 
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२ ने असंरूयगणासे पारसेवित थे । तब तो dux देत्यसूदन विष्णुकी देखकर 


| | ६९ ॥ ६३ ॥ “ इस महायज्ञके परवतेक यज्ञपुरुष तुम्ही हो, और 
Wei अपने वीर्यके वळसे 5पम्बकके वैरी दक्षके रक्षकहो ॥ ६४ ॥ सो तुम दक्षको 
a देदो, नहीं तो मेरे साथ युद्धकरो, और जो दक्षकोभी नहीं देना हो तो । 
॥॥ [के ər ama करो ॥ ६७ ॥ प्रायः समस्तशिवभक्तांके मध्यमे तुम्ही अमः 
| एप कहेजातेहो, तुम्हींने yere शिवके सहस्रकमलके पूजनमे एककी न्यूनता 
(N| ेजनेपर अपना नेत्रकमछ ( निकाठकर ) चढादिया था ॥ ६६ ॥ उसीपर संतु 
Wi होकर शंकरनेभी तुमको वह सुदर्शनचक्र दिया, जिसकी साहायता पाकर तुम संयामर्म oc 
हि| वाधिपतियोंको भी जीत ठेतेहो'' ॥६७॥ इस प्रकारसे वीरमद्रके गावत वाक्याको 
क| एकर विष्णु drew बळ समझनेकी इच्छासे उनसे कहने लगे ॥ ६८ ॥ 
॥ "तम तो महादेवके पुत्रस्थानापन्न हो, फिर इन सब. गणोके प्रधान नायक हो; तिस- 


WT राजाका आदेश पाकर औरमी बहुत बढे बलवान्‌ होगये हो-॥ ६९ ॥ _ 
P तम जो चाहे सो हो, पर मैं तो दक्षकी रक्षा करनेमे ss होजुकाईँ, _ 
|| एम्हारी सामथ्यं देखताहूं कि qu कैसे दक्षको छीन ठेजातेहे ॥ ७० ॥ 
W Seq दिष्णुदेवके इस कहनेपर वीरभद्रने प्रमथगणको केवल दृष्टिभंगीहीसे qun 


| किया ॥ ७१ ॥ फिरतो रणभूमीमे प्रभथगर्णोके ठठकारनेपर विष्णुके गणलोग 
VI ऽ तिनगा थामकर पशुओंकी दशाको प्राप्त होनेलगे ॥ ७२ ॥ तब तो गरुडध्वज 


॥॥ TN कुद होकर एक एक प्रमथके हृदयमें सहल qeq बाणोको AN, 
| _ si ॥ जिससे वे सब प्रमथगण geras छातीके फटने और रुषिरके. बह 
पर तुम परासके फूलोंकी शोमाको sm होनेगे ॥ e SUC NS RR 
4d ws A T मातंगांकी नाई, अथवा गेरु इत्यादि धातुओके सास [मेढ शरण 
| क नाई शोमायमान होरहेये ॥ ७५ ॥ तदनंतर गणभधान वीरमडने 
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छि“ ऐसा साहस मत करो 7 a प्रमथप्रधान वीरभद्र तुरत Reti | i 


. सहायकहों, और जो स्वयं qup दक्षहो, वह ईश्वरदीन कर्म क्यो 1, 
 ॥ << ॥ जिस अपंवित्र saw तुमने शिवकी निन्दा की As 

- णड लगा लगाकर उसी तेरे मुखको चकचर करूंगा ॥ ८% ॥ 9 n 
.— SRR उस वीरने शिवनिन्दक दक्षके मुखको सैकड़ों थप्पड E ह 
F ; N ES I ) गिरा दिया ॥ ९०॥ फिर उस महोत्सवमे aa A 


ही सेको टुकड़े dh गदाधरनेमी A वीरभडको du. 


| द्वार विजयमाला पहिनायेजानेके ऐसा बहुतही शोभायमान होनेछगा ॥ D | 
) अब विष्णुने अपने सुदशनचक्रकों उसके कंठका भूषण हुआ देख कुछ WIR 


(६८२) काशीखण्डभाषा । 




















जानताहुं, तुम समरांगणमे पंडितही ॥ ७७ H पर तुम दैत्य म ik 
ठडनेवालेहो, स्यात्‌ शिवके पारिषदोसे कभी नहीं लड़ेहोंगे ! E Wr 
हाथमे भुशुंडी को उठालिया ॥ ७७ ॥ उधर. गदाधरनेमी ३३ UNE 
को पर करदेनेवाली अपनी -गदाको तुरत हाथम ठेलिया, qq š 
भुशुंडीसे गदाधरके ऊपर चोट चलायी ॥ ७८ ॥ बह भुशुंडी Ñu है 


|! 
॥ ७९ ॥ बड़े वेगके साथ मारा, पर वीरमब्रको उसकी कुछमी पोह ज |. 
पडी, तब फिर वीरभडनेभी खट्टांग लेकर गदाधर किष्णुके-॥ ८० | 
भजदंडपर ऐसा मारा कि उनकी गदाको भूमिपर गिरादिया, फिरतो ग 
कुपित होकर चक्रके द्वारा वीरभब्रपर आघात किया ॥ ¿q ॥ अनंत w 
चक्र चछातो उनको देखपेही शंकरको स्मरण करने लगा, फिर शंकरे सरा 
ही वह चक्र वक्त ( टेढा ) होकर वीरमडके कठे eder TN तुरशी 
॥ २ W वह गणनायक SW चक्रके गछेम अटक रहनेसे समरं 


m 


| 


मुसकुराकर नन्दकनामक अपने खज्गको उठालिया॥८४॥तब तो वीरभाने आग 
REEE देखतेही देखते मधसदनके खज्ञ युक्त उठे हुए हाथको हुकारते संमित | 
॥८५॥ओर बडा उज्ज्वल त्रिशूळ लेकर बडे वेगसे उनकी ओर दोडकर sql 
विष्णुको मारे त्योही आकाशवाणीने ॥ ८६ ॥ उन गणनायकको p CE 


T: 





छोड ॥ ८७ ॥ सिंहनाद करतेहुए दके पास जापहुँचे, (और कहे al । 
SREE ! दक्ष | तुझे Rar !! जिसके पास ऐसी संपत्तिहो। देवा 1 


x | 
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+ कण इत्यादि अंग भत्यंगोको तोडदिया ॥ ९१ ॥ उस शिवके प्यारे आ _ 
॥ a क्रोधके किसी किसीकी चाटी उखाडळी किसीका हाथ काटदिया, किसके... 
C दिया ॥ ५९ ॥ दूसरीकी नाकही निकालदी एवं किसी किसीकी | 
पृथक्‌ करदीं ॥ ९३ ॥ उन्होंने रोषान्वित होकर जिन जिन छोगोने 
| तिन्दाकीयी उनकी जीम कार छी और जिन जिन डोगोे निन्दा सुनी 
| दो ट॒कडे करदिये ॥ 
wh शंभु भीपति अपवादा | पुनिय जहा तह अस मरजादा ॥ | 
त aaa जो जीभ बसाई । भवन मदि न तु चलिय पराई ॥(तु०्रा०)॥९४॥ 
"ma ठोगोंने देवदेवके न होनेपरमी महाहवि लेलियाथा maq उन छोर्गोको 
जी यक्षके खेमेपर हढ फासी लगाकर नीचे मुंह लटका दिया ॥ ९५ ॥ चर, ` 
|| गया और कश्यप इत्यादिक तो उनन बहु तही - अपमानित किया ॥ ९९ ॥ 
[gi ये सव उसी दु्युडि दक्षके जामाताथे, और. दक्षमी महेश्वरको त्यागकर इन 
शको उनकी अपेक्षा अधिक देखतेथे ॥ ९७ ॥ वें सब यज्ञके कुण्ड) वे यूप 
1 हमे, वह मण्डप, वे सब बेदियां, वे पाव, वे अनेकभॉतिके हव्य ॥९८॥व — 
a ma सामग्रियां, वे यज्ञके waqa लोग, वे रक्षपाळगण, और वे सब मेत्र-अना- 
गे ही सबके सब विनष्ट होगये ॥ ९९ ॥ जैसे परवंचना करनेसे थोडेही समयमे उपाजित _ 
| नष्ट होजाताहै, वैसेही दक्ष(यज्ञ)की संपत्तिमी शिवहीन होनेसे विनर होगई॥ q ००॥ 
है| mis सहित वीरभद्र जब उस- महायज्ञको इस दशाम पहुँचा चुके तब sem विषिके 
|P होजानेका कारण दिखाकर; महादेवको वहां लिवालाये, जहांपर शिवहीन वह 
UN दशाको प्राप्त हुआथा, अनंतर महादेवके वहाँ आजानेपर वीरभऋर बहुतही 
भिव ॥ १ ॥ २ H उनने देवदेवको केवळ प्रणामही भर किया, पर कुछ कहा | 
VIRG किन्तु भगवान्‌ स्वये सब समञझगये; फिर sa शिवको प्रसन्न करके कहा कि, 
| दयामय शंकर ! इस अपराधी दक्षपरमी भसाद करना चाहिए, और ये 
| जेने प्म थे वैसेही फिर करदिये जावं ॥ ४ ॥ जिसमे वैदिक ehe. Ws 
zi F Ñ, 8 शमो ! वही आज्ञा दीजिए, F इश्वरके सहित सेतो E 
di. Ad जाताहै ॥ ५ ॥ पर हे परमेश्वर ! ईश्वरहीन सव क्रियाओमे ऐसेही 
y, à भति Aa समूह हुआ mud ॥ ६ ॥ यदि विचारकी इहिसे देखा 
पह दीन ( बिचारा ) दक्ष आपका बंडा भारी EE अनीश्वर 
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` अतएव इस दक्षकी ऐसी दशाको सुनकर अब कोईभी कहींपर Rua 
कमेको. नहीं करेगा ॥ ९ ॥ भगवान्‌ महँश्वरने अह्माकी बातसुन, व 
— ws आज्ञा दी कि, इन सबको पवेहोसा SETS ॥ ११० | dus 


` वानप्रस्था चढेगये ॥ १३ ॥ किसी पुरुषको आश्रमहीन होकर shu 
 व्यथ नहीं बिताना चाहिए; अतएव सदेव आश्रमीही होकर रहना महाहै |w, 
` इसी कारणसे सब तपस्याओंके फळदाता स्वयं महेश्वरभी पारिषदोके सहति (का 


) - लिगकी स्थापनाकरो, इसीसे शिव प्रसन्न होगे ॥ १७ ॥ महेश्वरके g 


सुन तुरत अविमुक्त महाक्षेत्रमे पहुँचकर घोर तपस्या करने लगे ॥ ९।॥ 
पूवक ठिंगकी स्थापनाकर लिंगहीकी आराधनामें ततर A, 
E fem भिन्न दूसरा कुछभी नहीं जानते थे ॥ २२ ॥ सुदक्ष a qA 
























(६८४) काशीखण्डभाषा । 
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कर्मकों करके दूसरे छोगोंके लिए LA बनगया ॥ ७ ॥ औरभी 
रको त्यागकर कुछ कमै करेगा, उसके कर्मकी सिद्धिभी दक्षहीकी र M 
le 


भी 
आज्ञानुसार दक्षका मुख छोडकर और सबको पहिलेसा बनादिया॥ 4. M 


लोग ईश्वरकी निन्दा करतेह, निस्सन्देह गूगे पशुई, अतएव गणाध्य! 
दक्षको मेषमुस बनादिया ॥१२॥ उधर भगवान्‌ शिवभी गाह॑स्थ्य पके E 
पारिषदोंके साथ अह्लासे पूछ (बिदा ले ) कर तपस्या करनेके झि 


| W 


| 
| 


तपस्या करने लगे, तब ब्रह्माने दक्षको यह सिखावन दिया कि RR 
निन्दासे उत्पन्न अत्यंत दुस्त्यज पापपंकको धोडालनेकी इच्छा हो तो वर . 
जाओ ॥ १६ ॥ महापातक पुंजकी विनाशिनी पवित्र काशीपुरीम TEC ॥ 


चराचर संसार संतुष्ठहो जावेगा, ओर काशीपुरीको छोड अन्यत्र पर qaq 
छूटसकता ॥ १८ W आचार्यौने seen इत्यादि पापोका तो प्राण ह| 
पर शिव निन्दाका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता अतएव इस पांपकी मुषि] 
काशीहीहे ॥ १९ ॥ जिन पुण्यात्माओने काशीमे शिवलिंगकी ति 
माको करचुके और वे ही लोग पुरुषार्थी Š ॥ २० ॥ दक्ष ag ह ९ 


’ | 


दिन महेश्वरहीकी स्तुति पूजा, प्रणाम, ध्यान, और दर्शन ga a / 


| ES Hi A ईश्वरके दगका ध्यान करतेहुए दक्षक द्वादश À pe Af 
SU । २४ ॥ जबतक सतीदेवी हिमाचलकी पतिव्रता पत्ती १ ७. 
. SO ATR, कठोर तपस्याकर महादेवको अपना पति नहीं ब | 





SAN 
* 
- r 









| शै > उत्तराद्धे-अ० ८९ : | (६८९) 


` | = दक्षभी तपस्याम॑ EE रहकर ठिंगहीकी पूजाकरते रहे, तिसके उपरांत 


| नी स्वामीके साथ काशीमे आकर ॥ २६ ॥ दक्षको एकाग्रचित्तसे 
] 
क्षीण होगयाहे ॥ २७ ॥ हे दयासिन्धो! (अब आप ) प्रसन्न होकर इसको 
“a कीजिए, पावंतीके ऐसा कहनेपर भगवान शंभुने दक्षसे कहा ॥ २८॥ हे 
lem 1 वरमांगो, में तुमको मनोवांछित ( बर ) दूंगा, तबतो दक्ष शिवके इस कथ- 

॥ उनको वारंवार भणामकर ॥ २९ ॥ एवं नानाभकारके स्तीत्रांसे स्तुतिगान करके 


१३० ॥ आपके चरणयुगढम मेरी fura भक्ति बनीरहे, और हे नाथ, यहांपर 
स्थापित आपका यह महाठिंगहे, इसमे आप संदेव वासकर ॥ ३१ ॥ हे रुपा- 
देवदेव ! मैंने जो कुछ अपराध कियाहे उसे आप क्षमाकरें, बस यही वरदान 


| 


यथा नहीं होने पावेगा ॥ ३३ ॥ हे प्रजापते ! अब तुमको जो दूसरा वर RES 
मि पुनो, तुम्हारे स्थापित इस ठिंगका दक्षेश्वरं नाम पडेगा ॥३४॥ ओर इसके सेवन 
में ठोगोंके सहस्नों अपराधोंको निस्सन्देह क्षमा करूंगा इसलिये सब ठोगोको 
॥ शे पूजा करनी चाहिए ॥ ३५॥ और तुम इस छिंगके पूजन करनेसे सब 
माननीय होंगे, और Sp qu वर्षके अन्तमं मोक्षको प्राप्त होगे ॥ ३६ ॥ 
कहकर देवदेव उसी (So छीन होगये, ओर दक्षभी मनोरथ प्राप्त होजानेसे अपने 
ET 9 गये ॥ ३७ ॥ स्कन्दने कहा-हे अगस्त्य ! यह तो दसेश्वर्ही wem 
S जिसे सुननेसे प्राणी सैकडों अपराधोसे छूट जाताहे ॥ ३८ ॥ दक्षेश्रकी 
युके इस पवित्र आख्यानके श्रवण करनेसे मनुष्य अपराधोका घर होने 
TEN लिप्त नहीं होने पाता ॥ १३७॥ ` 
रोहा-चाल मेषमुख दक्षकी, धारे बजाव जो गाळ । 
.. भहु काल शिव करततेहि, सब प्रकार सो-भाळ ॥ 
चतुर्थे काशीखण्डे उत्तराषें भाषायां नवाशीति 
तमोःध्यायः ॥ ८९ ॥ | 


i 


| 
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jq तत्पर देख. महादेवसे प्राथना करने लगी कि, विभो | यह प्रजापति 


. 
- 


हो गसननदेख कहने लगे, हे देवदेवेश ! यदि मुझे बेने तो यही दीजिए कि | 


और दूसरे उत्तम वराका कोई प्रयोजन नहीहे ॥ ३९ ॥ यह सुनकर भगवान | 
हषर बहुतही प्रसन्नहों कहने लगे कि, तुमने जो कुछ कहा, वह वेसेही होगा. कभी - 


"X FRR 












(६८६) काशीसंण्डमाषा । 


नब्बेवां अध्याय । B 

s पार्वतीश्वर ठिंगकी कथा । - 

` ` आगस्त्य मुनि बोठे पाती हदयननदन ! इसके ही जो आफ ` Í 
पावेतीश्वर छिंगको कहाथा उसके प्रकट होनेका वृत्तांत कहिए॥ १ | क ji 
अगस्त्यमुने ! श्रवण करो, जब कि हिमाचलकी पतित्नता पत्नी भेनाने pa. I 

रीसे कहा कि पुत्रि | इन जामाता RAI ॥ २ ॥ देश कहां है। 

... स्थान है! अथवा इनके ब्धु-बान्धवमी AR ! यह सब euam |: 
< c m 1 औँ | à KE E 

ˆ  पढ़ताहै, इनका घर इत्यादि कहीं नहीं है, और न इनका कोई स्वजन li 
इस भकारसे माताका वचन सुनकर गिरीद्रनन्दिनी बहुतही छजित हुई, फिर अप 
पार्वतीने प्रणाम करके महादेवसे निवेदन किया ( कि )॥ ४ ॥ कान | बजा 
अवश्यही सासके घर जाऊंगी, क्योंकि यहाका रहना अच्छानहांहे अतप हेश 

मुझे अब आप अपने घरपर ठे चलिए ॥ ५ ॥ तत्ववेत्ता भगवान्‌ Rr 

` देवीकी यह बात सुन, हिमालयको त्यागकर, अपने आनन्दवनमे चढ़े बे ||ह 

` पाेतीदेवी परमानन्दे कारण आनन्दवने पहुँच, पिताके घरको भूलकर ग 
पिणी होगई ॥ ७ ॥ अनंतर एकदिन गौरीने गिरीशसे यह पूछा छि, शा 
अविच्छिन्न आनेदसमूह SER बनारहताहे! इसका कारण बताइये ॥ ८ A i 

: इस कथनपर पिनाकपाणि शिवने उत्तर दिया कि, हे देवि ! पंचकोश प 
युक्तिमंदिरक्षेत्रके भीतर ॥ ९ ॥ (िंगसे रहित एक तिलमात्रभी sa क. 

` नहीं है, । हे देवि ! अन्यत्र कहींभी एकएक (o चारोओर एक | | 
भूमी आनन्दका कारण होजातीहै पर इस परमानन्द जनक SERE | 


` ॥ ११ ॥ परमानन्दस्वरूप अनेकानेक ठिंग विराजमान हैं चौदह / 


- ! 
I 
N 





नेही पुण्यात्मा छोग RAR ॥ ३२ ॥ उन सबने अपने अपने नामें d 
ना करके कता्थता माप कहे । हे महादेवि ! जिस कितने प. d 
गपि करदीहे ॥ १३ ॥ विशेषज्ञ शेषमी उसके कल्याणकी रं 


| ORE ) नहीं जानसकते । TE t Gina ES | तेरे हि quo, 3 


x i 
$ H 
< qai 4 >> 





fi 
1b 
| 


JE उत्तम क्षेत्र निरंतर परमानन्दका कारण होगयाहै ॥ १५ ॥ | 
हिंग फिर शंकरके चरंगोंको प्रणाम करके कहा कि, हे महादे! red 
uM त्यापनाकी आज्ञा दीजिए ॥१६॥ क्योंकि जो पतिव्रता व L 
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? 3 D 
£ ài मंगळकाये adii; dt उसके मंगल कार्यकी हानि प्रळयमँभी कमी नहीं _ 7 
P APTE इस प्रकारसे UM IN RAR, और उनकी आज्ञा | 
_ वावितदिवीने महादेवनामक छिंगके समीपहीमें छिंगकी स्थापनाकी ॥ [Ef 
शी के दर्शन करनेसे छोगोका बहहत्यादिकमी पातक निस्सन्देह बिलायजाताहे, _ 
५ कर देहबंधनभी WT ॥ १९ ॥ हे मुनिवर ! देवदेवने भक्ताकी हितका 
r उस ठिंगके संबन्थम जो वरदान कियाहै, उसेभी अवण करछो ॥ E जो . 
ela पावेतीश्वर.ठिंगकी पूजा करेगा शरीरान्त होनेके उपरान्त वह काशी 00 


RI 
, 


* 
; 
ay 


` 


। || ढिंग स्वरुप होजावेगा॥२१॥एवं जब वह काशीका लिंग बनजायगा तो gas _ 
हिक जावेगा । चैत्रमासकी शुह्मातृतीयाके दिन पावेतीशके पूजन करनेसे a U 
ह होकमे तो सौभाग्य ओर परलोकम उत्तम गति प्राप्त होतीहे । खी हो अथवा पुरु- 


ग हो पार्वतीशवर (Sm आराधना करनेसे ॥ २३ ॥ ( उसे ) फिर कमी qum 





हाँ करना पडता, SU वह सौभाग्यका भाजन होजाताहे । पावेतीश्वर छिंगके नामो _ 
॥॥ बण करनेवाळेके ॥२४॥ सहस्रो जन्मकेमी संचित पाप उसी क्षणं क्षय होजातेर _ 
ग उतमनर पर्तीश्वरछिंगका माहात्म्यभी सुनलेगा, वह महामति ऐहिक, और पार- 
Ti किक समस्त कामनाओंको SUR करसकेगा ॥ २५ ॥ | | 

| f | f a 


सोरठा-महिमा अमितअपार, पारवतीश्वर'लिंगकी । 










f -या भव पारावार, उतरिजाय तेहि देखिकै । १ | 
(| (प भीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरावें भाषायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ _ 





` 


I एक्यानबेंवां अध्याय । ` 

|| . गंगेशरके स्थापित होनेकी कथा । us 
1 FA AO अनघ ! मैंने पावेतीश्वरकी . महिमा तुमसे कही, हे मुने a 
| A कथा सुनो ॥ १ ॥ इस कथाके कहीपरभी अवण TR 
(|, का फल आत होताहे, जब कि गंगा उस दिडीपननदन भगीरथके साथ इस. 
(1 , SUPR चुकपुष्क्रिणी तीर्थपर आपहूँची तब शिवके परिमहसे क्षेत्रके अतुल | 
AO समझकर ॥ २॥ ३॥ एवं काशीम ठिंग प्रतिशका छोछोभर फळ 
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शीं TOT भे EE ने EE ठिंगदी की SERAIS 
है विशेश्वरके पवेभाग्े गंगादेवीने एक उत्तम छिंगकी स्थापनाकी 5 9 a ü 
'| ° ` उ गंगेश्वरालिंगका दशन मिळना बहुतही quu (पर) जो को 
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ढुम गंगेश्वरलिंगका दर्शन काशीमे पाजाताहे ॥ ७ ॥ वहभत्यक्षम 





? im | अवण करो, नदियां तो सैकडाही ऐसी हैं, 




















(६८८ ) काशीखण्डभाषा। 


दशहरा तिथिके दिन गंगेश्वरका पूजन करे ॥ Š ॥ तो unis | 
पाप क्षणमात्रमे क्षय होजातेहैं, किन्तु कलियुगे गंगेश्वरालिंग छ फे kL 
॥ ६ ॥ .पुरुषांके पुण्यहीके कारण उसका दशन प्राप्त होस d wi 


दशन पाचुका इसमें कुछमी सन्देह नहीं है, हे मित्रावरुणनदन | सा 
रिणी भगवती भागीरथी कठिकालमे निस्सन्देह बड़ीही za 
जब कलियुग व्याप्त होजायगा तब तो काशीपुरी (में गंगा ) औसी एह 
होजावंगी ॥ ८ ॥ ९ ॥ तदपेक्षा काशीर्म गेंगेश्वरनामक ठिंग तो 
होगा, क्योंकि उसका दर्शन ठोगोके पापका क्षय करनेहीके लिये होसकतरै॥ 
गंगेश्वर ठिंगका माहात्म्य सुननेसे मनुष्य ( कभी ) नरकभागी नहीं d 
` पुण्यकी ढेर उसे प्राप्त होतीहै, एवं अपने चिंतित वस्तुको लाभ करताहे | w: 
दोहा-य्यपि गंगातीरपै, हैं शिवलिंग विशेष । Ai q 
पे काशीम नहिं कतहु, गंगेश्वर शिव देख ॥१॥ 
करत भरथरी योग जई, वहि चुनारमें ख्यात । 
गगेश्वर शिव fon है, नहि अन्यत्र दिखात ॥ २॥ | 
इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे sqa भाषायां एकनवतितमोः्या।! 
¿=== | 





बानवेवां अध्याय । 

| नमदेश्वरके प्रकट होनेकी कथा । 
स्कन्द कहनेलगे-मुने ! ( अब ) Š तुमसे नर्मदेश्वर ठिंगका माहात्य t| 

` ताह, जिसके केवळ स्मरण करनेहीसे महापातकोंकाभी क्षय होजातार | 1, ' 
बाराहकत्पके चढनेहीके समय प्रधान मुनियोंने मार्कण्डेय sp पह पू डी N 
4 उनन्दन ! जो सब नदियोम श्रेष्ठ हो आप उसे कहें ॥२॥ UT ढी 


रणी भसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ उन सब नद्यासे समद्रगामिनी ना क नदियों P" ॥ 
TA उत्तमनदियां परम नेष्ठ समझी जाती हैं॥ 2 ú हे ET! 
TEE मदा, और सरस्वती, ये चारों नदियां समस्त नदियों | se ge 





-उत्ताई-अ० ९२. | (६८९ ) 


iy १०) 
` तिं है यह बात सवथा धुव हे ॥ ६ ॥ गंगा सब नदियोंकी आदियोनि . 
|, और समुत्रकीभी भरदेनेवाळी हैं, अतएव संसारमें कोईभी उत्तमनदी गंगाकी e 


C 
j 
| 



















(करके वरदानोन्मुख बह्मासे यह प्राथना कीथी ॥ ८ ॥ ( करि) प्रभो AA ! 


iae समान होसकतीहे ॥ १० ॥ यदि कहींपर कोईभी पुरुष पुरुषोत्तमके तुल्य 

| Saa तो अन्य नदीभी गंगाके सहश होसकतीहे ॥ ११ ॥ यदि इस लोकमें कोटमी 

|तरी गोरीके ऐसी बनसके तो दूसरी नदीभी गंगाकी समानता करसकतीहे ॥ १२ ॥ 

Vah काशीपुरीके समान कोई दूसरी नगरी कहींपर होजावे, तो संभवहे कि = 
३1 | हिणी गंगाकी तुल्यता दूसरी नदीकोभी frega ॥ १३॥ नदीभ्ेष्ठा नमैदा विधा- 
इस वचनको सुन उनके वरदानको त्यागकर काशीधामम चळीगई ॥ १४ W 
हीमे ठिंग प्रतिष्ठाही समस्त पुण्यासे बढकर श्रेयस्करी क्रिया कहीगईहे, उससे भिन्न 
रा कम कोईभी नहीं बतासकता ॥ १५॥ इसके अनंतर उस पवित्र नमेदानदीने 
(eiid निळोचनके समीपहीम विधिपूवेक छिंगकी प्रतिष्ठा की ॥ १६ ॥ 
||| तो भगवानू शिव उस शुभात्मिका नदीके ऊपर भसन्नहो बोळे, हे सुभगे ! वर 


दा) ने यह सुनकर महेश्वरसे कहा हे देवदेव ! धूजेटे ! अत्यन्त तुच्छ 


Po 


i 
SET ॥ १९ ॥ sz कहनेळगे कि, हे सरिद्वरे ! तुमने जो कहा वही होवे 


| 
तुम्हारे qaq जितनेही पत्थर होंगे मेरे वरके प्रभावसे वे सब (के सब ) 


| 
EE EUNT २१ ॥ बडी तपस्याओके द्वारा पंरमार्थतः परम दुलेभ ओरभी 


| 
p 
f 
1 NY ` 
ED E: ; 


२३ TR दूर करती हैं, पर तुम दशीन करतेमातर पापको नष्ट करदोगी 
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/ करसकती ॥ ७ ॥ किन्तु हे सत्तम ! पूर्वकाळ्मे नमेदाने बहुत दिनोतक ` 


आप प्रस्न हैं तो मुझे गंगाकी. तुल्यता प्रदान कीजिए, तब बह्ने कुछ हैतकर | 
qq कहा कि ॥ % H यदि कोई महादवकी समानता पासके तो दूसरी नदीभी | 


|b हे.अनघे ! जो तुम्हारी रुचिहो वही मांगछो ॥ १७ ॥ सरिद्वरा खा _ 


नका कौन भ्रयोजनेहे ! ॥ १८ ॥ हे महेश्वर ! आपके चरणय॒ग- | 
गरा asa भक्ति बनीरहै, महादेव नभदाकी इस उत्तम वाणीको सुन बहुतही . 


E | छो अब मैं ( अपनी ओरसे ) दूसरा वरदान करताहूँ ॥ २० ॥ | 
| q 

4. V एुमको देताहँ उततेभी अवणकरो ॥२२॥ ERR ! गंगा तो (खान करनेसे ) 
। हैं, और यमुना एक सप्ताहमे पाप नाशकरतीह, एवं तीन RTA 


lI | 
१॥ हे दरनमात्रमापहारिणी ! नदे ! एक औरभी वर तुमको दाह, तुम्हारे ” 


* E 
Roe 
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स्थापित ठिंगका नाम नर्मदेश्वर होगा ॥ २४ ॥ और "I 
शाश्वत मुक्तिको देगा, जो SUD इस छिंगके भक्त होंगे उनको Y 
यमराज ॥ २५॥ बडे कल्याणकी NRE लिये AAE प्रणाम करे A ' à 
य्यपि काशीमें पद पदपर अनेक Ri विद्यमान हैं ॥ २६ ॥ wap. lle 
कुछ विचित्रही महिमा होगी। यह कहकर भगवान्‌ शिव उसी टिंग 
- ॥ २७ ॥ नमंदाभी अद्भुत पवित्रता पाकर बहुतही प्रसन्न हुई, Qk a Ü 
 .पापहारिणी होकर अपने देशम चलीगई ॥ २८ ॥ इस प्रकारो मार्क j 
. कथन सुन वे सब मुनीश्वर ठोगभी प्रहष्टचेत्त होकर अपना अपा 
.- करनेढगे ॥ २९ ॥ स्कंदने कहा-मनुष्य भक्तिपूर्वक नर्मदेशवरका माह 
पापकंचुकेको छोडकर उत्तम ज्ञानको प्राप्त करेगा H ३० ॥ X 
दोहा-धन्य धुनी वह नमदा, जेहि दशेन अघ जा] | 
होत आप शिवलिंग जई, नभदेश कहवाय ॥ १.॥ | 
इति स्कन्दपुराणे चतुर्थं कांशीखण्डे उत्तरार्धे भाषायां द्विनवतितमोऽश्मापः I 


तिरानवेवां अध्याय । 

सतीश्वरकी उतत्तिकथा । | 
. अगस्त्य बोले-हे स्कन्द | नमेदेश्वरका कल्मषनाशक माहात्म्य तो मे 
अब आप सतीश्वरके प्रकटहोनेकी कथाको कीतेन कीजिए ॥ 3 ॥ 
हे मित्रावरुणसंभूत ! काशीमे जैसे सतीश्वर छिंगका प्रादुभोव हुआ आर 
कहता हू, तुम अवण करो ॥ २ ॥ हे मुने ! ere sri कठोर ता 
. उससे ब्राह्मणप्रिय, सवक्ञनाथ, लोकात्मा भगवान्‌ शिव बहुतही E ग | 
/ लिये उयत होकर उनसे कहने ढगे कि, “ हे ढोककर्तः ! वर मांगो d: 
.. RRA ! यदि आप प्रसन्न होकर वांछित वर देर ह TE 
ओर देवी दक्षकी कन्या होवें॥ ५ ॥ सवैस्वदाता महादेव बत | 
 _ भगवतीके मुखकी ओर ताक कुछ मुसकुराकर चतुराननसे बोठे ॥ ९. 8. 
: à i 25 5 GNE | तुम्हारे लिपि क्या अदेय है, अस्तु तुम्हारा GEN | IRE t | 
भगवान्‌ चर्द्रभोडि बह्लाके कपालसे ( बाळकहपमे ) प्रकट होगे ` | 
. ARR रोता हुआ बाके मुखकी ओर ताकने ळग, C57 & 
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हुआ देखकर ॥ < ॥ “मुझे पिता पाकरभी तुम क्यों बारबार iu 
y तब वह बालक बलाकी बात सुनकर कहने छगा कि ॥ s ॥ हे सूष्टि — 
नामके लिए रोरहाहूं, हे पितामह ! मेरा नाम रखदीजिए, तब उस मायामय | 
रेके कारण रुद्री नाम धरा गया ॥ १० ॥ अगस्त्यने पूछा-हे.पडानन ! 
बालक होनेपरभी क्यों रोतेरहे ! यदि इसका कारण आप जानतेही तो मुझे | 
क्योंकि ( इसके सुननेका ) मुझे RRR ॥ ११ ॥ स्कन्दने कहा _ 



















j 
` 
1 





पी pah ! स्वेज्षका कुमार होनेसे कुछकुछ Š समझताहू, अतएव रोनेका. कारण ^ 
हाह, श्रवणकरो ॥ १२ H परमात्मा देवादिदेवके मनमे यह विचार आया कि, ` 
a सत्यलोके अधिपति,परमेष्ठी,विधाता,चतुराननका कैसा बुद्धिवेभवहे (जो मुझेही | 
जता पुत्र बनालिया ) इसी आनन्दके मारे महादेवके STER बाष्पपूर बहनेलगा॥ १३ 
[3911 आगस्त्यने फिर पूछा भगवान्‌ शंभुने मनमे विधाताकी कौनसी बुद्धिमत्ता देखी, 
Bed वाळक होनेपरभी महादेवके(नेत्रोसे)आनन्दका अश्रुजळ बहनेलगाथा ॥१'५॥ 
| है स्त्ञानन्दवर्द्न प्राज्ञ ! इस विषयको स्पषटरूपसे कहिये । इसभौतिसे अगस्त्यका | 
PRU तारकासुरके XP स्कन्दने कहा ॥ १६ ॥ हे कुम्भजमुने | महादेवते _ 
रमन यह सोचा कि, अपत्यके विना पिताको कोन उद्धार करनेमे समर्थ होस- _ 
| कृता है | ॥ १७ H ( बल्लाका ) पहिछा तो यही मनोरथ रहा, दूसरा यह किं 
तमरणकतीकेमी जन्मदुःखहारक इनके अपत्य बनजाने पर ॥.१८ ॥ क्षणक्षणमे C 
PIS रिक्षण अंगस्पर्श, एकशप्या पर शयन, एकहां की बैठकी, ओर एकत्र आहार 
TIER) प्राप्त होगा ॥. १९ ॥ जो कभी वचन और मनकेभी गोचर नहीं होते 
जब मेरे पुत्र gend तो मुझे क्या नहीं मिळसकता है! ॥ २० ॥ जो कोई 
पूर्वक एकबारभी देखळेवे अथवा स्पर्श करलेसके, उसे. न तो फिर जन्मही 
T = ऽद्वा नवह आनन्दभोगहीसे वंचित रहजा सकता है ॥ २१ ॥ यदि ये किसी 
E परके खेलौने होजावं, तो निस्सन्देह् में परम सुखका निधान होजाऊगा 
॥ उस qa महेश्वरने विधाताकी इसी इच्छाकों जानकर, अपने ded 
आनन्दाभुक्े जलसे. भरदिया ॥ २३ ॥ स्कन्ददेवको इस वाणीको सुनकर 
d it SIT RA आनंदित हुए, और उनके qunti प्रणाम करके कहने लगे कि; 
Viren | आपकी जय हो ॥ २४ ॥ (आपही धन्य हे) आपने SUD 
आनही लिया प्र महादेवकामी अभिप्राय भठेही समझलिया, wwe 













(६९२) _ काशीखण्डभाषा | E . 


आपने ठीकठीक ( दोनों जनके ) मनको जानछिया, अतएव asa १५ |; 
नमस्कार है ॥ २५ ॥, भगवान्‌ स्कन्दभी श्रोताका आनन्द देखक मो 
हुए ( और बोठे ) हे अगस्त्य ! तुम परम धन्य हो, सुननेकी qaq (|. 
- जोनतेहो ॥ २६ ॥ तुम्हारे आगे कथा कहनेसे मेरा परिश्रम सार्थक Qi Nl. 
र्से बातचीत होजानेपर षडानन फिर AÀ कहनेलगे ॥ 2 d We 
भगवानूके RAR भगवतीभी सतीनामसे दक्षकी कन्या हुई, हिर : T 
वरार्थिनीहो काशीधाममे घोर तपस्या करके ॥ २८ ॥ freuen. II 
_देवको अपने आगे देखा, ठिंगरूपी हरने RÀ उनसे कहा करिह ud G 
तत्या करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २९ ॥ और यह हिंग हन | 
सतीश्वरसंज्ञक होवेगा, अयि दक्षसुते ! जैसे तुम्हारा मनोरथ इससे सिद TIN T 
वैसेही इसलिगकी आराधना करनेसे अन्यलोगोकीमी सिद्धि हेवेगी। झ. | E 
« आराधना करनेसे, कुमारी मनसेभी उन्नत पतिको पावेगी । और कमा 
उत्तम पत्नी प्राप्होगी, इस सतीश्वरिंगके पूजन करनेसे जिस Ñaqa 
कामना होगी उस उसकी निस्सन्देह वही कामना पूर्ण होगी । सतीरकी प शो à 

जो कोई जो मनोरथ करेगा उसका वह मनोरथ तुरत सिद्ध होजावेगा । आळे शी गा 
दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ मे| 
कन्यादान करदेवेगे, जिससे तुम्हारा मनोरथ सफळ होजावेगा । इस me तीच 

` - महादव वहीपर अन्तर्धान होगये ॥ ३५ ॥ और वह दक्षसुता सती सग छे 
अपने घर sb, फिर पिता दक्षनेभी आठवेंही दिन exul स ति 

` दान करदिया ॥ ३६ ॥ स्कन्द बोळे-हे मुने! इस पसे काशीमे ad शि m 

| इभा, जो केवछ स्मरण करनेसेभी सत्त्गुण देदेवांहे ॥ ३७ ॥ AA. 
... विराजमान उस E I P MEL EI. T 
तीर कमशः ज्ञानकोभी प्राप्त करताहै ॥ ३८ ॥ Ë 
. SCC पामे, एक ढिंग है जोय। 7500 | 
. z 200 Ny देत सतोगुन सोय ॥ १॥ — qu 
SN RETR चतुर्थ काशीरूण्डे sedi भाषायां RAA 


> E 
A NE र EN 
< T 1 Ne A > 
' : - , 2 TN Ua 
n. ji e 


Lj - 


zx 











`- 
i TOEA te 
रे - ` ` ' " a a r= e 
I x च”... “ आह Ee 
E ; mur - 
' bB P E ° हे E 2222 E TM 
` x P das a ya aoa 


हे 
i - sel 

HIM E 

" E x - 





mx ee 0 CE .. €C€-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. jd d 





d चोरानबेबाँअध्याय. -  . 
Ul अमृतेश्वर इत्यादि ठिंगोकी कथा। cec 
| हद बोठे महामुने ! जिनके नाममी अमृतदायक हैं उन अमृतेश्वर प्रभति 

अत्य ठिंगोकाभी में वर्णन करताहू ॥ १ H पूवकाळमें सनारुनामा एक गृहस्थ 
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[agni रहतेथे; वे नित्यही A तसर और सदैव अतिथि पूजक थे, 
|, २॥ वे सदा छिंगकी पूजा करते और कमी तीर्थम मतिग्रह नहीं छेते थे । उस. 
हहह ऋषिको उपजँघनि नामक एकही पुत्र था ॥ ३ ॥ एकवार उस कषिकमाको | 
aa सपने काटछिया, तदनन्तर उसके समोरिया साथीछोग उसे अपने आश्रमे 
lla ४ ॥सनारु विछाप करके उस उपजंघनिको स्वगद्वारके समीप महाश्मशानकी 

[m उठालेगये ॥ ५ ॥ वहांपर श्रीफळ ( सरीफा ) के आकारका एक ठिंग . 
॥ के mA वतमान था, ऋषि उस मृत बालककों उसीके ऊपर रखकर | 
| पक यह शोचने लगे कि ॥ ६ ॥ सर्पदष्टा संस्कार 3 होताहै, तवः 

ग क वह उपजंघनि सोये हुएके समान जीता जागता उठ बैठा ॥ ७ ॥ इसके 
| शरांत वह सनारु ऋषि उस gq उपजंघनिको आणसंपञ्न देखकर बहुतही विस्म: _ 
प्न होगये ॥ ८ ॥ और शोचने ढगे कि, यह मेरा पुत्र समह Edd क्षेत्रके 
| बाहरी परचुकाथा, पर क्यांकर इसमें भाणका संचार होआया ! ॥ ९ ॥ वे यही . 
UR करतेथ, इतनेमे एक चींटी कहींसे मरेहुए ( किसी ) एक प्रिपीलककों qudm | 
| हाह ( बस भूमिका स्पशे होतेही ) वहभी fp जीवित होकर चलागया, तब | 

। T RIR जीवनसूचक कोई पदार्थ समझकर ॥ १० ॥ ११ ॥ ज्योही अपने _ 
1. E उसे खोदनेलगे, त्योंही भीफलके समान एक लिंग उनको दिखाईपडा 
E र तो सनारु मुनिने वहीपर उसका पूजनकर, उस चिरकाठीन ठिंगका _ 
| „३ 1 करदिया ॥ १३ ॥ आनन्दवनमे वह लिंग अमृतेश्वर नामक है। उस 
| ^ T करनेसे अवश्यही sma प्राप्त होताहे ॥ १४ ॥ अमृतेश्वरकी पूजा 
| + ` *९ वह्‌ मुनि अपने जीतेहुए पुत्रके साथ जब अपने स्थानपर पहुँचे, तब लोग | 
| र देखनेलगे.॥ १५ ॥ हे मुनीर ! तबीसे वह अमृतेश्वर छिंग काशी- , 
Dus. S ही सिदिदायक है, किन्तु कलियुग वह गुही रहताहे ॥ १६ ॥ 
|स करके “RIQ मृतभाणी फिर जीवित होजातेंहे, पर यदि जीवित व्यक्ति | 
E पो उसे supr. प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ अमृतेश्वरके समान कोईमी - : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` p 
" . < = ` २७०४ “sl 







RR ` ` काशीखण्डभाषा | 
लिंग. भतल्पर नहीं हे, इसीसे भगवान्‌ शंकरने sq कलिकालपे बहे „ | 
उपसंगेजनित कोडेभी भय नहीं होनेपावेगा ॥ ३९ ॥ हे gel SUNI 


> P 
b. n 
VON DUO ; 
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NN "^ - p | र | | 
समीपहीमे मोशिश्वकके आगे ( सामने ) करुणेश्वर नामक एक da Qam हि 
विराजमान है ॥ २० ॥ उस परम करुणामय छिंगके दशन T 


५ 


अविमुक्त AR बाहर कहीं नहीं जाना पडता ॥ २१ ॥ सणिकणिकामे "| 
करुणेश्वरका दर्शन करनेसे CPI उपसगेजनित भय हर्षके साथ दूर भागजातहै | M 
जो कोई सोमवारके दिन एकभक्तत्रती होकर, करनाके पुष्पोंसे भगवान्‌ aa ule 
पूजन करताहै ॥ २३ ॥ उसके ऊपर सन्न होकर करुणासागर Gel झे ili 
ARR नहीं होने देते, अतएव यह Hq करनेहीके योग है॥२ 
( पुष्प न मिले तो ) करनाके पत्र वा फासे भी करुणेश्वरका पूजन कला sü |l 
- यदि किसीको करुणेश्वरकी ठीक पहिचान ( पता ) न लगे तो ॥ २५॥ शे शा 
हे कि “देवदेव प्रसन्न हो यह कहकर करनाके वृक्षहीकी पूजा करे, इस senta 20 
द्विज वर्षभर प्रतिसोमवारको बत करता है ॥ २६ ॥ भगवान्‌ करणेशर qu 
प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषाको पारिपु्ण करदेते हैं । अतएव काशीं sh तर| प 
श्रम उठाकरभी करुणेश्वरका दर्शन करना उचित है ॥ २७ ॥ यह मैंने तुमे को। भार 
रकी महत्तर महिमा वर्णन कीहे, इसके सुननेसेभी काशीमें कमी किती आ प 
. उपद्रव नहीं होने पावेगा ॥ २८ ॥ मनुष्य काशीधाममे मोक्षदवारेश्वर ओर erl भ 
` - इन दोनों लिंगोंके दर्शन करनेसे मोक्ष और स्वगेको प्राप्त करताहे ॥२९॥ क|! 
एक ज्योतीरूपेश्वर नामक ठिंग प्रकाशमान है, भक्तळोग उसके पूजन करोत sl T" 
- hr ॥३०॥ चक्पुष्कारेणी ( मणिकणिका ) के तीरपर ज्योवीर्पेथसी |" 
| करनेसे मनुष्य निस्सन्देह ज्योतीरुप होजाताहै ॥ ३१ ॥ जबसे नदियोरी X" 
स्वर्गतरंगिणी भगवती भागीरथी गंगा वहांपर आई तबसे बडे आनने ज ह | 
र्न E पूजन करती हैं ॥ ३२॥ पूवेकालम जब भगवान्‌ १ "1 
` स्सा कररेथे तमी S लिंग आपसे आप प्रकट हुआथा और शर aui i 
` यह Sa सर्वोत्तम हुआहै ॥ ३३ ॥ यदि कोडे दूर देशमेंभी रहकर A8 
पीरपर विराजमान उस ज्योतीरूपेश्वर ठिंगका ध्यान करे तो उसकी p) eid w 
TATA ॥ ३४ ॥ जैसे महावीपेशाली पूर्वोक्त B2 
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Es T ; | f ३३) | ९ 
` | _ अस्म करदेंनेमे दावानठक समान ये आठे छिंगमी हैं॥ ३५ ॥ ये आले | 
P fa (ms ओंकारेश्वर TIR चतुदेश ठिंगोके समान हैं, एवं शैेखरा- 0 
WIR 3 agi ठिंगमी इन्हींके ऐसे 3s हैं, T उत्तीसों ग क्षेत्रसिद्धिकि RUE | 
M  ॥ ३७॥ इन्हीं छत्तीस ठिंगमि षट्जिशत्तत्वस्वरूप सदाशिव वर्तमान = 
a ae नित्यही तारकननह्मका उपदेश TRR ॥ ३८ ॥ काशीक्षेत्रके त्ल- . ` | 
दह येही छचीस लिंग, M करनेसे ठोगोंकी कमी दृति नहीं मोगनी ` 
iei ॥ हे 881 येही लिंग (कषे) eris यह बात निशि * 

[s पभावसे काशीम मुक्ति सवेतोभावसे RRR ॥-४० ॥ हे महामते ! इन्हीं. 
के कारणसे काशी RAAT हुई है, aga ये सब तथा और औरमी सिद्ध d 
||| ह प्काशमान होते RR ॥ ४१ ॥ यह आनन्दवन भगवान शंभुका अनादिसिद 


* 


















क्ष हे इससे यहांके निवासी लोग निस्सन्देह मुक्तही हैं ॥ ४२ ॥ ELO 
ह| परितिदि, तपःसिद्धि, घ्रतासोडे, मंत्रसिद्धि, एवं तीथसिडि, सभी सुनिश्चित ॥४३॥ 
| भगिमारिक जो आठ बडीभारी सिडियां कहीगई हैं, उन सबकी जन्मभूमि यही महादेवकी - 
E ॥ ४४॥ यही आनन्दवन मोक्षटक्ष्मीका भवन हे, पुण्यप्रभावसे यदि d 
| aq तो संसारभीरु जनको उसे कभी नहीं छोडना चाहिए॥ ४५ ॥ यही बडा 
है| भारी ठाम है, यही बहुत बडी तपस्या है, एवं यही मंहापुण्य है जो इस (असार ) 

| पारमे काशी मिळजावे ॥ ४६ ॥ जिसने जन्म पाया हे, चाहे जहां हो एक दिन - 
जक मृत्यु अवश्यही होगी, फिर कर्मके अनुरूप सद्‌ असद्‌ गतिमी भोगनीहीं पडेगी _ 
॥| ॥ ४७॥ सुतरां मृत्युको नियत ओर गतिको कर्मानुसारिणी समझकर, समस्त कमे 

|| वनको कारदेनेवाली काशीकी सेवा अवश्यमेव करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ इस क्षणः - 
| 'जुर मनुष्य जन्मको पाकर जो मूढोग काशीपुरीको नहीं सेवते दे सब मन्दबुद्धि _ 
1 ४जिनकर मन इन सन S , | 
| ते जन वंचित किये विधाता ॥  (तुण्रा० ) ॥ ४९ ॥ ` 

| ¬ रभ मनुष्य जन्म होनेपर यदि परम दुळेभ काशीपुरीभी प्राप्त होजावे तो, इन ` 
॥ ६५. पगम होजानेपर फिर मुक्ति कहां जासकती हे ! ॥ ५० ॥ भला इस संसा- ` 
du. mis तपस्या अथवा वैसी उत्तम योगकिया कहां है? जिससे मुक्ति मिलजासके . 
| शोमे तो उत्तमोत्तम मोक्ष प्राप्त होजाताहै ॥ ५१ ॥ मैं वारंवार ( पुकारकर ) | 
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(६९६) — ^. काशीखण्डभाषा । 


यह सत्य सत्य कहताहूं कि, इस GUNUSU काशीके समान 
कोईमी नहीं है ॥ ५२ ॥ जहांपर भगवाच -विश्वेश्वर स्वयं मुक्तिका 
. ओर जहांपर मुक्तिहीके लिये भगवती भागीरथी उत्तरवाहिनी हेग 
काननें मुक्ति मिळती है, और दूसरे किसी स्थाने तों क्ती aga PNE 

मुक्तिक दाता केवळ एक विशेश्वरहीहैं, दूसरा तो कोई हुआही नहीं है d 

काशीमे पहुँचाकर मुक्ति देते हैं, तो फिर अन्यसे मुक्ति qukar e 
केवळ काशीहीमे तो सायुज्यमुक्ति होतीहे, पर और स्थानोमे बडा aa U 
सान्षिध्यादिक मुक्तिकी भाति हो सकती है, किन्तु काशीमे तो अनायातही : f 
मुक्ति पाई जाती है ॥ ५५ ॥ स्कन्दने कहा--हे महाभाग अगस्त्य ! अब 
कथाको SIE, जिसे रुष्णद्रेपायन वेदव्यास बडी बात कहूक मं 

. 'होजानेके पीछे जैसा करेंगे, उसे तुम अवण करो ॥ ५६ । 

दोहा-करत सबै संहार जो, वह विश्वेश्वर एक । 

देत मुक्ति सो काशि, राखत आपनि टेक ॥ १ ॥ 


केन्दपुराण चतुर्थ काशीखण्डे zu भाषायां sprite 


TRAI अध्याय्‌ | 

वेदव्यासका भुजस्तम्भन | E 

व्यास बोले-हे महाबुद्दे सूत | सवैज्ञाता स्कन्दने अगर्त्यसे जो कुठगे | wu 
वर्णन कियाथा उसे में तुमसे कहताहूं भवणकरो ॥ १ ॥ स्कन्दे TE ; 
AAT Í महाभाग ! मने । अगस्त्य | पराशरात्मज महर्षिव्यास जिस भाति 
को प्राप्त होंगे, उसेभी तुम श्रवण करज ॥ २ ॥ उस परमबुद्धिमान्‌ भा | 
` वैदाका नानाशासाआके भेदसे विभक्त कर सूतादिको अशदश qup" 
॥ ३ ॥ अति स्मृति और पराणोंके सारसंग्रहस्वरूप, सब लोगोके मतको ह |. 
2९7 महाभारत ( नामक एक aghi ) को निर्माण किया ॥४॥ गे ; 
TAE नाशक, एवं परम शान्तिकारक Š और उस महाभाखके अग ý 
` देशा दूर भागतीहे॥ ५ ॥ एकबार Q भमण्डळम भ्रमण qaqaq नग 
aa T TER उनने अहयसी Weg शौनक इत्यादि तपोधन Gu "E 
` AN SSR बेला वे छोग भालमें Ade, गळेमें रुद्राक्षकी माळा। ए qm E 
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I १1९ 
: भक्तिपूवैक, रु्रसूक्तका जप,ठिंगकी आराधना और शिवनामका भजन 
॥६॥७॥८॥ एकमात्र भगवान्‌ विश्वेश्वरही मुक्तिदाता हैं, और कोई नहीं Š 
ही बातको चित्तमे निश्चित रखकर वारंवार कहरहे थे ॥ ९ ॥ महामुनि 
ke उनठोगोकी इढ ( कट्टर ) शैवदेख, अपनी तर्जनी अंगुलीकों उठाकर उच्च" 
1 एवं वारंवारं यथेष्ट निश्चय करनेसे एक यही बात जानीगई है कि, सबके स्वामी 
+ हरिही सेवनीय हैं ॥ १३ ॥ वेद, पुराण, रामायण, और ,महाभारतादिके 
अदि मध्य और अन्तमं सर्वत्र हरिही व्याप्त हैं दूसरा कोई नहीं है॥ १२ ॥ 
1 तो शपथपूर्वक सत्यही सत्य कहताहू कि, वेदसे बढकर कोई शास्र नहीं है, और 
rrr विष्णुसे बढकर कोई देवता नहीं है ॥ १३ ॥ एकमात्र टक्ष्मीश्वरदी 
ग हैं और वही अपवर्गेमी देते हैं, अतएव केवळ लक्ष्मीनाथही ध्यान aub योग्य 
| रा कोई नहीं है ॥ १४ ॥ इसलोकम भोग और मोक्षके देनेवाले भगवाच 
STI छोडकर अन्य कोईभी नहीं है, अतएव सुख चाहनेवालॉको उन्दहीकी 
| ऐ करनी चाहिए ॥ १% ॥ जो मन्दमति ठोग केशवदेवको छोडकर दूसरेकी 
वा करते हैं, वे सब गज्झिन संसारचक्रमे वारंवार पडते रहते हें ॥ १६ ॥ 
[e हषीकेशही qaq परे ओर अखिछ लोकके स्वामी हैं, निरंतर उन्हींकी सेवा 
TQR ( मनुष्य ) त्रैलोक्यभरका सेवनीय होता Š ॥ १७ ॥ केवल विष्णुही 
दाता है, एकमात्र हारेही बहुतेरे अर्थोको देते हैं, कामनाओके पूरण करनेवाले 
| ९७ चकपाणिही हैं, एवं एक अच्युतही मोक्षप्रद हैं ॥ १८ H जो लोग भगवान्‌ 
| _ की त्यागकर अन्य देवतोंकी उपासना करते Ó साधुलोगोंको उचितहे कि 
न जाह्मणकी नाई ( सबकमाँसे ) बाहर करदेवे ॥ १९:॥ इसप्रकारसे 


॥ २० H क्षियोंने कहा-हे महामते ! पाराशर्य ! मुने आपने 
विभाग कियाहै, पुराणोंके तलज्ञाता हैं, एवं जिससे ger Runa होसकता 
आपही रचयिता हैं, सुतरां आप हम सबलोगोके पूजनीय हैं 








|n: पेनी उठाकर शपथ पूथेक जो प्रतिज्ञा कीहै २३ ॥ उसपर यहे 
विश्वास नहीं जमता, ( हां ) आपके प्रतिज्ञात वंचनोपर sat तभी होस- 
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TEES S वाक्यको सुनकर नैमिषारण्यके निवासी मुनिलोग कंपमान हृदय हो यह बात. 


२२ ॥ हे सत्यवतीनन्दन ! यहांपर आपसे बढकर तलज्ञाता कोई नहीं 


उत्तरा द-अ०९५ 7 (६९७) ` 


यह बात कहने ढगे ॥ १० ॥ समस्त वागजाल ( शानो ) को बहुत मथन 
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(६९८ ) ` काशीखण्डभाषा । 





` qu २४ ॥ जब आप शिवपुरी काशीमेभी ऐसेही पध . 
कहंसके lI २५ ॥ अतएव हे व्यास ! जहांपर भगवान विश्वेश्वर ठ T W| 
Wa TM 
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एवं जहां य॒गधमे नहीं व्यापता, ओर जिसकी भूमी डोके we स 
उसी वाराणसीुरीमें गमन कीजिए ॥ २६ ॥ इसे सुननेप्र व्याततः "| 


- spei होकर अपने दशसहस्र शिष्याके साथ तुरतही वहांसे चदि 
= काशीमे पहुँचकर पंचनद हद ( पंचगंगा ) में खान, एवं श्रीमान्‌ 


करते हुए वैष्णव GN अभिनंदित होकर ( यह कहते हुए चढे) 
हृषीकेश ! गोविन्द ! मधुसूदन ! ॥ २९ ॥ ३०॥ अच्युत ! 
माधव ! उपेन्द्र ! केशव ! त्रिविक्रम ! गदापाणे ! शाङ्गपाणे ! जनाईँन 


| 


MR 
कर पादोदक तीथपर चलेगये ॥ २८ ॥ वहांभी स्नानादिके उपरांत आह ^ 
दर्शन कर पांच दिनके व्यतीत होनेपर वहांसे आगे और पीछे प्रमोदके सय ३ |" 
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न वाग्जाळको मथकर वारंवार यही निश्चय परिज्ञात हुआहै, कि सबके 
fo eg सेवनीय ॥ UU U इन सब पूर्वोक्त अपनी प्रतिज्ञाके अवबोधक 
लो si व्यास दहिना हाथ उठाकर कहनेछगे ॥ ४६ ॥ त्याही नंदीने 


i चर्म विष्णुनेभी आकर व्याससे कहा. हे व्यास ! तुमने यह बडाभारी अपराध 
कष या इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ४८ ॥ तुम्हारे इस अपराधसे मुझेभी बडामारी, 

q होगया,. इस विश्वमण्डळमं एकमात्र विश्वनाथही सबकुछ हैं उनसे भिन्न कोईभी 
ib? ॥ ४९॥ उन्हाका भसादरूप यह चक्र मुझको मिलाहे, और उन्हींके प्रभावसे 
m iaia हुआहूँ, एवं उन्हीं शम्भुने ( रूपा करके) त्रैछोक्यके रक्षा करनेकी 
llm मुझको दी है ॥ ५० ॥ ओर उन्हींकी भक्तिस्ते वरदान पाकर में परम ऐश्वये- 
री हुआहुँ, इसलिंये यदि तुम मेरा कल्याण चाहते.हो तो अब उन्हीं मह्ादेवकी. 
mf करो ॥ ५१ H ओर फिर कभी एसी बुद्धे मत करना । इसम्रकारसे हारेकी 
त सुनकर व्यासने इंगित ( इशारे ) से कहा कि ú ५९ ॥ न्दिने 
|| Qa मेरा भुजस्तम्भ करदियाथा, फिर उन्हीके भयसे मेरी वांक्शक्तिभी चली- 
। सो आप मेरे कण्ठस्थळको छुदीजिए ॥ ५३ ॥ जिससे में भवानीपति 


ह| मवान्वकभवकी स्तुति करसकूं, तदनंतर भगवान्न विष्णु बडे गुप्तरुपसे उनके - 


का स्प्री करके वहांसे Oud ॥ ५४ ॥ तब उदारबुद्धि सत्यवती नन्दन 
SQ भुजस्तंमनहीकी अवस्थाम विशेश्वरकी स्तुति करनेलगे ॥ ५५ ॥ 
कहा-एकमात्र भगवान्‌ exp अद्वितीय हैं क्योंकि ul एक sq हैं 
इस sued और सब कुछ नहीं है, यदि कहींपर कोई दूसरा होवे 


EAR जो ज्वाळाकी माळाओंसे भराहुआ बडा भयंकर काठकूट विष उत्पन्न 
|| ` NS जिसकी ज्वालाओंसे विष्णुभी wem होगये थे, उसका सहने ( पीजाने ) 
| ` भगवान्‌ महेश्वरको छोडकर दूसरा कौन है! ॥ ५७ ॥ जिसके बाण विष्णु, 
|,» स) और समस्त भूमिही जिसकी रथ बनी थी; एवं वेद लोग जिसके घोडे 
T, प जिसके एकही बाणके गिरते त्रिपुरके सब ग्राम जठभुनकर भर्म होगये 
BUE दूसरा कोन है ! ॥ ५८ ॥ केवळ DESEE 
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यका स्तम्भन एवं वचनकाभी स्तम्भन- करदिया ॥ ४७ ॥ 351 





वारंवार उचस्वरसे गातेहुए.फिर उन्ही *ठोकोको पढने लगे ॥ ४४ ॥ 1 


आगे अपनी शक्तिको प्रकट करे ॥ ५६ ॥ मन्दराचळसे मथेजानेपर 


(७००) — ` ` काशीरण्डभाषा । 









जीतनेवाला कामदेव अन्य देवताके समान जिसे देखतेही स्वयं 
कंदर्पविजयी शिवसे भिन्न कोन स्तुति करनेके योग्य होसकता à 
जिसे वेद, sar, विष्णु, मन, ओर वाणीभी नहीं जानसकती, उत 
'नाथको भळा मुझसा अल्पबुद्धिजन यथार्थरुपसे क्योंकर जानसकत SRI 


जो स्वयं विश्वाधार होनेपरभी विश्वभरमें . सवेत्रही संबमें सर्वदा B ITE 
जो आपही संसारके कर्ता, पालयिता और संहारक E, जिसका आदि इ} ९ 
पर स्वयं जो सबलोगोंका अकेला आदि है, जिसका अन्त नहीं है, पर ; NU 

„ अन्तकारक है, उसी महादेवको मैं प्रणाम करताहूं ॥ ६१ ॥ जिसका m 

` ` उच्चारण करनेसे अश्वमेधयज्ञके समान फळ मिलता है, फिर एकबार्मी D 
'करनेसे इन्द्रकी संपत्तिभी तुच्छ जंचती हे, एवं जिसकी स्तुति करनेसे md 1 
होताहे, उसी प्रकारसे उनकी पूजाकरनेपर मोक्ष ex दूर नहीं रुजे J | 
॥ ६२॥ शीमहेशसे भिन्न दूसरे देवताको मैं नहीं जानता, न भगवान्‌ मेक त. 
कर दूसरे किसी देवताकी स्तुतिही करताहूं, अथवा त्रिछोचनसे भिन्न sein! al 


>” यातताइकक प्रातःकाल भयलपूर्क पाठ करनेसे समस्त दुःस्वमोकी NATU 


॥६६॥ यदि कोई मातृषाती, पितृहन्ता, zig era, सुरापी और ग 3b भे 


1 EB 
हिर KA 
A पेर 
P 
afl ., 


| po" TET ठिंगपूजनहीम तसर रहनेलगें॥. ६५ ॥ TT 
IIS तत्को समझकर क्षेत्रसंन्यास लेकर आजतक 'काशीका Re T 


E मरे पर उससे d काशीमें मरनेका फळ प्राप्त होताहै ॥ ७१ Q|" 
"४१ SE ठिंगका पूजन करनेसे नतो कमी ज्ञानभष्ट ही! ।_. 
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उत्ताई-अ० s<.  . (७०१) 


T है॥ ७२ ॥ जो लोग व्याप्तेश्वरके भक्त हैं उनको कलिकाठ ओर पाप, : 
भै |, = ज उपसर्गोका भय नहीं होनेपाता ॥ ७३ ॥ काशीवातिपोको क्षत्रसम्बन्धी 
पके दूरकरनेकी इच्छाते पंटाकर्णम स्नान करके प्रयलपूर्वक व्यासेश्‍वरका दशन 


a n - 
p^ ` - . 

- 
a 9 


5c. 
F Mt 
i s* E 
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॥ ७४ ॥ | 

à संसृत )-दोहा-विदितकणेषंराहदे, व्यासेशरो विभाति । 

| तस्य दशेनतः स्वयं, छेशो विलियंयाति ॥ १ ॥ 

h| (Í )-दोहा-आषाढी गुरु पूर्णिमा, मेला तहँपर होय | 

a| 8 सगे उपसे भय, दरस परस करु जोय ॥ २ ॥ 

| ü रीरकन्दपुराणे चतुर्थे -काशीसण्डे उत्तरार्थे भाषायां पंचनवतितमोऽध्यायः॥ ९५॥॥ 


|J  छानकेवां अध्याय । 
| | व्यास शाप विमोक्षण । 
` अगस्त्यने पूछा-हे स्कन्द्‌ ! यदि कष्णदेपायन,शिवभक्ति परायण, क्षेत्रके रहस्पज्ञाता 
W| रिव प्रभाववेचा ओर परमज्ञानी थे तो क्षेत्रसंन्यास लेनेपर सबेभेडा बाराणसीीपुरीको 
का शाप देवेंगे ॥ ३॥ २॥ स्कन्दने कहा-हे WE ! यह तो तुमने बहुतही ठीक पूछा 
j| t अच्छा तो Š उन वेदव्यासका भविष्य चरित्र तुम्हारे पूळनेपर कहताह, भवण करो 
|| ३॥ हे अगस्त्य मुने ! जबसे नन्दीने उनका भुज स्तम्भन किया तबसे व्यास 
आदरके साथ महेश्वरकी स्तुति गान करनेलगा ॥ ४ ॥ यद्यपि - काशीमे अनेक 
आर RR लिंग पडे हैं, तथापि विश्वेश्वरका सेवन और मणिकरणिकाका खान | 
| केही योग्य है ॥ ५ ॥ B एकमात्र सिवर और दीर्थोर्म मणिकणिकाही 
(|. ९ यही बात कहते हुए वेदव्यास उन दोनोंको बहुतही अधिक मानने छगे॥ ६ U 
| परि मणिकर्णिका.) wr उपरांत मुक्तिमंडंपमे (बेठ ) व्यर्थके वागवितंडाको — 
(| केवल महादेवकी महिमा कहने लगे ॥ ७ ॥ वे महर्षि वेदव्यास शिष्योके ` 
के साथ नित्यही क्षेत्रेंकी बडी महिमाका यो बखान करते कि ॥ < ॥ 
उतम अथवा अधम जो कुछ कर्म किया जाताहै। भल्यकालमेभी उसका 
w होता इसलिए यहांपर अच्छाही काम करना चाहिए ॥ ९ ॥ जो पुण्या- 
| sg SE सिद्धिको चाहते होवे यावजीवत उत बुद्धिमानोंको मणिकाणिका 
| छोडनी चाहिए H १० ॥ प्रतिदिन चक्रपृष्करिणी तीथेमे नहाना ओर पूत्र, 
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(७०२) ' ` ` काशीखण्डमाषा । 








पुष्प, फळ, और जलसे सदेव विश्वताथका पूजन करना योग्यहै | ul 
वणे और आश्रमधमेके अनुसार रहकर प्रतिदिन भद्धापवेक एकबार M D 
सुनना उचितहै ॥ १२ H यहांपर यथाशक्ति गुप्तदान करना उ. + RM 
दूर हटानेकी इच्छा हो तो अन्नोकाभी दान करे ॥ १३ ॥ Rig + iE 
उचितह कि सर्वदा परायेका उपकारंही करे, और पर्वोपर sa और hi 

T 


. कियाओंको विशेषरुपसे करे ॥ १४ ॥ एवं बडेभारी उत्सवके साथ व Q 
` करना चाहिए, और अधिक यात्रा तथा AÈ देवतोका पूजनभी अद्य "i | 
॥ १५ ॥ इस W परदार, परद्रव्य, और परायेका अपकार त्यागका कम ! 
ममेकी बात नहीं करंनी चाहिए ॥ १६ ॥ कभी किसीका अपवाद नही d à 
न किसीसे डाह करना, एवं प्राण जो कंठमेभी जा रहे तोभी असत्य नहीं बोल छह 
. ॥ १७ ॥ पर यदि भे वा अनभळे किसी प्रकारसे यहांके रहनेवाठेकी शा 
` भी बोलना पडे तो कोई हानिकी बात नहीं है ॥ १८ ॥ प्रका) 
प्राणिषात्रकी रक्षा करनीही चाहिए, क्योंकि यदि काशीमे प्रयल ऊाकर एत ९ 
की रक्षा होसके तो निस्सन्देह तेलोक्यभरके रक्षणका पुण्य प्राप्त होजाताहे ॥ | Ë 
जो लोग काशीमं. क्षेत्रसंन्यास लेकर बास करते हैं; उन्हीं सबको eras dq ^ 
. ` और स्वरुप मानना उचितहै ॥ २० ॥। उन लोगोंके संतुष्ट हनेसे सं | । 
. Reb संतुष्ट होतेहे, अतएव उन सबको प्रयत्नपूर्वक पूजा और नमस्कार सा| T 
दारा WE करना चाहिए ॥ २१.॥ दूरदेशवासी सज्जन लोगोंकोगी फि] ) 
` असन्नताके लिए, काशीमें रहनेवाले मनुष्योंका योगक्षेम करना बहुत fil ` 
५ ॥ ९२॥ काशीवास करनेवालोंको यहांपर इन्द्रियोंका प्रसार और mmn 1 
वाको पयत्नपूर्वक दूर हटादेना चाहिए ॥ २३ ॥ बुद्विमान्‌ जन ae š 
` मोक्षकी अभिराषा नहीं करे और न अपने शरीरके शोषणका आ ७ 
` TOL बत ओर ज्ञान इयादिकी सिद्िके लिये श्रीरकी स्वस्थता। और (१ 
` ` समृद्िके लिये आयुकी दीषेताहीकी चिन्ता करनी चाहिए ॥ २५ | ९ ४ 
कल्याणको वृद्धे [Ov आत्माकी रक्षाही करनी ses l! 
आात्माक परित्यागका उपाय मनसे नहीं सोचना-चाहिए ॥. २६ E dt * 
a. कर फळ एकदिनर्म मिलजाता है, वह दूसरे किसी स्थाम "1 | 
. US प्राप्त होसकता ॥ २७ :॥ अन्यत्र जन्मभर योगा र 
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dus मिठता है, वाराणसीमे केवल एकही प्राणायामसे वह प्राप्त होसकताहै ॥ २८ l 
| आनंदवनरमे मणिकणिकाके एक qui जो पुण्य ih जन्मभर समस्त 


आराधना करनेसे जो पुण्य मिळना कठिन है, भ्रदधापूवक एकबारभी fd 


m इकडे होते हैं तब उन्हींके परिवतेनमें विश्वनाथका दर्शन प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ 
युक्त करोडो. गोदान करनेसे जो. फल होताहे भगवान्‌ विश्वेश्‍वरके दशेन 
emi वही फळ ज्यांका त्या छाम होताहे ॥ ३२ qp qsqa 
a विध महादानोसे जो पुण्य कहाहे भगवान्‌ विश्वेश्वरपर पुष्प चढा देनेसेभी 
q Wim होता है ॥ ३३॥ अश्वमेध इत्यादि समस्त यज्ञांके करनेसे जो फल होताहे, 

को पंचासृतसे स्नान करानेकाभी वही फल हे ॥ ३४ pe 


l| छगानेसे उसका सोगुना फल प्राप्त होताहे ॥ ३५॥ जो कोई ध्वजा, छत्र, चामर इत्या- 


९॥ सि fasst सुसज्जित करताहै,वह भमंडलम एकछत्र राज्यका भोग पाताहे॥ ३६॥ 


॥ भगवान्‌ विश्वनाथकी महापूजाकी सामग्री जो कोई चढाताहे,उसे इस संसारमे कहीपर किसी 
पत्रिका अभाव नहीं होने पाता ॥ ३७ ॥ जो कोई सबकऋतुओंके पुष्पोसे परिपण 
टिका बनाताहे, उसके घरके आँगनमें कल्पवृक्षांकी शीतळ छाया बनी रहतीहे 
॥ ३८ ॥ एवं जो मनुष्य विश्वनाथके दुग्धख्लानके ठिए घेनुको अपेण करता है 

॥ अक TWeq लोग क्षीराणवके तटपर निवास करने ठगतेहे ॥ ३९ ॥ विश्वा 
| तप राजमन्द्रमे जो कोई चूनासे छहवावे अथवा चित्रकारी ठिखवावे, ver 
म सका भवन चित्रासे विभषित होजाताहै ॥ 2 ॥ इस काशीपुरीमं बाह्मण- 
। तथा शिवयोगियांको शरद्धापर्वक भोजन करावे तो प्रत्येक जनका कोटिगण 
ह प्राप्त होताहै, quiu तप, . दान खान, होम और जपादिके द्वारा 
शेष विशेश्वरकों संतुष्ट करता. चाहिये । अन्यत्र कोटि संख्यक जपकरनेसे जो 








"NS अष्टोत्तरशत आहुतियोंमे वह पुण्य मिळताहे ऐसाही पंडित 
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इस काशीम केवळ अशोत्तरशतहीमे मनुष्यांको वह फळ मिलजाताहे An 
Bo. s ४२॥ ४३ H अन्य स्थानोमे कोटि आहुति देनेसे जो पुण्य हो 
! तोका कथनहै _ 
V आनंदवनमें विश्वनाथके सन्निहित केवळ UAE पाठकरनेसे 








उत्तराई-अ० ९६ = (७०३) 


हान करनेसेभी वह नहीं मिठसकता ॥ २९ ॥ यावत्‌ जीवन - समस्त 


पूजा करनेसे ( तुरत ) वह मिल जाताहै ॥३०॥ जब eit जन्मके उपाजित - [ 


पेमयक्ञसे जो पुण्य मिळता है, एकबार विश्वनाथकों बहुमूल्य ( उत्तम) du | 
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| (७०४) . . काशीसण्डभाषा । 


` सतम वेदाध्ययनका पुण्य प्राप्त होताहै ॥ ४५ । पर्त „ m NT 
समझकर रुद्रसूक्तका पारायणकरनेवालेकी जो फळ. T अश al 
- नहीं जानसकता, काशीमे नित्यवास और. उत्तरवाहिनी गंगाका M li 
` . उचित हे ॥ ४६ ॥ विषम विपत्ति. पडनेपरभी काशी s mife 
` चाहिएक्यों कि सब आपतियांके निवारक ' भगवान्‌ RAR ( बहार gl 
क्षक (बने)हैँ॥ ` | 
“ चना चबैनी गंगजळं, जो पुरवै करतार E , 

काशी कबहु न छोडिये, विश्वनाथ दरबार 7 ॥ ५७ Mri | | 

कारी अनुष्ठित कमे बढेही फलदायक होते हैं, इसलिए यहांपर सनदा ala 
जप इत्यादिके द्वारा दिनको सार्थक करना उचितहै ॥ ४८ ॥ waw ऋ 
कच्छूचान्दायण इत्यादि बरतोंकी ( तो ) अवश्यही करना चाहिए, fa इ 
` विकारोकी कोई बाधा कमी नहीं होवे ॥ ४९ ॥ क्योंकि यहांपर amani 
मनुष्यको विकार उत्पन्न करदेतीहे, तब (qi मारे काशीवासकी सिदि al ala 
ˆ पारा ॥ We ॥ अगरत्यने कहा-हे स्वामिकार्तिकेय ! व्यासदेव जिन इचि 
गण भभृति वतोको इन्दियोकी शुद्धिके लिये कहेंगे, आप उनका सहा aha 
दीजिए ॥ ५१ ॥ स्कन्दने कहा-हे महाबुद्धे में आपसे esperar 
कहुताहू, मनुष्य जिनके अनुष्ठानसे यहांपर शरीरकी परमशुदिको शा झा 


k |z 


.॥ ५२ ॥ ( प्रथम दिन ) एकबार भोजन ( दूसरेदिन ) रानिभोजन, (| 


a y 
d 
Dy 


) : A “A "Ah 
a भोजन आर ( चौथेदिन ) उपवास करनेसे: पादकुच्छनामक व्रत क्‌ | D 
A AR ॥ बड, गुर, ure, बिल्वपत्र और कुशोदक, इन सबको s! 


m : m K da Taga होताहे ॥५४॥ पिण्याक (तिलकी सर्ग) fos 
~ . ee इन सबा एक एकको प्रतिदिन खाकर एकएक उपवा i e 


करते q; र तीति qi i 
केर जानेते सोम्पकच्छू नामक aq कहाजाता है ॥ ५५ ॥ वीं iw 


dei 


^ 
3 
॥ 


` रि सायंकाळ एवं तीनदिन अयाचित विसे पृत भोजको और 
B o. ७३९१९: केवळ. दूषही die «T 
. बत होताहे दादशदिन पर्यंत ( लगातार ) उपवास करते रहे ए | 
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` P SuSE ax EU (७०५) : 


"TN जिन दिजको माजापत्यवतका अनुष्ठान करना हो उसे तीनदिने 

Jis तीनदिन सायकाळ, और तीनदिन अयाचित भोजन करके dee. 
wer करता चाहिये ॥५5॥ गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, और कुशोदक;-इन. | 
को कमसे एक १% TET पाकर [फर एकरातिमे उपवास करनेसे कच्छ सान्तपन | 
if कहठाताहै ॥ ६ ०॥ पूर्वोक्त सांतपनवतके छओ बर्व्योका सेवन न करके सातो दिन | 
करनेसे छच्छू महासांतपन ब्रत होताहै ॥ ६१ ॥ ब्राह्मण यदि तपळच्छ 
| 














किया चाहे तो प्रतिदिन एकबार खान कर सावधानीसे तीनदिन उष्णजळ, 
, पृत, और वायुको पीये ॥ ६२ ॥ फिर तीनदिन केवळ उष्णजळ, तीनदिन 
pergo वीनादिन उष्णवृत, एव शेष तीनदिनोर्मे केवळ वायु भक्षण करे ॥ ६३ ॥ 
त ( चार रुपयेभरका ) एक पछ पानी ओर दूध, एवं दो पछ घुतका परिमाण 
ग S मकारस aS वत कहागया है ॥ ६४ ॥ गोमूत्रके साथ जब खायाजावे 
कभी शरीर शोधक एकाहिक ws कहाजाताहे ॥ ६५ ॥ दिनभर दोनों 
[पेकी उत्तान कियेहुए केवळ वायु भोजन करे और रात्रिर जळे. बेठकर सबेश | 
हतो वही प्राजापत्यव॒तके समानही समझाजाताहै॥ ६६॥ त्रिकाळ स्नान. करके - 
7 TINH एकएक आसको घटाता जावे ओर UTA एकएक .आसको बढाता जावे | 
[E पान््ायणबतकी विधि कही जातीहै ॥ ६७ ॥ अथवा शुक्ठपक्षमें एकएक 
E गवे, और कष्णपक्षमें घटावे एवं अमावास्याको कुछभी नहीं खावे तो aet 
T पण बत होताहे ॥ ६८ ॥ यदि बाह्मण समाहित-होकर चार कवर प्रात:काल 
"|. EM Pn स्तहोनेपर भोजनकरे तो वह बह्नचारियोंका चान्द्रायणबत कह- 
हा संयमपूवेक ठीक .मध्याह्कालमें आठ कवर हविष्यान्नका भोजन | 
i SAM न्हायण कहाताहे ॥ ७० ॥ समाहित होकर, यदि एकमा | 
TA Rr कवर हविष्यके भोजन करे, तो वह चन्डळोकका « 
सी शुद्धि a ॥ ७१ ॥ शरीरको शुद्धि जलसे, मनकी शुद्धि सत्यसे - 
m aqa तपस्यासे एवं बुद्धकी शुद्धि ज्ञानसे होतीहे a '" a k 
IP मेष Pl यथाथरीतिसे काशीके सवत करनेहीसे INC ç; (uU 
क भम रो विश्वेश्वरकी दयाकां उदय होताहै ॥ ७३ ॥ तभी कमेके निमेळन 
í x m "REST प्राप्ति होतीहे । अतएव इस काशीपुरीमे प्रयत्न उठाकर स्नान, 
॥ ७४ ॥ sq पुराण श्रवण, धर्मशाख्र | qni सेव त्‌, प्र qI देन ; प्रतिः a ss 


É 2. s, e T; A We z - 
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(७०६) oo काशीखण्डभाषा.। 














क्षण विश्वनाथके चरणोंका ध्यान ॥ ७५ ॥ त्रिकाळ छिंगपूजन | 
' साधुओंके संग वातीळाप, बारंबार “शिवशिव का कथन ॥ ७६ | ` हि 
ीर्थवासियासे मैत्री, आस्तिक्यबुद्धि, नम्रता, मान और अपमानमे Wh h 
` निष्कामता, अनुद्धत स्वभाव, रागहीनता, आहिसा, अप्रतिगह NT 
॥ ७८ ॥ दंभशून्यता, निर्मत्सरता; अप्नाथित धनागम, अलोमिता, अ 
रुषता. और अदीनता ॥ ७९ ॥ इत्यादि सत्मवृत्तियांको क्षेत्रवासी 
करना चाहिए, इस प्रकारसे वे अपने शिष्यलोगोको प्रतिदिन उपदेश देवी । , 
व्यासजी नित्यही- त्रिकाेस्नान, ओर छिंगपूजनमें तसर होकर केवळ जो” 
भोजनादिका निवोह करतेहुए काशीम वास करने लगेगे ॥ ८१ ॥ तदनतर 
महादेवने व्यासकी परीक्षा ST लिये पावेतीदेवीसे कहा कि, हे सुन्दा । अग 
_ यरमधार्मिक व्यासको भिक्षार्थ sot पयेटन करनेपरभी कहीसे कुछभी भिक्षा पा. 
भवानीनेभी भवनाशक ( भगवान्‌ भवनाथ ) भवकी आज्ञाको प्रणाम शा 
कर घर घरसे उनकी भिक्षाका निषेधकर दिया । इससे वे मुनिवर व्यास umala 
पानेसे अपने शिष्योके सहित बडेही AAT ॥८२॥८३॥ ८४॥ WO: 
बीततीहुई देखकर फिर नगरमे wes, इधर समस्त भिक्षुकाने घर बरम शि 
A <५ ॥ पर शिष्योंके सहित व्यासमुनिको sq दिन कहींमी भिक्षा नही Ao 
तो वे अपने शिष्यांके साथ सम्ध्योपासन इत्यादि कर्मको कर ॥ ८६॥ 0 
` वेेही ( कोरा ) उपवासही करते रहगये । फिर दूसरेदिन व्याजी माध्याहि १! 
. योके करनेपर ॥ ८७॥ शिष्योंके साथ नगरमें चारोंओर भिक्षा पामेके शि ; 
रहे, यहांतक कि बारंबार प्रत्येक धनी ग्रहस्थोंके घरपर फेरा लगते RAE 
पर जैसे भाग्यहीन पुरुषको धन नहीं मिळता वैसेही उनको भिक्षा नही 
. व्यासजी घूमते घूमते थककर यह सोचनेलगे ॥ ८९ ॥ कि कयो हलो th 
| होनेपरभी भिक्षा नहीं मिठतीहे, ! फिर अपने सब शिषष्यांको बुकर A adim 
॥ ९० ॥ जान TIR, तुम लोगोंकोभी भिक्षा नहीं मिठी ! अष्ट ' aq 
` दोतीन जन जाकर देखो तो ( सही ) कि इस नगरमे क्या हुआ जी, की 
पास उठानेपर दूसरे दिनमी कुछ मिक्षा नहीं मिली, संभवहै कि यर्हि 
n Y E गिरा चाहता है । ९२ ॥ कया इस विशाळ काशीपुरीमे Pu 
` स अननका क्षय होगया ! किवा समस्त पुरवासी छोग एक साह 11 
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W | १११ 
॥ ९३ ॥ अथवा हमोगोसे डाह रखकर किसीके कहनेसे भिक्षा देना रोक- 
| नगरवासियोमे.कोई ऐसा उपद्रव मच गयाहै जिससे वे लोग अस्वस्थ 
६ ॥ ९४ ॥ इसका ठीक अनुसंधान ( पता ) छगाकर तुम लोग अभी चळे 
इस प्रकारसे पूज्यपाद गुरुकी आज्ञा पाकर उस शिष्य मंडळीसे दो तीन जन 
"alea जाकर उस पुरके निवासी छोगांकी संपत्ति देखआनेपर उनसे कहनेलगे॥ ९५॥ 
| | ति कहा आराध्यचरण ! आप श्रवण करें, यहांपर न तो कोई उपसगेही end, 
aga नगर एकबार अन्नहीनही होगयाहै ॥ ५६ ॥ भला जहांपर साक्षात 
विशेश्वर विराजमानहैं, जहां स्वयं. स्वगतरंगिणी गंगा बहरही हैं, और 
areis महर्षिंगण वास FAR, वहांपर उंपसर्गजनित भय कहांसे होसकताहे ॥९७॥ 
ह|| तनाथकी TOU सामान्य गृहस्थलोगोंकी जैसी संपत्ति है, वैसी तो अलका 
Iara कोनकहे ( स्वयं ) वेकुठमंभी नहीं है ॥ ९८ ॥ हे महामुने ! यहांपर शिव 
भोजियों ( पंडा ) के घरमे जितने रत्न पडे हैं, स्वयं रत्नाकर समंद्रमेंभी 


" नहीं होसकते ॥ ९९ H इस नगरके घर घरमें जितनी अन्नोंक्री राशियां पड | 
। उनी तो कल्पवृक्षनेभी इन्द्रकी पुरीमें कभी नहीं दी होंगी ॥ १०० ॥ uer जित - 


fr विशालाक्षी देवी विशाल फलांको देरही x, वहांके निवासियामे एक- 
HEN कभी निधन होसकता है? ॥ 3 ॥ मोक्षलक्ष्मीके विलास मंदिररूप इस 
| TS जब कि मुक्तिही सुळभ होगई है तब अन्य कोनसा वस्तु दुलेभ होसक- 


TH सब गणाधिपति, अथवा तारकहषि कुमारके समान हैं ॥ ४ ॥ यहांपर 
तिपुडू ळगाये रहते हैं वे तो मानो साक्षात्‌ चन्द्रशेखर ही हैं एवं, 

TRE उपस्गौसे पीडित होनेपरभी ॥ ५ ॥ काशीको कमी नहीं छोडते वेही सब 
तो बचेभी. घरघरमें अह्मवादहीका विवाद करते हे ॥ ६ ॥ यहाँ 





d NN | : Wiss "RE पुरुषहा सभीलोग qq हांपर त्रिहोचन, चतुभुज ॥ ९ ॥ भ्रीकंठ 
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॥ २॥ यहां समस्त ख्नियां पतिबतम तत्पर होनेसे साक्षात्‌ भवानीकी मति होकर 
Tasa कर्मोंको शिवापेण करदेती हैं॥ ३॥ फिर इस काशीम जितनेही पुरुष 


1९ पति निष्पाप होकर सभी चतुरानन होगये है, और सभी केत्रसन्यासी मोक्ष | 
3 बने हैं ॥ ७ ॥ समी कोई हंपीकेश (गोरवामी ) पुरुषोत्तम, और | 
"पडते हैं, क्योंकि वे. लोग इस क्षेत्रके परियाही होचुके हैं ॥ ८॥ 


L ` CTAR इसमें कुछभी सन्देह नहीं है। योही E 


` . पापोका कुछ भय रहताही नही है। इस CERIS साक्षात्‌ विश्वना 








(७०८) . ` . काशीखण्डभाषा । 
TG धारण करनेसे सभीकोई भडनारीश्वर होगये हैं ॥ ३३, 


` घ अर्थ, काम, और मोक्षकी बडी भारीभारी हेरे पडी हैं ॥ १५ | ii 
और काळ कोई बाधा नहीं पहुँचा सकते इसी कारणसे काशीने Q QN 


' गर्भवासका Esp नहीं झेलना पडता ॥ १२ U यहां तो वि 













कळात्मक होकर विराजमान रहते हैं॥ १३ ॥ इसीसे यहांपर मंत्र वह T 
रूपी बनारहता है, फिर इसी कारणसे काशीमे चारोंवेद मूर्तिमान्‌ होक बाह s" | 
ह बात सवेथा निश्चितहै॥ १ ४॥ इस स्थानम्‌ साक्षात्‌ वाग्देवीं सरस्वती 
' बहतीहैं, इसीसे यह UTD मंदिर आनन्दवन समस्त धमेशाद्षाका प्रधान jm 
कहाजाताहे ॥ १५ ॥ जितने देवते CUR रहते हैं वे सब यहांपर वमा 
कुछ झूठ नहीं है। सदेव राविके समथ नागछोग रसातळसे काशीमे झम 
फणामणिके दीपोसे भगवाच विश्वेश्वरकी आरती . करते । कामपेनुओंके m 
समुद्र यहोपर विश्वनाथको सदेव पंचाभृतकी धाराआसे नहवातेहेँ। मन्या 
जात, सन्तान, हरिचन्दन, और कल्पवृक्ष, समस्त वृक्षाके साथ We 
करतेह ॥ ३६ H १७ ॥ १८॥ १९ H यहाँपर समग्रदेवते, अशेषं | | 
समरत योगीलोग, सभी कोई काशीनाथकी उपासना करतेहै ॥ १२०॥#| । 
समस्त विद्याओकी जन्मभूमी, लक्ष्मीका : उत्तम निवासस्थान, एवं RIM 
यह समस्त काशीही मुक्तिक्षेत्र हे ॥ २१ ॥ यह सुनतेही महाता | f 
पराशरात्मजने अपने शिष्योसे यों कहा कि इसे san फिरो पी 0. 
॥ २२ H RAR कहा- 
सब [rump खानिहे, है कमलाको गेह । ) 
त्रयीमयी यह कारिका, प्रकट मुक्तिकी देह ॥ ३३ ॥ | | 
स्कन्द बोले- हे कुम्भज ! यह सुनतेही व्यास कोधसे अन्षढीच D 
` मज्वादित मूर्ति होकर काशीको शापदेनेलगे ॥ २४ ॥ व्याग ब d 
RW विद्या होवे, और तीनपुरुषतक धन नहीं रहे, एवं तान पुरुष 
इस प्रकारसे व्यासने काशीको शाप दिया ॥ २५ ॥ कारण adl 
T. विद्वान लोग वियाके अहंकारसे, धनी लोग. धनके ९ 46 
मुक्तिके गवसे ( भि्षुकोको ) भिक्षा नहीं देतेहें ॥ २६ ॥ ° 
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काशीको शाप दिया; पर क्रोधित होकर शाप देनेपरभी वे मानि भिक्षाके. 
Wf पर चळे ॥ २७ € आकाशकी ओर ताकतेहुए वे बढ़ी शीघतासे प्रत्येक 
| a घुमे) यहाँतक कि समस्त नगरीका चक्कर लगा डालनेपरभी कहींसे भिक्षा नहीं 
शर, ` = २८ H अन्ततो गत्वा सूयैको अस्तोन्मुख होतेहुए देख भिक्षाके पात्रको 
NÀ कर अपने आश्रमकी ओर चले ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त. जब जानेळो तब 
रे) ren बैठीहुई साधारण ग्रहस्थकी ख्रीका स्वरूप धरकर महादेवी ( भगवती 
| aü) ने उनसे अतिथि होनेकी प्राथेना की ॥१३०॥ ग्रहणी बोलीं-भगवन्‌ ! ` 
|| ज तो कही कोईमी भिक्षुकही नहीं दीखपडता, और. अतिथिको बिना जिमाथे 
खामी कभी भोजनही नहीं करते ॥ ३१ ॥ वें बहुत विलम्बसे वेश्वदेवादिक सब : 
U < करके अतिथिका मार्ग जोहरहे हैं; सो आज आप अतिथि होजाइये ॥ ३२ ॥ ` 
URL कि जो गृहस्थ अतिथिको विना जिमाये आपही खालेताहे, वह अपने पितरोके | 
Wed केवळ पापही भोजन करताहे ॥ ३३ ॥ अतएव आप तुरंत चलकर अतिथि 
पजने अपने गृहर्थथमेको सफळ करनेकी इच्छा रखनेवाले मेरे स्वामीका RON _ 
"| पण कीजिये ॥ ३४ ॥ यह सुनतेही निष्कोध और आश्चर्ययुक्त होकर व्यासने उप्त 
ह Wi कहा; व्यास बोले-हे भद्दे तुम कोन हो ) और यहां कहांसे आगई ? पहिछे ' 
-] तो मैंने तुमको कहीं नहीं देखाथा ॥ ३५ ॥ मेरी समझमे तो तुम कोई शुद्धहदया 
मयी मूति हो ! क्योंकि तुम्हारे दशनहीसे मेरी समस्त इन्द्रियां बहुतही प्रसन्न 
ARR ॥ ३६ ॥ हे सर्वोगसुन्दारे | तुम अवश्यही सुधाहो, ( स्यात्‌ ) मन्दराच- 
| के आधातभयसे भीत होकर क्षीरसमुद्रको छोड यहां चळीआई हो ॥ ३७ H 
किंवा तुम सुधाकर ( चन्द्र की कलाहो, जो अमावास्यामे. राहुके भयसे घबडाकर | 
नीका रुपधर इस काशीमें निश्शंक वास करतीहो ॥३८ ॥ अथवा तुम साक्षात लक्ष्मी 
जो अपने वासाळय कमलको रात्रिम सकुचतेहुए देखकर सवदा खिली रहनेवाली 
| OQ निवास करने छगीहो ॥ ३९ ॥ अथवा काशीवासियोके सवैदुःखोषकी 
रेण करनेवाली परमानन्ददात्री तुमहीं दयाकी मूते हो ॥ १४० U नहींतो तुम 
॥ त वाराणसी नगरीकी अधिष्ठात्री देवता होगी, अथवा काशीमे जो मुक्ति लक्ष्मी रह 
| + वहतो नहींहो ॥ ४१ ॥ जो चाण्डाल और वाजपेयी ( ब्राह्मण ) प्रभी ` 
T E १ aš समान दृष्टि रखी । किंवा मेरा भाग्यही तो नहीं इस खीका रूपधरकर 
हुआहे ॥४२॥ हो न हो तुम भक्तांको पार उतारनेवाढी वह भवानी ( अन्न. 
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पूर्णा ) तो नहींहो जिसका माहात्म्य इस क्षेत्र गायाजाताहै॥ ४३ NI 
नतो «tat, न्‌ असुरीहा, न किन्नरीहो न विद्याधरीहो न्‌ नागिन Qa | 
यक्षिणीही हो ॥ 99 ॥ वास्तव तुम मेरे मोहकी दूरकरनेवा ह | 
à सुन्दारे ! तुम जो चाहो सोहो, इस चिन्ताका तो मुझे कोई i 

पर इसवडी तुम्हारे दर्शनहीसे में पराधीन होगयाहूं, Š जो कुछ तुम SN 
अवश्यही करूंगा ॥ ४६ ॥ है शुभठोचने ! एक तपस्याके व्ययको ह : 
कमेकरनेकी तुम्हारी अनुमति मिलेगी उसेही में करडाछुंगा ॥ ५७ E 

. साध्वी स्लियोकी बात साधुआंकी बडाईको कभी नहीं बिगाह mà | 
` हे सुभगे ! तुम कोनहो ! यह बात मुझसे सच सच कहदो H ४८ ॥ इ | 
RAS तुम्हारे इस पवित्र शरीरमे असत्यका लेश कहां है! हे an]. 
तब तो विश्वजननी व्यासकी इन सब IURI सुनकर कहने WE कि॥ ४, || 
मुने ! यहांहीके एक ग्रहस्थकी में कुटरम्बिनी हूं, ओर आपको अपने हि: 


I 


सहित मिक्षाके लिए जातेहुए नित्यही देखतीहूं ॥ १५० ॥ आप मुञ्चे नह|: 
पर मै.आपको भलीमाँतिसे पहिचानती हूं, हे तपस्विन्‌ ! बहुत बात कसे 
नहीं हे, जबतक सूर्यनारायण अस्त नहीं होजाते ॥ ५१ H उसके भीत 
स्वामीक आतिथ्यको आप सफल कीजिए, यह सुनकर व्यासकऋषिने बही १ 
साथ कहा ॥ ५२ ॥ ( व्यास बोले )-हे सुभगे ! मेरा एक नियम है, जह qi] ' 
प्रतिपाठन होताहे, वहींपर में भिक्षा करताहूं नहीं तो नहीं करसकता ॥ ५११॥ 
ते व्यासका कथन सुनकर भगवतीने कहा कि, हे मतिमन्‌ ! आपका पोई] : 

नियम हो उसे आप निःशंक होकर कहिए ॥ ५४ ॥ क्योंकि मेरे dc 
यहांपर किसी वस्तुकी न्यूनता नहीं है, यह सुनतेही बढे हि मा B 
॥ ५५ ॥ मैं अपने meg रिष्योंको अपनेही साथ सिलाताहुं । Pp 
हेही खालेताहूं, नहीं तो फिर भोजन नहीं करता ॥ ५६ ॥ यह पुर, 
. मुखसे उस dH कहा कि, हे मुने ! ! तो फिर आप विलम्ब क्यों करर! | | 
z 'शिष्योकोभी बुढाठीजिये ॥ wo ॥ फिर व्यासने उस ea कहा कि 1 
` तया तुम्हारी सिद्धि ऐसी हे! जिससे मेरे BUE EP 
` ईस पर उस सीने कुछ हसकर कहा, हे महे! पतिदेवके अतो मे.) 
` सामग्री सदैव ॥ ५९ ॥ जितनेम समस्त आर्थिजन ! 
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š हमलोग ऐसी महिला नहीं हैं, जो पतिको ' सन्देहे ढालदेव ॥ १६०॥ 
NN अतिथि घरमें आजावे तब सामग्री सिद्ध करनेछगें | स्वामीके चरणोंकी 
कहि डि सबदिशायें भरपूर और सभी मनोरथ परिपूर्ण एवं eil समस्तवस्तु सुस 
E इहते हैं । सो आप अभी जाइये ओर चाहे जितने अन्नाथियोको साथ लिवा- 
laga ९१ ॥ ६२ ॥ क्योकि अतिथिप्रिय मेरेपृति बहुतही बूढ़े हैं, वे ( अब ) 
बिलम्ब नहीं सहसकते, इसलिये आप शीघ्रही जाकर उनके आतिथ्य सत्कारके 
सूर्यार्तके पहिलेही आजाइये । तब तो बडी भसन्नतासे अपने सब शिष्योको चारो 
ws बुठाकर ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ तुरत ठोट आये और उसे अपना मार्ग जोहते 
| वकर कहनेलगे । है मातः ! ( हम ) सब छोग आगये अब तुरंत भोजन दो ॥ 
|॥६५॥ अब तो सूर्यनारायणभी अस्ताचळपर जायाही चाहतेहें । ऐसा कहनेके 
१॥ सान्त वे सब तपस्वी छोग मंदिरक भीतर चलेगये ॥ ६६ ॥ भीतर पहुंचतेही 
m हांकी मणियोके किरणराशिसे सूर्यकी शोभाको पाकर वे सब तपस्विगण ज्योही ` 
il sü पहुँचे ॥ ६७ ॥ त्याही कोई तो उनलोगोके पेर धोनेलगे, कोई पूजा करने 
m| ठो ओर कोई समस्त पकवानांको परोंसकर भोजनही करानेके लिए बेठानेलगे॥ 
॥| ॥ ६८ ॥ वे सब छोंग उन सब उत्तमोत्तम व्येजनाको देख, तथा उनके दिव्यसुग- 
| नयको सूघतेही क्षणमात्रम संतुष्ट होगये ॥ ६९ H फिर उन पकवानांके भोजन . 
केसे तो असीम तृप्तिको प्राप्त हुए । तदनन्तर हाथ मुँह धोकर चन्दन, माला, वख _ 
इत्यादिसे भषित होनेपर ॥ १७०॥ सायंकालकी सन्ध्या इत्यादि करके ग्रहस्वार्माक 
सन्मुख बैठकर बहुतेरे आशीवोदांसे अभिवन्दन करतेहुए ज्योही' जानेका उपक्रम 
॥ ७१ ॥ त्याही वृद्ध गृहस्थने गहिणीकी ओर ताककर उसका दिया, तब 
उप वृद्धाने पुछा कि, तीर्थम वास करनेवालोका मुख्य धर्म क्या हे? ॥ ७२ ॥ | 
लोग उसीके अनसार इस तीर्थम बर्ताव करे । quaes वेदव्यास ग्राहिणीके 
"HR सुनकर ॥ ७३ H एवं उसके अपूर्व सादर आतिथ्यसत्कारसे संतुष्ट होनेके 
E (ताक कुछ हँसकर उस परमसर्ज्ञा गृहिणीसे कहनेळगे ॥ ७४ ॥ 
'" TRR स्वच्छहद्ये ! मातः ! तुमने हमलोगोकों परमोत्तम मिष्टान्न खिलाकर _ 
| .. UR कियाहै, हे देवि! जो कुछ काये तुम करतीहो वही धमे है उससे भि 
| जरा धमं नहाहे ॥ ७५ ॥ पतिंदेवकी सेवां तसर रहनेसे धर्मका मम तुम्ही 
NI पर यदि सचमुच मुझसे पूछती ही हो तो जो बनपड़ेगा W तुमसे 
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कहताहूं ॥ ७६ ॥ क्योंकि पछनेपर यदि कुछभी जानता रहे Q sà " B! 
RIIGA जिसमें आपके ये बूढेपति सन्तुष्ट रहें वही एकमा 2 a x 
कोई दूसरा धर्म dfe । गृहिणीने कहा-हे मुने ! यह तो पम निष" 
यथा शक्ति कियाभी जाताहै ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ परन्तु मैं आपने ह~ | 
पूछती हूँ आप उनको मुझसे कहे ! व्यासबोले-ऐसी बात कहना जि हि "NI 
केश न हो, दूसरेकी उन्नति देखकर उसपर दस्यो न करना, सदा सज | 
भाँति विचारपूर्वक करना, ओर अपनेगू १ 
wr) ७९॥ ९ प 
. _ RAR वचन-नित बोलिए, कू करिय मत डाह. | 
सदा विचारियं "ज संब, निजगृह उन्नति चाह ॥ . |. 

( इसी बीचमे बूढ़े ) गृहस्थ ( बाबा ) ने कहा-हे विद्वन्‌ ! इन सब को के 

` धर्मे आपमे है, उसे तो यहां ( पर ) कह सुनाइये ! ॥ १८० ॥ तततो गया द 
उकसुरीसी गग, और कुछभी उत्तर नहीं देसके । अनंतर (वृद्ध गह 
उप्त तपोधन ( व्यास ) से कहा ॥ ८१ ॥ यदि तुम इन्हीं सबको कके 
जिनको अभी ER, तबतो शापका उत्तम दान देकर तुमने अपनी दोतते T 
( सपष्टकर ) दिखादिया ! ॥ ८२ H दया और धीरताकी पराकाश तुद |` 


E ^ 
| 


हकी उन्नतिका सोचना, ( e $ 





A e 
; 
IG i 
^" 
| " 
a हु 
B 


i 


| MEC 
काम और कोधको बांधरखना तुम्हाराही कामहै, ॥ ८३ ॥ और खग “| 
बोढनेका ढंग तो तुम्ही जानतेहो, हां, दूसरेकी बढती देखकर प्रसन्न हेनेकी (fall 3 

A छटाभी gré दिखाई देतीहे ॥ ८४ ॥ फिर विचार कारिताके तो एका 
॥ - कोशागार हो, ( रहा ) अपने गृहके उदयका चिंतन सो तो मानो आपके व 
M ॥८५॥ अच्छा, हे fi | मेरी एकबातका तो उत्तर कहो कि यदि ` 
ग्यवश स्वार्थकी सिद्धिके नहीं पानेपर क्रोधकरके शाप देदेवे, तो वह शा 
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१. | ६१५ उत्तराई-अ० ९६ u ; 

| ¬ तमं मतरहो, क्योकि यहां वसनेकी तुम्हारी योग्यता नहीं है ॥ ९० ॥ तुम - 

त्से बाहर चलेजाओ, तुम्हारे ऐसे छोगोंके रहनेयोग्य मोक्षसाधक मेर 

aa (कभी ) नहीं होसकता॥ ९१ ॥ मेरे इस क्षेत्रके निवासियांसे जो कोई थोहीसीभी 

करताहै उस अत्याचारके फलसे उसे रुद्रपिशाचही होना पडता है ॥ ९२ ॥ 

PE सुनतेही व्यासजीका तालु और ओठ चटकनेलगा, वे बिचारे थरथर कॉप- 

र भगवतीके शरणागत होकर उनके चरणोंके आगे छोर्नेछगे | ९३ ॥ और 

गेरोकर यह कहनेलगे कि हे मातः ! मुझ अनाथ और अज्ञान बालकको सनाथ 

क्षाकरो और बँचालो ॥ ९४ ॥ हे जननि! हमलोगोका दुष्ट हृदय बहुतेरे ` 

[anar भवन है, अतएव मुझ शरणागतकी रक्षाकरो में आज आपका शरणा- 

[q ह मुझपर दयाकरो ॥ ९५ ॥ हे शिवे ! यर्थापे महादेवके शापको अन्यथा | 

meet शक्ति किसीर्मेभी नहीं पर में आपका शरणागतहूं, अतएव इस दासपर 

क| सकफे ऐसा करदो ॥ ९७ ॥ जिसमें प्रतिअष्टमी और चतुदेशीको में सदेव इस 

भ तत्रमे प्रवेश करसकूं, हे पावेति ! भगवान्‌ शकरभी आपकी बात नहीं टाछेगे ॥९७॥ 

i यापकी विनती सुनकर करुणामयी अन्नपूणी देवीने विश्वनाथ स्वामीफे मुखकी ओर | 
WWW उनकी आज्ञानुसार व्याससे “ तथास्तु '' कहदिया H ९८ ॥ तदनन्तर 

॥| दोनही क्षेत्रके मंगलकारक महादेव और पार्वती अन्तधान होगये, और व्यासभी 

| भपनेही अपराधको कहतेहुए क्षेत्रके बाहर॑ निकलगये ॥ * ॥ वे तबसे इष्टके दीहं- 

| म राज दिन क्षेत्रका दशन करतेहुए अष्टमी और चतुदैशी आनेपर क्षेत्रके भीतर _ 

प्रवेश करतेहें ॥ २०० ॥ ASRA अभिकोणमे गंगाके AER बैठे रहकर — 

| आजतक ( सदेव ). काशीके मंदिरराजिकी शोभाको देखते रहतेहै ॥ १ ॥ _ 

TFS बोढे-हे कुम्मजमुने ! इस प्रकारसे मर्हषिवेदव्यास उस Ren शापरेेगे, और 

॥ SCR तुरत आप क्षेत्रसे बाहर होजावेंगे ॥ २ H इसलिये जो कोई अविमुक्त- ` 

£| "नका भळा चाहेगा, उसकाभी सदैव भळाही होगा, इसके विरुद्ध करनेसे विपरीतही | 

| फे मिलेगा ॥ -३ ॥ जिसके करणकुहरमे यह व्यास-शाप-विमोक्षणनामक — 


f Wa प्रवेश करेगा उसे कभी बड़ेसे बढ़े उपसगोका भी भय नहीं होने c 
| २०४ ॥ Es 


>) 


š 






सोरठा-रामनगर एक ठाम, पुरते गंगापारमे । 
तहाँ व्यासको धाम, काशिराजके दुगेमं ॥ १ ॥ 
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` तँह मेला विख्यात, होत माघके मासभर | 


व्यास दरस हित जात, काशीवासी नारिनर ॥ बे i : | | 


इति श्रीस्कन्दपुराणे चतुर्थे काशीखण्डे उत्तरार्थे भाषायां Shit di 
| अजय = ही Ife 

सत्तानवेवाँ अध्याय | 

त्रके ( ठिंगरूप ) तीर्थोका वणेन | | 

अगस्त्य बोळे-हे शिवनन्दन | वेदव्यासकी इस भविष्य घटनाके ने >| 


आश्वयान्वित हुआ, हे षडानन ! अब आप आनन्दकाननभें जिन nal 


जो जो लिंगस्वरूप तीथेहे, उनको (भी ) मुझसे वर्णन कीजिये॥ ३,११ 
: M oa e । | ३॥ ब 
स्क्न्द्ने कहा-हे कुम्भयोने ! भगवतीके पूछनेपर भगवानूने sQ विम जे छ 
उसे ज्याका त्या. कहताहू, शवणकरो ॥ ३ ॥ देवीने कहाथा ( कि रे à 
महेश्वर ! इस काशीधाममे जहां जहांपर जो जो तीर्थं, आप उन mul mal 
मुझसे कीतन कीजिये ॥ ४.॥ ( तब ) देवदेवने उत्तर दिया था iba 
ठाक्षि ! ( तुमने जो पूछा है, उसे में कहताहूं ) सुनो, हे देवि ! समी mal 

` कहे जाते हैं, ओर इन्हीं मूर्तियोंहीके संबन्धसे जलाशयभी तीर्थके नामो को š 
(TU sar विष्णु, सूर्य, शिव, और गणेशादिक देवतोंकी तो aiat 901 = 
, शिवका छिंगही Do है, फिर ये सब जहां रहतेहं वही तीर्थ men ॥॥. 
रस वाराणसीपुरीम प्रथमतीथे तो महादेवही हैं, उनके sued mH । 
दैनेवाळा एक बढाभारी कूप है ॥ ७ ॥ क्षेत्रके पूरवोतरभागमे अवस्थित a E 
दशन कणसे मनुष्य पशुपाशसे मुक्त होजाताहै, उसके पिछवाढे gifs 
ze देवी विराजमाने, ॥ < ॥ वह aià पूजित हानेपर सुखपूर्वक सरा. | 
BORSE RE उत्तम लिंग sma TU | 
EE TUN गोदानका संपूर्णफळ होताहै, dare भगवान्‌ शंकर ñ kj 
` RTA भेजाथा ॥ १० ॥ और वे सन काशीं आई अत 
हा है गमे दक्षिणमागमें दधीचीश्वरनामक fit 3 । 
Aetea कलेका फळ होताहै। उसकेमी प मधु Son पति : 
x d ud i 13 II प्रयत्नपूवक : उस छिंगकें अवलोकतसे F 4 : 
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विज्वरनामक लिंग है ॥ 1३ ॥ 
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Í . उत्ताई-अ० ९७. : ( ७१५) | 
MT ज्वरे रहित होजाताहे । उससे भी पूर्व चारों वेदोंके फलदाता वेदेखर ' 
e ॥ १४ ॥ पूर्वोक्त वेदेश्वरसे उत्तर क्षेत्रज्ञाता sua, उनके 


N | - 


| Sasa iem m अहत dri ॥ १५ ॥ s 
VS „ ओर संगमेश्वर ठिंगके दर्शनसे निष्पापता होती है, उसकेभी पूवे चतुर्मुख 

| का स्थापित चतुमुख ॥ el ॥ प्रयागनामक ठिंग है, उसकी पूजा करनेसे 

लोक प्राप्त होताहे । RIR शा गोरीभी हैं जो पूजनहीसे शांति करदेती हैं: . 

wh १७ ॥ वरुणाके RER FR, जो पूजन करनेसे कुलके उज्ज्वल काने 

३ itt ( उसन्नकर ) SR ॥ १८ ॥ कुन्तीश्वरसे उत्तर कपिळधारानामक एक 


) 


D 
j 
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॥ PG, उन सबके द्शनसे उह 4 quip ठोकोंकी did ॥ २८ ॥ _ 
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2 E लिंगहे, और उसके उत्तर शुभपद्र प्रसलवदनेश्वरनामक w 
| , ` उसका दर्शनकरे वह सदैव भरसन्नवदनही रहताहे। फिर उसीके उत्तर ओर. 
| 5C) नामक छोगोंको निर्मळता देनेवाडा एक qu ॥ ३१ ॥ उक्त 
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(७१६) ` काशीसण्डभाषा। 


sew ठिंगके पश्चिम मित्रावरणनामक महापातकहारी दो हिग wl 
पूजन करनेसे उन्हींके APA वास मिलताहे ॥ ३२ ॥ फिर am | 
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saa Qata ठिंगहै, उसकी पूजा करनेसे छोगोंको बडाभारी ज्ञा. “W|, 
wl. 


._॥३३॥ बसिष्ठिशवरके समीपहीगं विष्णुलोकके दाता ढष्णेश्वर और उनके x 
बद्धक याज्ञवल्क्येश्वरं ॥ ३४ ॥ उसके पीछेकी ओर ufui hi ur 
जहांपर भगवान्‌ शिव भक्तोपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे स्वयं uin. W SUE 
अतएव BRA Td स्वळीननामक लिंग प्रयत्नपूवेक पजनहीक्े dà "i 
` प्रमानन्दके चाहनेवाले ज्ञाननिष्ठ छोगोंकी जो गति होतीहै, स्वह कि 
त्यागनेवालेकोमी संदेव वही गति मिलतीहे ॥ ३६ ॥ skal! 
वैरोचनेश्वर लिंग fade, और उसके उत्तरभागमें महाबलवर्धक adha | 
॥ ३७ ॥ एवं वहींपर पूजकलोगोंको वांछितफल देनेवाला बागेश्वर झिग | 
Wee TAA पूर्वओर एक विधेश्वरनामक छिंगहै ॥ ३८ ॥ उस हो 
केसे सब विद्यार्य प्रसन्न edle, उसके दक्षिणभागे महासिदि विना $| । 
लिगहे ॥ ३९ ॥ वहींपर समस्त दुःखमोचनी विकटादेवीमी हैं, वह स्थात शी ; 
` द्विदायक पंचमुद्रनामक महापीठहें ॥ ४० ॥ वहांपर कैसेही बहे मत्रे | 
बहुतही शीघ्र सिद्ध AM, इसमें कुछभी सन्देह नहीं है, उस स्थानके qm; 
सगरेश्वरनामक लिंग परम पूजनीयहै ॥ ४१ ॥ उसके पूजन करनेसे अभे Q| | 
` पूरापूरा फल प्राप्त होताहे, उससे इशानकोणपर तियेग्योनि निवारक वाढीवर | । 
) ॥ ४२ ॥ उसके उत्तरभागमे महापापराशियोंका संहारक सुग्रीवेशर लिए A 
पर Rd फळ देनेवाला इनूमदीश्वर छिंगभी शोमितहै ॥ ४३॥ SE 
` महाबुद्धि जाम्बवती (दी ) श्वरभी हैं, तदनंतर गंगाके पश्चिम तसर (ओ ` 
` कुमाराके प्रतिष्ठित ) आश्विनेयेश्वरनामक दोनों लिगोंकी पूजा करनी qs tt $ 
fic उनके उत्तरभागे गैयोंके क्षीरसे भराहुआं भद्रहदनामंक एक इ: 


x सहस्रकपिला गोदान करनेसे जो फल होता है।। ४५ ॥ इस eed ली 1 
TET निस्सन्देह उसी लको पाताहै, जब कमी पूर्वेभाडपदनसेत्र पुर्त | | 
होवे b 9, ll तभी वहांका परम पुण्यकाल होताहै, उस घडी उसे कह | 
Mum फळ मिलजाताहे । उस gay पश्चिम तीरपर मगसर] 
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Elda गोठोकवासी होताहै, कारण दशै | 
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L हके रशे करतेही परमर्शाति आजाती हे, एवं उस उपशीन्तनामक शिविंगके ` _ 
| j कणे सैकडों जन्मोके बटोरे हुये ॥ ४९ ॥ पापपुंजको त्यागकर मंगलराशिको 
TA करता Š उसके उत्तरभागमे योनिचक्रका निवारण करनेवाला चक्ेश्वरनामक 

x le? ॥ ५० ॥ जिसके उत्तरी ओर महापुण्य वर्धक एक चकहद भी है, मनुष्य 

|. «red स्गानकर शुदहदयसे चकेश्वरका पूजन id शिवलोकर्म गमनकरता _ 
|, तन नैऋत्य कोणपर प्रयत्न उठाकर शूळेश्वरका दर्शन करना चाहिये ॥ ५१ U 


e 


रवारणिनि ! पुर्वकाठमें स्नान करनेके लिये वहॉपर अपना त्रिशूळ. 
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i है > 
|| ५२॥ हे व n G 
| दिया था, जिससे शूलेश्वरके आगे यह बडामारी पोखरा होगया है ॥ ५३ ॥ 
Ni हृदमे नहाकर भगवान्‌ शूलेशवरका दर्शन करनेसे मनुष्य संसाररूप गरको त्याग . 
| ह छलोकको चळेजाते हैं ॥ ५४ ॥ उसके पूर्वभागमे देवार्षिनारदने घोर तपस्या _ 


1 


$| की थी और एक उत्तमं कुंड बनाकर वहींपर शिवालिंगकी भी स्थापना करदी थी 


॥५५॥ जो कोई उस $ed स्तान करके नारदेखरका दशैन करता है, वह. 
ji 












UA 


| फावोरसंसारसागरके पार उतरजाता है, इसमें कुछमी सन्देह नहीं है ॥ MA ॥ 


d गद्रे पूवेभागमे स्थित अवशातकेशवरका दर्शन करनेसे ( मनुष्य ) समस्त c 
| पोको दूरभगाकर निर्मळगतिको प्राप्त होताहै ॥ ५७ ॥ उसके आगे TARE है 
ह| जिसमे स्नान करलेनेसे फिर कभी गर्भेका दुःख नहीं झेलना पडता,. उससे वायव्यको- _ 
हि| पर समस्त Rais विध्वंसक विध्वहर्तानामक गणेश हैं ॥ ५८ ॥ एवं विश्वहर- . 


| x Vn एक कुंडभी वहींपर है, जिसमें नहानेवालेकों विश्नभागी नहीं होना पड़ता, 
| 


#| मो WW एक अनारकेशवरनामक उत्तम लिंग शोभायमान है ॥ ५५ ॥ : 


' 
I 









T]. ओर नारकनामक एक कुंडभी है, जिसके स्नानसे नरक नहीं भोगना पडता, उसके भी 
[ONU ( नदी ) के रमणीय तीरपर वरणेशर छिंग है ॥ ६० ॥ हे महामुने ! 





j| शीकी राधनासे अक्षपादनामा एक परम शैवजन इसी स्थूटशरीरसे शाश्‍वती Penis दिस 
d होगये थे ॥ ६१ ॥ उसके पश्चिम प्रमनिवाणदाता शेळेशवर ss उनसे दक्षिणको ` 
| RG कोटीश्वर टिंग है ॥ ६२ ॥ वहॉपर कात e 
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(७१८ ) _काशीखण्डभाषा । 


विभूषित करनेसे मनुष्य WERDE होताहै, बहार ह नी Ww] 
एक बहुत बडा ॥ ६५ ॥ कपालमोचननामक तीथे हे ठे m 


अश्व मेधयज्ञ हे ` MIN 
का फल मिलताहै, और उसके उत्तर शोभन sis, भ | 


` तहै॥ ६६ H यदि कोई उस तीथे नहालेवे तो sequ — ^ | 


` चतुथीको उस तीर्थम नहाताहे उसे किसी परकारकी व्यापियां अथवा 


` दसिणकी ओर एक उत्तम महामुंेश्वरछिंग है ॥ ६९ ॥ एवं शुभे : wl: 


De 


is dd E en नादेश्वरही qup, और परमगति एवं हता (|. 
न्रे Wl ८० u जब * ||| 
दर्शनको भगवती जहुनन्दिनी गंगा वहां जातीहेँ, तब १९, 1. 

Ç कहीजातीहे, : ह्‌ sf 1 * $ l : 


शुभेश्वरनामक लिंगहै.॥ ७६ ॥ इसी लिंगके प्रतापसे महातपस्वी किली] 


यक्षादक कृपभीहे, जो E वमेधयक्षका | 1 
आदि वर्णमयात्मक आकार वमेधयज्ञका फल देताहे ॥ ७८ ॥ यही ( काळ 


स्थानपर अंगारक तीर्थी है. जो अंगारहीके समान उज्ज्वल vea | च| 
अंगारक MAA स्नान करनेसे फिर गर्भवासी नहीं होना पडता । जो E MEL 
q 


| 
सतासकते ॥ ६८ ॥ उसके. उत्तरभागे ज्ञानप्रद विश्वके छ via] 
] 


योग्य एक कूपभी है, वहींपर मैंने अपनी सुन्दरमुंडमाळा उतारकर लोर Ñ 
जिससे वहांपर महामुंडा नान्नी पातकहारिणी एक देवी प्रकट होई हैं, एवं नि ऋ | 
पर मैने अपना सङ्घांग रकखाथा वहांपर संट्ठांगेश्वर होगये हैं ॥ ७१। 1 f 
ठिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पापरहित होजाताहे, उसके दक्षिणभागमें ३ š 
ठिंग और कुडभी वतेमानहै ॥ ७२ ॥ उस भुवनेश्वरकुंडमें नहाने न्प मे| 
रही होताहे, उसके दक्षिणकी ओर विमलेश्वर लिंग और विमलोदक sua [wl | ₹ 
उसमेभी स्नान करके विमछेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य fus होजातहे झा | । 
SRE एक शेव सिद्ध होगया था ॥ ७४ ॥ उसने इसी शरीरे खमे 
» किया था, उसके पश्चिम परंमपुण्यप्रद भगुमुनिका आश्रम Š ॥ ow LAN d 
TR पूजन करनेसे मनुष्य शिवळोकर्मे चलाजाताहे, उसके दक्षिण महश B 

र 

र 

1 

\ 













A ie ig है, वहांपर कपिलेग्वरके पासहीमे एक रमणीय get ॥ | 
। उम जो कोई घुसताहै, उसे फिर कभी गर्भमे प्रवेश नहीं करना पढत! i 
ह, पर मत्त्योदर्रके उत्तरतटपर जो वादे K | 1 : 


. करदेनेका 


2 
E 
i 
| 

| » 


सस घडी वहाँका लान बडे पुण्यसे मिठताहै ॥ ८ | |. 
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og कपिठेश्वरके पैकी ओर मत्स्योदरी ( तीथे ) में गंगां ( की 
k है, तब वह संगमयोग बहुतही दुलेभहे ॥ % ॥ कपिलेश्वरसे 
AN aen ठिंगहे, उसके दर्शन करनेहीसे सब॒किसीको परमसिदि लाभ 

ui , ८३ ॥ उसके भी उत्तर wd सिद्धिदायक वाष्कुठीश्वर लिंगहे, और 
RETE am एक कोस्तुमेशरपंजञक RR U ८४ ॥ उसकी पूजा करते मनुष्य 

हैः | तरे कभी शून्य नहीं होने पाता, कोरतुभेशवरके दक्षिण शंकुकणेरवरहे॥।८५॥ 

८ हिंगकी आराधनासे आजमी साधक परमज्ञानको आप करताहे, sew 

à [arai gei उसके दारहीपंर शुभमय अधोरिश्वरें, ओर उनके उत्तरभागमें 
मेव vex. अघोरोद (क ) नामा कूप ( भी ) है। वहींपर. गवर ओर 

"| sya दो लिंग और भी विराजमान ॥ ८६॥ <७॥ . और 

ह सतमुनिने इसी शरीरसे सिद्धि पाई थी, vm ढिगोंकी Ti काये 

| होजाताहै ॥ ec ॥ उसके दक्षिणभागे रुद्रावासनामक महाकुडह, वपर 

ह| सरके पूजन करनेसे कोटिरुडका फल प्राप्त होताहे ॥ ८९ ॥ हे अपणे | जब चु 

४1 री (तिथि ) में ex (sump) नक्षत्र मिळे, तब उस रुडकुंडका महाफलदायक 

|| सोम पुण्यकाल होताहे ॥ ५० ॥ उस वेला जो कोई EN जानकर भगवान 

र्‌ x HERI दर्शन करताहे, वह चाहे कहींभी मरे T maa चळाही. जाताहे l 
a| ॥९१ ॥ उसके नेकेत्यकोणपर महालयेश्वर लिंगहै। जिसके आगे पितरोका परम 

| amara पितृकूप वतंमानंहे ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य वहांपर भाइकरके पिडाको - 
W| उसी कमे फेकदेताहै, वह भाकतो अपने एक्ीस कुछाके सहित रुइछाकका xa à 

| Sm ॥ ९३ ॥ हे देवि ! उसी स्थानपर पश्चिम मुखकी वैतरणी ( नाम.) बाबर 

॥ है उसमे स्नान करनेसे मनुष्य नरकमे नहीं पंडता ॥ ९४ ॥ रुके पश्चिम बृह 
ह| सतीसर ठिंगहे पुष्यनक्षत्रसे युक्त गुरुवारको उनके दर्शनसे दिव्यवाणी diei tt 


e] २१ } š 
mu i Als 


॥ 114 
` | 
4 Z gel 
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qur 


| t जो ल्लानमाजसे चिंतित कामनाओंको देताहै ॥ ५६ ॥ NRUS AAR 
{| TER याजा करनेसे मनोवांछित फछ मिठताहे! कामेश पैकी ओर TTR 
{| !९०॥ जिसके आगेही घन धान्य समृद्धि केवा पावनकूपहै।उस नठकूबर TT bee 
E Roe दो ठिंग एकही विराजमान है ॥ ९८॥ को 


iK" 
hl 7. ` b h ^ i : š 3 ` 4e 
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|| ARIS दक्षिण सर्वोत्तम कामेश्वराठिंगहै, जिसके दक्षिण मागमें एक महा (काम ) 














(७२० ). . काशीखण्डभाषा | C 
दशनहीते मोहका नाश करडाठताहै ॥ ९९ ॥ वहींपर परम M WT 


ठिंगभी है, जिसके पासहीम मंडळेशका पद देनेवांला मंडले कि ha Í 

॥ १०० ॥ कामकुण्डके पूर्व स्व संपत्तिदायक suqqa Š à 
फलदाता सनकेश्वरभी वहीं हैं ॥ ३ ॥ जिसके Ñaq? ans श्र: 
सनत्कुमाराठिंगहे, ओर उससे उत्तरी ओर बडाज्ञानसमर्थेक स i. भेष 
सुशोमितहै ॥ २ ॥ उसके दक्षिणमागमें आहुतीश्राठिगहै ñas लाक SIN RE 
करनेका फळ मिलजाताहै, उससेभी दक्षिण पुण्यजनक TORIS: Si 8l 
जिसके पश्चिमओर 'पुण्यवधेक मार्कैडेय हदहे, मनुष्य उस ह qma ET T 
भागी नहीं होनेपांता ॥ ४ ॥ वहांका स्नान और दान अक्षयपुण्यप़रर "gs 

` उसके उत्तर समस्त सिंदोसे नमस्कृत कुण्डेश्वरनामक ub ॥ ५ | । f 
वर | पाशुपत E दीक्षा लेकर द्वादशवपेपर्यंत तपोनुष्ठान करनेसे जो पर Hà 
इस कुण्डेश्वराडिंगके दशनसेभी वही फल मिलजाताहै, ॥ & ॥ मार्ह | 
AR भगवान्‌ शांडिल्येश्वर विराजते हैं, उनसे पश्चिम CPUS j ; 
पापनाशक RR लिंगहै ॥ ७ ॥ कपालेश्वरके दक्षिणओर dana l 2 
$t उस इडे स्नान करसे मनुष्य लक्ष्मीदेवीके प्रभावश (wm 

. दाता होजाताहे॥ e उसी कुंडके समीपमें महालक्ष्मीश्वर ठिंगमी हे. sF न| ` 
nn ॥९॥ erras द्वारा चामरे वीजित E 

| न गाति भह हित स्वर्गळोकसे उक्त मत्स्योदरीतीर्थके म 
£ hi ११० ॥ है मुनिसत्तम ! इसी कारणे P T | 
SL स्थळ्पर min और Tea दक्षिणमागर्म अह्मपदप्रद एक [te l a | 
हि, हर मतयो ए क दो ठिंगोकी aane पूणा ९ 
Wii प fada i P UM fei ॥ १२1 
Bou हे, लक्ष्मीशवरके पूर्व उमेशरनामक एक | 
an भ्य उस ठिंगकी अर्चना करनेंसे met होजाताही गे |. 

दक्षिणभागे उमकुंडभी Š जो दिनै I (FEE 
1 HE है जो स्नानके लिये कनखल ( तीर्थ ) सेमी अर्क Ú 


दायक ) q कुंडके हे LN a 
NER RUE O|. 
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i १९९ ` | | EE 3) E 
मक ठिंग वतेमान ç ॥ १६ ॥ qe दक्षिणमागमे ककोटकवापीह, | 


MT नकर कर्कोटकेश्वंका दर्शन करनेसे ॥ १७॥ मनुष्य fede g 
s का -अधिपतिं होताहे । उसके पीछे अहनहत्याके छुदानेवाळे दमिचण्डे- | 
T ॥ १८ ॥ जिसके दक्षिण रुद्रछोकमे पहुँचानेवाला एक बढ़ाभारी कंड 


। उससे पश्चिम अभ्रीश्वरनामक पसिद्ध ठिंगहे | १९ ॥ sunl पद 


Ñ de 
lares फलदायक ER, उसके दक्षिण एक औरभी उत्तम कुण्ड है ॥ __ 


ili १२० ॥ उसमें नहानेसे मनुष्य अपने पूरवपुरुषाके साथ रवगम वास qel 
हे मते पूव चन्हळोककी गति देनेवाला बालचन्द्रेशर RR ॥ २१ Was | 
| के चारोओर कितनेही गणाके स्थापित अनेक ठिंग विराजितहें, उन सब ठिंगोके | 
h | तसे गणाध्यक्षका पद प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥ बालचन्द्रके समीपहीम पितरोंका 
| को प्यारा एक कूपभी 8, उसमें भाड करनेसे सात पुरुषोका उद्धार होजाता है । 
|| २३ ॥ उस कूपसे पूर्व एक विश्वेश्वर्नामक पवित्र लिंग है, जिसके पूवकी ओर | 
MERTER महादेव हैं ॥ २४ ॥ उनके सन्मुखही WIR (क ) नामक 
Waqo जो सब . रोगोंको दूर करदेताहे, जो खरी. अथवा पुरुष उस कृपका जल | 
AREN २५ H शतकोटि कल्प बीतजानेपरभी उनका .पारिवर्तन नहीं होने पाता, | 
ह| पुष्य उसका जळ पीकर जन्मवंधनके भयसे निरमुक्त होजाताहे ॥ २६ ú ` 
है| सा कूपपर रैवलोगोंको जो कुछ दान दियाजाता है, हे घटंज ! "vus | 
RJ सका नाश नहीं होसकता ॥ २७॥ जो लोग वहांपर टूटे फूटेको बनवा (जीणोंडार | 
ई शरा) देते हैं, वे सब छोग रुद्रलोकमें जाकर सदैव सुखपूर्वक आमोद प्रमोद करते | 
॥ ९॥ २८॥ (वृद्ध ) कालेश्वरसे दक्षिण अपमृत्युनाशक मृत्वीश (मृत्युंजय) नामक 
SW कूपके उत्तरकी ओर दक्षेश्वर लिंगहे ॥ २९ ॥ जिसके समचेनसे 
अपराध विनष्ट होजाते हैं ॥ १३०॥ RAA पूवे बडाभारी महाकाले _ 
जो कोई महाकाछकुंडमें नहाकर महाकाठका पूजन करताहे ॥ ३१ ॥ | 
चराचर जगतभरकी पूजाका फल होता Š । उससे दक्षिण अन्तकेश्वरके दशन न 
पमराजका कुछ भय नहीं रहजाता ॥ २२॥ हे. मुने! उस छिगसेभी दक्षिण d 
E लिंग हे, उसके, पूजनसे हस्तिदानका पुण्बलाभ होताहे ॥ u E 
' NW कुंड और ऐरावतेश्वर लिंगभी है, जिसके पूजनसे मनुष्य धन NUUS E 
| ` `^ होताहै॥ ३४ ॥ उसके fq कल्याणकर माठतीश्वर ER, 
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(o) . कारीसण्डमापा।. ` 2 
और हस्तिपालेशवर के उत्तर जयप्रद cuum छिंग है ॥.... 54 






š SUME ue : ar 
लिगका नाम दूसरा है ओर कुडका नाम अन्यही ( प्रसिद्ध ) है, fb, 


उत्तम ( भैरव ) कूप हे ॥४१॥ उसके जलका केवल zq करनेहीसे समत छ| 


Pese. rx A - = $ V AC : - र 
. अवस्थित हे॥४२॥उससे नेकत्यकोणमे (ss (वाल) वयाप है पी 


sqa daa पश्चिम बहुत बडा घेटाकणे हद है ( जो कणेघंटानामते प्रतिदहे) III | 
` _ अदाकणनामक हदर्मे रनानकर व्यासेशवरका दर्शन करनेसे भाणी SUR 
SRRA मरनेका फल प्राप्त होता है॥४५॥। घंटाकर्णसे सटाहीुआ पंग. 
: A “श अप्सराका एक सरोवरहै, उसमें स्नानकर पंचचूडेखरके अवठोकनते ॥॥॥ । 


AS e es - Ned | : | 
` केसे ॥४३॥ मनोवांछित चाहे जित AEN अक्षय खपे परापत send ! 
| 


P a1] 


> E पोडाठनेवाठा गोरीकूप है ॥ ४७॥ और adt qsqa (सरेर || 
E. "i वणा ह जिसके उत्तर महापापापंहारी मन्दाकिगी L 
ARR S ४८ ॥ हे मुने ! जो मन्दाकिनी sa प्रस पतित गा. 
“f 
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४. ह बात.संदेव कहाकरते हैं कि “हमारे Sai ऐसा कोई एंक की 

T^ न चिततसंयमपू्क मन्दाकिनीके जलम स्नानकर ब्राह्मण, संन्यासी ओर शिवे 
भ Tati. ` ~ मन्दा ALAN - 

f = भोजन करादेता'” । मनुष्य मन्दाकितीम स्नानकर मध्यमेश्वरका दर्शन 


al | 
i A ७०३०. 


mis ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ qata पीढियॉके साथ रुडलोकमं बहुत दिनतक निवास | 
है । मध्यमेश्वरसे दक्षिण 'विश्वदेवेश्‍वरनामक एक पवित्र ढिंगहे ॥ ५४॥ - 
| ३३ उसी ठिंगके, पूजन करसे तरही विशदा पूजन करनेका फल होताई। 
mag महावीर पदके दाता deer है ॥ ५५ ॥ उनके दक्षिण ~ 
कारिणी भगवती भडकाली विराजमान, और बहार महामंगलदायक 
higer हदभी है ॥ ५६ ॥ जिससे पूर्व परम ' ज्ञानमद आपस्ते 0 
[३ इर ढिंग, पर उसके उत्तरकी. ओर पुण्यकूप और पिछवाढेही शौनकहदहे c 
५७ | उस हदके पश्चिम uifesde शौनकेशर ठिंगभी है। यदि कोई उस 
||| दते नहाकर शौनकेश्‍वरका दर्शन करेवे तो ॥ ५८ ॥ उसे वह दिव्यज्ञान होजाताह n 
W जिससे वह मृत्युको पार करदेसकताहै, उसके दक्षिण जम्बुकेशरंहै, जो तियेण्योनिक . 
| दको छडादेतेहँ ॥ ५९ ॥ उससे उत्तर गांनविद्याका बोधक तेवर ग t 
|| तभे वायव्यकोगपर चारोंओर मुनियोके स्थापित बहुतेरे सिद्धिमद शिवर्िग __ 
जपान हे, परबह्नरातेश्वर हिंग मगेश्वरसे दक्षिण भागषे अवस्थित है ॥ E 
| ॥ ६३१ ॥ उसके edem कमी अकालमृत्यु नहीं होने पाती p वहीपर feu 
| प्रतिष्ठित अनेक (q हैं, एवं एक प्रसिद आज्यपेश्वर लिंग है, उन संब Pee | 
M सेवनसे पितर छोग बडे सन्तुष्ट. होजाते हैं॥ ६२ ॥ उससेभी दक्षिण एक Que 
| ९, जहांपर सुह्ता सिडलोग रहते हैं, वायुस्वरूप अथवा सूयेकिरणग रहनेवाळे | 
| SER eis स्थापित कियेहुए एक सिडेशर sin विराजमान Š, उनके SUR | 
TÉ SW सब सिद्धियां प्राप्त होजाती हैं ॥ ६३ ॥ ६४. ॥ उसके पंखिनओर एक 
| .शिद्वापीभी है जो स्नान और पान करसे सिदिको देती है। फिर उक्त तिवकूपके _ 
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` . कृप है जिसमें स्नान करनेसे URS खानका फूल मिलता है शोर Š 


E $ ñB A e N पित्‌ ` यावल 
. बण्डीशवर्नामक टिंग हे, उसके उत्तरांशमे पितरोंको- हपदायक o d 
lI ६९ ॥ अहणके अनंतर देवखातनामक पोसरेमे लान. रे ब i wj 
- वहीपर जेगीषव्यमुनिकी गुहा और sod ठिंगमी सुशोभित ३ फे 
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RİR यदि त्रिरात्र उपवास करे तो निर्मळ ज्ञान प्राप्त होता है, d l M I 
e । ` i F: 
महापुण्यदायक देवलेश्वर है ॥ ७१ ॥ उससे लगाहआ पासहीमे श्रा. 


` लिंग है हे-कुम्भसम्भव ! भगवान्‌ उमापतिने इस लिगके प्रकट soe 


पर्यंत काशीमे कालयापन किया था ॥ ७२ ॥ उस हिंगके दर्शनसे सो 


= जिनके का ° ON 
' ₹ जिनके पूर्वे सब कामोकी संपत्ति देनेवाले दुवोसेश्‍वर बिरान । ९ | 
.. उनके दिण पापमारापहारक भारुरेखर हैं, और nie sme ह 


) E sq EUN दर्शन करना चाहिए ॥ ७८ ॥ um 
/ ARE उयापन करनेसे जो.पुण्य होता है, एकबार क्षणमात्र RSS. 
€ AON जा. पुण्य होता हे, एकबार क्षणमात्र [NU 
COE वही फळ मिलता है | योगज्ञानका fi 

E रिते तेव 3 ग और सवकल्मपनाशक अवधूतेखर तीर्थी स्थित है ॥ १४५. 
PL. | व्‌ छो ही - = पशुपती ^ ^ | quam 
B ur MA Mud पिछवाडे जीमूतबाहनेशवरनामक उत्तम हिंग ॥. 
ठ ओर e तगत मनुष्य विद्यार होता है, पंचनद ( तीर्थ ) पर Í 
` ज ` मरतीशवरमी, हैं ॥ ८३ ॥ उनसे उत्तरकी ओर दी | 
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W TE ES २५ Ku s. 
| aspa समस्या है ॥ ८४ ॥ qaraq उत्तर दविकल्पेश्र (हग Š 
उस ठिंगके दर्शन करनेते कल्पभर Rush वास करता है.॥ ९५ í . 
k aQ दक्षिण जाल जो मंगळागौरी X, उनके उद्देशते यदि द्विज s 
wa i ८६ ॥ यथाशक्ति विभूषित करके भोजन करायाजावे तो असीम 
७ La है, मेगळागौरीकी एक RRN करनेसे समस्त पृथिवीकी प्रदक्षिणाका | 
बह m होता है ॥ <o ॥ मंगलागोरीके पासहीमे सुसर उत्तर संवेतिळि | 
si बदनभेक्षणानामकी देवी सुशोभित हैं ॥ << ॥ युसपेशेखरके उत्तरही ओर. E. 
ais और वृत्तेश्‍वरनामक दो ठिंगह, उनके दशेनसे ससुवणे भूमिदांन करनेका | 
(ठ होता है ॥ <% ॥ उनकेभी उत्तर शुभदशना चिका देवी ह, जिनके आणे । 
i aqa ) शांतिकर रवतेश्वरनामक लिंग अवस्थितं ॥ १९० ॥ उसके आगे 
| पहाशुभप्रद पंचनदेश्वर लिंग हे, और वहींपर मंगछागीरीके पश्चिम मंगळोदकनामा 
एक बडाभारी कूप हे ॥ ९१ ॥ ओर उसी ओर उपमन्युका स्थापित एक मझा 
हिंग हे । उसके पीछे व्याघका भय हरनेवाला व्याप्रपादेखर dex है ॥ ९९ ॥ 
गभस्तीसरसे नैर्कत्यकोणपर अधसमूहके नाशक शशाकेश्वर वतेमान है जिनके 
| man दिव्यगतिके दाता aures स्थित हैं ॥ ५३ Ú खेतेखरक 
१॥| परचम महापातकहारी जैमिनीश्वर हैं, हे ऋषिसत्तम ! वहांपर . अनेक -ऋषियोके | 
स्थापित लिंग हैं ॥ ९४ ॥ Sena वायव्यकोणपर रावणेश्वर लिंग के 
उसके दरीनसे लोगाको derer -कुछमी -भय नहीं होनेपाता ॥ ९५॥ x 
उसके दक्षिण वराहेश्वर हैं, जिनके दक्षिणभागे मांडव्येश हैं, उनके दक्षिण चण्डे : 
हर हैं, फिर उनके दक्षिण योगेश्वर Š ॥ ९६ ॥. उनकेभी दक्षिण धातेखर हे, उन 
आगे बढतेही सोमेश्वर ढिंग मिलता है, जिसके नेकरत्यकोणमे सजजनौको कनक 
वाळा कनकेश्वर लिंग Š ॥ ९७ ॥ फिर उसके उत्तर हषेकारक पॉचोपांडवोके 
| स्थापित पांच लिंग हैं, जिनके आगे संवर्तेश्‍वर और परिचमकी ओर शेतेश्‍वरलिंग है 
| ॥ ९८ ॥ एवं पिछवाडेही काळसे अभय करदेनेवाछा कछशेखेर छिंग हे, जो कि 
फालफॉसमे पडजानेपर अमृतके घडेसे निकला था SA E उसकेभी उत्तर 
चित्रग॒प्तेशर ठिंग है, जिसके पीछे महाफलदायक RN BUR S 
°° ॥ कलशेश्वरंके दक्षिण महेश्‍वरनामक एक उत्तम टिंग है, उसके दशीनसे : 
बाधाका शमन होजाता है ॥३॥ चित्रगुमेखरके १२चाद्रागमे.जो यरच्छे- 


= . `  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















em 


ri 


॥२ 

















२७ e 


इवरढिंग है, वहभी बढाही फलपद है, फिर अहेश्‍वरके दक्षिण "à - NE 

॥ २ ॥ जिसके दक्षिण कंबलाशवतरेश्वरनामक शुभप्रद दो fs म ` | 
वहींपर नलकूबरका पूजित एक निमेळ ठिंगमी अवस्थित है | जर ul 
मणिकर्णिकेशवर है, जिनसे उत्तरदिशा्मे पछितेशवर और जाहो S aga] 
उसके पीछेकी ओर पापनाशन लिंगभी है ॥४॥ उसके पचिम ñaw il y 
्कत्यकोणपर पितामहेश्‍वर Š, और वहींपर पितामहस्नोतीनामक VM 
आद करनेसे बढा फल होता है ॥५॥ उससे दक्षिण वरुणेश्वर Š val 

गे. बाणेश्‍वर विराजमान हैं, फिर पितामहस्तोतिकापर तिदिकारक wi 

है ॥ ६ ॥ जिसके पूर्वभागं राक्षसेश्वर और दक्षिण ओर शवर u T 
sri तो बहते निम्नेव वर्तमान हैं-॥७॥ वहीपर वैते है sal 
-नसे IATA नहीं जानांपडता, उसके पीछे अद्तीश्वर और आगेक à NI 

हैं ॥ < ॥ उनके आगे बढतेही देखतेमात्र विश्वास उपजानेवाठे काळे 1. 

प्र उनकी छाया दिखाई देती है, उनके दर्शनसे प्राणी निष्पाप होजाता | v 
उनके आगे तारकेश्वर Š, जिनके सन्मुखही स्वर्णभारदेश्वर विराजित हं, जो हे 
RAR ह, जिनके आगे शक्रेश्वर हैं ॥ २१० ॥ उनसे दक्षिण nd 

( वहीपर ) शंशीशवरभी है। जिनके उत्तकी ओर सभी लोकपालोके स्थाति 

_ लिंग वर्तमान हैं, ॥ १३ ॥ और E EON T 
X वता और कषिगणके प्रतिष्ठित बहुतेरे सिद्धिकर er सुशोभित हैं ॥ ü! 
d Vere दक्षिण महापापापहारी फाल्युनेश्वर हैं, जिनके दकषिणमागो ma | 
` RRRA स्थित हे ॥ १३ ॥ उनके पश्चिम समुद्रेश्वर, और उतर ji 
2389 y N और vef ढांगलीश्वर लिंग है 39 ॥ हे देवि! qs E 
` दैषको छोडकर ( उस ठिंगका ) पूजन करते हैं वे सिदिको m होते ण. 
sa t SEU मनुष्य नहीं कहना चाहिए ॥ १५ ॥ 7 

P ग S iem दो eei इसी गज T 
E [ था ॥ १६ ॥ बहीपर नकुलीशर और DIEN l 
COR रियाको ये नाही ( लिंग ) परम रहस्यरूप Š || १७ ॥ उनके qe E 
` क प्रीतिकेशर हैं, हे देवि ! वहांपर एक उपवास करनेसेमी Wasi s nal ; 
उत्प फड भा होता हे ॥ १८ ॥ जो कोर मेरे DI |. 
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JE I na समीप एकभी जागरण करता है, वह अवश्यमेव मेरा गण होजाता 
४ ० ॥ उस RE दक्षिणभागे एक शुभोदका बावढीभी है, उसका अल ' 
"MAL naa पुनजेन्मका दुःख नहीं भोगनापडता ॥ २२० ॥ उस बावढीके | 
बीत el £x PN 3 SORS ¢ केशव ye 
MUS गर्भ दण्डपाणि, पूर्वे-तांरकेश्वर, दक्षिण-कालेशरः ओर उत्तरम्‌ नन्दिकेश्वर 


ma रक्ष करते रहते है ॥ २९१ ॥ उसका जल यदि अद्धापूर्वक पीयाजावे तो पीनें- - 


De 


[os हदयारविन्दम ये परोक्त तीही लिंग वास करते ही ( ैसेही हो ) उस | 


v 
A, 
Ly 
U 


SEWN 


oS OTL NW <” ३४०७८ edad SUAS १९ S ४०2७७ ७0७६१ (४ AID SM H MT bá 


W| नीके जंळ पीनेवाळे उत्तम जन सबेथा कताथ होजाते xu २२ ॥ अविमुक्ते 


इ euer sasa दाता मोक्षेश्वर पूजनीय है, उनके उत्तर दयाधाम करुणे 0 
बरी पूजा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ उनके पूव AR लिंग हे, जिसके उत्तर 


K 


dae, और वहींपर बडी सौभाग्य संपत्तिके लिए सोभाग्य गौरीकामी पूजन . 
जना उचित हे ॥ २४ ॥ Rer दक्षिणभागमे क्षेत्रके qud] निङम्मेशरको _ 
M wes पूजना चाहिए, जिनके पीछेकी ओर सर्िशनविदारक विन्न (वि) नायक | | 
| amag विशेषरुपसे चतुर्थीके दिन उनकी अचेता करनी चाहिए, फिर निकुंभ 0 
| सरसे अभिकोणपर सुसिडिमद विरुपाशैश्वर. ढिंग परमपूजनीय है W i E. 
$ ॥ २६ ॥ उसके दक्षिण शुक्रेखर हैं जो पुत्र पौत्रादिकी वृद्धि. करते Tb c 
| san देवयानीशवरनामक एक महाठिंग अवस्थित है ॥ २७ ॥ Nene | 
ML अग्रभागमें पूजनीय कचेश्‍वर हैं वहींपर शुक्रकू पमी है जिसके जलके Bs p 
| अमधन्ञका फळ भाष होता है ॥ २८ ॥. शुक्रेखरके परिचम अपने भक्तीके सदव 0 
॥ पार उतारनेवाले शुभप्रद भवानी-शंकरको भणाम करना चाहिए ॥ २९ ॥ शुकेश्‍वः c 
| Q पपैदिशामे स्थित अलकेश्वर और मदालसेखरका पूजन करना उचित हो. उनके 
|` ए समेविश्नविध्वंसक ॥ २३० ॥ तथा समस्त RRT दाता. गणेश्वर विराजरहह c 
| हमने ! लकेशस्को मारकर रघुनाथके स्थापित उस ( रघुनायेखर ) छिंगके स्पर्श 
। करनेसे जह्नघाती मनुष्यभी quist शुद्ध होजाता है। फिर वपर महाप "मर विपु- 

| Temps एक औरमी लिंग है ॥ ३१ ॥ ३९ ॥ उक हता 
T di हैं, जिनके दक्षिण हरिकेशेश्वर हैं तदनंतर गोकणखर fen : in pe 3 
| एके आगे ( गोकणे ) सरोवर है, जो पोका नाशक है। उसके पीछे MR हे. 

| के आगे पितरोका परमपीतिकर धुवकुण्ड है ३४ ॥ फिर उसके उत्तर पिशाच 
TS दूरकरनेवाले पिशाचेश्वर Š, जिनके दक्षिण RUSSE और s Mi 
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मी विराजित है ॥ ३५ ॥ वहांपर भाड करनेवालोक्े हिच गी 
हीते है, RaR आगे तारेशवर Š, जो वैधनाथ कहेजाते * । Sma Í 
_ त्यकोणपर परमवंशबृद्धिकर मनुका स्थापित रिंग है, और ` (99 
शिवलिंग है वह तो RRR हैं ॥ ३७ ॥ जिनके दक्षिण कु 
हीमं गोतमेश्वर हैं, फिर पश्चिमकी ओर ARAT हें. जिनके d 
॥ ३८ ॥ उनके आगेही बल्लेशवर हैं, और इशानकोणपर q 
उनके पूव नहुपेश्वर है, और उनके आगे विशालाक्षी देवीहे ॥ i 
वास दनेवाळा विशाळाक्षीशवर लिंगगी हे, जिसके दक्षिण sim 
l| २४० ॥ उसके आगे हिरण्यप्रद हिरण्याक्षेश्वर लिंग है, उप : | 
शवर ह, जिनके पश्चिम भगीरथेश्वर हैं ॥ 93 || p DUI 
अल्लेशवरसे पश्चिम दिलीपेश्वर हैं, वहांपर एक कुण्डभी है जो -नहानेवालेके T 
MR ॥ ४ २॥ वहीपर विश्‍वावसुका स्थापित ठिंगभीहे, जिसके ES 
` दक्षिण विधीश्वरहें, जिनके दक्षिण वाजिमेवेश्‍वर छिंगहै॥ ४ ३। Mess " 
उस ठिंगका दर्शन करनेसे मनुष्य दश IANI करनेका फलभागी होताहै ॥ || 
उसके उत्तर भागमे मातृतीथे है, जो स्नान करनेवालेके जन्मभयको दूर भा 
COUNA ENT RI हो जो कोई TERT है ॥४५॥ वह मता| 
ie पाता हे तुम्हारे अगस्त्य कुण्डके sup semel 
| उनसे अभिकोणपर देवता और ऋषिगणके स्थापित spi 
| à el ES CRR दक्षिण परम सिद्धिर्‌ सिद्धीशवर हैं॥ ॥॥ 
से पूजा करे तो उसे वे स्वम. amam ग 


⁄ हैं। 
x हें | हरिश्‍चन्देशवरके सेवने ठोगांको राज्यका लाभ होता हे ॥ ४४ | 


Í गरि गेकंतेश्‍वर हैं; जिनके दक्षिण अंग्रिरसेश्वर हैं, फिर उनके aG 


E VM चित्रा्लेश्वर ठिंग अवस्थित हे ॥ ४५९ ॥ Ç a 
रवर ठिंग है; जा UIE] गहादवका अनचर बनादेता ९ al | 
m. EUN! Th और सूर्यवंशीय राजाओंके ॥ २५० ॥ id 
पूजन करनेते सव किसीकी वियमान हैं। डोळा दक्षिण aaa ५ | 
महाफेछपद करे EU करते हैं ॥ ५: ud s: zi तिशी e 
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करनाही चाहिए ॥६५॥ इन सब (पूर्वोक्त) ठिंग, कुडा, कूप 


PN WERE उत्तरोत्तर अधिक फल होताहै, काशीके लिंग, कूप, सरोवर, pue 
और देवमतियोंकी संख्या कौन करसकता है ! ( क्योंकि ) अन्य 
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१8 “ x uy. Es a d 
| दूर भगादेती हैं ॥ ५२ ॥ उनके दक्षिण शुष्का (sb) | 

त शुष्केशवर हैं उनसे पश्‍चिम जनकेश्वर हैं, जिनके उत्तर - शंककणशवर _ 
jus ॥ उनके पूव समभ सिद्धियोंका दाता महासिद्वीशवर लिंग है, जो मनुष्य 3 
नहाकर RRA दशेन करता है ॥ ५४ ॥ वह समस्त सिद | 
js पार होजाता ६ शंकुकेशवरके वायव्यकोणपर वायब्येश्‍वरनांमक छिंगह | 
॥ ५५॥ उसके आगे विभाडेश्वर हैं। जिनके उत्तरभागमें कहोलेखर fei चहँ | 
खर fem और द्वारेश्वरी देवी विराजमान हैं ॥ ५६ ॥ उनकी आराधना | 
इते आनन्दवनकी वाससिडि होती है, हे मुने ! उस स्थानपरं आयुध लेकर | 
॥ paqar गणलोग काशीपुरीकी. रक्षा करते रहते ह ॥ ५७ ॥ वहीपर॑ | 
Mendes, और कात्यायनेश्वर लिंगमी है, जिसके पासहीमे जांगछेश्व, और | 
न (केकी ओर मुकुटेश्वर लिंग वेतेमान है ॥ ५८ ॥ जो कोई सपेयात्रा फलप्रदं ` 
j| मभल मुकुटकुण्डमं स्नान कर भगवान मुकुटेशरका दशन करताहे ॥ ५९ ॥ 
ह| से समस्त छिंगोंकी यात्राका फळ sme वह मूमीही - योगाभ्यास अथवा | 
| तस्पाकी परम सिद्धिदात्री 3 ॥ २६० ॥ क्योंकि ( हे mil) वहापर 
सैकडों वरन्‌ wewp fen सुशोभित हैं। परन्तु हे देवि ! वारा ४ 
॥| पमे एक उत्तर दिशाही मुझे बडी प्यारी है ॥ ६१ ॥ उसर्ममी पंचायतन 
|| (अयात्‌ ओंकारेश्वरका स्थान.)-तो. बहुतही भन्न पडगया है वहांपर तो मे | 
|| सृष्टि स्थितिं और प्रल्यकालमेंभी सदेव बैठाही रहता हूँ ॥ ६२ ॥ हे मयि! | 
॥ जो कोई इस मेको जानजाताहे वह फिर qmi कभी छित नहीं होसकता, पह | 
` में सवैधा सत्य कहता ú ६३ ॥. जो कोई मेरे लोकमे पहुँचाचाहे उसे . 
पुरत वहांहीपर चलाजाना चाहिए । हे मुनिवर ! मैंने तुमसे संक्षेपहीसे इन छिंगाको 
है ॥ ६४ ॥ इनमें बहुतेरे लिंग भक्तिके मारे दोदो, तीनतीन स्थापित — 

| ये गये हैं, किन्तु उनका वर्णन Š नहीँ करसका पर भद्धापूवेक उन सबकाभी पूजन्‌ C 
ओर बापही _ 
बुद्धिमान्‌ टोगोको सदैव भद्धा करनी चाहिए ॥ ६८ ॥ इन सबके दशन | 
॥७७॥ 
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भानन्दकाननके तृण बहुत अच्छे हैं, कारण यही है कि इनको फिर जन्मना ना | 
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(s) `.  कारीतण्डभाषा। ` स 
EE पढेगा । अगणित ठिंगमयी काशीही समस्त dha क 
ऽहः BRE 
॥ ६५ ॥ qç दर्शनसे स्वगे और अन्तसेवनसे मोक्ष देदेत $ 


- स्कन्द और गणेशके समान हैं; और वेही 


W, क्योकि चाण्डाळ तो भवसागरके पार होजाता है, पर बाह्मग झील. 
, गतिम पडा.सडा करता है॥ ७५ ॥ ७६ H सर्वथा वही मनष्य सती स. 






अपनी तपरयाके बढसे मेरी प्रितमा हुई हो ॥ २७० ॥ पर k Igi 

x ~ ` काशी... % 
हसे मेरे सुख और विश्रामकी भूमी है, जो लोग काशीका नामी २ 
उसका अनुमोदन करते हैं ॥ ७१ ॥ हे देवि! वेही लोग शाह id Si ad 


rir SS 
hop EAS 
` ` bf 
` , ] 


री. भक्तगण मेरे ( सच्चे ) तिशी, 
काशीवासीही मोक्षके अधिकारी हैं, ( क्योकि ) कठोर Tei lw 

क ME aa "° Da 10. EN qm R 
॥ ७३ ॥ एवं बहुतेरे महादानोंके करनेवालोंहीको काशीमे qw Qani | 





_ ठोग आनन्दवनर्मे वास करते हैं, उनको समस्त SÑ सनान, quy Gal 
N ^ Q ` il | Jd. 

॥ ७४॥ ओर सब धर्मौके Rr करनेका सौभाग्य spp होता है। mal 
| Y TI 


नाग और.नर जो लोग अन्त अवस्थामेभी काशीमे वास नहीं करे "ml 
भूमिका भारही समझना चाहिए । अन्यत्रके वैदिक बाह्मणसेभी काशीस्थ ताक 


1 1 


E ENA 4. 
` QS TOT, और सब ठिंगोके दर्शनका फल भात होताहै ॥ ८२॥ q d 






दूरदर्शी होसकता है, जो काशीम मट्टीका शरीर त्यागकर पुधागय el 
होजाता है ॥ ७७ ॥ मनुष्य समस्त तीर्थोके रहस्यसे मर शी 
SIRE सुननेसे अवश्यही काशीदर्शनका पुण्य प्राप्त कता है॥ ४. 
भतिदन भातःकाळ इस अध्यायके पाठ करनेसे उक्त समस्त ती्थेके दाखा 

रम कुछभी अन्यथा नहीं है ॥| ७९ ॥ जो बुद्धियाच्‌ जन तिस 
समग्र छिंगात्मक अध्यायको जपता है, उसे कया यम, क्या यमदूत, अषा 
WE कुछ भय नहीं रहने पाता ॥ २८० ॥ जो सुरती पुरुष पत्ति 
EUM शस्‌ अध्यायका पाठ करताहे, उसे बल्चयज्ञका फल ` मिठताहै. | à Y 
जो कोई इस अध्यायका पारायण करजावे उसे समस्त कुण्डोमे सात | 









RUN रत कौन फ है झम रा 0 81. 
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d भध्यायका जप करना उचित है ú ¿s um E 
a qa कहीबार ee (I | पढ्डाळ्नेसे जो Të होता हे, Sq संसारम बहुतेर sas : 
U पापाजाता है कि नहीं! इसमें सन्देहही हे ú ८४॥ 
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3 E — . iE उत्तराइ-अ० ९७. $ 
AI दर्शन करनेसे जो फत होता है, इसके पाठ करनेगेनी | 
॥ य वही फळ मात होता हे ॥ ८%॥ हे मुने 1 यही उग्र तपत्या और बड़ाभारी | 
|. = इस काशी छिंगावछीनामक अध्याया अध्ययन बनपड़े ॥ ८६ ॥ | 





ह| ३।॥ ९२ ú जिस समय भगवान्‌ शिव जगदम्बासे येही बातें करहे थे उती घड़ी || 
| -न्दीने आकर प्रणाम किया, और वे यह निवेदन करनेछगे ( कि) ॥ ९३ ७ 5 
| (नाथ ! ) विशाळ राज-मंदिरका निमोण समाप्त होचुका, और रथमी guis ° 3 
ह| एवं ह्मा इत्यादि समस्त देवतालोगमी एकटे होगये | %2 ॥ सवय भगवाच | 
| mede गरुडप्र चढ़ेहुए अपने अनुचरवर्गकें साथ, मुनीखरोंकों आगे करके | 


| रसस ु्तछोग प्रावेशिक महे समाचार सुन आज यहापर आकर ब्ले | 
॥ ॥ ९६॥ स्कन्दने कहा-गन्दीकी इस बातको सुनतेही भगवान्‌ शंकर पाती देवीके E 


Hb जब बावलि कूप हेराय चळे, तब, ठिंगनकी कहेछों गनती ॥ 
| अब हूँहहु पे मिलते नहि ये सब तीरथ हैं जिनकी भनती |. 


| भोत्कंदपुराणे चतर्थे काशीखंडे उत्तरावें भाषायां सपनवतितमोध्यायः ॥ ९७ । 
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EC (७३२)  .. कारीसण्डमापा। c0 
अट्टानबेवाँ अध्याय। E 
D — o भुक्तिमंडपर्म प्रदेश | - O 
x व्यासदेवने कहा-हे महाभाग सूत ! भगवान्‌ कातिकेयने अगस्त्य ; B 
` पूर महादेवके महामहोत्सवको वर्णन किया था SR शवण करो | 5 
' इहा-हे महाशाज्ञ ! अगस्त्य ! तैठोक्यभरमें आनन्द उपजानेवाठी ८ BJ 
नाशिनी RA मवेशकी कथाको अवण करो H २ qp Ss भा wi 
| दशीको दमन पर्वपर भगवान शंकर मन्‍्द्राचलसे बारारासीपुरीमे अङ्ग d | 
sm करने लगे ॥ ३ ॥ तदनंतर जब सोक्षलक्ष्मी Qanqa राः I 
` गया तब कार्तिक E भ्तिपदा, बुधवार, अनुराधा नक्षत्र, सामरारस्च | 
अन्य समस्त हके उच्चराशियोंपर अवस्थित होनेपर भगवान्‌ fpa ह] 
q अन्तर्गृहमें प्रविष्ट हुए ॥ ४ ॥ ५ ॥ उस बेला बाजे ककत n 
fa सोहावनी गती. थीं, जाह्मणलोगोंकी वेदध्वनिके. आगे amal 
` जातही नहीं सुनाई पडती थी॥६॥ यहांतक कोलाहल होने छेगा किमू 
-. RH भवलोंकके मध्यका मागे भरगया, ( कहांठा कहें) शंकरके प्रासादे a| 
' लवर सभीलोग भरमुदित होगये थे ॥ ७ ॥ गन्धर्वगण मंगलगीतोंकों गतेको a| 
` राठोग नृत्य करनेळगीं, सिद्ध चारण- मनोहर स्तुति करने ढगे, और सेती 
) Ta ठिकानाही नहीं रहगया॥८॥उस घडी चारोंओरसे सुगन्धित वायु को ही. 
¢: EM पुष्पाकी वृष्टि करनेलगीं, सबी छोग मेगलवेषसे सुसजित और गग. 
. RIS ततर होगये थे ॥ ९ ॥ कया स्थावर क्या जंगम समी जीवात]. 
x मय बनगये थे। (उस समय) देव, दानव, गन्थर्वे, नाग ॥ १०॥ Ram] 
` किर, नर, एवं समस्त खरी पुरुषोंपर निविद्नरूपसे qà, अर्थ, काम और गो | 
` से पदार्थ पद CER झलक रहे थे। हे मुने ! उस घड़ी m ( बची) रे. 
2 si मडळ रग उठा॥ ११॥ 3 २॥ -सो किसी प्रकारसे आजतक हिम E s 
SERT एवं आरती करनेके लिए जो दीपक बाळेगये ॥१ ३ ॥ उन्हेंग ja E 
Bins S aot verd हे प्लेक यय 
Es ` कामे. फहरा रहींथीं ॥ १४ ॥ भरति र हे = ai e 
` E ks । कहर गवैयालोग बैठकर गीतोंको अछाप - र 
E S - नाच थे ॥.१५॥ कही PAN चतुर्विध बाजे( शत. 
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Ju उचरांच-अ० ९८, (७३३) 
(T | 


Cu ^ Au 


ते थे, mere मागेमि चन्दनरसके छिडकावसे भमि विच्छिळहळ होरही | 
| १६ ॥ अत्येक RE ऑगनोगे हरे, खेत, काले, नीले, पीठे इत्यादि बहु. 
करके उत्तम रंगॉकी सजावट चमक रहीं थी ॥ १७ ॥ गहोंकी डेवढियाके | 
qa रकी जड़ाऊ शृमियोके भाग झलक रहे थे, एवं चूनाकी छुहाइयोंसे अग | E 
gram तभीसे सौव पड्गया ॥ १८ ॥ हे घरोद्धव ! उस घड़ी जितनेही अचेः 3 
त वरु वे सब सचेतनकी नाई जनाई पडते थे ओर संसारे जो जो मंगळ कहेजाते | x 
Ej १९ ॥ मानों उन सर्बाका वही जन्मदिन नियत हुआ था। इस प्रकारके महा 
s| Tee साथ भगवान्‌ विशवेश्वरने आकर मुक्तिमंडपमे प्रवेश किया ॥२०॥ इसके अनं) 
तरभगवान महेश्वर कुमारदृन्दोसे वेष्टित होकर भगवती भवानी देवीके साथ उत्कट सिंहासन 
पर जा विराजे तब स्वयं चतुरानन -त्रह्मदेव महर्षि मेडलके सहित उनका अभिषेक ) 
छ| करनेलगे ॥ aq H फिर तो देवगण, नागगण, समुहगण, गिरीन्द्रगण, एवं ओर सब । 
वित्र बुद्धिके लोग, असृंख्यरत्न, बहुरे qg, विचित्रमाला और अपुव सुगंधी उव्योके | 
| दारा बडे इसे महेश्वरी पूजा करने लगे, हे कुम्मज ! उसी बडी मातृकाओनेभी. | 
ह भगवानूकी ( मंगल) आरती उतारी ॥ २२॥ २३ ॥ इसके उपरांत समस्त Aen | 
| वनित भगवान्‌ विश्वनाथ प्रथम सब. मुनीन्द्रोको उनके हृदयस्थितं चिरामिलाबंसि | 
॥ ऐकर, STRESS बतियाय फिर विष्णुसे सादर कहने लगे ॥ २४ Hosp 5 
ab सर बेढो, क्‍योंकि मेरी समस्त प्रभुताके हेतु तो तुम्हीं हो, दूर रहनेपरभी तुम मेरे | 
| Pied वर्तमान हो, और तुमसे बढकर दूसरा कोईभी मेरा कार्यकती नही हे । | 
॥ २५ तुम्हींने राजा दिवोदासको ऐसा उत्तम उपदेश दिया कि वह चुपाळ परण | 
॥ R प्राप्त होगया और मेराभी समस्त अभिलपित सिड हुओ ॥२६॥ हे विष्णो ! | : . 
| एम मनमाने वरदान मांगो, क्योंकि यहाँपर तुम्हारे लिए कुछभी अदेय नहीं है। यह जो 
रस आनन्दकाननमे पहुँचसका, इसके ger कारण तुम और यह गणेशह॥२७॥ 
(हे हरे ! ) डेर छोक्यमातरम्‌ जैसी मुक्तिदायिनी, बहरसायनकी खानि, परम सोर्पकी 
पह वाराणसीपुरी मेरी प्यारी है, वैसा दूसरा कुछभी नहीं है ॥ २८ ॥ भग | 
"baut इन बातोंको सुनकर विष्णुदेवने बरदानोन्मुख शंकरसे कहा, के हे ` 
| ण. पि आप मुझपर भरन्त हं तो यही वर दीजिए कि मैं कमी आपके 
[: ` विन्द्से दूर न होने पाऊं ॥ २९ ॥ मधुसूदनकी बात सुनतेही परम म सतुष्ठ हो: | 
EU निपुरारिने कहा, हे मुरारे ! तुम सदेव: इस मोक्षलक्ष्मी विलो पै : मे मरे 


ü 
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p — (esp)  काशीसण्डभाषा | 
















- पासही रहाकरो ॥ ३० ॥ हे चक्रपाणे ! जो कोई मेरा अनन्य 
` तुम्हारी आराधना किये दिना मेरी पूजा करेगा उसके मनोर प 
"नहीं होसकेगी ॥ ३१ H इस मुक्तिमंडपर्मं चाहे कहींपर रहनापहे 
. मुझको होता है; वह निर्मळ केळासपवेतपर अथवा इढभक्ति निजे सले 
` नहीं मिळता ॥ ३२॥ जो कोई स्थिराचित्त वृत्ति होकर निमेष SS eni 
` 'दक्षिणमंडप्मे बैठजाते है, वे गाहभक्तिसे TU अनन्य चित्तलोग Ña m al | 
उपासक नहीं होने पाते ॥ ३३ ॥ समस्त तीथौके मुकुत्मगि sal 
तीथेमे स्नानकर - जो छोंग सँयतचित्तसे इस मुक्तिमंडपर्मे प्रवेश à 
निष्पाप तो होईजाते हैं पर अन्ते मेरे पारिषद बनादिये जाते हैं॥ ३; । 
लोग इस मुक्तिमंडपर्मे क्षणमात्रभी बैठकर मेरा स्मरण, यथोशक्ति कुछ wam 
` एवं पवित्र कथाआंका वण करतेहे, उनको करोड़ों गोदानका पुण्य isq [w 
- हे उपेन्ड ! जो छोग मणिकाथिकामे स्तानकर क्षणभरमी इस मुक्तिमा in 
` णके हैं उनको समस्त कठोर तपत्याओंके करने और अशेष तीर्थत्यानो =l 
` का संपूर्णफल ठामहोता है ॥ ३६ H Š नारायण ! यद्यपि इस काशी प 
` तीथ पढ़ेहुए हैं पर उन Wl साथ भळा कभी मणिकर्णिकाकी तुलना होत 
याही यहांपर बहुतसे उत्तम मंडपके रहते भी यह मुक्तिमंडपंही qa शेठ है॥ है 
/ RAM ! भविष्य द्वापरयुगमे इस धक्तिमंडपका नाम eheu pene 
Xi होदेगा ॥ ३८ ॥ दिष्णुने पूछा ( कि )-हे प्रभो भाठनेतर ! मी E 
कहरहे हैं देती इस मुक्तिमंडपकी प्रसिद्धि क्याकर 1 आप शे गा 
: ^ Seng कहा-हे चतुर्भुज ! यहांपर होनेवाले द्वापरयुगे à 
Been वह कावेदपाठी सदाचार तत्पर, तीथ ye ^ 
K कोव TERT, एवं सदेव अतिथियोंका सेवक 
कर मागम उतारू A मरजाने पर ॥ ४१ ॥' कामदेवके 2 
श ४२ । (र » वह किसीसे मेत्री बढ़ाकर T ai 
ai सं कुछगके जालमे फॅसकर कामातुर १. 
i m के भोजनमें वृत्त होचछेगा ॥ ४ ३ ॥ Ciis wi 
$ E पेपधर UM नाश करके ) वह मूढात्मा धनी वेष्णवोका ९ देखते है , 
E. की निन्दा ॥ ४४ ॥ और.दानशीळ Me पी 
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WE “यह जो बैठाहुआ ध्यानकी मुद्राकरके जप कररहा है यही तेरा दान लेवे | 





|] 5 RR लेनेकी तनिकभी इच्छा नहीं हे ॥ ५६ ॥- ( पर तुम्हारी TAT : E 
TERA) तुमपर अनुग्रह करके Š तुम्हारा दानलेनेके लिये भस्तुत हँ, परन्तु है उत्त- z 
| पम! यदि तुम मेरा कहना मानोंगे तंब मैं दान ठेसकवाहू ॥ ५७ ॥ gene s 
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Pr धने, उसमे ( से ) कुछ थोडासामी qut किसीको q देकर सब हमीको दोगे | 
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ह) सकवा, हीं तोम न इंगा ५० C E 
| हे विभ ! मैं जो कुछ धनं विश्वेग्वर्की प्सलताके लिये ठायाही वह सब आप- 
है... कल्प कहंगा, क्योंकि मेरे विश्‍वनाथ वो आमही Š ॥ ५९ ॥ हेदिजोचम ! . 


E. Remua राजधानीमे जो लोग. रहते हैं वे चाहे, नीचसे नीच शक x 
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(७३६) — ` ` काशीसण्डमापा। s 


- ow Se, पर वे सबके सब ROS अशस्वरुपरे 
- प्रयिका उद्धार करनेवाले हैं, और दूधरोंकी इच्छाको पूर्ण का Sg 
— स्वभावही परके उपकार करनेकाहे, वेही छोग विश्वनाथके ete N 
x चोपाई-पर उद्धार करे जो कोई । जो पर इच्छा qr होई ॥ 
` पर उपकार सदा जेहि भावै । सो. विश्वेश्वर अंश कहा 
सदानन्द इस प्रकारसे उसके विनीत वचनको सुनकर पर सन्नत 
` वासी अन्त्यजसे कहेगा.॥ ६४ ॥ तो फिर आओ कशलो Seu 
( क्योकि ) ( “तुरंतदान महा कल्यान” 0) इसपर बह उदार पई 
| _अच्छा' कहकर तुरत “विश्वनाथ USED! कहताहुआ दनको ऐकन 
' m = = > " I 
` और अपने देशको चलाजावेगा । और वह महानन्द दूसरे simiy nas Í 
RR रहने लगेगा ॥ ६३ ॥ ६४ H पर जब वह बाहर निकलेगा m 
` छोग निन्दाकरतेहुर उसे यह कहेंगे कि “चाण्डालका दान S3 यह T J 
RTR ॥ ६५ ॥ सब लोगोंने इसे छोडदियाहै, यह तो sms 
है है हरे! इस प्रकारसे लोग उसके पीछे पीछे थ्थूकरतेहए sñ eb 
॥ ६६ ॥ तब वह काकसे डरतेहुए उलकी नाई परवासियोके हरते की q 
` बाहर नहीं निकलेगा और उसका शिर s= मारे सदैव maq š 
/ ` ९०॥ अनंतर वह अपनी उपपत्नीसे संमति करके बाराणसीपुरीकों भे 
८ ( गयाकी ओर ) कीकर्देशम जाने लगेगा ॥ ६८ ॥ पर मार्गही 
RE ण देखकर बहुतेरे गोसाइयोंके बीचमे रहने परभी ठगलोग वेरळेवेंगे ॥ || 
x ऐिर महानन्दको उसके कुटम्बके साथ पकड़कर वे सब ei पोर्न | 
X NEC ठे जाकर उसका सब धन ठूरटेनेपर परस्पर यह विचार करेंगे ॥ ७० x 
९. यह माठ तो बहुत अधिकहे, .पर इस धनीके जीतेजी इसका री L 
सहज काम नहीं हे अतएव इस यात्रीको पारिचारकाके सहित js m E 
Í| ७1 ॥ वे सब ठुटेरे यही स्थिर करके उससे कहेंगे कि “हे hr Rb) 
| ET स स्मरण करलो, क्योंकि हमलोग निस्सन्देह qo v id | 
M 1 ॥ ७२ ॥ इसपर वह बाह्मण अपने मनही मॅन कहने ठग | 
A जिनके ठिये उस चाण्डाल्से बहुत अधिक धन दान छिया i m 
` इनके ठोग मारे गये, और दानका ठेनामी बृथा होगया। हिर 
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१५२ उत्तराई-अ० ९८ : : . ( ७३७) 










\ 
R Tu और काशीपुरीका वासभी छूरगया ॥ ७४ ॥ हाय ! मेरीही ede 
सब कुछ बिगडगया, हाय ! उसी नीच दानळेनेके कारणे मुझे काशी 

| भी नहीं मिंठसकी ' ॥ ७५ ॥ अन्तसमयरमे कुटम्बके qat qaa स्मरणसे 
आहण छुटेरोके-हाथसे मारेजानेपरभी. कीकरदेशमे कुकर होवेगा ॥ ७६॥ 

और उसकी खी FEA एव दोनो लडक भी कुछुटही के बच्चे होंगे, पर अन्म काशीके | 3 | 
ग पंडजानेहीसे उन सबोकों जातिका स्मरण बनारहेगा ॥ ७७ ॥ इस wed | 
तदिन बीतजाने पर ( उसके संगी यात्री) qq लोग उसी मार्गसे आवेग जहाँ १ 
कुकूट होकर घूमते रहंगे ॥ ७८॥ वे लोग परस्पर ऊँची बोलीम वाराणासीके 

| यमे बातचीत करते जावेगे, तब वे सब कुकर उन लोगोके मुखसे काशीकी कथा | 3 : 
| हरर ॥ ७९ ॥ पथजन्मकी जातिके स्मरण रहनेते उन्हीलोगोके साथसाथ Sel 
We, इसके पीछे वे सब कपाशीळ कार्पेटिकलोग मागम उन सबोको कुछ चावल 
ह| इत्यादि फेकते देतेहुए काशीक्षेवतक लिवाळावेंगे ।-फिर वे चारों ककर काशी 
| रमं पहुंचकर ॥ ८० ॥ <q ॥ इस परम पवित्र मुक्तिमंडपके चारोंओर विच 
|| एण करने लगेंगे । तदनंतर वे सब ( कुकषट ) जिताहार, नियम शीळ, काम कोष परा 
URR । ८२ ॥ sene, मेरीहीकथाके इच्छुक, लोभमोहसे रहित, गंगास्नान 
मी आहे और निर्मळ केश, ॥ ८३. ॥ मदीय नामोचचारणमे deu ` मेरी कथाके | — 
॥| PT छीन मदत चित्तवृत्ति, ऐसे क्षेत्रवासी मेरे भक्तांकी देखेंगे ॥ ८४ ॥ इसके 
| Aii Y छागभ .'ये सब कुकर पूवेजन्महीके संस्कारसे ऐसे सलथावहम्बीह ऐसा _ 
| र विचार करके उन चारोको बहुत मानने लोगे फिर वे चारों कुकर क्रमशःआहार | 
| à जगा यहीपर अपने Sport छोड़देवंगे ॥ ८५ ॥ हे विष्णो ! वे सब 
| C ( देखते ही देखते ) मेरी दयाके कारणः विमानपर चढ़कर तुरत मेरे 
| raw पर Të ॥ ८६ ॥ बहुत दिनोतक सर्वोत्तम दिव्य भागोका उपभोगकर D 
N न ज्ञानी होकर शाश्‍वती मुक्तिको EN ॥ ८७ ॥ तब द्वापरयुगे 
|. इस मुक्तिमंडपको कुकटमंडपके नामसे चाराओर प्रसिद्ध करदेवेंगे॥८८॥ | 
रन चारो कुछुटोंके चरित्रको इस मुक्तिमंडपम आकर स्मरणकरेगे, उन सवका 
| क गाण होगा ॥८९॥ भगवान्‌ महेश्वर विष्णुदेवसे जब इस भविष्यकथाको 
à ET पड़ी बहांपर घंटोके बजनेका बड़ामारी शब्द सुनाई पड़ने लगा॥९०॥ ^ 
LOT SNR नन्दीको बुलाकर उनसे यह कहा कि, हे नन्दिन्‌ ! देखतो . 


sw. n (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


>| 
3c 


: 





XP. fo | 5४ 4497 
1.70 dE JS SK d ZPO LIEU T C DPA 3353 i 
DIS AI, ld oa "id a 


Bow " ? P TI] l a 2D Y 
VITE n" 2 S, iis 200 2 
DUM शि: > 1.6. अ... 1.» VIS Ru. 36 17५8 6 L, 







S. 3+ i 
" 
De 
a 


(७३८) `. — काशीसुण्डमाषा | 


. आओ यह बडीमारी ध्वनि कहाँसे आरहीहे ॥ ९१ ॥ इसके 
सबबाते समझ प्रसन्न मुखहो. हाथोकी जीड, प्रणामपू्वेक 
निवेदन किया ॥ ९२ ॥ नन्दीने कहा-हे देवादिदेव ! Sa 
समाचार आपसे निवेदन करताहूँ, हे नाथ ! यहांपर मोक्षम 
बहुतेरे लोग उसका पूजन कररहे हैं ॥ ९३ ॥ इसपर महादेबने qaq 










SN 
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तो हमलोगोंकी चेश सफल होगई । उसके उपरांत मंगलमय Ñ 
^ वती ( अन्नपूर्णा ) देवी, sgr, ओर विष्णुके सहित quii उठकर गमं 
॥ ५४ ॥ स्कन्दनं कहा-ह अगरत्य ! परम आनन्दके कारण, इस पक 
य॒के-सुननेसे मनुष्य यहांपर यथेष्ट आनन्द भोगकर अंते निस्सन्दे 

- , होवेगा ॥ ९५ ॥ `. 
चोपाई-विदित मुक्तिगंडप हे सोई । जह छनभर बेठहि जो कोई॥ | 
ताहि मुक्ति जयमाळ ARA | सकल que तेहि ढिग së T x 
विश्वनाथ तहे जाइ विराजे । सकळ महोत्सव साजन साजे॥ || 
`` पुढे प्रवेश कथा यह जोई । तेहि घर नूतन मंगळ होई ॥ २॥ | 
यद्यपि मुक्तिमयी सब काशी । पे यह मुक्तिभवन परकाशी॥ |` 
i नामे मुक्तिमंडप विख्याता । मिले मुक्ति qé बातकि बाता ॥ १॥ | 
d ` ˆ दोहा-करहि ईश जबहीं दया, मुक्ति मिळे तब धाय | l 
x «WS कुकर मुक्त भे, नरतन का ने बसाय ॥ 9 ॥ j 
ERU EUER DET CER EIE tr i 


निन्यानवेवांअध्याया . | | | 

शीविश्वेश्वराठिंगका माहात्य।  : | | 
E. “(€ TS- सूत ! कातिकेयने अगस्त्य मुनिसे देवादिदेव परमाला | 
LL NNUS RS वर्णन किया था ( उसे मैं कहताह) अवण करो । 


qu ^ ` 
aperi 2 Á z 


अगर त्यने. q 
B. D महे TUS ! भगवान्‌ विश्वेश्वर देवगणके सहित श 





niii जि 
ह B “वान महेश्वरने मुक्तिमंडपसे उठकर drie ग 
UU ` १ ओन STE ॥३॥. भगवान्‌ शंकर भगवती और G | 
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quia घेर ठिया था, पीछेकी ओर siq +q सुसज्जित होकर वढे संमा- c 


हाथ उठा अज्ञा और विष्णुको दिखाकर ( कहा कि ) देखो देखो-यही लिंग 
ee, यही सबसे अधिक प्रमभेष्ठठ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ यही परमसिडिका . 
wr स्थावर स्वरूपे । और ये सब शैबोग सिद्धपुरुष, आबाल्यबह्नचारी ॥ 


षि] , ८॥ इन्द्रियविजयी, तपोनिष्ठा "tte अर्थज्ञानसे पवित्र, भस्मकी ढेरपर सोते | 


WES दमगुणान्वित, परमसुशील, ऊध्वरता ॥ ९ ॥ डिगाचेनम ततर, नित्यही एकाः _ 
वित्त, सदेव वारुणेय और आग्नय द्विविध रुनानसे निमेळ शरीर ॥ १०.॥ कन्द 


ड फछमात्र भोजी, परमत दशनम्‌ दत्तदृष्टि, सत्यशीठ! क्रोधहीन, निर्मोह, सवे | 


||| एह वर्जित ॥ ३१ ॥ RER, प्रपंचशून्य, आतंकरहितः निरामय ऐश्वयैत्यागी 
àv, संगप्राइमुख, शुद्धान्तःकरण ॥ १२ ॥ संसारसागरके पारगामी) निविकल्प, _ 


Rer, aeg, निश्चितार्थ, निरहंकांर-व्यवहार ॥१३॥ सदेव मेरे सन्तोषकारक, 


उत्तराद-अ० ९९, , (७१९), ` 


"NCC पूवकी ओर मुस करक जा विराजे, उनके दाहिनीओर रझा और | 
ओर विष्णु आसीन हुए H ४ ॥ स्वयं इन्द्रदेव चामर हाकने लगे और चारी. | 


qu समस्त गणलोग सादर चुपचाप बेढे थे, उस घडी भगवान्‌ शंभुने अपना... 





जेर पत्रस्वरुंप, और मेरीही मति हैं मेरे उपासकलोगोको उचिते कि इन सब शैवांको | 


WU वदिस प्रणाम करें और पजा करें ॥ १४-॥ इन छोगोके पूजन करनेसे मे 
अबी परमप्रसन्न EMT, इसमें कुछभी सन्देह नहींहे।इस विश्वनाथपुरीमे he 
को भोजन कराना चाहिए (34 यहाँपर एकएक जनके भोजन करानेसे कोटि को 


d| रोगे खिलानेका पण्य होताहे,येही CRI विश्वेश्वर साक्षात जारे RUAN | 


इस ठोकमे समस्त भक्तिमान्‌ छोगोंकी सब सिदियांके कतोभी येहीह। हे गणं ! 


S आनन्दकाननर्म अपनी इच्छाके अनुसार कभी हरय और कभी कभी SE 












पित 


T ! ऋषि वृन्दोके सहित तुम ठोग यह सुन Ure इस (९ के नाम्‌ ` 


m » ics 


रेप होकर रहंगा। परन्तु भक्तळोगोके ऊपरं अनुकम्पां करके यहाँपर सदैव ठिंगरू- | 
पसे अभीष्ट फल देनेके लिये बैठा हंगा । इस ठिंगके दर्शनके लिये स्वयंभू ओर स्थाः, ` 
WW xf लिंग चारोओरसे यहांपर आया कसे है ॥ ३७ ॥ eu 
; १९ Mi auf समंस्तठिंगोम बना रहताहूँ पर यह ठिंग मेरी सर्वोत्कृष्ट मूति | 
मे कुछ सन्देह नही हे ॥ २० ॥ हे स्वोबासीठोग ! जो कोई शुद n 
| क इस ढिंगका aq करताहै। वह मेरा साक्षात्कारही दीन पाताहे ॥ २१ ॥ 


si 
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ACE D ` ` 
` गण करही क्षणमात्रमे जन्मभरके संचित सब पातको क्षय ac 
- और इस डिंगके स्मरण करनेसे तो मेरे कथनानुसार दो aeu ६ 
` श्यही तुरंत नह होजावे इसमें कुळमी सन्देह नहीं हे ॥ २६ M I 
से जिस क्षणभे घरसे बाहर निकले त्याही तीन जन्मके Re पाप ^ M 
` ई॥ २१४ ॥ हे अमरगण ! फिर जो इस ठिंगका दशन करते छे M 
- दयासे सेकडों अश्वगेधयज्ञाका फल ` अवश्य होताहै॥ २० ३ E 
- इस स्वयंभू विशेश्वर ठिंगके केवळ स्पर्श करनेहीसे we w | f 
. फल लाभ होताहै॥ २६ ॥ भक्तिभावसे इस ठिंगपर एक चित्ठू जह न 
` भी पुष्प चढाया जावे तो Wes सुवणे पृष्पोंके प्रदान 

॥ २७ ॥ इस ठिंगराजकी साधारण पूजाभी यदि fg 

सुवर्णकमलके पूजन सा फूल मिलताहे ॥ २८ H और पंचामृत 


De 


t 


; Jb तो -छाखों अश्वमेधयज्ञ करनेका पुण्य प्राप्त EM ded 
. कोई भक्तिपूर्वक सुगंध-चन्दनके रसोसे इस ठिंगको ठिप्तकरताहे गे m i 


j 


TR, sim, सुन्दरचामर, चन्दवा, और सुखद पढं शो Y. 
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| उत्तराद-अं० ९९. ` (७४१) ` 

š "rw > ⁄ f कर $ १३ Coy 
| pro A | TE aea ne 

E ERI o: a i जोकि ल्यि क. 

„० पर मेरे समीपहीम वात पाताह ॥ ३८॥ जी कि मेरे लिये गाना ^ 


Wd 
at " 
l Ju जरे 
1... कराताह। वह मेरे साम 


| ~ 
d qeu हॉ 


uet ° 
AN 

+ pi | 

1. f 


maii Ú 
h a पुनजन्म 
|. जो उसकी १ 
जाता है ॥ ४४ ॥ जो सुरुतीपुरुष निकाल. 


| कहां हे! ॥ ४३ ॥ मेरे 
| | 
E p 
र!” ऐसा जपता हे, 
| गण ! यह महाठिंग मेरा 
याको सब प्रयत्नसे पूजना 


w. चन क ALA - 
लन किया, न विश्वनाथका स्मरणही किया, उन छोगांको यंमराजके QUU दसत । 
| r ` 
GR इस ठिंगको प्रणाम करदिया वह सुरासुर सबसे प्रणाम कियागया। जिसक एक 
I| णामके आगे दिकपाठक पदभी छोटाहे क्योकि दिङ्पतिके पदसे र्नाही पडता ` 
| पर महादेवके प्रणामका कभी पात नहीं होसकता ॥ ४८ ॥ अशेष देवगण qu 


[| me सुन रकूखे, Š परोपकारहीके लिये यह बहुत ठीक कह CU 


1 टोका स्वगलोक, महर्लोक और जन 
| लिंग नहींहे ॥ ४९ ú हे सुरसमूह ! ( यतक 
| फेठास और (eub) eec किसी र 


मणिकणिकाके wen तीथ दूसरा नहीहे' e 


k” W 
I है है 
I i 
+, 
; le. 
i d 
Cx 


| NR (943 Iza समस्त वाराणासीपुरी तीथैमयीहीहै, और 
"तोय है, तथापि इसमें यह महांपवित्रा मणिकणिका तो 


OY 
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रे इस विश्वनाथतामक ठिंगका दशेत | 
रसा करताहै, वह -महापुण्य-बलाश्रित होकर मेरे पारिमं | 
«pn Su, विशे o 
वह मेरे चित्तमं सदैव जागरुक बना रहता है॥ ४५॥ | 
भी सुदेव परमपुंज्यहै, अतएव देवता ऋषि ओर 
उचित है ॥ ४६ ॥ जिन ठोगोने नतो विशेसा 


ह और उनको गभेका दुःख बारंबार रमरणही करवा ed ॥ ४७ ॥ | 


भूलोक; सुवः * 
ठोकके भीतर कहीपरभी विखेश्वरके समाल | 
diam नहीं.) तपलोक, सत्यठोक, - 
थानम विवेशरके तुल्य ठिंग ` | 

॥ विश्वनाथके समान लिग | 
1. कणिकाके तुल्य तीथे, और मेरे शुभमय आनन्दवने WEN तपोवन दूसरा Sel : 
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मोगताहे ॥ ४७० ॥ ` | 
| भरके मध्यम एकवारमा विशवेशरको प्रणाम करे तो वह Wep | 
| nie z 9 अर - , कोई विश्वन EI e à 
कर वंसुधापति होता ह. ॥ 923 ॥ जो कोश Raqra 0n 
कहीं अत्य स्थानमेंभी जाकर मरजाता d वह फिर दूसरे जन्मम | 
गेक्षको पाता है ॥ ४२ ॥ जिसकी Gam अग्रंभागपर विश्वनाथका | 
aaa कथा, और चिततमें विशवेशका ध्यात बना रहता है । | 
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=a : z `. I As A rte of z E ; 
(993)... ` ` काशीखण्डभाषाः। NS 
: Mr. 


- -॥५२॥ मेरे इस राजगरासादसे कुछ ईशानकोणपर अथात्‌ ५३ = B: 
dps भागे तीनसी हाथ और दक्षिणभागमे दोसौ हाथ ॥ ५. मे 
. और पश्चिमके Wed) पांचसो हाथ गंगाके भीतरतक मणिकणिका " | 
_ भूमी तेलोक्यभरम सारसवरूप एव परमात्माका आधारस्थानहै अत „५ | 
लोग मेरे हृदये सुखसे सोते रहतेहें ॥ ५४ ॥ मेरे इस आ | 
वाम मदीय लिंग है यह समरतस्थानोंका परमधाम है और यह 
' होकर साती. पाताळोको भेदकर स्वयमेव समुत्यित हुआहै ॥ ५५ | 
Tél रुतिमबुद्धिसे ( बनोआ कहकर ) अथवा हेतुबादोसे ( कि हते 
ही किया गया होगा ) भगे उन छोगांके लिए यही दण्ड fief. है Ñ 
- गंभवाससे कभीभी छुट्टी नहीं होती यह बात YR ॥ ५६ ॥ 
— उचितहे कि, सदेव इस छिंगके लिये अपने प्रिय पदार्थौको समपेण को क्यो 
के कियेहुए पापाकी नाई उन वर्तुओंका कभी इस लोक और 
नहीं होने पाता ॥ ५७ ॥ जो लोग दूरदेशान्तरस्थ होनेपर Ñ जी 
CRA आराधना विशेषबुद्धि करते हैं मोक्ष लक्ष्मी मेरे ही 
` उत्तम . वस्तुओके सहित उन सज्जनोंको यहां वसादेती है ॥ ५८॥ 
विष्णो ! हे सृष्टिकतः ! हे देवगण ! एवं हे ऋषिवृन्द ! सब लोग अच्छे 
सुन रको, यह लिंग ससुरुषोंका परमसिद्धिदायकहै, और मुझमें और मे qu 
` कुछभी भेद नहीं है ॥ ५९ H समस्त ARR साधन rue A a ËI 
जो अपने RAS द्वारा उपार्जित धनको चढोदेतेहे, उनको Š उसके वरणे शे 
"Wieder अतिमात्र साधक निर्भय निवोणपदका दान कराह ॥ ६० 138 
- उठाकर बारबार कह eT, कि त्रैलोक्यभरमें येही तीनों सारवस्तह ( 
` सांग, मणिकणिकाका जळ और काशीपुरी और येही तीनों VEA 
E उपरत शक्तिके सहित उस ठिंगकी बडी पूजा सहक d 
E use ९ जय जय कहतेहुए प्रणाम करके x m g E 
x M , 3 uS है महामते ! मित्रावरुणनन्दव “5. | | 
` थोडासा तःया s Cass | ei | 
. काशीपुरीको प्राप्त करोगे स्य वर्णन करदिया । तुमभी थोडेही हि qe NUS 
ex रोगे ॥ ६३ H ६४ H अंब तो ये भगवा 
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\ CERE, ओर विश्वनांथके क्षेत्रका गृढरहस्य ज़ानलेनेसे निश्चित चित्त 


| J . 


t| हमै 


 उत्तरार्द-अ०१००.. (७४३) ` 


TET शिखर पहुँचगये, तुम्हारे और मेरेभी वाचंयम ( A होनेका समय , 
foni ॥ ६९ 1 व्यासने कहा हे सूत ! यह सुन, लोपामुद्राके सहित अगरत्य | 
| नान्दन भगवान्‌ स्कन्दको. वारंवार प्रणाम करके संद्योपासनके ढिये वहासे 
d 1 i 


मो होकर वे R अगस्त्य उन्हींकी आराधनामे तसर रहनेरो ॥ ६७॥ है सूत! - 
wl. qa भरा ऐसा कौनहै जो सैकड़ों WSQ आनन्दकाननकी महिमा गानेम . 
होसकताहै !॥६८॥ परमात्मा महादेवने जैसा (RN ) पावतीदेवीसे कहाथा | 


| महात्मा स्कन्दनेभी वैसेही अगस्त्य ऋषिसे वर्णन किया ॥ ६९ ॥ हे सत्तम ! उसीके . 
| अनुसार मैंनेभी तुम्हारे और शुक इत्यादिके आगे कहुसुनाया, अब ओरमी जो कुछ. 


| ब्तुओके देनेवाळे, सब कल्मषांके नाशक इस पवित्र अध्यायके अवण करनेसे मनुष्य 
$| बडाही gedr होताहे ॥ ७१ ॥ E 

|  दोहा-विश्वनाथ सम लिंग नहि, नगर न काशि समान। _ ' 

ग मनिकनिकासो तीथे नाहे, sn कतहु महान) १ ॥ 

Hc मानुष तन वह Wu fp जो देख। | 

; जन्मलिये कर विश्वमं, एक यही फळ लेख a u. ` 


संवां अध्याय ।. 


| qt चाहतेहो उसे पूछसकतेहो, में कहनेको भरतुतहूं ॥ ७० U समस्त अभिठषित्‌. 


` ` 
` 
.` ` 
š 


` तति शोस्कंदपुराणे चतुर्थे काशीसंडे STi भाषायामेकोनशततमोःध्यायः ॥ ९९॥ | 
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| (ऐन रक्‍्से s ॥ ४ ॥ इसके प्रथम अध्यायमे विध्यपवेत और नाखमुनिका 
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(७४४) ` काशीसण्डभाषा | 


साद कहा गयाह; फिर कमसे सत्यळोक प्रभाव, अगस्त्य 
आणभन पतिबताका चारन, अगरत्य मुनिका प्रस्थान | 
- श्रशंत्ता, ARRAT वर्णन, संयमनीपुरीका रूपवर्णन सूषोक 
' शिव शमोकी इन्दछोक और अग्निलोके भाषि, अभिकी उ पत्ति Ñ 
. वरुणके जन्मकी कथा, ॥ < ॥ गधवती और अलक्षापरि रका 
` शमोकी चन्द्र लोक यात्रा, ॥ ९ ॥ RASA कथा, शुक्रकी उ. 
- दृहस्पाते, ऑर शनिके ठोकांका वर्णन ॥ १० |] सप्तषाषिमंडलका 
TIU Sel आधिकार भाहि, EA स्थिति ॥ ११ ॥ mii, 
` शक WD चतुगुजका अभिषेक, .शिवशर्माका निवोणछाभ ॥ 131 3 x 
आर आगस्त्यका संवाद, मणिकर्णिकाकी उत्पत्तिकथा, गगामाहात्म्य हते 
 ॥ 3 है ॥ गगाङ्का प्रभाव वर्णन, गंगास SA वाराणसीकी प्रशस्ता कालम | z 
आभाव ॥ 39 H दण्डपाणिङी उत्पात, ज्ञानवापाके प्रकर होनेकी इ | 
PERSE उपाख्यान, सदाचार REIT ॥ १५॥ aswsm मकण, dies 
। शण करेव्य और अकतेव्यांका कथन, अविमुक्तेश्वरका वर्णन EIE |ह 
' RQ योगनिरूपण, कालज्ञा ( के उपाय ) राजा दिवोदासका वणन ॥ १७||॥ 
` काशीबर्णन, योगिनीगणकी कथा, लोठाकेकी कथा, उतरा: कान ॥ ८1; 
REAR माहात्म्य, दपदादित्य ( और ममसारित्य ) की कथां, estem | š 
d LIT IRE वर्णन ॥ १९ ॥ दशाश्‍वमेधतीर्थकी महिमा, Gami E 
IST आगमन, पिशाचमोचनकी कथा, गणेशकां भेषण ॥ २० ॥ गण x 
` ` पापका वर्णन, हुंहिराजका भादुर्भाव, विष्णुमायाका विस्तार, दिवोदातका ति $ 
. ` ॥ २१॥ पंचनंदकी उत्पतति पिन्दुमाधवका आविभोव, वेष्णवतीथोका माह ` 
O TRTI २२ ॥ वृषभध्वज शूल्पाणिकी मन्द्राचलसे काशीकी याता, महत | 
` NEA जगीषब्य मृनिसे सवाद ॥ २३ ॥ पापनाशक क्षेत्र uU s i 
CUT SEAT और व्याधेशवरकी उसात कथा ॥ २४ ॥ Wewa wm T 
` ` भा दशन, कृत्तिवासेश्वरकी समुत्पत्ति, ( अदप्तठ ) आयतनोम समाग ॥ ` | | 
६ काशी दुगौदेवीका Bc 












TSE अधिष्ठान, दुगोसुरके पराक्रमका ME | 


n नरका वणन ॥ २६ ॥ ओकारेश्वरकी महिमाका कीतेन, 


TITI माहात्म्य, केदारेशरका उपाख्यान ॥ २७॥ र्र हत 
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E 8 uer 
qna E आख्यान, AA कथा ॥ २८ ॥ वीरेथरका उपाख्यान). 0 
महिमा, गंगाके AEST) सहित कामेश्वरका माहात्य ॥२९॥ विः E 
की कथा, दके यक्षका 892, सतीका देहत्याग, दक्षेत्रकी उत्ति ॥ ३० ॥ ह 
Miet महिमाका कीन, गंगेश्वरका माहात्म्य, नमेदेशरकी उसच्ि॥३१॥सवी- | 
कथा, अमृतेश्वर इत्यादिका वणन व्यासका भुजस्तंमन, व्यासका शापविमोक्षण | 
१९॥क्षेत्रके ERE पनः Sister, Raa आविभा) ओर 
bereitet परिक्रमा।। २ २ ॥ यहा शतसल्यक उपार्यान ( इस ग्रंथम ) कमसे कहेगये | 
र इस अतुक्रमणिकाके श्रवण करलनेसे समस्त काशीसण्डके सुननेका फळ प्राप्त | 
र ह, और इसी अनुक्रमणिकाके अध्यायमे यात्रा परिक्ममी वर्णित है ॥ ३४ ॥ | ` | 
पते कहा-हे सर्वोत्तम ! सत्यवर्तानन्दरनं ! अब आप ffe लोगोके हिताथे | 
amaia afe वर्णण कीजिए ॥ ३५ ॥ व्यासंदेव बोलें-हे महाप्राज्ञ ! छोम: | | 
Mem यात्रिक लोगोंको qaq जैसे हर्षके साथ यात्रा करनी चाहिए उसे में तुमसे | 
| इताह, श्रवण करो ॥ ३६ ॥ यात्री पहिळे मणिकृणिकाके कुंडमे qaw सहित | 
। लात कर, देवता--पितरोके तर्पण करनेपर ब्राह्मण तथा अर्थीठोगोको संतुष्ट करे __ 
[|| ३७ ॥ फिर सूर्यदेव, द्रोपदी, विष्णु, दण्डपाणि, ओर महेश्वरको नमस्कारकरता S 
| | इुआ दुंढिराज गणेशके दर्शनको जावे ॥ ३८ ॥ वहांसे ज्ञानवापीपर जाकर उसः | 3 
{| झा जरुरपर्श करे, फिर नन्दिकेश्वर, . तारकेश्वर, ओर महाकाछेश्वरकी पूजा करनेके 
|| सांत ॥ ३९ ॥ द्‌डपाणि (दंडपाणीश्वर ) का पूजन समाप्त करे, इस यात्राका 

नाम पेचतीथी हे ॥ ४० ॥ महाफलाभिछाषी लोंगोंको प्रतिदिन इस पंचतीथी याजा 
{| ग करना उचितहे, इसके उपरांत सवोर्थतिद्िपदां विखेश्वर्की यात्रा करनी चाहि 
(| | ४१॥ रृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरंभ कर चतुदेशी पर्यन्त चोदह eni विधि 
| ९ पूर्वोक्त . चतुदश आयतनोंकी .यात्रा बढ़े प्रयलसे करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 
| ` भा Swa सिद्धिं चाहनेवाले प्रत्येक चतुदेशीहीको उन उत तीथोंमे स्नान एवं 
| ST ठिंगोंका पूजन करे ॥ pa . जो यात्री मौन होकर यात्रा करताहे उसीको- D 
`, फेल मिळताहे, प्रथम मतस्योदरीती्थमे स्नानादिक कियाओंको कर ओका | 
रन करे ॥ ४४ ॥ फिर त्रिलोचन, महादेव, रतिवासेखर, UU S चन्द्रे 
"Rem gu वर्वर, वीरवर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकाणिकेः 
। ४६ ॥ और अविमुक्तेश्वरका (जाकर ) दशेत करता हुआ 
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(आकर ) पूजा करे । सेत्रवासीको प्रयत्नपूर्वक यही यात्रा करी 


दर्शन करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ बहे बड़े पापोकी _शांतिके लिए इन 
छिंगोंका दर्शन करना चाहिए । फिर ओर भी सदेव योगक्षेम करनेवाठी 


^ wot € ———À वि 
m p. 
o = 
~, d 


ELE COE करता ॥ ५९ ॥ ६० | कष्णपक्षकी प्रतिपदीसे, आरम्भ करे ` 
LUPO कमके अनुसार इन आयतनोंकी यात्रा करनी -चाहिए॥ ब 
pr T करनेसे मनुष्य फिर कभी जन्मभागी नहीं होने पाता । ऐसीही ae 
> “पहि, एक दुसरीही यात्रामी ( सथा ) करनेहीके योग्यहै ॥ ९९॥ o 
pU घान-कर mU AAR, उवेशीश्वर, नकुठीश्वर ॥६३॥ ; | sme [ibo P - 


- 
ak P4 
X B 
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TE 


ˆ तेभर लांगळीभ्वर, निपुरान्तके द्रति] 
0 :. ४ ARTIRA ॥ ६४ ॥ मनश्रकाम्व I | 
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(um काशीखण्ठभाषा) o 0 a 


s वी 
जो कोई AA रहनेपरभी इस यात्राको नहीं करता उसपर क्षेत्र UR ॥ | 
U- O LA SS SA AN ex N 
वाळे अनेक विश्व उपस्थित होतेह॥ ४ <॥ प्रत्येक अष्टमीको विशेष कर pas रेते] 
लिये दूसरी अष्टायतनकीमी यात्राकतेव्यहे मनुष्यपहिले दक्षेश्वरका aqa त | 
पावेतीथवर, पशुपतीश्वर, गंगेश्वरा RR गमस्तीश्वर, सतीश्बर ` लेक j 
खर (| 


इसरीही यात्राहे ॥ ५१ ॥ जिसे क्षेत्रवासियोंको समस्त विश्नः Rm | 


` ` श्यही करना चाहिए, पहिले वरुणानदीमे नहाकर शोखेशवरका दर्शन को, | wl: 

CHR | NOM. , "EN E * 
- फिर वरुणा ( और गंगाके ) संगमपर TA कर संगमेश्वरका दर्शन कशा ग 

- याही स्वलींन तीर्थम अवगाहन कर स्वडीनेश्वरका दर्शन आवश्यकहे ॥ ५३॥॥ 


मन्दाकिनी तीथम नहा ( थो ) कर मध्यमेश्वरका दर्शन करे, फिर हिरण || 
ज्ञान ओर हिरण्यगर्भश्वरका दशन करना चाहिए ॥ ५४ ॥ तदनंतर गो 


' कामें ख्ानकर इेशानेश्वरका दर्शन करे, फिर गोमेक्षकूपके जल्से माजन कर || 
अबका अवलोकन करे ॥ ५५ ॥ इसके उपरांत कापिलेय हदमें नहाकर mm 
| जका दशन करना चाहिए, फिर उपशांतकूपपर. उदकक्रियाको कर उपशांत गि]. 


दर्शन करे ५६ ॥ dagga अवगाहन कर उयेस्थानकी अक 
Ti चतुःसमुडरकूपर्म ख्रानकर चतुस्समुदरेश्वरकी पूजा करे, ॥ ५७ ॥ अके 


l जो . AN ! a EO 
_ जो बावलीहे उसके जठका स्पशे कर, शुक्र कृपमे जलकृत्य केके अर E 
| स्वरका दर्शन कर ॥ ५८ ॥ तदनंतर दण्डखाततीर्थमे अवगाहन तथा 

(जन करे, तब शोनकेश्वर Sei ज्लानकर जम्बुकेश्वरनामक महाढिगकी 


मनुष्य ( इस भकारे ) इस यात्राके करनेसे फिर कभी दुःखसागर संगे d 
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धरा d तिठपर्णेश्वर ॥ ६५ ॥ इन एकादश ढिंगोंकी यात्रा victis करनी 1 
( क्‍योंकि ) इस यात्राके करनेसे मनुष्य रुदरपदको प्राप्त होताहे ॥ ६६ ॥ 
d में अनुपम गोरी यात्राका वर्णनकरताहू, E EE तृतीया तिथिको इस यात्राके E 


देते परमसमृद्धि प्रात होतीहे ॥ ६७ ॥ मनुष्य per तीर्थमें खात कर प्रथम 
बविमोलिकादेवीक दर्शनको जावे, फिर ज्येशवापीमे .ख्रानादि छत्य कर ज्येष्ठा | 
गरका पूजन कर ॥ ६८ ॥ तदनतर ज्ञानवापीम उदकक्कियाआको सम्पादन कर 
गौभाग्य- गौरीकी अचना करनी चाहिए,- फिर वहीपर. खानादिके अनंतर गार | 
गरीकी पूजा RRR ॥ ६९ ॥ पश्चात विशाल गंगाम स्वान कर विशाळाक्षीके 
तको जावे, फिर ललिता तीथे ( घाट ) Š एनान कर ढलितादेवीका पूजन करे 
॥ ७० ॥ याही भवानीतीथमं स्नानादि कर मेवानी ( अन्नपूर्णा) को पूजन करे | 
फिर बिन्दुतीर्थेमे अवगाहत कर मंगला गोरीकी पूजा करनी चाहिए ॥ ७१ ॥ तद्‌ ` 
| ततर स्थिरटदैमीकी समृद्धिके लिये महालक्ष्मीकी यात्रा करे, जो कोई मुक्तिकी जन्मः 
| भूमि काशीक्षेत्रम इस यात्राको करताहे ॥ ७२ ॥ वह इस लोक तथा परलोकमभी 


$| कहर दुःखभागी नहीं होनेपाता । इसी प्रकारसे यहाँप्र भति चतुथीको सदेव गणिः | 






Wi 





| 


शकीभी यात्रां करनी चाहिए ॥ ७३ ॥ और गणेशकी प्रसन्नताके उद्देश्य UD | 


E E उत्तरा = 0 f E 
T १९२ | : | WOMENS ( ७४७ ) : 





| ऐोगोकों लड देना चाहिए .। फिर प्रत्येक मंगलबारकों पातकनारिनी भैखकी याजा 


i| करी उचितहे ॥७४॥ समरत AAR शांतिके लिए रविवार, भानुषष्टी एवं भानुः | 


ब| सप्तमीको सूयेनांरयणकी यात्रा ,करनी चाहिए ॥ ७५ ॥ अष्टमी अथवा नवमीको | 





j 

ह सी यात्राभी करनी आवश्यंकहे ॥ ७६ ॥ प्रथंमतः प्रातःकाळ स्नानकर पंचविना- 
i|. TR नमस्कार करनेके उपरांत मुक्तिमेडपमे बेठकर विशेश्वरको प्रणाम करे ॥७७॥ | 
| फर “में समस्त पापोंकी शान्तिके. लिये अन्तगेहकी यात्रा करूंगा. इस भकारसे _ 


IR NURS 


+ 











f का पूजन करे, तदनंतर दोनों केवठाशवतरेश्वरांकी तथा वासुकीश्वरको प्रणाम 


RUSS ततश्वात्‌ iier, गंगाकेशव) SERT, एवं जरा संपेखरका देन करे 





| _ करे ॥८३॥ कश्यपेश्वरको नमस्कार, फिर हरिकेशवन, Saqta, और धुवेखरका 
f | TUBUL 2 २॥ गोकणेंश्वरका पजन करता हुआ हाटकेश्वरपर पहुंच अस्थिक्षप तडाग | 


T 
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चण्डिका ( दुर्गा ) की शुभ यांत्रा अवश्य seed, ( यथासभव ) प्रतिदिन अन्त्रः | 


॥<०॥ फिर सोमनाथ, और ( आदि ) वाराइसे होताहुआ बल्लेग्वर और अगस्तीश्वरको E x 


TT कर मणिकर्णिकापर जावे॥७८॥ वहाँ मौतावळंबनपूर्वक स्नानकर फिर सणि 


x | — अन्तर्गह याजाक दारा चाह वह न्यूनहा अथवा अतिरिक्त होगई हो भगवान 





(७४८) ` — काशीखण्डभाषा | 


(ERARA) पर ERREUR SUR उपरांत ॥ ८३ ॥ भा 
` भ्रः और चित्रषंटादेवीको प्रणामकर पशुपतीश्वर ॥ ८४ | iui 
` __ FRAN वीरश्वरः वेधेश्वर, Sm ॥ ८५ || नागेश्वर, हरिश्च 2n B 
. ` विश्वविनाशक चिन्तामणिविनायक ओर सेनाविनायकका दशन B. 
> ॥ ८६॥ फिर वरिष्ठ और वामदेव मू्तिरुपधर कर काशीने बहे बह 
` भगादेतेहे, प्रयत्नपूर्वक उनका दशन करना उचिते ॥ ८७ | तभ 
यक और करुणेश्वरकी ओरसे होताहुआ (=o fügen. UL 
विश्रभुजागौरी, आशाविनायक, बृद्धादित्य ॥ << ॥ spider Sir फ 
` SSH देशानेश्वर, ॥ <९ ॥ चण्कादेवी, चण्डश्वर, और भवानी a 
` दशन कर, इण्डाज गणेशको प्रणाम करनेके उपरांत G 
.  ॥ ९० ॥ तदनंतर ठांगठोश्‍वर, नकुळीश्वर, TAN, पखव्येथर | ९३ | 
RRA ARPA माकण्डेयेश्वर, अप्सरेश्वर, ॥९२॥ एवं गोथा इति 
दशन पूजन करनेके पश्चात्‌ ज्ञानवापीमें स्नान करे । फिर नन्दिकेथर, ते|. 
. RRAS ॥ दण्डपाणि, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभदेश्‍वर, al. 
. ॥ ७४ ॥ एवं पंचविनायकोको प्रणाम करताहुआ विशवनाथमे जावे तब मेत 
को त्यागकर ( हाथजोइ ) यह मंत्र कहे ॥ ९५ ॥ यथासंभव मेरी बी ह 












O RRRA होगे ॥ ९६ ॥ इस प्रार्थनाहुप मंत्रको कह क्षणमात्र गृ 
` fiam करने उपरांत. पापरहित पुण्याच यात्री नर अपने wamaqa 
S Í| ९७ ॥ इसी भांति हरिवासर प्राप्त होनेपर महापण्यकी quud RQ ण m " 
` समरत विश्णुताथीकी यात्रा करनी चाहिए ॥ ९८ l भाद्रपद ama 
AFON ( छार भरव ) का पूजन करना चाहिए क्योंकि उसके i ji 
/ पिशाचलका दुःख नहीं-झेलना पड़ता ॥ ९९ ॥ तीर्थवासीठोगोंकी बब. 


C व याजाआंको करना चाहिए, एवं adm तो विशेषरुपसे सब स्थग || 


जे करनी उचित है॥ १.० ०॥पुण्यशाळी जन यात्राके विना कभी [ 





भाका स्नान और द्वितीय विश्वनाथका दर्शन, (ये दोत 
क किसीका काशीमे रहनेपरभी विना यात्रा किये लि o : 
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हे ॥ २ ॥ उसी दिन उसके समर्तपितरछोग निराश होजाते हैं, एवं (उसी | 
|| qg मनुष्य कालरूपी सपसे Sar और मृत्युका लक्ष्य होजाताहे ॥ ३॥ सच 
t ही जिस दिन भगवान्‌ विश्‍वेरका दर्शन नहीं मिल्सका उसदिन देही ठूगगया | 
है gi कुछ संन्देह नहीं है ) । जो कोई मणिकर्णिकामे स्नान और विखेखरका दर्शन | 
नि दका, वह समस्त तीर्थो स्नान एवं सब अकारकी यावाओंको करचुका यह बात | 
T धा सत्यै, इसी लिये नित्यप्रति मणिकर्णिका स्नान और विशेश्वरक दर्शन अदः 7] 
मेव करना चाहिए l: ४ ॥ ५ ॥ व्यासने कहा-हे सूत ! स्कन्दपुराणोक्त इस 53 
उत्तम काशीमाहात्म्यके शवण करनेसे मनुष्य सहसा पापोके करनेपरभी कभी नरकगामी | 
ही होने पाता ॥६॥ समग्र AA सनान TAA जो पृण्योपाजन होताहे, एकमात्र | 
इस काशीखण्डके भवण करनेहीसे सो सब UU होजाताहे, हे सूत ! इसमे कुळभी | 
"a नही हे ॥ ७ ॥ केवळ इस ग्ंथके सुननेहीसे सब प्रकारके दान ओर अनेक ` 
ñu यज्ञोके अनुष्ठान ( करने ) का पुण्य छोगोंको मिल जासकताहे H ८ ॥ घोर ` 
तस्पाओंके आचरणसे जो महत प्राप्त होताहै, इस ( काशी संडके अवण करने 
भ निस्सन्देह वही पुण्य मिल्ताहै॥ ९ ॥ इसी काशीखण्डके सुननेसे सांगोपांग । 
"I चार वेदोंके अध्ययन करनेका we लोगोंको मिल जासकताहे ॥ 19० ॥ गया: | 
; थमे पिंडदान और इस काशीसंडके श्रवण, दोनोंहीसे. छोगोंके पूवेज पितृ-पुरुषीकी C x 
| ती तृपति होती ॥ ११ ॥ जो लोग स्थिखुद्धि होकर समस्त मंगलोंके स्थान इस 
था. शीखेण्डको सुनते, उनको सब पुराणोके भवण करनेका फळ मिळजाताई NAR : 
$ Taie जन स्थिरचित्त होकर इस अनुपम काशी-माहात्म्यको अवण करू : 
ह वे लोग समस्त धमाके भवणका फळ पाजातेहे ॥ १३ H हे द्विजगण ! इस | 
कोशीसंडका enis पाठ करना अथवा सुनना, यही सर्वोत्तम देवंन 
कहा गयाहै ॥ १४.॥ इस काशीसण्डके एकभी उपाख्यानके OU समस्त 
NIRE श्रवण करनेका फळ अवश्य होजाताहै॥ १४ ॥ यही काशीखण्ड 
का एकमात्र उत्पादक, बडेसे बड़े अर्थाका प्रतिपादक, एव समस्त 
औकी प्राप्तिका कारण समझा गयाहे .॥ १६ ॥ इसके सुननेसे ( निकः 
नहीं वरन्‌ ) मुक्तिमी दूर नहीं रहजाती, ओर इस उत्तम (काशी ) खण ved : 
पर लोगोंके पुरुषेमी बहुतही सन्तु होजतेहै ॥ ३७ ॥ बहा, विष्णु, महादेव 
|^ समस्त देवगण, और सनक सनन्दन प्रभृति महषिगण एवं अन्य सुनिलोग्‌ रम - 
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(७५०). ` काशीखण्डभाषा। ` ` | m" ! 
 . . हर्षित और प्रसन्न होतेहे ॥ १८ U ( कहांतक कहें ) वाराण NI 
' माके अवण करनेसे ( अंडज--पिंडज इत्यादि ) चतुर्विध um (^ J. 
Bub EU ॥ १९ ॥ जो विद्वान्‌ जन इस काशीला M 
आधा किंवा पादमांत्र वा पादार्डही अथच केवल एकही . jik, | 
॥ २० ॥ उसे इश्देवताके समान TUNE प्रणाम करना, और di 
एवं विश्वेशवरकी भसन्नताके लिए उसे सदैव आदरपूवेक दान देना चाहिए | 
क्योकि उस ( वाचक ) के सन्तुष्ट हानहीसे स्वयं भगवान्‌ RAN ir 
` इसम कुछभी REEL E Em 
AERAR ॥ २२ ॥ वहापर किसी भकारके अमंगल होनेकी कुछभी संभा 
रहता, जो पुण्यात्मा विद्वान्‌ इस ( काशीखंड ) को सुने, किवा जो सुनावे ॥ १४ 
अथवा जो पढ़े, वे सबके सब रु्रस्वरूप होजातेहे । जो कोई इस रमणीय एकी. 
'डिसवाकर ब्राह्मणको समपेण करताहे ॥ २४ ॥ उसे समस्त पुराणाके दा भ. 
नेका फल भाप्त होताहे इसमें कुछभी अन्यथा नहींहै । इस ग्रेथमें जितने जा 
जितने श्ठोक ॥ २५ ॥ जितने पद, . जितने अक्षर, जितनी मात्रे, बि 
MENÉ ॥ २६॥ एवं रम्य geara वेशनमें जितनेही तानेबानेके,सूत ल 
और चित्रबनेह ॥ २७ ॥ उतनेही qeq युग पर्यन्त पुस्तकका दाता ₹ I 
qq होताहे । जो कोई इस सर्वोत्तम (काशी ) खण्डको दवादश बार आग शा । 
URCI महादेवके अनुग्रहे . उसकी seen s दू 
SRT जनभी यथाविधि ars अद्धपूर्यक यदि इसे सुने तो॥ ९ 
असेमी शंकराज्ञाके aqq पुत्ररत्न qm होवे । हे सूंत ! वहा † 
Te जिसका जिसका जो जो मनोरथ होवे, उसका उसका बह @ x 
y z S करनेसे सदेव ( पूर्णतया ) प्राप्त होजाताहे । यदि. jd 
Q । इस अनुपम काशीखंडको अवण करे तो ॥ १३० E | 
: TW आज्ञासे वह भी काशीवासकरनेके पुण्यका पात्र होजावे । शरे 11. 
= ह. को सवज बिजयठाम होताहै एवंस (सदै ) सगा Di | 4 
B as जिस परम निर्मल चित्त, पुण्यशील जनपर भगवा 
DOLLER Y 
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उत्तरादै-अ० १००. ^ ^ .(७७१ ) 
तिद्िकें लिये अपने परमं सब EDS मध्यम सर्वोत्तम परममंगलमय 
।) | द्राशीखंडके लिखित पुस्तकका पूजन करना चाहिए ॥ १३४ di 
"M दोहा-काशीखंड पुनीत यह, करत सुमंगल वृद्धि । 


व्ाशीशवर ! तवत्छपयैव काशी-खण्डानुवादो रचितो qaw: 
प्यते स्वीकुरु नाथ | मत्वा, स्वसेवक्ोपायनरुपमेनम्‌॥ R ॥ 


इति औरकंदपुराणे चतुर्थ काशीखंडे उतरावे भाषायां प्रत्यध्यायानुक्रमणिका s 
कथनेनाम शततमोऽध्यायः ॥ १००॥ ˆ ` 


॥ श्रीकाशीखण्डोत्तराधे सम्पूर्ण ॥ 





| पुस्तकामिळनेकाठिकाना- - 
खेमराज श्रीकृष्णदास, - 
naig स्टीमू-यन्त्रालय-बंबई- ` 


ES < | 


n i | y 
॥ °„ ` gaga समुझत हिये,.देत ज्ञानी Qe ॥। १॥ ˆ = 







` 

ú 

' 

s i 

P. i 

A 

D i 

» xx i 

d - 

" 

; 

. 

p 

PES 

" m- 
F. 


..... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  «- -, * ERE 
7 च्या ot A ^p -— > sa Bea e v oe zt te "Pu > EN 


CS 


IT शकसागेर-मध्यम अक्षर लालाशाएिग्रामजीकृत alinm समेत गलेज 


` | दवीभागवत-भाषा जिल्दबँधा देवीभक्तोंको अवश्य लेना चाहिये  ., ६-०११ 


[Í भधदशपुराणद्पण-पं० ज्वालामसादमिश्रद्वारा निर्मित अथात अटारहां पुरा 


` 4 ES 
x, S E 


“>> २७७२६ . `. 
"eT o. T. T Nu k 
" tty +` D CN 
32७82 ५7 wi TUN 
E M S "Tar D b^ 
£. SNS ^ 
e x 


J Hd, 
2 “१४. T L. ¢ 
A 4 À ह 









€ क्रय्यपुस्तक-( भाषापुराणग्रंथाः- |) 


— r, — à 





? तथा उपरोक्त विषयों सहित रफ कागज 


८56 "| 

«03 शुकसागर-उपरोक्त संमस्त*छोटा अक्षर ग्लेज छपताहे ... E d | 
| ! ” ? तथा रफ कागज .... n. | i | 

- |. शिवपुराण-भाषा वाचिक do ज्यालाप्रसादमिश्र दैत जिल्दबंधा कस 

- I अवश्य लेना चाहिये छपता | 

' सिव महापुराण संदेह भेदिका-भाषा ote eifa 

! माकेडेयपुराण-भाषा जिल्द्बँधा T जज e p 


š \ | Y 





icd dg 


वामनपुराण-भाषा जिल्दबंधा LE ३-० E 














आनदास्वुनिंधि-माषा भागवत छन्दवद्ध महाराजारघुराजसिहजी कृत .. |® 





Bw Ure ७) १) तथा पा s L 
७ भागवतसार-भाषा भागवतकी संक्षिप्त सरल कथा... o s qu] 
J उराणोंकी संरक्षा-पुराणोंका संपूर्ण वृत्तांत लिखा गया 9... ... ० |. 





णोका दर्पणकी समान वर्णन इसमें वेदसे पुराण विषयका वर्णन सब पु E 
५ NR अध्याय और उनकी कथा पुराणोपर विचार तथा शंका सम्ब | 
` सहित लिखी है सबको पास रखना चाहिये .... ... .... .. ९० 


UU भाषावातिक-केवल हिन्दीरसिकोंके लिये समस्त आदिपराण सख | Ë 
वरा देवनागरीभाषामें अनुवाद किया गया Š | मारतवर्षक सभी 

रसिक नरनारी इससे भगवत्कथा रसका आस्वाद स्वयं कर,सकी d 
लिखीपढी उंलबधू इसकी पह अपनी ' अनपढ . भगिनियोंकी M 
RIRA तथा भगवद्धक्तिके अपूर्वं बिषय समझा सकती है । a | 


संपणेपत्तकोंका “बडासूचीपत्र'” अळा है atan CURA | 
खेमराज श्रीकृष्णास, x 
EX LAM EN mi | Ji 










` श्रीशौवन्दे। 
काशीखण्ड-भाषा अभुद्धियोकी- — 
सूचना । 


—s... 














"| प्रिय पाठक महाशय गण ! 

"0 

d ““गच्छतः स्खलन छापे, भवत्येव विपश्चितः 

MMC ४ 

5 हसन्ति इजनास्तत्र, हाहा कुवेन्ति सज्ञना: ॥" 

N दपि इस भाषा काशीखंडमें अनेक अशुद्धियां भाव और भाषाकी भी अवश्य हुई होंगी । क्योंकि 

| | पडजाना मनुष्योकी बुद्धेका प्रधान धर्म हे तो उन भूलचूकोंकें लिये आप ऊोगेसि क्षमाप्रार्थी | 

wm उपरान्त अपने लिखेहुए ग्रंथका CUu? स्वयं नहीं देखनेसे अनेक बातोंमें गडवड होही जाती 

सा दोषके अनुसार इस प्रथमं भी जहां तहां भूलें होगई हे; और फिर जब अक्षरांका जंगळही लगाया 
“ú 
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